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॥ श्रीगुदा क्षरणम्‌ ॥ 
संक्षिप्त पक्तव्य 


पू० पिताश्नी एवं माठाजी तथा श्रीगुरुवरणद्वन्द्को असीम अनुकम्पासे अयोष्या 
काण्डकी ( धास्त्रीमव्यास्या ) रामचन्धस्मृतिका द्वितीय-सण्ड पूर्ण होकर विद्वानोके 
मनोरञ्ञनार्थ॑ प्रकाशिस हो उनकी सेवामें प्रस्तुत है । 

टीकाप्रमयनका कारण पूर्वश्चण्डमें निर्षित है | द्वितीय-सप्हमें भारतीय 
विद्याओका यकावरुविघार किया गया है। उससे श्री गोस्वामोजीकी आन्यवीक्षिक्री 
कुशलूताका परिचय प्राप्त द्वो रहा है, जेसे मानसमें प्रभुके भक्तिको पुछ्सि राजनीतिप्रधान 
अयय विधाएँ अपनेकी समर्पित करतो दृष्टिगोचर हो रहीं [हैं। प्रभुमक्ति भी अपनी 
छत्रफ्यार्मे सम्पूण विद्यार्लोको श्राश्नय देकर उनका रक्षण कर रही है। मफ़ मरतजी 
झोरामजीकी उपासना करते पृतात्मा हो धुके हैं उनका मनस्तोप द्वी विद्यार्ओोके 
अंग्रप्रयानमाव, उनका समादर व विद्यार्मोंक्ा' परस्पर समाझ्छेष समझानेमें पथप्रदर्शक 
हो रहा है। समस्याओंका उत्पान और उनका समाघान प्राप्त करना हो तो नीति 
वैत्ताओंको चाहिए कि वे भरतजीफे सफछ प्रपोगका अध्ययन करें कौर विद्यास्थापना- 
पूर्वक मक्तिकी छत्रछायामें रहें | शेप विचार आमुसमें विस्तृत है। 

श्री गोसाइंजीके ग्रन्थका समन्वय करनेमें गुरुइष्टि शास्प्रवागय प्रत्यक्षानुमानका 
उपयोग किया गया है। उममें स्वको अविद्याके कारण आमास होना सम्मव है तथापि 
प्रमुनामकीततन-घिन्सन-मनन करना ध्येय होनेसे उनमें मिश्रित असम्बद् भी प्रभुसे 
सम्बद्ध होनेसे गुण ही माना जाता है। “नम पत्न्त्यात्मसम॑ पतत्रिण' प्रसिद्ध है ।' 

छेसक थ्री मिधाजोके सतत परिभ्रमसे मह सप्ड प्रकाशित हुआ है उनका में 
सदाके छिए कऋणी हूँ आपका परिचय पूर्व सण्डमें द्रष्टब्य है | 

मानपत्रदान्नी के० सो० मनोरम गगुणेका परिचय पूर्व॑श्नण्यमें प्रकाक्षित है। 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याल्यसे 'धास्त्र चूडामणि' अध्यापन गोजनान्तगँत 
जो वृत्ति प्राप्त है वही इस क्षण्डको पूण कर रहो है । 

जिनके आश्षीवंधनसे रामचरितमानसका अर्थ प्रतिमास है उनके 'घरणारविन्दमें 
नतिके अतिरिक्त क्या देय होगा ? अत उनको प्रणाम कर विधाम छेसा हूँ। 


रामघरणपणुअपु" 
विश्वनाथ बासारः 


आमुफ्त 


घुमति भूमिथलु दृश्य क्गाय्‌ १ वेद पुरान उदषि घम साधु ॥ 

घरसहि राम छुबसु वर शारो। सघुर ममोहर संगछकारों॥ 
प्रथम छष्डमें प्रमाणत्रय सिद्ध विद्यास्थापनाके 'महस्वबी भ्र्चा की गयी है। 
विद्याकी स्पापनामें प्रतिवन्‍्यक समस्याओोंगग मिरास करनेमें आन्योक्षिकीके माध्यमसे 
भछिकी प्रघानतामें विद्याओेके यरावछका जो विघार क्तंव्य है वह उपघाणुद्ध ( साधु ) 
भरतजीफे सुमतिपूर्ण घरित्रमें ग्रन्यकारने स्फुट किया है जिसमें घम, राजनीति आदि 
विद्या्के समन्ययसे मक्तिगे पोपणका प्रकार सुशोमित है । मरतजोसे कही कौसत्याजी 
की उक्ति (अजहूँ मच्छ घछ्ि घोरज धरहू । कुसमउ सभुप्ति सोबः परिहरह्ीके अनुसार 
परिवारसंबधी समाजसंबर्धी, रामसंबन्धी, धमसंबधी समस्याएँ उपस्थित होना ही 
कुसमय है। ऐसी पिकट परिस्थित्तिमें भक्तोंके धेयंकी परीदा होती है। ऐसे कुसमयमें 
सनन्‍य सेवक मरतजी मक्तिकी छत्रछायामें घमबरी मर्यादाकों बनाये रखते, अन्याय 
विद्यार्ओोकी प्रतिघ्ाको आपातत म बिगाइसे हुए प्रमुकृपाका आध्यय छेकर वेदघास्प्र 
पुराण सम्मत कार्यमें मति विवेकका सदुपयोग करके सथ विद्यार्भोकी प्रतिछ्ठाके साथ 
रामघरित्रमें किस ध्रकार घटक यने इसका परिचय पाठकोंको इस खण्डमें ज्ञात होगा । 

बुछ विधेप उल्लेखनीय स्थरोंकी ओर पाठकोंका ध्यान आकपित करना है। 


बालकाण्ट दोौ० १८७के अस्‍्तर्गत प्रमुफे अवतार प्रसंगमें वणित है कि दशरपजी 
कौसल्याजी एवं चारों माइपोके व्यूहकों छेकर आदिप्तक्ति सीताजीके साथ प्रमु अव- 
तरित हुए हैं। अत' रामचरित्रमें सत्यसन्ध पिताष्ी विधेकवती माता कौसल्याजी, 
धती मेकेयीजी, युद्ध वसिछजी एयं सीनों माइयोंका चरित्र अंगभूत है। प्रथम सप्डमें 
पिता दशरथजों मासा कौसस्माजी एवं केकेयीनीका चरित्र इसी दृष्सि प्रकाशिस किया 
गया है। द्वितीय छप्हमें विशेषतया गुद बध्छजी एवं भरतजीके 'घरिध्रको राम 
सुजस'के संयन्धसे प्रकाशित किया गया है। उपयुक्त 'सुमति भूमिषक', 'हृदय अगाघु" 
व 'सापू्सि संगत भरतघरिप्रकी विप्षेपता प्रस्तुत सण्डमें व्यास्यात है। फेकेयीसंवाद, 
कौसल्यासंवाद एवं गुर वसिघ्तसंवादको सुनकर भरतजीके 'सुमति भूमियल'में वेद 
पुराणमतके सामपर राज्य छेनेमें मक्तिपन्चवकी स्थापनाकों ध्येय रखकर जो उत्तर 
निकलता (जद्यपि यह समुझत हें तीके | तदपि होत परितोप न जीके)ठस मरतमीके 
“पुमति हृदय अगाघू'का परिचय मिछता है जिसकी पुष्टि प्रभुके 'प्रेम पयोधि मंगन 
रपुराक' ( घो० ८ दो० २३२ )से स्पष्ट है। रामप्रीतिगें स्थित मरत-मतिको डा्बांडोह 
करना सरस्वती व देवगुर यृहस्पतिको भी द्ष्ट नहीं है। 


अयोध्यामें होनेवाले अनर्थसे ननिह्वासमें रहसे भरतजीके हृदयरमें शुसगुनफा 
प्रतिभात होना उनके द्वृदयकी णुचिताका चोतक है। अपने निएछछ स्वभाव क्लीस 


( ६ ) 


स्नेहसे प्रभुका स्मृतिविपय होना ( चौ० ५ दो० १६१) भसतजीके गेवग वा प्रमाण 
है। त्रिवेणीकी वाणी 'तात भरत तुम्ह राब विधि साथु । रामनरन अनुराग अगाष[ग 
प्रमाणित भरतजीका साधुन्व 'सुमति भूमियल हृदय अगाधू'का परिनायक है । 


'मुनि बटु चारि सग तब दीन्हे' 'योधि सुगम मग गोन्हेसे स्पष्ट है कि प्रभने 
वेदमार्गको अपनाया है। स्मरण रसना है कि प्रभुके आदेश ही वेदशारत्रक बचन हैं । 
प्रभुके आदेशपालनमे भरतजी अपना भर सबका हित मानते है है प्रभुफे सामने 
भरतजीने व्यक्त किया है । (सवकर हित एस राउरि रासे । आयसु किए मद्रित छा 
भाषे”) प्रभुद्दारा प्रशस्त मा्गंका अवलूम्बन करते हुए राम मुजग की स्थाप्नार्म 
प्रभुके 'साघधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरिगे युक्त बचनकों गानार भस्तजी 
चरणपादुकाका आदेश लेकर जो धर्माचरण, नीत्यनुष्ठान, प्रजापालन आदि करेगे, 
उससे 'वेद-पुराण उदधि घन साधू'का चरित्र मननीय है | 

प्रागभाव : कार्योत्यत्तिकी पूवंभवस्थामे फ्गेत्नत्तिके अभावपबंन्त रहनेवाला 
अभाव प्रागभाव है। उदाहरणार्थ पुत्नवियोगकी विकलतामे होनेवाली राजा 
दशरथजीकी मृत्युमे तत्सम्बन्धित अन्धणावक्े विधानसे पृत्रोत्पत्तिक प्रागभावका 
अस्तित्व प्रमाणित कहा जायगा | कालावरधिमे राज्यप्रतिपत्तिकी उत्कट इन्छाने पुश्रेप्ट 
द्वारा पुत्रोत्पत्ति रूप फलकी प्राप्तिमे उक्त प्रागभावका ख्वस नियत है। इसी प्रकार 
कैकेयीजीको दिये पूवंवरदानकी वचनबद्धतासे केफेयीजीके मनोरथपृत्तिप्रागमावफ्रा 
अस्तित्व माना जायगा। शास्त्रके इस गृढ़ रहस्यको सर्वज्ञ श्रीरामजीने समझकर 
'जननीसम्मत पितु आयसु' वचनको प्रमाणके रूपमे समादुत करके उक्त प्रागमावध्वसाथ॑ 
वनवासको स्वीकार किया तथा उसके विरोधमे सुमन्‍्त्रसे कहे लदमणजीकी “वटुबानी को 
बड़ अनुचित!” ठहराया ( चौ० ४ दो० ९६ ) इसी रहस्यको ची० ७-८ दो० १५२मे 
“वरजि राम पुनि मोहि निहारा'के सकेतसे वुद्धिमान्‌ सुमन्‍्त्ने मरणासत्र राजाकों सन्देश 
सुनाकर श्रीरामजीके सामने प्रकटकी गयी राजाकी जिज्ञासाका समुचित समाधान 
करते हुए कैकेयीजीके मनोरथपूर्ति एव रामवनवासके विपयमे पूर्ण आश्वस्त कर 
दिया। प्रभुके सकल्प 'बिमल बस यह अनुचित एकू | वधु विहाइ बडेहि अभिपेकृ'के 
परिणामस्वरूप 'हरहु भगत मन के कुटिलाई'का एक प्रकार यह भी है कि रामभक्तोंके 
लिए रामराज्यका मनोरथ सदाके लिए बाधित नही हुआ, अपितु सत्यसन्व राजाका 
राज्यप्रतिपत्तिनिमित्तक निर्णय ( सुबस वरसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुनधाम राम 
प्रभुताई। करिहहि भाइ सकल सेवकाई ) फलीभूत होकर रहा । 


आवहि बहुरि रामु रजघानी'मे भरतजीका वास्तविक उद्देश्य श्रीरामकों 
लौटाना नही है, बल्कि रामराज्यको स्थिर करनेका आश्वासन प्राप्त करना है जेसा 
चित्रकूटमे भरतजीके वक्तव्यसे प्रकाशित होगा। भरतयात्राके प्रयोजनमे भक्तोकी 
उक्त मनोर्थपूर्तिके लिए भरतजीने गुरुजी, माता कौसल्याजी आदिके वचनोके उल्ल- 


घनका करूक सहकर भक्तिकी स्थापनामे जो कार्य किया उसकी सराह 
2 ना भरद्वाज 


(७) 


* दो० २०७में ' भर्धाजजीफे कहे “अब अति कोन्हेह् मरत भल'की व्यास्पामें 
अतिमछका सात्पय॑ मननोय है। गुरुजीके कहे वधन “करहु राजु परिद्टरह्व गानी | 
मानहु मोर घचन दवित्त जानीमें कहे हितका अतिक्रमण मरतजीके किए अपने संकल्पित 
हिंत (हित हमार सियपति सेवकाई )को यमानेसें अतिमस सिद्ध हुआ, जैसे राजा 
द्धरपजीके कहे अतिहित ( चो० ३ दो० ७८ )को सीताजीने पातिप्रत्यके प्रथम 
कस्पमें पतिसाप्निष्यका अतिक्रमण समझकर स्वीकार नहीं किया। 


प्रन्थकारने भरतजीके उपघाशुद्धिके प्रकाशनका जो क्रम दिखाया है वह 
कौसल्याजी एवं सभाके बीचमें गुरु वसिघनीके साथ हुए सम्वादमें तथा गुहमिछन व 
भरदाजमिछनके प्रसंग्में मतनीय है। राज्यप्रहणके परिणामर्भे सम्भावित संघटनके 
विनाशको “रसा रसातरु जाइहिसे संकेतित क्या है, उप संघटनको ह्याग और 
विवेषसे भक्तिकी छत्रछाया्में स्थिर रखनेके लिए मरतजीने जो कार्य किया वह 
राजनीतिक दृष्टिगोणतत प्रजानुरागफा साधक हुआ। 


६ गुहमिछनमें;विशेषत॒या वर्णाश्रमान्तगंत ऊँच-त्तीच जातिगत मेदका समाधान 
भरवषीके मेतिक व्यवह्ारसे प्रकट है। स्वभ्मंगत घुचितासे सम्पप्त नीच जातिका 
समुचित समादर करना नेतिक कतंथ्य है, जेस़ा गुहके प्रति मरतजीके व्ययहारमें 
सच्चसाका अमिमान महीं है। थ गुहको अपनी नीचता प्रकूट करनेमें ग्लानि भी नहीं 
है। एस प्रकार धरमंकी मर्यादा रखते पारस्परिक विश्वासको घाटकर उँच-नाधके 
संघटनमें स्रीतिकी सफस्ता , स्पष्ट गो गयी है। फलुत' गुहुका सहयोग रामद्शंमकी 
सफस्तामें कांकारी हुमा। ; 


थी सीताएम मिश्र 
हिस्दी विधारर 
(न 


अभिषप्राय 

मानसरामायणावरील आपली घारत्रीयव्यास्या ही थोड़ी बहुत 
वाचावयास मिछाली आनन्द वाटला मानगरामायणाचा सरा अभ्यास ज्याला 
करावयाचा आहे त्याला आपछी टीका म्हणजे विना-सायास मिद्ालेटे 
चादणेच भाहे वर्षानुवर्पे अभ्यास करून जे जाणावे छागेल ते आपत्या टीकेने 

अल्पकाछातच समजेल व असे अभ्यासू आपले ऋणी राहतील । 

बपला 
धुण्डिराजशास्तरो दाते 
सोलापुर (महाराष्ट्र) 
# आओगुरुः शरणम्‌ % 
पृज्यपाद गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा रचित नानापुराणनिगमा- 
गमसम्मत श्रीरामचरितमानस हिन्दी भाषामे होनेसे संस्कृतके विद्वानों द्वारा 
उसे उपेक्षाकी दृष्टिस देखा जाता रहा | कैलासवासी पण्उित्तराज श्री राजेग्वर 
शास्त्री द्रविड रामचरितमानसमे वेदान्त, न्याय, मीमासा तर्क आदि 
सिद्धान्तोका सुन्दर मिरूपण देखकर इस ग्रन्थके अध्ययनकी भोर भाकृष्ट 
हुए। नीतिशास्त्रके ज्ञाता गुरुवर द्रविडजी महाराज रामचरितमानसको 
नीतिप्रधान ग्रन्थ मानकर अपनी वृद्धावस्थामे उसे कण्ठाग्र करनेका प्रयास 
करते रहे । उनके ससगंमे रहनेवाले विद्वानो एव शिष्योको मानसमे निरूपित 
नीतिसिद्धान्तोपर जो प्रकाश गुरुजी द्वारा मिला, उससे उत्साहित होकर उनके 
प्रधान शिष्य प० श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार, रामचरितमानसकी शास्त्रीय 
व्याख्यामे प्रवृत्त हुए जिसका परिचय विद्वानोको प्रस्तुत अयोध्याकाण्डकी 
टीकाके प्रकाशित दो भागोमे मिलेगा । 'धर्मानुछान'मे नीतिका अपेक्षित समन्वय 
स्पष्ट करते हुए टीकाकारने वर्णाश्रमसमाज एवं भगवदुपासकोंके लिए जो 
दास्त्रसम्मत दृष्टि प्रस्तुत की है, उसके लिए ऋतज्ञताप्रकाशनके साथ-साथ 
पूज्यवर गुरुजीके सकल्पित कार्यंके योगदानमे वह धन्यताके पात्र हैं। 
साधारण साक्षर जनोंके लिए उक्त टीकाकी भाषा एव तकमीमासा 
सिद्धान्तोका विवेचन बुद्धिगम्य होनेमे कठिनाई प्रतीत हो सकती है फिर भी 
विद्वानों एव व्यासोको सन्‍्तोष होगा। उक्त व्याख्याके अध्ययनसे भक्तिप्रधान 
राजनीतिसे पोषित “भक्ति'का वास्तविक स्वरूप वरतमान समाजके नैतिक 
चरित्रके उत्थानमे सहायक होगा। आशा है कि धर्म व नीतिके समन्वयमे 
प्रवृत्त श्लीराम एवं श्री भरतजीके आदर्श चरित्रसे भारतीय राजनीतिका 
असाधारण गोौख राजनेताओको पथप्रदर्शंक होगा । 
अन्तमे जगदगुरु श्रीविश्वनाथजीसे प्रार्थना है कि सम्पूर्ण रामचरित- 
मानसकी शास्त्रीय व्याख्याको प्रकाशित करनेमे काशीवासी महानपौराणिक 
एवं भारतीय राजशास्त्र वेत्ता श्रीविश्वनाथशास्त्री दातार महोदयको 
समथ करें। 

-- की वेकुण्ठनाथ उपाध्याय 


प्रोविश्वेज्वर' दरणम्‌ 
श्रीगुद' शरणम्‌ 


श्रीरामचरितमानसम्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 
हद्वितीयखण्ड 
अन्नपूर्णा ( भाषार्ष ) सहितम्‌ 
रामचउस्मृति ( शास्त्रीयव्यास्या ) समेतश 


सगति भरद्वाज मुनि सहज स्नेहकी उपप त्त या रहे हैं। 
दो०-करम वचन मन छाड़ि छहु जब लगि जमु न सुम्हार। 
तव छपि सुसु सपमेहं नहीं किये कोटि उपचार ॥१०७॥ 
भावार्थ भरद्ााजमी कहते हैं कि छछको करमंणा, वधसा, मनसा, स्पागकर" 
जय तक व्यक्ति छुम्हारा जन महीं बनता छव तक चाहे वह फरोड़ों प्रयस्‍्त करे कमी 


भी सुख महीं पा सकता | 
छलरहित प्रभुसेया 

श्ञा० स्या० क्मणा, याचा, मनसा प्रमुके कार्यमें मंगसया अपनेको विनियुक् 
करना ही प्रमुसेया है। उसमें प्रतिवधक छछमाव है। निम्तनीम है कि स्वामीके 
कहे विधायक छान्टोंमें अर्थान्तर या अन्ययान्तर करना ही छल है ।९ मुनिके 
मतसे छछमें धत्पर व्यक्ति थोरामका सेवक महीं है। दो० १०८में कविमे गुहको 
“जन' कहुकर उक्त निष्छरुसाको प्रकट किया है। छल्प्रयोग करनेबाछा जीव सदा 
सम्चप्त रहता हुआ णुन्नितासे दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति तृष्णाकी दासतासे कमो 
मु नहीं हो सडता बर्योकि छडो को इच्छाएँ अमर्पात्ति रहती हैं। स्वाभिम्तानिता 
प होनेसे विपयपूर्तिक॑ अमावर्मे यह छास्त्रविरद्ध बाय करता रहता है। अतएव 
वह कोटि उपचारंसि पूणित होतेपर भी सुद्ी महों होता । सुझाये किये छल्ी ब्यक्तिके 





१ छाड़े छछुड्ी प्रद्चिया मरत-कौसतरपासम्गादर्मे व्यक्त है। 
२ काष्यपासामे छठके उदाहरण दैदिकसिद्धास्ससंरक्षिसों में द्रष्ष्य है । 
+--छब्दमिआऋछ पीमझ्परबत ७ १५ १४३ 


२ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेत्तम्‌ 


प्रयत्तोको गिना जाय तो उनको वह भपने जीवनमे करोडो उपचारके रूपम करता 
है परन्तु कभी सुखी नही होता | इतना ही नहीं विषाद या अमपंमे सन्त, वचन्त, 
कमंसे छली कार्य करता है अत वह विश्वासाहँ नही है। 


छलहीनव्यक्तिको सुखोपलब्धि ॒ 
जो छलहीन व्यक्ति विश्वासपात्र होता है वह प्रभुका कहा जात्ता है, वेसा 
व्यक्ति सुखोपलूब्धिसे पूर्ण रहता है जिसको कविने जब लरूगि जनु न तुम्हार तब 
लगि सुख सपनेहुँ नही' से व्यक्त किया है। 
सगति : अपनी प्रशंसाको स्वयने सुनना उस व्यक्तिकी चपलता कही जाती है। 
अत श्रीराम प्रशसा सुननेमे सकुचा रहे हैं। 


चौ०-सुनि घुनिवचन रासु सकुचाने। भाव भगति आनन्द अघाने ॥१॥ 


भावार्थ : भरह्ाजमुनिके वचनको सुनकर श्रीराम सकुचा गये फिर भी वे 
मुनिके भक्तिभावके आनन्दसे पूर्ण सन्तुष्ट हुए । 


स्व-प्रधंसाश्रवणमें चपलता 
शा० व्या० : साहित्यसिद्धान्तके अनुसार अपनी प्रशसा स्वयने सुनना एवं 
उसमे सुखानुभूति करता चपलताका द्योतक माना गया है जो नीतिविरुद्ध है। 
यही प्रसग श्रीरासके सामने उपस्थित है। इसलिए उत्तको सकोच हो रहा है। भर्थात्‌ 
गुरुमुनिके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनना श्रीराम उचित नहीं समझते। इसलिए वे 
लज्जित हो रहे हैं । 


मुनिकी भक्तिके प्रति आनन्द 
भरद्वाजमुनत्तिके वचन यथार्थरूपमे श्रोरामकी भक्तिके पोषक हैं, मुनि तृष्णासे 
शून्य हैं, श्रीरामके प्रति उनका छलशून्य स्नेह है। ऐसे नि्मछ मनवाले मुनिके 
वचनोको सुनकर प्रभुके अन्त करणमे आनन्द नही समा रहा है । 
सगति : प्रत्युत्तरमे प्रभु मुनिकी प्रशसा कर रहे हैं । 


चो०-तब रघुबर घुनि सुजसु सुहावा। कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा धर 


भावार्थ : तब रघुनाथ रामजीने अनेक भाँतिसे सुशोभित मुनिका सुयशस्‌ 
विस्तृत करके सबको सुनाया | 


वरयाचनके प्रत्युत्तरमें प्चोगानकी उपपत्ति 
चो० ५ से ७, दो० १०७की व्याख्यासे कहा गया है कि भरद्वाजमुनिकी 
प्रभुषदप्रीति ओर तत्सेवात्मक निशछल धर्मानुष्ठान ही भद्ृष्टके माध्यमसे मुनिको प्रभु- 
पदप्रीतिकी वृद्धिमे सहायक है, अत उनको वर देनेकी अपेक्षा नही है। ऐसा सोचकर 
प्रभु मुनिका यज्ञोगाव कर रहे हैं। 
अधिक-से-अधिक यशोगान करते हुए प्रभु 


० भु जितता मुनिका आदर व्यक्त करते 
जा रहे हैं उतनी मात्रामे प्रभु भी सुखी हो रहे हैं । 


अयोध्याकाणप्डप इ् 


शातब्य है कि उक्त चौपाईमें 'मुनि सुजस सुहावा कोटि भाँति का आम्वय 
'सुबहि सुतावासे किया जाय सो माव यह होगा कि विद्वार्नोनि अनिर्कों प्रकारसे मुलिका 
यश्षत्‌ यत्र-तत्र सुनाया है। विद्वानोके ध्वारा किये गये यशोगानका प्रयोजन अ्रप्निम 
चोपाई तीनमें स्पष्ट होगा । 


सयहि सुहावाका ध्वनितार्थ 

खी० ८ दो० १०७ में वरवानकी माचमाके उस्छेखसे यहो समझता होगा कि 
यहू प्रभुके 'माव भगति ब्ानन्द'को साधिका है जेसा गज़ाजीने प्ीताकी भ्रश्न॑सा 
करते हुए कहा है घो० ५ से ८ दो० १०३ में । भरद्वाजमुनिकी जप तपस आदिको 
साथंकता यही है कि वे समो सुयश्योरूपमें परिणतस होकर देष्देशान्तरस्थ सस्दोंकि 
कानों तक विद्वानाके द्वारा पहुँले। इस प्रकार करोड़ों ब्यक्तियोके मुझसे भुतिका 
यशोगान कोटि भाँति सुहाबा' है। उसी मश्सूको प्रमुने अभी 'सबहि! भर्थात्‌ सोसाओ, 
छक्ष्मण और गुदको विशेषश्पम सुनाया है। अथवा सबहि'का यह भी माव है कि 
प्रभुकी वाणी सर्वत्र ्पाप्त हो गयी ओर सबने सुना । 

सगति मत्र सत्र विद्ा्नकि द्वारा सुनाये सन्तोंके यशोगानका प्रमोजन प्रभु 
सुता रहे हैं। 

चौ०-सो भड़ सो सब प्रुनगम गेहू। थेहि भुनीस छुम्ह आदर वेप्ू ॥॥ 

भावार्थ यही बड़ा है, वहो सम्पूर्ण गुणोका आगार है जिसको है मुतिवर ! 

आप आवर दें। 


झोराममें दोषाभावषका साधक यशोगाम 

शाा० ब्या० शातसम्प है कि न्यायप्रणाल्लीके अनुसार दस चौपाईमें कविने 
विद्स्परश्नंधितत्व हेतुसे 'रामा निषुंष्ट/ ऐसा अनुमान ऐतिहासिकगवेषकोकि हुदपर्मे 
कराया है मिसक्री उपपत्ति इस प्रकार है। 

प्रश्न अयोध्यावासिनी फ्रेकेमी और मन्परा जेसी संयासिनियनि श्रीरामको 
राज्यसे हटाकर पनमें भेजा । उसका प्रतीकार राजा व जनता न कर सकी। इससे 
श्लीरामके घरित्रमें क्या दोषकी छांका नहीं हो सकती है ? 

उप्तर ऐसिहासिकोके हृष्टिकोणस्ते हत छकाका निवारण करनेके छिए 
कलीरामके घनवासके पूर्ये कविने श्लीरामकी निर्दोपठा गुह केवट और भरद्वाजमुनिरूप 
प्रमाणमूत तीन व्यक्त्यिके द्वारा वर्णित करायो है णो चित्रकूट और किष्किरषा 
निवासियोकि आकष॑णका मूछ आघारभूतप्रसंग है एवं मित्राज॑नकों साधिका है | 

राजनािमें तीन तटस्थ व्यक्ति ( मुनि, गुह केवट ) के द्वारा एकवाक्यसता 
प्रकाशिस होनेपर दिचाराधीत व्यक्ति विश्वासाई माता जाता है। श्रोरामकी 
निददृंष्ठाकों समझनेमें उक्त तीनों व्यक्तिमोंका ब्रछग-अछग महत्त्व है। जेसे गुह बोरोंका 
सरदार घ वनमें राजसपर्मा है तथा प्राणियोंके दृष्टत्यादुष्टत्वका शासा है। चो० ६ 
दो० ८८ की उक्तिके अनुसार गुहका समर्थन श्लोरामकी निदृंछ्ताका प्रकाधक है। 


हा भावार्थ, णागायय्यार्यारगेनम 


केवटने भी श्रीरामके चरणरजमसमे गानुगीकरणचूर्णणा संद्धाना दिखाकर प्रमुका 
चरणामृत प्राप्त कर श्रीरामड़ी तेजोयुक्तमविय्तता-निदृं्रता प्राड को ८) तपरवी योगी 
त्यागी विरक्त स्वार्थभावनासे घृन्य, भरद्वाज जैसे सन्त + गयी प्रणसा करते हो उगगे 
निदृष्ठता निर्वाष निर्णीत है । 


मुनीशत्वसे सन्दिग्योपाधिका निरास 
प्रदन - 'लाभ अवधि सुर अवधि न दूजी। तुग्हरे दरस आस सब पूजी'की 


उक्तियोसे मरह्ाजमुनिने श्रीरामकों सुप अदिको अवधि मानकर उनमे ईग्वरत्व 
दर्शाया है। इसपर शक्रा उठतो है कि राज्याभियेककों मुनकर अवोध्याम ही 
अन्त पुर ( कैकेयीका महल ) एवं बाह्य जनताके बीच दो विरोधी दर हो गये। 
उस स्थिनिमे क्षीरामका निर्दृषत्व कैसे निर्णीत होगा ? कित्रहुना श्रीरामकी निदुष्टनास 
सब्ग्बोपाधिमत्त्व माता जाय ता ईइ्वरत्व असिद्ध हो जाएगा । उस दश्शाम भरद्वाज- 
भुनिका वचन अप्रमाण होता है। उसके पीछे अविद्वान्‌ होनेसे गुह या केबटके उक्त 
चरित्र भी सदिग्धोपाधिके निरासमे सक्षम नहीं माने जा सऊते | 

उत्तर : वेद पुराण आदिमे भरद्वाजमुनिक्ों तथोविद्योभयसम्यन्न माना है। 
बालकाण्डमे याज्ञवल्क्यमुनिने भरद्धाजजों परम विवेकी कहा है। अत्त भरद्वाज- 
मुनिका वचन प्रमाण है तथा सन्दिग्वोपाधिके निरासमे समर्थ है। इस प्रकार प्रभु | 
'मुनीस! ) भादि सम्बोधन भरद्वाजवचनके प्र/माण्यका प्रतिष्ठापक है। 


संगति : दो० ४१ में श्रीरामते कैकेयीके सामने वनवासमें मुनिमिलनक्रा आनन्द 
कहा था जिसकी सुखानुभूतिको प्रभु यहाँ दिखा रहे है । 


चौ०-पुनि रघुवीर परसपर नवहीं। वचनअगोचर सुखु अनुभवहों ॥४॥ 


भावार्थ : भरद्ाजमुनि और रघुवर श्रीराम दोनो एक दूसरेको वारम्वार 


नमस्कार करते हैं। उनके सुखानुभवका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योकि वह 
इन्द्रियोकी शक्तिसे परे है । 


विदृत्पशंसासे शीलका परिचय 


ज्ञा० व्या० : यत्र-यत्र विद्वत्सगतिमत्तव तत्र-तत्र शीलगुणवत्त्त” इस व्याप्तिवा 
दिग्द्शन प्रयागवास्ती उदासी आदिको हो रहा है। अर्थात्‌ वे सभी श्रीराम एवं मुनिके 
शीलसे परिचित हो रहे है। उन्तकी परस्परमे की गयी प्रशसामे शील, विद्या, तपस्‌ 


भादिका यथार्थपरिचय प्रकट हो रहा है। यह सुख अन्येपामगोचर है।' इसलिए 
उसका वर्णत कौन कर सकता है ? 


, ,नगति + राजा दद्रथके पुत्र आश्रममे आये हैं । यह सुनकर प्रयागवासी 
चतुवंणसंमाज प्रभुके दर्गंनाथ आ रहे हैं। 





अिनजननकत अनननमपनकत अनण«मम»े 


१ सुच्दरकाण्डके दो० ८ की व्याख्यामे सत्सग कहा है । 


अयोष्याकाष्पस्‌ है 


खौ०-यहू सुधि पादह् प्रयागनिवासी। बड़ तापसु, घुनि सिद्ध उदासी ४१॥॥ 
भरदहाय धाप्तम सब आएं। देसन बदारथतुञन सुहाएं॥६॥ 
भावार्प प्रयागमें रहनेवाले ब्रह्मचारी, समस्वी मुनि, सिद्ध ओर उदासी 
मुख्य हैं, उनको पठा छगा कि महाराज दश्य रथके कुमार आये हैं तो थे प्रभुका दर्शन 
करनेके लिए मरद्वाजाश्ममममें आ पहुंचे | 
हा० व्या० थोरामके दर्शनाथ आनेवाछोंमें बटु प्रह्मदारो, सापस वान 
प्रस्पाश्रमी, मुनि योगी, उदासी स्वकोयकर्मेके अनुष्ठाता, सिद्ध निरपेक्ष योगाम्पासरत 
महपि आदि आश्रमवासी आदि प्रयागवासी हैं | इनमेंसे कतिपर्योकी व्याश्या 
विजमध्वजी भागदस टोकामे द्रष्टम्य है।* “सुहाए का भाव है कि प्रयागनिवासियोनि 
दक्षरथपुन्त श्लौरामका सुहावना यशस्‌ सुना था उससे आइहुष्ट द्ोकर थे कुमारोंको 
देखनेके लिए भागे हैं। 


प्रह्मारण्य एव सोसारण्य-वासियोंके उदृगारका फल 


ज्ञाएग्य है कि भरद्वाआश्रम ग्रह्मारण्य है। अय॑द्यास्त्रके निर्देशानुसार ब्रह्मारण्य 
अकृध्यभूमिमें अधिक-से-अधिक एक कोसकी सीमार्मे होना चाहिए। यह ब्राह्मणोंका 
स्पान है जो निरन्तर वेदघ्वमिसे शो मनीय एयं घ्यान्तवातावरणसे संबद्ध होता है। 

सोमारण्प ग्रह्मारण्पतदश है। सोमारध्यमे यज्ञसंस्पाके अनुकूछ अभ्यास आदि 
का होते हैं। प्रद्मारण्पमें भ्रद्माव्चनुकूछमीमांसाप्रववन होता रहता है। उमयत्र 
घमं छुचिता, गुरुमक्ति, तपस्विता, विवेक आदि समान हैं। 

दो० २४ के अन्तगंत 'बोपाइयोंमें राज्याभिपेकोस्सवकी घ।पणाके अनन्तर जिस 
प्रकार श्रीरामके घर पर थालससाओंके पहुँचने पर उनके द्वारा की हुई ,भ्रोरामके 
गुणोंबी विश्षेषपरोक्षाका वणंन है उसो प्रकार भरद्वाजाश्रमममें बटु आदिके आनेका 
प्रसंग कहा गया है। इन्होंने भी श्री रामके शयोछ स्नेह आदि गु्णोके यारेमें जैसा सुना 
या, भर्धाज मुनिने जैसी प्रशंसाकी थी ठीक वही राजपुत्रोर्मि पाया, उनम॑ विधादका 
सेप्त भी रृष्टिगोघर महीं हुमा । फछ मह हुआ कि श्री रामके राज्योत्सवके समय हपकी 
परीक्षा करनेपर जिस प्रगार बाल्सखा्भनि कहा था उसी प्रकार श्लीरामके विषाद 
की परोक्षाके अवसरपर प्रयागवासियोंके निकछे उद्गार 'फिरे सराहृत सुन्दरसाई, से 
भागे व्यक्त हगे। 

पंगति परस्परके मिलनेके बाद सम्तोंके छोकसंग्राहक आचारके अन्तर्गत 
प्रघानआधार प्रणामात्मकसामप्रमोग करतेको परम्परा है बिसको प्रभु यहां दिखा 


रहे हैं। 


१ कमलिष्ठा गृहस्वा हपोनिष्ठा बातप्रस्था स्वाध्यायनिष्ठा ब्रह्मचा रिज” प्रबधतमिष्ठा' कुटो- 
चका' बहुदका पथ भोगमिहा हँसा' झाममिष्ठा” [ ज्ञान चामुयगम्बूते हरि सिद्धस्वकूपभूक | 
ऋषिक्पपर कर्म योग योगेसक्पपृक । ] 


६ भावाये, शास्त्रीयव्यास्प्रारामितम््‌ 


ची०-राम प्रनाम फीन्ह सब काहू। मुदित भए छहि छोयन छाट्ट ॥णी। 
देहि असीस परम सुख पाई। फिरे सराहत सुन्दरताई ॥८॥ 
भावार्थ : श्रीरामने अभ्यागतोको प्रणाम किया । वे भी श्रीरामका हर्शन करके 
हषित हो गये । अत्यन्त सुखमे भरकर वे आशीर्वाद देने लगे। तथा श्री रामफे सौन्दये- 
निर्विकारिताकी प्रशसा करते लोटे | 


सन्तमिलनमें आचार व उपयोग 

द्ञा० व्या० : राम प्रनाम कीन्ह सब फाहूसे क्रीरामफ़ा सामप्रमोगात्मक 
विनय कल्याणबुद्धियोके प्रति प्रकट है। ब्ह्मारण्यवासीप्रभूति सभी आशमबराशियोतो 
प्रभुने प्रणाम किया । श्रीरामके सीन्दर्यको देखकर वटु आदिने अपने नेश्नोडी सफलयाका 
अनुभव किया । 'लोचन लाहू'से श्रीरामका प्रभुत्र प्रकट है। सुन्दरता: + अन्नगंत 
शरीरसम्पत्ति, क्षात्रतेजस्‌ तथा मुनिप्रशसितविनय्शील आदि गुण विवक्षिन हैं, 
जिनको देखकर अत्यन्त प्रसन्नतामे आश्चमवासियोने श्रीरामफी आशीर्ब बन सुनाया । 

राम प्रताम कीन्ह सत्र काहू'मे प्रत्येकको ऐसा छगा कि श्रोराम उसकी प्रगाम 
करते हैं। श्रीरामका ऐसा प्रभुत्वपूर्ण चरित्र अन्यत्र गाया गया है ।" 

नीतिशास्त्रका कथन है कि वृद्धो्सेवी व्यक्ति सत्युरुषोक़ी हृष्टिम सम्मत होते 
हैं। उसका फल है अकारय॑से निवृत्ति। यह भाव 'राम प्रनाम' तथा 'देहि अमीस'से 
स्पष्ट किया गया है | 


लोकसराहनाका तात्पय॑ 
'फिरे सराहतसे यह भाव व्यक्त है कि कैकेयीके चरित्रते श्रीराम प्रति 
उत्थापितदुष्टत्वकी आशकाका समूल उन्मूलन होना यथाथ है । 
सगति : मुनिके आदेशसे प्रभुने आश्रममे हो राश्रिमे विश्वाम लिया | 
दो०-राम कीक्नू विभाम निसि प्रात प्रयाग नहाई । 
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिर नाई ॥१०८॥ 


भावार्थ : श्रीरामने भरद्वाजमुनिके आश्रममे रात्रिनिवास किया। प्रात्त. 
प्रयागमे स्वान करके सीता, लक्ष्मण और सेवकगुहके साथ श्रो 


रे राम भरद्वाजमुनिको 
प्रणाम करके चले । 

प्रयागर्से विश्वामका प्रयोजन 
रे पहले कहा जा चुका है कि श्रीरामको भरद्वाजआश्रममे विश्राम करानेमे 
न्वकारका अ्योजन श्रीरामकी निदुंशता या निर्दोषताकी पुष्टि तटस्थ उदासोन 


१ अस कषि एक न सेना माही। राम कुंसछ जेहि पूछो नाही ॥ 


चोौ० ३ दो० २२ कि० का० 
जाना ॥ 
चौ० ७ दो० ६उ० का० 


छन महिं सबहिं मिल्ले मगवाना | उम्रा मरभ वह काहूँ न 


अयोध्याकाण्डस्‌ ७ 


महार्मामसि कराना है। अतएवं दो० ४९ में कही उक्तिके अनुसार एंकाशुम्प निर्मेह- 
हृदय मुनियोकि मीचमें रहना प्रभुको हृ्ट है। 

छहपस्वी उदासियोके छिए विधान है कि घरूते घस््ते धरफे बाहुर जहाँ रात 
हो जाय वहीं राधिनियास कर्तव्य है। मतः प्रभुने प्रयागमे राजिनियास किया । 

प्रभुके इस विश्वामका प्रयोजन भरतकी पंकाको दूर कराकर भरद्वाजमुनिके 
द्वारा रामदशनका उन्हें आश्ष्वासन प्राप्त कराना है, जेसा--घो० ३ दो० २१० को 
व्यास्यामे द्रष्टष्प है। 

ऊपर कह्दा जा चुका है कि प्रयागक्षेत्रमें श्रह्मारण्य व सामारण्यकी व्यवस्था 
है । ऐसी व्यवस्था राजाओं द्वारा की जातो है। उनमें गुरुकुछ भी 4 । इस विद्यास्योंमें 
षुषिता बौर भाषार पर बहुत ष्यान दिया जाता है । उनमे अनेकों विद्यार्थी भिन्न 
मिन्न सम्प्रदायके होते हुए मो अनुधासनहीन नहीं हैं। समी आत्मवान्‌ विद्यासेवो, 
देशवासिमोकि शिए मार्गप्रष्टा होते है जेसा अग्रिम वर्णन (चो० ३४ घो० १०५) से 
स्पष्ट होगा । मुनिश्रेष्ठ मरहाजसे मार्गदशन लेकर प्रभुको शास्त्रमर्यादाकी रक्षा करनी 
है । थिभ्रही मार्गदशंनका अधिकारी है। इ्स मर्यादाके पालमार्थं गुहकी प्रार्थभाको 
( घो० ४ दो० १०४ ) प्रमुने स्वीकार नहीं किया। 

यह भी स्मरण रखना घाहिए कि विद्वाव्‌ ब्राह्मण उपरब्ध नहों होसे सो 
विद्वान शूदकी भी तत्तविद्वपयोमें सम्मतति ग्राह्म है। जेसा प्रमुका शवरोसे सीताकी 
सुधिके सम्दन्धमें पूछना इत्यादि ( चो० १० दो० ३६ अरण्प० )। पास्त्रकी मर्यादाको 
देखते हुए भीधिमान्‌ विद्वानेसि गन्तव्यमार्गकी सिश्ञासाका प्रकाशन भी कतंव्य है 
क्योंकि उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग छोकीपारक है। 

सगति अनेक मार्गोंको देखकर गम्तब्यका निर्णय महीं होता है। अत' प्रभु ने 
गम्तय्यमार्ग पूछना प्रारम्म किया । 

सो०-राम सप्रेंस कहेठ मुनि पाहीं। साय कह्टिअ हम केहि सग लाहों ॥१॥ 

भावार्थ श्लोरामने प्रेमपूंक मुनिमरद्वाबसे पूछा कि हे माय ! बलाइये, 

में किस मार्गसे जाऊ ? 


यिप्र-गुरसे मागनिर्देशकी अपेक्षा 


धा० ध्या० 'सप्रेमसे भरद्वाजमुन्ति द्वारा मार्गनिर्देणमें हितका विष्वास व्यक्त 
है थर्थात्‌ प्रमुको विद्या; है कि यनवास करते हुए भविष्यतुर्में क्पना हिस जिस 
प्रकारसे होगा येसा हो मिर्देश्त मुनिसे प्राप्त होगा | ध्यातब्य है कि मुमिसे मह पूछना 
विष्यासाभास महीं है, क्योंकि मरद्वाणमी मननष्ीरू मुनि हैं। ये सत्तकंयुक्त परामश्ध॑ 
करनेमें समय हैं। श्रिष्मोंका हिंस देखते हुए सत्यवक्ता वेदविष्यनुगामी सद्धतुका 
विघार करनेवाछे हैं।* दूसरी बात यह भी है कि प्रगतिशोरू संसारमें प्राणियंकि छिए 


१ र्नाशास्त्राथनिष्पक्ता भतिः ध्याण्छु,.नघारिणों बध्यते-- जित्तसम्तोवात्‌ बिदृष्पण्यवहारत' 
पिष्यहिताधाताथद६ तै । ( माबप्रकाक्षन ज० १ ) 


८ भावाय, छारत्रीयव्याग्यारामेतम्‌ 


भाविजीवनोश्ति भन्धकारसे आच्छन्न है, क्योकि गतिकी प्रक्रियाएँ बढ़त है। अनेकों 
सम्प्रदाय अनेको मत, अनेको पनन्‍य, अनेकों बाद हैं, उनगेनी किसा एक मागंका 
निर्णय करना असवंज्ञ शिष्योको सम्भव नही है, सन्देह रहते विद्वान भाप्त मनिई 
मार्गनिर्धारण कर सकते हैं। इस रीतिसे श्रीराम सुयोग्य विद्ञानसे गन्तव्य गांगंका 
निर्णय कराकर शास्त्रमर्यादाकी स्थापना कर रहे हैं । 


सत्पुरुषको भी मुनिसम्मतिको अपेक्षा 


नीतिसिद्धान्त यह है कि यद्यपि विनयसम्पन्न व्यक्तिकी प्रतिमा शास्त्रमेवासे 
परिपूत होती हुई यथार्थ अ्थंका दर्शन और सन्देहके मिरासमे सक्षम होती है त्तवापि 
तपस्यादि आपषंगुणसे सम्पन्न पू्वततत महपिके उपस्थित होते हुए अपनी प्रतिभागे 
निर्णय करना विद्वान साधुओकी उपस्थितिको उपेक्षित करना है। ऐसा करनेमे 
शास्त्रमर्यादाका अतिक्रमण और स्वाभाविक स्वाभिमान प्रदर्शित होता है। सम्भव 
है, उक्त अभिमान भौर उपेक्षामे अपनी प्रतिभा कुण्ठित हो। अत स्वय थास्नपुतत 
तथा प्रतिभासम्पन्न होते हुए भी प्रभु भरद्वाजमुनिसे गन्तव्य मार्ग पूछ रहे हैं 

यह भी ज्ञातव्य है कि पवित्रात्मा गुर और शिष्योमे मतमेदकी राम्भावना 
कथमपि नही हो सकती क्योकि गुरु शिष्पके बीच प्रमाणोका आश्रय होनेसे उनमे वेमत्य 
नही होता चाहे कोई भी साम्प्रदायिक स्थिति हो, अपने-अपने पारम्परिक सम्प्रदायमे 
तत्तत्सम्प्रदायकी मान्यता निर्विवाद है। सबकी सघटनाको बनाये रसनेमे नीति- 
भार्गकी अपेक्षा है जिसका विचार अग्निम चौपाइयोकी व्यासख्यामे किया जायगा | 


वनवासविधि 


प्रसगत : राजा, फैकेयी, भरद्वाजमुनि, वाल्मीकि आदिके निर्दिष्ट विधियोकी 
साथंकता ज्ञातव्य है । चौ० ३ दो० २५ मे “श्री रामो वने वसेत' ऐसा विधान मोमासा- 
सम्मत उत्पत्ति-विध्यात्मक कहा जायगा जिसका श्रेयस्‌ गगाजलसे समुदभूत वेदवाणीसे 
उपबृहित पिता-माताके वचनसे ज्ञात है। उसी विधिको हेतु मानकर श्रोरामकरे हृदयमे 
“वनवासोथ्स्माक इष्टसाधनम्‌' ऐसी अनुमिति हुई है। उसीको मीमासाप्रणाछोसे ऐसा 
कहा जायगा कि वनवासकरमंकराजराज्ञुभयसमवेतशाब्दभावनया स्त्रप्रयोज्यक्तानु- 
मितिप्रयोज्यलवबन्धेन विशिष्टा आर्थी भावना” ऐसा राजवचनसे श्रीरामक्ो बोब 
हुआ है। 

सोताजीकी आकाक्षाके उत्तरमे गगाजीकी अपीरुषेय वाणोसे स्पष्ट होता है कि 
वनवापका फछ सकुशल लोटना तथा त्रेलोक्यमे कोर्तिकी प्राप्ति है। अर्थात्‌ उस वचनसे 
श्लीरामके हृदय की 'इंष्ट वनवासस्य कि! आकाक्षा शान्‍्त होती है। इस प्रकार 
गगाजीके वचन अधिकारविधि होनेसे श्रीरामके लिए वनवासमे उत्साहवधंक है । 


चनवासमें नेतिकता 


श्रीरामके वनवासब्रतका फल भविष्यत्‌मे वही है जो गंगाजीने सुनाया 
भी अभी श्रीरामका वनवास केवल अदृष्टाथेक न समझा जाय बल्कि नैतिकतासे हक 


अयोध्याकाण्डम्‌ रू 


हष्टफलार्थंक है। जेसा ( 'सुजसु रहृदि जग छा६” दो० १०३ )--गगाजीकी अपौस्सेय 
घाणोने राजोपदिष्ट घनवासविधिको पुरुपाथ्थररे म्पर्में समझाया है। अब यह कहना 
होगा कि विधिनिमिस्तक आकांक्षा म होनेसे यमुनासे श्रीरामका सम्माषण मे होना 
उचित है । एवं न गंगाजीका घचन निरथेक या निष्प्रयोजन महीं है। निष्कपं यह कि 
'धनवासेन कि भावयेत्‌' हस आवाक्षाका उपशमन गंगालीने किया है। 


विधिपालनमें मुनिर्योका योगवान 

उत्पत्तिविधि और अधिषारधिधिको समप्तनेके अमन्तर स्वभायत के 
बनवासं भावयेत्‌' ऐसो 'इसिकर््तंव्यताकक्षा' उदित होठों है। इस नियमको छ्यानर्मे 
रखते हुए कहना होगा कि प्रमुके दृदयमें गंगापार होनेफे अनन्तर उक्त हृतिमर्संध्या 
काँक्षा--विनवार्स कथे भावयेतका उदय भया होगा। यह आकांक्षा प्रकृतमें दो 
भागमें घिमक्त है। एक 'फेन मार्गेण गस्तस्य॑', दो 'कस्मित्‌ वते यसेयम्‌। न आका- 
क्षाअकि उपणमनर्मे राजाने सुमस्त्रये माध्यमसे मार्ग-दर्शनको आार्काक्षाकों पहले 
ही समाहिस करानेको व्यवस्पा को थो पर गंगातारपर पहुँचकर सुमस्त्र स्नेहकी 
परतस्त्रतामें बोलने छगे, अस मस्तिष्क स्वस्थ म होनेसे थे मार्गदर्णायर्में अमो प्रमाण 
न रहे । गुहका मार्ग-दर्शंध मी थ्रिकाछायाधित म रहा जैसा फि गुह-छक्ष्मण संवादसे 
स्पष्ट है। न पो घह मुनिको उपस्पितिर्में मार्गं-दर्घेन करानेमें घास्त्रस' अधिकारी भो 
है | हसलिए प्रमुगी मार्गाकाक्षाटमक हतिकतंथ्याकांक्षा छ्यों-की त्पों वनी रही। तम 
पोयमने “गंगायमुनयोर्म॑ध्ये ये बसन्ति' इस पेदिकवघनकी मायलापर मुनियाका 
स्मरण कर तीथ॑यात्रा प्रारम्म को। फछत' भरद्वानमुनिसे मेंट हुई लो मार्गनिर्षेश 
करेंगे | हस प्रकार मार्गाकांक्षा समाप्त होंगी । 'कस्मितु बने वसेयम्‌! एस झआाकांक्षाका 
उपशमन मुनि वाज्मीकि करेंगे। इस प्रकार मुत्ति द्रमके आश्रममें प्रभुका पहुँचना 
सप्रयोजन है । 

ञमी ज्ञातब्ध यह है कि यमुनाजा होते हुए प्रभुका झ्ाना व्यप नहीं है वर्योकि 
वनवासविधिके पाछनमें 'ापसवेषविसेषो'की सिद्धि सापसमिछनसे यहीँ होनेवाली 
है। समाजसद्दित भरतको भो प्रमुदर्शनानुरूप धर्मसे श्रीरामप्रोतिका उल्कप॑ यमुनाके 
वरदानसे प्राप्त होगा। 

सगति भरद्वाज मुनि मार्य-दर्णनकी आर्काक्षाका प्रशमन सुगम भागके 
सुझावसे कर रहे हैं । 


घो०-मुनि मत घिहसि रास सम कहूहीं । सुगम सकछ सग सुम्ह कहें अहहीं ॥२0 

भाधार्थ भरद्वाज मुनिसे मार्ग पूछनेपर उन्होंने मत-द्ोमन हँसते हुए कहा 

कि समी मांगे प्रमुके लिए सुरूम है। न 
आचार्योंका गोरव 

झा० ध्या० भागं-वर्शनम योग्यलम भरद्वाज मुनिसे मार्ग यूछता भरद्वाज 


मुनिके सवंसास्प आषार्यत्वके गौरयको प्रकाशित बरना है गर्योफि मुनिके निकट 
२ 


१० भावार्थ, शारतीयव्यास्या समेसग 


समस्त सम्प्रदायवादी अध्ययन बाते थे | थे अपने-अपने अनपुल मार्गदर्शन पाप्त करों: 
कृत्ताथं होते ये जो 'मुनि मुदित पचाराफ' बादिस रपष्ट होगा। प्रभुको वणल्रिम- 
प्रधान वेदोक्तमागं ही अपनाना इृष्ट है। इसलिए गुनि चारो बे रोकी प्रधानता समलकर 
बटुस्वरूप चार वेदोको प्रभुके साथ जानेको कहेगे जो 'वदुचारि संग दीन्ट! चोपा्रफ़ी 
व्याख्यामे स्पष्ट होगा | 
दास्त्रकी प्रतिष्ठामें मुनिका हर 

'बिहसि'का भाव है कि भरद्वाज मुनि मन-ही-मन हुँस रहें है कि प्रभु अपना 
प्रभुत्त छिपा कर आचायंत्वका गोरव मुझे दे रहे है। वनवासके लिए मार्गदर्शन हेनु 
मुझसे सहयोग चाहते हैं। प्रभुके इस शास्त्रप्रतिष्ठात्मक चरिन्नको देखपर मुनिको 
हष॑ हो रहा है । 

सा्गकी सुगमता 

भुनि कह रहे है कि चाहे जिस मार्गसे प्रभु जायें वही मार्ग सब प्रकारसे सुगम 
भर्थात्‌ शास्त्रीयता और सफलताका साधक होगा। फिर भी विद्वानोकी मन्द्रणाके 
विना कार्य करना शास्त्रविरुद्ध है ।" इसलिए प्रभु मुनिसे पूछ रहे है । 

संगति : मुनि शास्त्रप्रतिछठाका अनुसरण करते हुए मार्ग दिसाते है 

चौ०-साएथ लाएगि घुनि शिष्प घुलाएं। सुनि मन सुदित पचासक आाए ७३७ 

भावार्थ : प्रभुके साथ जानेके लिए भरद्गाज मुनिने शिप्योको बुलाया तो युनते 

ही पचास शिष्य जा गये । 


पचास शिष्पोका सम्बन्ध 


शा० व्या० : मुदितसे स्पष्ट है कि गुरुशिष्यसम्बन्ध कितना प्रीतियुक्त है। 
मुनिके बुलाते ही पचास शिष्य सहर्ष उपस्थित हो गये । तन्त्रतारके अन्तगंत पास 
विष्णुशक्तियाँ निरुपित है ।* तदनुसार पचास शक्तियाँ शिष्योके रूपसे प्रकट होकर 
मुनिके सामने उपस्थित हैं। उनका वेभव भरतसत्कारमे प्रकट होगा। वे मुदित 
इसलिए हैं कि उनका उपयोग प्रभुकी सेवामे होगा। 


संग्रति : सभी शिष्य--( सम्प्रदाय ) मां प्रदर्शन करनेके इच्छुक है । 
चौ०-सबह्लि रासपर प्रेस जपारा। सकल कहाँह मगु दोख हमारा ४ 
१. दुर्मन्त्रमेनें रिपवों यातुधाना इव क्रतुम्‌ । 
समन्ततो विलृपन्ति तस्मान्मस्त्रपरो भवेत्‌ ॥ 
मार्ग सन्मागग्रतिभि. सिद्धये सिद्धकर्ममि । 
पृवराचरितः सद्धिः घास्त्रीयन्न परित्यजेत्‌ ॥ मोतिसार स० १२ 
२. फेशवाद्याश्च कोर्त्याद्या विष्ण्वायास्तस्य धक्तय | 


पद्चाद्यद्विष्णुशक्तीशत॒ दीघत्वेन. काम्यते ॥ गणेश सहस्परनाम 


अयोध्याकाण्दस ११ 


भावार्ष जिसने पचास धिष्य आये थे समीका प्रेम श्रीरामपर अपार है। सब 
फह रहे हैं कि मार्ग उनका देखा है। 


सभी सम्प्रवायोंकी एफवाक्यता 


शा० व्या० 'धवक्ति रामपर प्रेम अपाराका भाव है कि सभी सम्प्रदाय या 
पंथ एकमात्र भगवानुकी ही उपासना करते हैं भोर स्वसम्प्रदायानुसार भगवत्तत्वका 
प्रतिपादन करते हैं मैसा टिप्पणीमें निर्दिष्ट श्रोमझ्गरागवतोछिसे स्पष्ट है ।* सभी सम्प्रदाय 
प्रमुप्राप्तिका मार्ग बदानेका अधिकार रखते हैं जो कि उक्त 'धोपाईके द्वितीयचरणर्मे 
स्पष्ट किया है। हस प्रकार सब सम्प्रदायोंका आदर दिखाया गया है। 

संगति पचास धिष्यंमिं-से मार्गदर्शन करनेमे सक्षम मुख्य चार 'ि्मोको 
मुभिने मार्गदर्शनाय॑ प्रभुके साथ मेना । 


घो०-मुमि धठु घारि संग तब होन्‍्हे। जिन्‍्ह यहु जनम सुकृत सव कोन्हें ॥५॥ 


भावाय भर्वाजमुनिने चार पिद्यार्थिमोंको प्रमुफे साथ कर दिया। ये सब 
चार्रो ऐसे थे जिन्होंने नेक णमोंका पुण्पसश्यय मना रखा था | 


चार बदुसे ध्रुतिफा सम्बध 


दा ध्या० प्रभुके मार्गदर्शनम्रे बराक्काक्षामें पै्रास शिष्योकि तत्पर होनेपर 
भी भरद्वालमुनि घार धिष्योंको द्वी मोग्य समझते हैं मार्नों बदु 'बारि/ स्वरूपमें घारों 
देदोंकी प्रधानता दिखा रहे हैं। बयोकि वेदप्रतिपादित भाग हो मर्यादापुरुपोक्तमको 
शष्ट है।* 

अथवा पचाससे अनेकों सम्प्रदाय या पस्थ विवक्षित हैं, जो मुनिसे अपने अपने 
योग्म मांगे प्राप्तकर रहे हैं। 

ज्ञातग्य है कि जिस प्रकार श्रीमझ्रागवतम सम सम्प्रदायोंकी स्पापनाका 
उस्छेज्न करते हुए किसीका सप्ठन करना हृष्ट नहीं है फिर भी वेविक मार्गकी प्रघामसा 
ही इष्ट है। उसो प्रकार रामचरितमानस भी वेदोबत मार्गको हो मूछाघार बसाते 
हुए वर्णाश्रमधमंकी स्पापना करना चाहता है जिसमें प्रतिभू चार थेद हैं । 

वेदेके पास फस्प-कस्पान्तरका सुकृत है जिसके फस्वरूप थे रामसेवक 
यतकर उपस्थित हैं जो 'घहुअनम सुकृत सब कीस्हेंसे स्यक है। 


१ ह्वामेबास्ये प्िबोस्तेत मार्पेत थ्िगरूपियम्‌ | 
बल्लाघायंतिमेरेन भगवतु पमुपास्ते ॥ मामबत १० ४० ८ 
सर्व॑ स्‍्व॒मजज्त सना सर्वदेवमयेप्द रम ॥ 
मद्यस्यदेषतामक्ता.._ यद्प्पस्पपिय” पश्रमो ॥ भामषत १० ४० ९ 
२ बद्ुचतुष्यकों साथकृता ११० दोद़ेगें दरषष्प है। 


१२ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सेव्यगुणसम्पन्नकी सेवा 
श्षिष्यो द्वारा श्रीरामकी सेवाके सम्बन्बमे अव॑गस्त्रसिद्धान्त रमरणोय है जिसमे: 


अनुसार द्रव्यप्रकृतिहीन होनेपर सेव्यगुणसम्पन्न स्वामी सेव्य है। द्वव्यप्रक्नतिविहीन- 
प्रभुकी सेवामे शिष्योकी तत्यरता उक नोतिसे समन्वित है । 
सगति . शिष्पोके साथ चलनेके पूवव॑ मुनिका आशीर्वाद लेना कर्तव्य है। अतत 
श्रीराम उनको प्रणाम कर रहे हैं। 
चौ०-करि प्रनामु रिषि आयसु पाई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥8॥ 
भावार्थ . रघुनाथजों भरद्ाजमुनिको नमस्कार करके उनका आाश्चोर्वाद लेकर 
हर्पोल्छसित मनसे आगे चले । 


गुरुप्रसादसे हर्षकी विभावना 


शा० व्या० : देव गुरु एव पत्तिकी प्रसन्नताको देखकर सेवकोका हृदय 
हर्षाललसित होता है। मुनिके आगीव॑चनको सुनकर श्रीरामकी प्रसन्नता प्रकट है । 
मनमे मोदका उल्लास है, जो शुभसूचक निमित्तशकुन है । 


जनाकर्षणर्में साधक गुण 


'स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते” इस उक्तिका पूर्ण समत्वय क्रोराम- 
चरित्रमे स्मरणीय है। अपने स्नेटशीलके द्वारा श्रीरामने भयोध्यामे रहकर प्रभुस्पसे 
सम्पूर्ण जनताका आकर्षण-अनुराग-प्राप्त किया है। यह प्रियता राजा दशरघकी 
उक्ति 'सबहि रामु प्रिय! ', गुरुवसिछके वचन 'बरनि रामगुन सील सुभाऊ *, एवं बाल- 
सखाओके उद्गार 'को रघुवीरसरिस ससारा। सीलु सनेहु निवाहनि हारा” से स्पष्ट है! 
स्वराज्यसे दूर वनवासके लिए निकल जानेके बाद भी श्रीराम विवेक-वेराग्य-विद्या- 
विनयसम्पन्न हैँ | ये गुण ही अन्यान्य दुरदेशवासियोका अःद्भूतमे आकपंण करनेवाले हैं । 
इसको बतानेके लिए प्रयागवासोप्रभृतिसन्‍्तोके आकपंणका वर्णन किया गया है। 
यह कार्यकारणभाव त्रिकालाबाधित है जो साहित्यसिद्धान्तसे अनुमोदित है। 
इस सिद्धान्तमे 'अभीष्टादेरचिस्तन' को अख्भूतरसका विभाव माना गया है। अद्भुत- 
चरित्रके अन्तगंत 'अभीष्ठादेरचिन्तनम!--जनसाधा रणके लिए ध्यानाकपंक है। 
श्रीरामके चरित्रमे अ:द्भूतकी स्थिति ओऔचित्यसे परिपृर्ण है। यही कारण है कि श्रीराम- 
की ओर आश्रमप्रभूतिनिवासी आक्ृष्ट हो रहे हैं। आश्रमसे आगे चलते हुए श्रीरामके 
उपयुक्त तख-अद्भुतविभावात्मक विद्याविनयसम्पत्तिके बलपर हो तत्तदुग्रा भवासियोका 


आकर्षण होगा। श्रोरामफा यह भादशं भारतोय राजनोतिकी स्थापना करनेवालोंके 
लिए मननीय है। 


१ चौ० ३ दो० ३। २ चो० १ दो० १०१॥ 


३ चौ० ४ दो० २४। 
४. इनको सप्रयोजनता चौ० ८ दो० १०८ मे द्रष्टव्य है । 


क्षयोध्याकाष्हस्‌ शै३ 


सगति आगे ग्लरामवासियोंका आकप॑ण कहा जा रहा है। 
चौ०-प्रामनिकट फूथ तिकुसहि शाई। देसाह वरसु तारि नर घाई एज 

भावार्य जथ प्रमु किसी गाँवके पाससे निकसते हैं सो वहाँके स्त्री-युरुष 
दोटकर उनके रूपका दर्क्षम करते हैं। 

शा० ध्या० पोड़शकरूासे पूर्ण प्रमुका स्वरूप भात्मगुणसम्पत्तिकी पूर्णवासे 
सममभियत है। उनमें कतिपमगुणोंसे संस्कृस स्यक्ति मी छोकके लिए आकपक बिम्दु 
यन जाता है घो श्रोराम छक्ष्मण के छिए फहना ही वया ? दोनों भाई क्षात्॒तेजस्सम्पत्त 
धनुध॑र हैँं-आजानुडाहु, भोजस्विता सुमुखाकृति, दयाछुता, अचपछता गम्मीरता, 
माघुय, छावप्य सत्व, घोय, त्याग आदि समी गुण दार्नों भाइयोमें परिकृक्षित हो 
रहे हैं। थे राजोचित सामुद्रिक रेखाओंसे अंकिस हैं। दोनों भाइयोंका पदनिक्षेप भी 
देवत्वके अनुरुप है। उपयुंक्तगुण साधारणमानबोमि नहीं पाये जाते | अत जैसे प्रयाग 
वासियोंगा दोनों माइयोंके दशनाथ आकपंण हुआ वेसे ही ग्रामवासियोके लिए भी 
श्रीरामका स्वरूप आबपैक हो रहा है। सभो प्रामवासी हुसगस्यात्मफ आयगर्मे 
राजपुष्रेकि दशनाथे उत्सुक हैं निसको 'धाए” फहकर कविने व्यक्त किया है। 


लछोकयात्रायित्त्य 


उक्त आक्पँणके रहस्पको छुछोन विद्वान समझते हैं। छोफमतको घपने 
अनुकूल घनास हुए राज्यकी घुरावो सीतिवितु सफल बनाते हैँ। यह छोकयात्राधित्त्य 
शोरामके 'वरिश्रम दर्शाया गया है। 


ध्याप्िविचार 
हस चोपाईम बणितविपयक्रा विशेषविवेघल घो० १ दो० ११४ में किया 
गया है। श्रमो भासब्य हसना द्वो है कि शिवजी दो० ११३ के अन्धर्गंत जिन जिन 
व्याप्तियोंका घर्णन करेंगे ठठीका चित्रण ग्रामपुरधासियोके चरित्रसे दिल्लानेका प्रमत्न 
हुआ है--जो 'जयसि स्फुट है अर्थात्‌ कि यहाँ 'ग्रामनिकट जब निकर्साहि जाई/से 
याज्षवज़्ययद्वारा किये गये मरद्ाजक प्रइन ( दो० ४६ था० का० )का समाधान प्रस्तुत 
करना धाहते हैँ। आगे घलकर श्रोरामके प्रमुत्वके सम्वर्धर्मे किये हुए मरद्ाजके 
प्रधनके समाघानम माशवल्मयमुनि मरद्वाजाश्मसमोप्षातिनी घटनाकों व्यक्त करते 
हुए श्रीरामके प्रभुस्यगा स्पष्ट छिगिक-विछ्ल-प्रमाणंसि स्फूट करेंगे। इस प्रकार प्रस्तुत 
घोपाषयोंका पूर्वापरसम्द थ नहीं भूछना चाहिए। 
सगति विमयछोछ भीविवेत्ताको पाकर ग्रामवासों अपनेकी समाथ समझ रहे 
हैं, ठपा अपने जीवनका सफल भानते हैं । 


घौ०-होहि सनाय जनमु फछ्ु पाई। फिर्राह हुद्धितममु सग पठाईगठटा 
भावार्थ श्रीराम, रूथमण, सीतामी उन तीनों मूर्तियोका दर्शात करके 
ग्रामवासी अपनेको सनाथ समझसे हैं, जन्म फलकी प्राप्ति मानते हैं। किन्तु क्षरोर्से 
उनका संग छोड़कर दुखी हो छोट्से हैं पर मनको उनके संग ही छगा देते हैं। 


१४ भावार्थ, घारप्रीयब्याग्यागमितमस 


स्व-कत्तंव्यके फल सम्बन्धर्में मनुचचन 


'्थ 


शा० व्या० : रवानि कर्माणि जुर्खाणा दूरे गन्तोडपि मानया. | प्रिया भात्ति 
लोकस्य”*"॥ मनुके उस बचनकी चरिताथता ग्रामबासियोका सर्ल्यसे विर्त होकर 
दौडते हुए आना ओर लोटते हुए मनमे नैरन्तर्गण गाद करना एवं दुर्देजयासी 
राजपुत्रसन्तके प्रति उरी स्पृरणीयतासे व्यक्त हो रही हे । 


सन्तमिलनमें शीलता 


विद्वान सन्‍्तोंके सगमे सगी शीतदताका अनुभव करता है णैसे कि श्रीरामी 
संगतिमे गामवासियोको सुखानुभूति हो रही है । इसमे उपपत्ति गस प्रकार है | 

इच्छाके रहते अन्त करणम विपयसिद्धिका अभाव होनेपर थोक सन्ताप आदि 
होते रहते हैं। उस दशामे शीतलता भी समाप्त होती है। यह दोष अकामहल 
श्रोत्रय विद्वातोमे नहीं रहता। इसलिए विद्वानोफे सगमे रहनेसे अन्ध-फरण 
इच्छाओकी अल्पतामे सुसी होता है. सुलक्षणमम्पत्ति स्नेहणील आदि गु्णस्ति युछ 
व्यक्तिकी विलक्षणता यही है कि उसका सामोष्य पाकर सन्तमसे हर रहना स्रासरायक 
मालूम पड़ता है। अत सनन्‍्तका राग सदा सुसदायो होता है। 

मनु सग पठाइको स्यायको परिभाषामे ऐसा बहा जागगा--छ्वविषयक् 
स्मृतिमत्त्वसम्तबनन्धेन! प्रभु ग्रामवासियोंके हृदयमें बेठ गये । नीतिशाससने नेता और 
त्तेय इन दोनोंके मध्यमे उक्त सम्बन्ण्फी रथापना करनेपर बहुल बल दिया है। उसीमे 
अनुशासनकी सफलता है। उसोके माध्यमसे श्लीरामने राज्यकी एक्सूततामे बाँसा 


हैं। ग्रामवासियोने मन त्तो प्रभुके साथ भेजा पर शरीर राम सेवामे नहीं आया। 


ऐसा देखकर ग्रामवासी व्यथाका भी अनुभव कर रहे है जिसको फिरहिं दुसिन'से 
व्यक्त किया है। 


संगति : यमुना त्तीर॒पर मानेके बाद प्रभुने बटुओफो अपने आश्रममे लौट 
जानेको कहा । 


दो०-बिदा किए बढु विनय करि फिरे पाह मन काम । 
उतरि नहाएं जमुनजल जो सरोरसम स्थाम ॥१०९ा 
भावार्थ : विनयपू्वक प्रभुने चारो बटुओकों लोटाया। वे भी मनोबाछित 


फल पाकर लोट चले । फिर प्रभु 


भु त्तीचे उतर कर यमुनामे नहाये जिसका जल प्रभुके 
शरीरके रगके समान श्याम है। 


सस्पुर्ण झास्त्रकी एकवाक्यतामें कर्तंव्यनिर्णय 
शा० वउ्या० + 


सभी शास्त्रोको एकवाक्यता स्थिर करके हो उसके बलूपर 
प्रमाणवचनोंके सहारे 


अपने दृष्टसाधनमार्गका निर्धारण करना चाहिए, ऐसी शास्त्रकी 


अयोध्याकाप्पसम्‌ 44] 


सम्मति है।' दसीके अनुसार घारो वदुओों द्वारा गी हुई एकवाबयता कऔरामको 
गन्तव्य मार्गपर प्रवृत्त कराती है। इस घरिश्रका यह रहस्य है। 


श्रुतिसम्मत मागमें सन्देहनिरासकता 


प्रन्‍्त राजाके तरफ्से छूट पाकर केफेयो माठाने थीरामको उदासी हाकर 
यनवासो बनाया। पिसाके बादेशको प्रभुने “'कानन*राजू'में परिणत किया । हसपर 
प्रषन उठसा है कि श्ीरामने सापस होकर पूर्ण उदासीमत्यको मर्यों महीँ अपनाया ? 

उत्तर इसके समाघानमें कहमा है कि बटुरूपमें उपस्थित वेदचतुष्टपीने मार्ग 
निर्दिष्ट कर शोरामछो क्षात्रमागंकी थ्ोर प्रवृत्त कराया है। उदासी बनवासो होकर 
भी क्षातधमंके अनुकूछ धनुर्घारिश्वके साथ प्रजापाछन करनेका विधान राजाके छिए 
धुतिसम्मत्त स्वधम है ।* वही प्राह्म है । मत वनवासमें मी क्षत्रियोचित घमपाछनको 
प्रभुने 'काननराजु'से ध्वनिस कर श्रुतिचतुष्टय द्वारा गन्तठ्य मार्गेक्रा निर्देश पाकर 
व्दशभकी छोटाकर यहाँ प्रजापाछनसइकृसपित्राज्ञापालनस्पधमंविश्लेपको कतेंव्यतया 
अपनाया जो क्षत्रियके लिए ही नहीं, प्रत्येकने स्वस्ववर्णाश्तमधमपाछनमें कसण्य 
समझना चाहिए। घमपासनमें स्थिर रहुनेका विशेष फछ मह है कि घमंसदश्चाछ्ित 
पवित्र-प्रतिमार्मे यथाय॑त्स्‍्वका प्रकाशन होता रहता है। स्वधर्मपाछतके निर्णयसे प्रभु 
निःशंक निद्चिस्स होकर श्रुतिनिर्धिष्ट मार्गंपर यों बढ़े स्पों हो तपोरूपमें सारतत्व 
धर्मत्ेजसूके मिछनकी सिद्धिका वर्णन कवि आगे करेंगे। 

शाततव्य है कि थुतिमार्गके निर्णयमें जब बाधा होतो है सब स्मृत्तियंसि श्रुति 
मार्गका स्पष्टीकरण छेना होता है । इस पदतिको आगे घक्तकर प्र पकार मार्गंवासियों 
प्वारा सोधि सुगम मगु--चो* ८ दो० ११८-में स्पष्ट करेंगे। 


५ यपुनाजलको द्यामस्त्ता 


यमुमातीरपर पहुँचकर उस दीर्थर्में दोनों माइयोनि स्नाम किया। प्रभुका 
बिन्तन करते रहनेसे उनके शरोरका धाघम्प यमुनाबलूने पाया है, इस कोतुककी 
देखकर शियजोते 'दरीरसम स्याम' कहा है। 

रवितनया ममुना कछिमछ हरिणों' है। यह उसके जछका माहूत्म्य है। 
झपमे उपासकोंको कस्तिमछरहिस बनाकर वह प्रभुको पहचान करनेकी योग्यता देतो 
है | प्रामवासियोनि लक्षणसम्पन्त सुन्दरताकों देखकर श्रोरामको अद्भुत पुरुष हो 
सम्प्ता। तीरवासियोनि भी श्रीरामको सुन्दरतासे आकृष्ट हो उनके छोकिकसम्बन्ध 
“माता-पिता स्थान! घादिको छाननेकी उत्सुकता प्रकट को | उनमें किन्‍्हों वयोवुद्धोंने 
छयोध्याके राजा दष्तर्थके पुत्रत्वसम्वन्धसे लेकर वनवास छककी कहानीको जानकर 





| युक्तिद्ीनविचारे तु भमहानि' प्रयायते । यस्तरुणामुप्तंपते स पर्म बेद मैठर । 
२ उठद्दाप्तीनस्‍्कके सम्दग्पर्म बिशेष विचार चौ० ३ दो» २९ की ध्यास्पामें द्रश्भ्य है । 
३ मूतानां चामिसरक्षयम्‌ । 


१६ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतन्‌ 


श्लीरामकी पहचान सबको बतायी। उसके बाद विश्यायुद्धनपोवृद्ध और नापश, 
यमुनाकी कृपासे श्रीरामके प्रभुत्वको पहचानकर उनकी बन्दना करेंगे तब गबगावारण 
श्रीरामके प्रभुत्वकी असंदिग्व पहचान होगी । 

संगति : ग्रामवासियोके आवेगकी कहकर अब यमुनातीरबासियोके आाबेगऊ़ा 
वर्ण कर रहे हैं। 


चौ०-सुनत तीरवासी नर-नारी ५घाए निज-निज काज बिसारी ॥१७ 


भावएरथे : यमुनाजीके निकट रहनेवाले स्त्री-पुरुप श्रीरामका आगमन सुनकर 
अपना-अपना काम छोडकर दोडे भाये । 


अभ्यागतोंकी अद्भुतता व सुन्दरता 


शा० व्या० : तीरवासियोके दौडकर आनेका कारण मूतित्रयफी बद्धुतता है 
जिसमे सुलक्षण, सामुद्रिक रेखाएँ आदि गुण श्रीराम लक्ष्मण और सीतामे लक्षित हो 
रहे हैं। उचका वर्णन ची० ७ दो० १०८ में हुआ है। राजपुत्र पैदल विचरण करते नही 
देखे जाते है पर यहाँ देखे जा रहे है यह एक अद्भूत है। 'भसूर्य॑पध्या' राजदारा सीता- 
सुन्दरीका पतिके साथ भ्रमण करता दूसरा अद्धूत है। विपत्तिम सहायता देगेत्राले 
विरले होते हैं, भाई लक्ष्मण उन्ही विरलोमे गिने जा रहे हैं, यह छोकोत्तर तीसरा हदृथ्य 
है । राजपरिवारका ति्जेन वनमे खुले आम घूमना चौथा, गौर वनवास होनेपर भी 
उसके क्लेश या ह॒पसे सवंथा शून्य रहना पाँचवाँ मद्भुतचरित्र है। पुन चौपाई ८ 
दो० १११ मे इस सौन्दर्यंको कवि कहेगे। ऐसे अज्भूत हृश्यके आकपंणमे अभी तोरवासी 
अपना-अपना कार्य छोडकर भा रहे हैं। भारतीय राजनोतिमे नीतिमान्‌ नेताका ऐसा 
कार्य जनताको आकर्षण करनेवाला आन्दोलनात्मक माना गया है। इसका श्रीराम 
सीता और लक्ष्मण तीनो मूतिने स्नेहशोल णुचिता आदि गुणोंसे चरिताथं करके 


दिखाया है। विद्वानोकी दृष्टिमे प्रभुका ऐपता कार्य आाश्चयंक्रारक नहीं है, इसलिए 
कि प्रभुका शरीर हो स्नेहमय है । 


सगति : सुन्दरताईमे कवि अनेकविध अख़्ूतोके समावेशका वर्णन कर रहे हैं। 
चो०-लखन राम सिय सुन्दरताई | देखि कराहि निज भाग्य बड़ाई शा 


भावार्थ : त्तीरवासी श्रीराम लक्ष्मण और सीताकी सुन्दरताको देखकर अपने 
भाग्यकी सराहना करते हैं । 


सौन्दर्य 
शा० व्या० : श्रीराम आदि तीनो मूर्तिसे लक्षण गुण सभी यथोदित्त सन्निवष्ट 
हैं। यहो उनके सुलक्षण हैं। श्रीराममे वे पूर्ण हैं यहो सौन्दर्य है ।* उत्तकी सराहना 





१. सुष्लिश्टसन्धिबन्ध यत्‌ तत्सौन्दयंमित्ति स्मृतम्‌ ॥ भावप्रकाशन 


शयोध्याकाप्डस्‌ श्छ 


सीरघासी करते हैं। सोन्दयकी पूर्णता सर्वसाधारणम हृष्ष्य नहीं है। अत” अछोकिक 
सोन्दयका देखकर तीरबासी अपनेको माग्यवान्‌ समझ रहे हैं। 
सगति तोनेफि यारेमें तोरबासी अपनी जिपासा प्रकट कर रहे हैं। 


चघो*-अति छासुसा पर्साहु मन माहीं। नाउें गाठें बूसत समुचाही ॥३॥ 


भावार्भ तोनोंबा परिचय प्राप्त करनेवी उत्कूट आम्रक्षा सीरवासियोकि 
मनमें हो रही है। साथ ही उनगा माम गौर स्थान पृछनेमें व सकुचा रहे हैं । 


सोरवासियोंकी मिज्ञासा 


शा० ध्या० विशेषधमंक सम्ब-धममं जिज्ञसा सम्पूर्ण तोरघासियोकी एक साथ 
समानछयमें हो रही है। इससे यह भी मालूम होता है कि पे राजमुमार एसने दूरतक 
पहुछे कमी नहीं आमे थे । फिर भी श्रीरामकी की उनके गुणोसि दिगम्तव्यापिनी 
हो गयी है | राजपुत्र द्वोनेस उनसे पूछने में तीरवासियोंको संकोच हो रहा है। ऐसा 
होना मो दृ्ट है। अथवा मूर्विश्॒यफे सेजससे अभिमूत्र होनेसे प्रभुके समोपमें जाकर 
प्रामवासियोंकों पूछनेको धाक्ति महों हो रहो है । 


तेजसूफा उत्कर्ष 
वघनप्रभाणके बएपर माता-पिताको आज्ञापाकषममे सत्पर, उसोके प्रभावसे 
धैर्य एवं शुधिताधमंप्रयुक्त तेबसूको दीप्ति सीनों मूर्तियोके मुखमण्डझूपर खिछ रही 
है। उसके प्रमावस तोरवासिनी जनता अभिभूता हो गयो। हस तेजसूका प्राकटप 
सापसमिछनमें विशेषतया कहा जायगा | 
संगति जिज्ञासाका समाधान वयोवृद्धेनि युक्तिसि किया | 
चघौ०-मे तिरह महुँ घपविरिष सपाने | तिन्‍्ह करि सुपुति रामु पहिचाने ॥४॥ 


भाषार्ष तोरवासी जर्नोमिं जो वयोयुद्ध चतुर छोग थे ठड्दोनि युक्ति छगाकर 
श्ीरामकी पहचान को। 


युक्तिका निर्देश 


दा० व्या० तीषमें बेठे विद्वानों हारा पुराणादिकयाओंके माध्यमसे दाष्यरचिके 
सम्ब घमें जो सुना है उस इतिहासको माद करके विवदयमाण युक्तियाके आधारपर 
वृद्धोनि" समागत धीनों मूर्तियोंकी पहचान छिया। समीकी उत्कृष्ट भिन्नासा होनेसे 
यूटोंकी युक्तियोंगों सुननेवाएा सझुणवर्गमात्र उन युक्षिसयेकि द्वारा श्री |मके प्रभुलके 
घारमें अमुमाम न कर सपा बर्योकि प्रमुख युक्‍्तियों्पे साध्यपे अनुमानकी साधकता 
अर्थात्‌ हेतु सप युविदरयो्मे साध्य-व्याप्यता सर्णोक्रा अज्ञात थो । 


१ पर्माक्यामुपुराणेपु बद्धस्तुष्पस्ति नित्यक्ष । माय प्रकाष्ठन 
छे 


श्८ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


वुद्धोकी उपादेयता 


शिवजीने यहाँ वृद्धोकी उपादेयता समझ्षायी है। भर्थात्‌ तकदृष्टि, गुरबचन 
तथा विविध आगमका परिचय वृद्धोको अधिक होता है। जो वृद्धोंके द्वारा भावी 
पीढीको अतायासेन उपलब्ध होता है। उसोके आधारपर छदयके अनुमान या 
पहचानमे अ्रान्तियाँ इतर व्यक्तियोमे नहीं फैडती। नहीं तो प्रमाणोकी ठुकरानेपर 
लक्षणकचक्षुष्मत्ताके अभावमे प्रमाद एव नीतिच्युति हो सऊतो है। 


चक्षुष्सत्ताके भेद 


त्तीन कोट्कि चक्षुष्मानु होते है । एक लक्षणेकचक्षण्पान्‌, दूसरे लद्येयचक्षुप्मान्‌, 
कोई उभयचक्षुष्मान्‌ । पहली कोटिमे वे साधारण विद्वान्‌ है जो निर्णीत लद्ष्यालक्ष्यके 
आधारपर जो लक्षण बताये गये हैँ उनकी समझकर भविष्यतकालमे लूदयकी वास्त- 
विकताको समझते हैं। ये स्वय लक्ष्यालक्ष्यका विवेचन स्वतन्त्रतया नही करते | दूसरे 
कोटिके विद्वान वे हैं जो ऋषि या तत्तुल्य पारहृश्वा है। इसके अतिरिवत गुरुभक्ति 
विवेक, तपस्‌ और श्रुतिसम्पत्तिसे भी युक्त है। ये लक्षणनिरूपणकी कल्पना देते हैं 
उनका विशद विवेचन यथावत्‌ नही करते | पर देखनेमान्से लक्ष्यको समझनेमे 
चूकते नही | 

इन दोनोसे अत्युत्तम तीसरे वे हैँ जो लक्ष्योके वेजात्यको देखनेमे भ्रान्‍्त नही 
हैं, लक्षणका विवेचन करमेमें भी निपुण हैँ। भागे आनेवाला त्तापस इसी कोटिमे है । 
इसके पूर्व भी श्रीरामके प्रभुत्वकी,'पहचान करनेवालोका वर्णन वोलकाण्डमे है 
उदाहणार्थ परणुरामजी, राजा जनक आदि। अर्थात्‌ परशुरामजीने भापंप्रतिभासे 
प्रभुको समझा है। उन्तकी दृष्टिमे श्रीरामका प्रभुत्व दृष्टिगोचर हैं फिर भी वे मनुमान- 
प्रणालीसे श्रीराममें प्रभुत्वको अनुमित्त करना चाहते हैं उसमें प्रतिवन्‍्वकविशेषका 
दिग्दंन कविने कराया है | श्री लक्ष्मणने अपने सवादसे उस प्रतिवन्धकको निरस्त 
कराकर प्रभुत्वकी अनुमित्ति परणुरामजीको करा दी) विशेष विवरण परणुराम- 
लक्ष्मणके सवादसे स्पष्ट हे। मिथिलानरेशने भी मन'प्रतिभासे प्रभुको देखा विश्वामित्र- 
मुनिके वचनप्रमाणसे उसको पुष्टि की। दृष्टिमात्रसे श्रोरामके वेजात्यकोी समझनेको 
योग्यता तीरवासियोमे नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाणके आधारपर दश्षरथसुत्तत्वको 
लेकर लक्षणोंके माध्यमसे ये देखते हैं न कि निरपेक्षभावमे | 


संगति : युक्तियोंके अन्तगगंत शब्दप्रमाणका वृद्धोने प्रथमतः उपस्थापन 
किया। 


चो०-सकल कथा तिन्‍्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥५॥। 


भावार्थ : चतुर वृद्धोने दाशरथि श्रोरामको पहचानकर उनसे सम्बन्धित 
कथा सुनाते हुए यह बताया कि वे किस प्रकार पिताकी आज्ञासे वनमे जा रहे हैं । 


अयोध्याकाप्दम्‌ रद 


इतिहासनिझूपणर्म पितुभक्तिफो प्रतिष्ठा 

शा० स्था० ज्ञाठग्य है कि पिताको आज्ञापालनधर्मफे कौर्तनका साम॑जस्य 
मद्दो है कि घुद्धोकि प्रति सबणोंका आदरमाव उत्पप्त हो। हस प्रकार श्लीरामके वेयम्तिक 
घमंको जिज्ञासाका पृद्धोंनि धमन किया है। पर श्रीराममें रफ्तिकोंकों प्रमुखताथक- 
जिजशासाका उपश्यमत नहीं हुआ, यह सो छापसचरित्रसे होगा जिसमें याज्वत्तय 
मुनिसे किये गये मरद्वाजजोके प्रष्नग्ा भी समाधान होगा। 

सगति उपस्थितिझ्लछापवर्स आस्मगुणसम्पप्नप्तोरामका बनवास सुनकर 
ठछोरवासियोंके हृदयमें विपादका उदय केसे हुआ ? इसरो शिवजी सुना रहे हैं। 

घो०-सुनि सविषाद सकछ पछिताहीं । रानी राय कोम्ह भछ नाहों ॥६॥ 

भावाप॑ श्रीरामबतवासको सुनकर बड़े दु्यके साथ सब तोरबासिनी जनता 

पछता रहो है और १हसो है कि राजा-रानोने अच्छा नहों किया | 
“भर का पिचार 

धा० व्या० छीरवासिनो जनताफे हुृदयसे यहू भ्रावाज निकली को निगपराप 
श्रीरामको वनवास देवर राण्यसे बाहर करना भा कार्य नहीं है। कर्मात्‌ राना 
रानी अपने पक्षमें मत सहों कर रहे हैं। हसका भाव यह है कि निरफराघ व्यविध्के 
प्रति बिया हृआ दुष्यंवहार उस व्यक्ितपर प्रभावकारी महीं होता यक्कि दुग्यंवद्वार 
कर्ताकों ही फठप्रद होता है। इसमें मम्रथ्ास्त्रको सम्मति है। इस अभिप्रायको 
तोरवासिपोंने 'रानी राय पीन्ह भछ नाहींसे व्यगत किया है। “मल नाहों'को यह 
भी ध्यनि है कि ऐसा हो सकता है कि राजा मृत्युका प्राप्त हों और क्रेकेयोको बेखव्य 
भांगना पछ्टे। राजा एयं रानीवा यह य्रेमक्तिव क्षममछ है। इसको प्रमुने भी एस 
प्रतार कहा है--जासु राज प्रिय प्रजा दु खारी। सो नृपु अवधि सरक प्धिगारों'। 
यूद्ोंनि जिस युम्तिसे श्रीरामने गूढ़ तथ्यको समझा है ओर नर-तारियोंको समझाया 
है यह युक्ति दो प्रकारकी है १ घास्त्रके घचन, २ विद्वानोंबे प्रात्यक्षिद्न व्यवहार | 
शास्त्रके अन्तगत वनोंम छक्षण एवं गुण जादि हेतु घथा वस्पुतस्वका उप प्यव्यापक- 
माय निदिष्ट होता है जिनका वर्णन पहले द्वो चुका है| विद्वार्नेफि" ध्यवहारके अन्तगंस 
तैज'पुंजलापसका घरित्र है। तापसभरित्र द्वारा निरूषि आदर्श जिज्ञासुओंके छिए 
बत्यम्त समाघानकारक है। हन युविसमंसि रामतत्त्व समझनेमें सोरबापधियाड़ों पूर्ण 
सन्होप होगा । णैसा उनके उद्गारसे जाणे प्रकट होगा। 

संगति इसोलिए सीरवासियोंकी विपादावर्पाफे वोच सापसका प्रसंग गाया 


जा रहा है। उसके बाद ही 'ते पितु मातु बहूहु सश्ि फेसे इर्पादिसे विषादबा यणन 
जोड़ दिया गया है। 





१ धापरितापाहिदुपाप्न झापु मस्से प्रमोगविश्तासम्‌ ॥ 
इछबइपि हिं छिक्षिदा्ा आह्मम्यप्रश्यय॑ चेत ॥| 


२० भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


प्रदनोत्तरनिरूषण 
अथवा मानसके उपक्रममे श्रीरामके ईश्वरत्वकी शका उपस्थापितकी गयी 
है यथा-- 
१. भरद्वाजका प्रदत : 
प्रभु सोई राम कि ऊपर कोउ। 
याज्षवत्क्पका उत्तर : 
तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई। चतुराइ तुम्हारि में जानी।॥ 
२. सतोका संशय : 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी। सभु गिरा पुनि मृषा न होई।॥ 
पादवीका प्रदत : 
राम सो जवध नृपत्ति सुत सोई।की अज अगुन अलूख गति कोई॥ 
शिवजीका उत्तर : 
कीन्हहु प्रन्‍्त जगत हित लागी। 
अगुन अरूप अलूख अज जोई । भगत प्रेमबस सगुन सो होई ॥ 
ग्रन्थकार मानसके नायक श्रीरामको ईश्वर देखते हैँ ॥ रामचरितके वर्णनमे 
ग्रन्थकारका उद्देश्य श्रीरामके ईश्वरत्वको प्रकट करना है। इस उद्देश्यको सफलता 
यमुना तोरवाप्तियोके प्रसगमे मिश्रित तापसप्रसगसे सिद्ध होती है । 

भरद्वाजके उक्त प्रइनको लेकर याज्ञवल्क्यजीकी यह उक्ति है 'चतुराई तुम्हारि 
में जानी' अर्थात्‌ भरद्ाजने त्पोभूमिमे श्रीरामके ईश्वरत्वका दर्शांत किया था उसीको 
याज्ञवल्वयजी द्वारा पुष्टि कराना चाहते हैं। इसी प्रकार शिवजी-- 

'तिनन्‍्ह महुँ जे वय विरिध सयाने। तिनन्‍्ह करि जुगुति रामु पहिचाने' ॥ 
बनहि चले पितु आयसु पाई' आदि पाव॑तीकी सुनाकर बताना चाहते हैँ कि वनमे 
सीताकी खोज करनेवाले जिन दाशरथि रामको शिवजीके 'सच्चिदातन्द' रूपसे 
देखनेपर सत्तोको शका हुई थी उन्ही श्रीरामको यमुनातीरवासी बिद्यावुद्ध तपोवुद्ध 
युक्तिसे पहचान रहे हैं, तीरवासिनो जनताकों भो उत्तका परिचय करा रहे हैं| 
तापक्ष-घमंको उपस्थित करके उस परिचयको और भी हृढ्तासे स्थापित कर रहे हैं । 
यह दूसरी ग्रच्थसगंति मनचीय है | 

चौ०-तेहि जवबसर एक तापसु आवा। तेजपुंज लघुबयस सुहावा श॥ण। 


; उसी समय एक तपस्वी आ गया जो अल्पवयस्क अत्यन्त तेजसवाला देखनेमे 
शोभनीय था। ४ 


तेज:पुञ्ञको सार्थकता 


शा० व्या० . चौ० २ में कही “रामु सिय सुन्दरताई'को शिवजी तापसके तैज-- 
पुजुजके समपंणसे और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं । 


अयोध्याकाण्डस्‌ २! 


तपस्याके प्राकट्यूसे शामचरिमामसफी अनन्यता 


ज्ञातव्य है कि वाल्मीकिरामायणर्में श्रीरामफे सामने विद्याओंका प्रकट होना 
वर्णित है। उसी प्रकार रामचरितमानसमे तापसका उपस्थित होना है। नो हति 
विद्यातपयोनिरयोनिर्षिष्णुरीरित आदिके अनुसार रामचरितमानसको युक्ति विशेषसथा 
स्मरणीय है। 


तप*पवार्थ 


छापसका अधे 'वेषशछेशसहिष्पुता! ओर आलोचन है जो श्रीरामका प्रमुत्व- 
निर्णय करानेमे लिए त्तापस रूपमें मूठिमान्‌ हुआ है। सम्मय है कि ययथाय॑ मकिति 
मार्गके प्रवर्हक शिवजी ही 'थ्रीरामके प्रमुस्व स्थापताथ तापस झुपर्म प्रकट हुए हों। 
अयया भरहाञके प्रपनके* याजवश्क्य द्वारा समाधानाथ वर्णित सतापसको श्रीरामके 
प्रमुश्यसाघक हेेसुरूपमे प्रकट होनेका मह सुअवसर है। “विपयसिद्धों प्रतिवन्पकोमूत 
बिज्ञासानिवृत्ती अवश्यवब॒तव्यम्‌' अवसर है। 


झपसरके निम्नछिखित भाव वक्तव्य हैं 


१ बुद्धेंसि थीरामके सम्य घको कथाको सुनकर तीनों मू्तियोके प्रति जनताकी 
एकाग्रता भग्त हो गयी। उतके वनवासके विचारोंमें वे ऐसे डूबरगये कि श्रोरामके 
समक्ष ह्ोनेवाली गतिधिधिका उनको मात हो नहीं रहा। उस अवस रकी देखकर सापस 
प्रकट हुमा तथा विछीस भी हो गया | 

२ गंगा-यमुनाके मध्य्वाति भागमें ऋषियोंकी तपोमूमि है। वहाँ मिवास 
करनेवाले तपस्थियोंका सेजसू ही मूतरूपमें प्रकट होकर तपोवनर्म प्रमुके प्रवेश्चक शुम 
अवसरपर श्रीरामका स्वागत कर रहा है | 

३ माता-पिताके अज्ञापाछनात्मक धमंके घलूपर ही नीतिमान्‌ राम बनर्मे 
प्रवेश कर रहे हैं। श्रीरामका यह आन्तरिक हप॑ सम्पूर्ण हूपोर्में परमश्रे्ठ तापक्षह्ममें 
उपस्थित है। 

४ विधि निपेघमय कछिमछहरनो!। रामकथा रविनन्दिनि यरनो' रूप 
ममुनामें स्तान करते ही छापसकी उपस्थिति हाना अवसर है। 

५. रायणकी सपस्या समाप्त होनेका यहू अवसर है। अब धहू सपशकब्षिस प्रमुमें 
प्रथिष्ट होनेयाछ्लों है। यह अवसरका तात्पय॑ है । 

६ रावणके चरित्रका देखते हुए हस कोतुकपूर्ण कश्पनाका अवसर है कि जिस 
प्रवार देवताओं मौर छोकपार्छोकी रायणने स्ववष करके यत्र॒तत्र नियोजित कर रखा 
था उसी प्रफार दुर्गन्सिमें* सापसब्यंजनबो रखनेके विधानको मान्यता देते हुए उसने 
प्रत्यक्ष तपस्याका द्वी दण्डका रण्पमें रखता है। 
है रामु कवन प्रमु पूछें तोड़ी । कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही | चौ० ६९० ४६ बा० का 
२ एुप़न्ति सिड्धठापसा ( धरषंक्षा» ) 


श्रयोध्याकाण्डम्‌ श्रे 


प्लोरामके सामने वनवास प्रस्तुत है, उनको ठपस एवं अस्वीक्षा फठ्तव्य है, उसको पूर्ण 
करनेमें श्रीराम सपन्चद्ध हैं। यही अनुष्ठानत प्रामाण्य है। वचनत प्रामाष्य पहुछे प्रकट 
हो चुका है। अत घर्मंको तपोरूपमे उपस्थित होनेका अवसर है। 

११ कत्तंव्य मार्गके पथिकोंको गन्सव्यदिषामें छे ज्ञानेफे छिए युद्धिके माध्यमसे 
उत्तम सुझाव देना घ॒र्मंका स्वभाव है। उपक्रान्तकार्यके अन्तिम विम्दु तक कोई साथ 
नहीं देता, घमम द्वी एक मात्र ऐसा है जो आद्यन्तसहायताका काय॑ करता है ( रघुपतिके 
पचनसे धर्मके प्रति प्रामाण्प स्वत पहुछे प्रकट द्वो चुका है, अ्नुष्ठानत अब हो रहा 
है। पेवोसम्पदामें अमय मुस्य है ओर घह परीक्षणीय है। राज्यसे निकछनेके वाद 
ओऔराम पितुर्भाछ पर विष्वास करके सह्ययकोंकी, अपेक्षाका स्पाग कर रहे हैँ। रामकी 
निर्भंयत्ता ओर धर्मके प्रति अनुष्ठानत प्रामाष्यवुद्धि--ये दो तत्त्व धर्ंको तापस रूपमें 
हृष्य होनेके लिए बाध्य कर रहे हैं, उसका यह्दी अवसर है। 

१२ अवसरको व्यास्यानुसार 'प्रतिवन्धकजिज्ञासनिवृत्ति' विपपसिद्धिसे होती 
है। जिज्ञासाथूर्िके अनन्तर वक्त्य अथवा कर्सब्य जो रहेगा उसके छिए वही अवसर 
है। श्रीयमकी अमयत्षाकी परोक्षाके वाद दर्शेन देना घमका कत्तंव्य है यही 
अवसर है। 

१३ गमुनातीरधासियकि सम्बावके बीच्रम तापसप्रसञ्भ आया है, इससे सिद्ध 
होता है कि बहू भी यमुनातोरवासो हैं जो सन्दंष्य न्याय'से मी स्पष्ट है। अभी दक यह्‌ 
वापस उस स्पानमे रहता हुआ हताश या बयोंकि रावणके प्रभावसे वास्तविक घमवेत्ता 
ब्यक्ति उपस्थित न होनेसे वहू रावणके वधयोग्य उसके वरानुरूप मानव प्रभुको 
प्रतीक्षा कर रहा था। तदनुझ्स सम्पत्तिस पूर्ण रघुपतिके आते द्वी धर्म आष्वस्थ हो 
ग्रया। भथमुनामें स्नान करनेके वाद ही श्लीरामको अपना देव पहचानकर आवेगर्मे 
प्रकट हो गया। तव छ्िवजों यमुनातीरवासियोंके मध्यमे उसको एकाएंक प्रकट होते 
देखकर बकित हो उसका चरित्र सुनाने छगे जो 'तेहि अवसर'/से व्यक्त है। 

१४ योगवाधिए्के अनुसार एक वार श्लीरामको मांह हो गया था जब वह तोषे 
यात्राके परंचात्‌ मृक्तिमायंफो अपनानेके छिए छत्पर हो गये ओर राण्यको त्याग 
भा सोघने रूगे | तव महाराज दक्षरथ चिन्तित हुए उन्होंने विश्वामित्र वशिछ्ठ आदिको 
वुसाकर एक गोछ्ठोका आयोजन किया जिसमें श्रीराम भी घुराये गये। गोष्ठीमें 
श्वीरामने भुक्तिमार्गका प्रस्ताव रखा जिसफो उछ गुरुओने मोहंग्रस्त ठहराया । वैसा 
मोह श्रीरामको वनवासमें है कि नहीं ? इस परीक्षाके हेसुसे घ्मं अमो तक श्रोरामके 
समक्ष प्रकट नहीं हुआ था। सघका साथ छोड़कर पिश्नाज्ञापाछनधमंपर आखुढ़ हो 
निःक्षँंक और निर्मय होकर इस समय श्रीराम आमे बढ़ रहे हैं तव घमंके प्रकट होनेका 
अबसर आया है धर्योकि घमम-कुंसव्य पर 'श्रीरामको' पूर्ण आस्था देखकर धमंको 
इृष्टिमें श्रीराम परीक्षामें उत्तीणं हैं। 

तेज पुर विद्या ओर सन्त ब्ाह्मा तथा वयसूकी छुताफे सम्य्बसे उद्ीप्त 
रामको उदये-अग्नि-ज्वालास्मक-ओबस्‌ ही तेज'पुंअरूपम प्रकट है अथवा पस्वियोंका 


३२२ भावाथ॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


७ तेहि अवसरसे यह समझना हे कि श्रीरामके दण्डकारण्यमे प्रवेशके अवंसरपर 
तपस्या रावणके बन्धनसे मुक्त हो प्रभुके समक्ष प्रकट होकर उन्हीमे विछीन होनेवाली 
है। इसलिए तापसव्यजनड्पचरके अभावमे दण्डकारण्यमे श्रीरामके प्रवेशकी रावणको 
सूचना देनेवाल। ही कोई न रहा | जब शूपंचखाने जाकर सब हाछ वंताया तब 
रावणने समझा । 


८ भरद्वाजमुनि द्वारा निद्धिष्ट मार्गमे अग्रसर प्रभु जानपदोंके प्रशसात्मक 
उक्तियोको सुननेमे रुचि न रखते हुए एकाग्र हैँ। उसी समय तापसचरित्रके आनन्दको 
देखकर शिवजी 'तेहि अवसर” कह रहे है। 

९ घममे मति बताये रखना अति दुर्घट है ।* कठिन परिस्थितिमे विद्वान्‌ भी 
घ॒मं से विमुख हो जाते हैँ। इसलिए धमंका दर्शन दुलंभ है। अत बमंको अपनेको 
प्रकट होनेके अनुकूल अवसर दिखाई नही देता । पर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम इस हढ 
विश्वासको लेकर आगे बढ रहे हैं कि वनवास कार्यंकी पृर्णतामे 'मानाधीना हिं प्रमेय- 
सिद्धिके अनुसार पितृवचन ओर तत्प्रतिपादित धर्म ही सहायक है। अत्तएु॒व धर्मंके 
सेवक दूसरोंके सहायताकी अपेक्षा नही करते जैसा श्रीरामने सुमन्‍्त्र और चारो 
बदुओको ( भरद्वाजसे नियुक्त मार्गंदशंक ) छोटाने और आगे चलकर गुहकी वापस 
करनेसे दर्शाया है। विना प्रेरणाके कोई स्वयं सहायक हो तो वह॒विपयान्तर है 


जैसे देव | श्रीरामका उक्त हढ विश्वास ओर निरपेक्षमाव ही घमंतापसको प्रकट 
होनेका अवसर दे रहा है ।* 


१०, ज्ञातव्य है कि वेराग्य ऐश्वय और ज्ञान ही धर्मंकी सम्पत्ति है जैसा-- 
'त्तमामि धमंविज्ञानवेराग्येश्वयंशालिते'से वताया गया है। 


अनुछ्ठानत और वचनत. प्रामाण्य मानकर भक्‍तोने शका न करते हुए घर्मं पर 
विद्वास करना चाहिये तभी धर्मंके द्वारा रक्षण अवश्यभावी होगा। घर्मके दर्शनमे 
विल्म्व होनेका कारण उपासककोी उस पर आस्था न होना या शका होना है। 


न्‍अककन»ऊय ८ननपब्ननका लिनाननीनीयव-विननननीय निभाने 


१. लोकज्ञस्य सर्वशास्त्रविदुषो धर्मे मतिदुंलेभा । 


२ अथोज्षत्तिप्रवक्ष्यामि धर्ंस्य मह॒दी नृप माहात्म्य च तिथिश्चैव तन्निबोघ नराधिप । 
स्व ब्रह्माउव्यय शुद्ध परादपरसज्ञित संसिसृक्षु प्रजास्त्वादौी पालन च व्यचिन्तयत्‌ । 
तस्य चिन्तयत. स्वाज्भाइक्षिणाच्छवेतकुण्डल । ग्रादुवंभुव पुदष स्वेतमाल्यानुलेपन ॥ 
त हृशेवाचमगवाश्रतुष्पात्‌ स्थात्‌ छते युगे । त्रेतायान्त्रिपदरचासौ द्विपदो द्वापरेडमवत्‌ ॥ 
कलावेकेन पादेन प्रजा पाछयते प्रभ्नु । पदगेहो ब्राह्मणाना स त्रिघा क्षत्रें व्यवस्थित- ॥ 
ह्व्धा विश्वेकधा शूद्रे स्वेगतः प्रश्ु । यत्र स्थाच तदाघारों वदामि श्रयता प्रमो ॥ 
वेष्णवेषुच सर्वेषु यत्िपु ब्रह्मचारिषु । पतिब्रतासु प्राज्ञेपु वानप्रस्वेपु भिक्षुपु ॥ 
नृुपेषु घ सा सत्सु सद्वे्यजातिपु । द्विजमैत्रीष्‌ शुद्वेष्‌ सत्सद्भस्थितिबषु च्‌॥ 
एवं त्व सतत पूर्णो धर्म राज विराजसे । युगे-युगे ववाधाराः सत्ये पुण्यतमा. प्रजा ॥ 


“-जह्मवेवर्तकष्णजत्म खण्ड ४२ अ० 


अयोध्याकाण्डमू २३ 


ख्रीरामके सामने वनवास प्रस्तुत है, उनको सपस एवं अन्वीक्षा कतव्य है, उसको पूर्ण 
करनेमें श्रीराम सन्नद्ध हैं। मही अनुप्लानत प्रामाष्य है। वचनत प्रामाष्य पहले प्रकट 
हो चुका है। अत' धर्मंको तपोरूपमें उपस्थित होनेफा अवसर है | 

११ कर्तव्य मार्गके पथिकोंको गन्तव्यदिधामें छे बानेके लिए धुद्धिके माध्यमसे 
उत्तम सुझाव देना घर्मंका स्वमाय है । उपक्रान्सकार्येके अन्तिम विन्दु सब कोई साथ 
नही देता, धम हो एक मात्र ऐसा है जो आधन्तसहायताका काय करता है। रघुपतिके 
घचनसे धमंके प्रति प्रामाष्य स्वत पहुछे प्रकट हो चुका है, अनुशनत शब हो रहा 
है। देदोसम्पदामें अमय मुख्य है ओर वह परीक्षणीय है। राज्यस निकछनेके बाद 
श्रीराम पिलृमक्ति पर विष्वास करके सद्दायकोंकी अपेक्षाका त्याग कर रहे हैं। रामको 
निर्भयता भोर धर्मके प्रति अनुछ्लानत प्रामाष्यवुद्धि-ये दो तत्व घमको तापस रूपम 
हृए्य होनेके छिए बाध्य कर रहे हैं, उसका यही बवसर है। 

१२ अवसरको व्यास्यानुसार 'प्रतिवघकजिज्नासनिवृत्ति' विपयप्तिद्धिसि होतो 
है | जिज्ञासायूर्तिके अनन्तर बक्तव्य श्रयवा कर्सव्य थो रहेगा उसक॑ लिए वही अवसर 
है। धीरामकी अमयताफी परोक्षाके याद दर्शन देता घमंझा कत्तंथ्य है यही 
अवसर है। 

१३ यमुनातीरवासियोफि सम्वादके वीचम तापसप्रसकु आया है, इससे सिद्ध 
होता है कि वह भी यमुनासी रवासी हैं जो 'सम्द॑क्ष न्याय'से भी स्पष्ट है । अमी तक यह 
तापस उस स्पानमें रहता हुआ हताश्ष था क्योंकि रावणके प्रभावसे वास्तविक घ्मवेत्ता 
व्यक्ति उपस्पित न होनेसे घहू रावणके बधयोग्य उसफे वरानुरूप मानव-प्रमुको 
प्रतीक्षा कर रहा था। तदनुरुप सम्पत्तिसे पूर्ण रघुपतिके थराते द्वी घममं आष्वस्त हो 
गया। यमुनामें स्नान करनेके थाद ही श्रीरामको अपना देव पहचानकर शवेगमें 
प्रकट हो गया । सब शिवजी यमुनातीरवासियोके म्रष्यमें उसको एकाएक प्रकट होते 
देखकर चकित हो उसका चरित्र सुनाने छगे जो 'तेहि अवसर'से व्यछ है। 

१४ योगवाणिएके म्रमुसार एक बार भीरामको मोह हा गया था जब यह धोय॑ 
यात्राके पश्चात्‌ मुक्तिमागंको अ्पनानेके छिए तत्पर हो गम॑ और राज्यको त्याग 
ना सोचने छगे | सब महाराज दष्तरथ 3 ए उन्होंने बिस्वामित्र वक्षि० आविको 
पुछाफर एक ग्ोष्ठोका आयोजन किया श्रीराम भी बुलछाये गये | गोछेमें 
शरीरामने मुछिमागंका प्रस्ताव रखता जिसफो उक्त गुरओमे मोहग्रस्त ठूराया। वैसा 
मोह श्लीरामको यनवासम है कि नहीं ? इस परीक्षाके हेतुसे धर्म अमो स% श्रोरामके 
समक्ष प्रकट नहीं हुआ था| सबफा साथ छोड़कर पित्राज्ञापाउनघधंपर आड़ हो 
निःश्नक और निर्भय होकर इस समय श्रीराम आमे बढ़ रहे हैं तव घमके प्रकट होनेका 
अवसर आया है बर्योकि धर्म-ऊसंब्य पर ओऔीरामकी' पूर्ण आस्था देखकर घमंको 
इष्टिमें श्रीराम परीक्षामें उत्तीणं हैं । 

हैजपुख्ख विद्या ओर सन्त आत्मा तथा वयसको रूघुताके सम्यवसे उद्दाप्त 
रामको उदये-अग्नि-ज्वाकात्मक-आंजस्‌ ही तेज'पुंजरूपम प्रकृट है भ्थवा सपस्वियोंका 


२४ भावाथें, शास्त्रीयव्यास्यासमरेतम 


ओजस्‌ ही तेज पुँज होकर एकनित हो आया है। यह तेजसूका पुणे श्मा दे नो जन्य 
अग्नि आदि के समान जलसे वुझनेवाला नही है। राम्भव ढ सह बमुताजलन प्रकट 
हुआ सदा देदीप्यप्नान रहनेवाला हो। लघुवबस--गहावु या वेट हैकर साूमत 
जानेमे स्नेहभाव नही रहेगा। श्रोरामफी स्मृतिविषयतया दृदयम गण करनेकों 
सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा | छूघुवयस्क बाछूझगो निविकारता, शुद्धरनद और आकयंग 
सहज हैं। लऊघुबयस्‌, तापसव्यञ्जनका व्यावतंक ह जो पूर्ण वैराग्यमम्पत्तिस युक्त 
तापसविशेषका विशेषण है । जिसप्रकार नारदने कलियुग मथुरा पहुँचनेपर देवी 
रूपमे प्रकट भक्तिकी प्रतिष्ठा फी है उसी प्रकार त्रेतायुगम रघुपतिने भी जन्म लेकर 
तपसकी प्रतिष्ठा की है, क्योकि त्रेतायुगमे तपसका हास कहां गया हू | बपनी 
प्रतिशका देखकर तपस्‌ ही तापसके रूपमें उपस्थित हू 


तापसकी उपस्थितिका प्रयोजन 


रावण जैसे महान्‌ तपस्वीका युद्धमे पराभव होना सरल नहीं है । ईमक्े दिए 
श्रीराम जेसे धारमिकको भी वारह वर्षंतक तपस्था करना अपेक्षित हैं। उगी हेतुसे 
केकेयीके वरदानमें सरस्वती द्वारा ( चौदह वरिस रामु वनवासों )--वनवासकी 
चोदह 4रषकी अवधि निश्चित की गयी | इस हेतुसे ही तापस उपस्थित होफर प्रभुफे 
शरीरमे समा जाना चाहता है। कहनेका आशय है कि मानव स्वयं अपनो कृतिको 
पूर्ण करनेमे तवतक सफल नही होता जबवतक कि विद्या और धर्म स्वयं अगने सेवकको 
बुत्त नही कर लेते । 


अधिगच्छति शास्प्रार्थ. स्मरति श्रद्धधाति च । 
यत्कृपालेशमात्रेण नमोउत्तु गुरवे सदा।( सिद्धान्तकोमुदी ) 
इस उपन्याससे शास्त्रार्थमे निरूपित कतुंत्व उपयुंक्तआाशयका बोबक है जिसका 
अर्थ है कि विद्यार्थंथा स्फुरण, अधिगमन तथा श्रद्धाछुता सेवक्रे अवीन न होकर 
शास्त्राथके अधीन है। उसी प्रकार तपसकी अनुकम्पासे श्रीरामफों तयस्या द्वादशवर्प में 
ही रावणवधमे सक्षम एव पूर्ण होनेवाली है । 


१०९ दोहेसे १२४ दोहे तकका तात्पर्य 

ची० ७ दो० १०९ में 'प्रामनिकट जब निकस॒हि जाई! कहनेके बाद गन्थकार 
वर्णितविषयका सम्बन्ध अग्निम्त चौपाईमे पुन “गॉवेनिकट जब निकसहि जाह' 
कहकर उक्त विषयका भाष्य उपस्थापित कर रहे हैं। ऐसा माल्म होता दू कि 
भरद्वाजाश्रससे निकलनेके बाद चौ०७ दो० १०९० से चौ० ४ दो० १२४ तककी 
एकवाक्यतामे श्रीरामकी एक दिनको यात्राका वर्णन किया गया है, जिसमे 
यमुनाती खासियोमे वृद्धसयानों द्वारा श्रीराभको युक्तिसे पहचानने तापस मिलनमका 
प्रसग, पथवासियोकी उक्तियाँ, शिवजों द्वारा वर्गितशरभुत्वसूचकव्या प्ियो तथा 
मार्गस्थ ग्रामपुरवासियोका सवाद जो उक्त व्याप्तियोका व्याख्यान हे, तीनो मुतियोका 
विश्ञाम और रात्रिनिवास ये सब एक दिन की यात्रामे होनेवाले चरित्रीका वर्णन है । 
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संगति कैसे कहा जा सकता है कि वारह वर्षको तपस्या रावणके पराभवर्म 
सफल होगो ? इसका समाधान शिवजी अग्रिम चोपाईम कर रहे हैं। 
घो०-कबि अछद्वितगति पेपु घिरागो । मन क्रम वचन रास अनुरागो ॥ढटा। 
भावार्ष उस तापसक्री गति कविमोंको भी ज्ञात नहीं है अपया कपिरप 
तापसकी गसिको कोई जान नहों सकता । वह वेरागीके वेष में है और मतसा कर्मणा 
वाया श्रीरामसे प्रीति करनेयास्ता है। 


अलघित आदिका घियेचन 


हाए० ब्या० कृविको हष्टिम घापसकी गति 'मछख्ित! अर्थात्‌ बवर्णनीय, 
अनुमानसे परे है । गयोंकि किसीको छपसूकी सिद्धि जल्‍्दो, फिसोको दीघकालसकमें 
हाती है। घेरे पावंतीका दोष॑कालिक तपस है, घ्रुवका छ महदनेमें ही सफलता 
मिल्ती है। मनसा फर्मगा त्तापसका अनुराग अग्रिम दोहेमें वर्णित है। घचसा अनुराग 
"कवि शन्दसे ध्वनित है। इससे 'कवि छब्दको तापसका विशेषण माना जा सकता है। 


सत्पातश्तामें तापसफो सहायता 


मुनिश्ततके आरम्म करनेपर तापसका दर्शन शकुनस्वरूप है। इसको राजनीतिके 
मतसे देवानुकूलता कहा जायगा। इस सापसदर्णनका फल यह्‌ द्योगा कि फेसे 
महामारतके युद्धमें कतृत्वका वाप्त कृष्पपर है, अनुन निम्मित्त है उसो प्रकार घोदह्‌ 
पर्षके कार्यक्रममें कतुंत्वका मार सापसने के लिया है, रघुपति निमित्तमात्र हैँ। 
सत्पात्र॒वाका यही उपयोग है। राजनीतिश्वास्त्रानुसार सत्पाप्त ष्यक्ति पही है जो 
विध्नोंक्ी तरफ घ्यात न देकर गुरु, ईप्वर और माता पिता आदि हितोपदेष्टाओंफे 
वघनका पाछ्त निष्कृपट भावसे करता हे तब ईश्वर स्वम॑ इस सत्पाश्रके श्रोरमें 
प्रवेक्ष कर अपने सेवर्कोको यशस्‌का मागी वनासा है। फ़िर चाहे प्रतिपक्षी केसा भो 
बख्वानु द्वो? पिश्रादेशम रहकर श्ीरामने इसी धमंस्थिधिको समझाया है। 

“पेपु विरागी'से तापसका वेराग्यसूचक वेष वेराग्यके अनुमष्में उपर्वाणित है। 
शो ओद्धस्थके अमावका सूचक है। अनुद्धतवेषधारित्वको धयास्त्रकारोंने सत्सज्भ्िमें 
प्रयोजक माना है। बेप विरागी'म दास्मिककी दक््यना तंज पुजसे व्यायुस हो जाती 
है। पेराग्य, ऐजसू, तपस्पा तथा धमं रागियोमे नहीं होत। श्लारामके समोप 
पहुँचता उनका कृपामागी होना तमी सम्भव है जद उचछ विधेषमविश्ििष्ट स्थिति हो। 
उदाह्रणाय समुद्रतोरपर आये बिभोपम भोर रावणक चरशुक आदि। 

यह ठापस श्लीरामको सुलसाधन न समझ सुखरूपम देखता है, जो भक्ति एवं 
प्रोतिका रक्ष्य है इसलिए शिवजी उसको अनुरागो फह रहे हैं । 

प्रदय॒रघुपसिका पहचाननेके वाद प्रमुको नरछोला कैसे सम्पन्न होगो ? 

उत्तर तपस्वियोंकी हृष्टिम प्रमु अपनेको अन्स्द्वित नहीं रखना घाहूते। 
पर्योक्ि दे प्रमुन्चरितरमें घाधक नहीं होते । प्रभुका नाट्य उनको यथाषंवस्तुका परिचय 

हम 
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करानेके लिए होता है। वे भी प्रभुके वैयक्तिक व्यापारको देशाकर गुी टोत 8 
नैतिक कारयमे तल्मय व्यक्तिकों देखकर सन्त महात्मा उनक प्रति आऊष्ट हा 
तीतिमान्‌को आदर्श मानकर उसके समीप रहना चाहते हैँ यही नीतिमानुड वीति- 
मत्ताको पहचान है । 

प्रभुके सान्निध्यमे आनेपर वह त्तापस रघुपतिकों परविन्रतामे उनकी बरास्ल- 
विकताको पहचानता है | यह नवीन नही है यत तपस्वियोका अन्त करण निर्मल 
होनेसे यथार्थ वस्तुको पकड लेता है जैसे गुह, केवट, भरद्वाग मुनि आदि । वास्तविक 
तत्वका ग्रहण न होता अन्त कारणकी भशुद्धताका लक्षण है। निर्मल अन्त करण 
होते हुए भी वस्तु तथ्योको यदि वे नही पहचानते तो प्रभुकी माया या उनको विशेध 
इच्छा ही कारण समझना चाहिए। जैसे नारदका मोह आदि | कहनेका निष्कए यह 
है कि पवित्रात्मा जत प्रभुको पहचानकर भी उनके चरित्रमे कायंसावक होते है । 
अत प्रभुकी नरलीलामे बाघा होनेका कोई कारण नहा है । 

संगति : रघुपतिके त्थ्यको पहचाननेमे नियामक युक्तिकृपमे उपस्थित 
तापसकोी शारीरिक चेष्टाओका वर्णन किया जा रहा है-- 


दो०-सजल नपन् तन पुलकि निज इष्टदेव पहचानि । 
परेउ दंड जिमसि धरनितलू दसा न जाइ बखानि ॥११णा 


भावार्थ : वह तापस अपने इश्देव--श्रीरामको पहचानकर--प्रीतिपुर्णं 
अनुभावमे--नेत्रोमें जल भरके शरीरसे रोमाश्वित हो गया, पुथ्वीयर दण्डवृतुके निमित्त 
गिर गया । उसकी प्रीतिदशाका वर्णन नही किया जा सकता | 


तापसमें भक्तिके चिह्न 


शा० व्या० : भाखोमे अश्रुधारा, शरीरमे पुलक आदि भक्तिके सात्विक 
चिह्न बताये गये हैं। भनुरागके चेष्टात्मक् अनुभाव तापसकी शारीरक्रियासे प्रकट 


हो रहे हैं। 


प्रइन : अनुराग अन्य तत्त्वोको देखनेमे प्रतिधन्व करता है, तब उत्कट 
अनुरागमे त्तापसको इष्टदेवके पहचाननेका भान कैसे रहा ? 


समाधानमे कहना है कि सेवकको सेव्य प्रभुके प्रभुत्त रूपमे ही राग है। अतः 
उसके प्रभुत्वद्शनमे धर्मंकी अनुरक्ति प्रतिवन्धक नही हे । 


तापस-ध्मंका प्रेम सेव्यसेवभावमे होनेसे वह अपने इश्टदेवको देखना चाहता 
है। जेसे माता कौद्ल्याको पुत्रके भावमे राग होनेसे श्रीरामका प्रभुत्व दृष्टिगोचर 
नही होता। ऐसे हो घर्मका इष्टदेव मानवतासे परिपूर्ण सत्पात्र है। उसोंको 
देखनेके लिए यमुनाके समीपमे यह ततापसरूपमे एकाग्र हो प्रतीक्षा करते बैठा था । 
रघुपतिको यमुनाजीमे स्तान करते देख वह अपनी प्रतीक्षाके सफल होनेफा अवसर 
समझ गया। अपने इष्टदेव श्रीरामकी प्राप्तिसे कृताथं हो गया | क्ृतार्थतामे 'परेड दण्ड 
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ब्रिमि' अर्थात्‌ साष्टाज़ु प्रभामसे सापस मझात्मनिवेदन कर रहा है। उत्कण्ठाके आावेगमे 
उसका आरमनिवेदन देखकर शिवजी कह रहें हैं 'दसा न जाई बलानि' | 

छगति तापसकी मक्तिको देखकर प्रभु उसके आत्मनिवेदनके फलस्वरूप उसे 
गछे छगा रहे हैं। 

सौ०-राम सप्रेस पुछक्षि उर छाबा। परस रक जतु पारसु पावा॥श॥। 

भाषार्भ दण्डवत्‌ करते घापसको श्रीरामने प्रेमसे पुछकिस दो छुदयसे 
आशिगित किया । उससे सापसको ऐसा सुख्ध मिक्ना मानो जमके अति दरिद्वको 
पारसमणि मिछ गयी हो । 


तापसको पारसस्पर्ेकी सुक्षानुभूति 


शा० ध्या० शान्तरसमें स्थित ष्यक्तिके शरीरपर रोमांचके अतिरिक्त दूसरा 
सातल्विफ भाव नहीं प्रकट होता, ऐसा कतिपम साहित्पिकोंका मत है। “राम सप्रेम 
पुक्तकित'से श्री रामका क्षान्तरसमें समासोन होना स्पष्ट है। धर्म प्रभुके हृदयसे 
उत्पन्न हुआ है । 'ठर छावा'से प्रमु उसको पुन हुदयमें धसा रहे हैं। 'तापसवेष 
विसेषि'का यद्दी व्यास्पान कहा जा सकता है जिससे श्नुमान ट्लोता है कि वह 
तापस प्रमुमे हो विछीन हो गया। राक्षसकि आतंकसे अपनेको निमुक्त समझकर 
तापसकी प्रसन्नता 'पारसु पावासे व्यक्त की गयी है। संसारमें प्राय” समी छोग धर्मका 
उपयोग भ्रमुकी रपझूब्धिके लिए करते नहों पाये जाते हैं, इसलिए प्रभु तपसू-धर्मंसे 
दूर रह जाते हैं। इस प्रकार प्रभुको सायुज्यतास बचित हुआ पर्म-सपस्‌ तथा 
कथित साधकीके वम्धनमें पड़ा रूसा है और रंकके समान खिन्नमनस्क भी है। 
इस समय रघुपति जेसे घामिक पारसकों पाकर अथपा रुत्त्वगुणावस्छिप्त उपाधिस 
यु श्रीराम-शरोरफा स्पश्श करफे घापस पारसका अनुमव कर रहा है। पारसके 
हष्टान्दसे भ्रोराममें कुछ न्‍्यूतता मासित द्वोप्ती है, उसका परिहार श्रीरामफे वास्तविक 
परारसत्वको चरितार्थ करते हुए कवि आगे बर्णोत करेंगे जो दो० ११२ की ध्यास्थामें 
द्रष्ठ्य है। जिस प्रकार विद्याके उपाप्तकॉर्में विद्या स्वयंको समर्पण कर देती है 
उसी भ्रकार धमंघुरंधर घमं भी अपनेको रघृपतिमें समपण कर रहा है। परमार्षतत्पर 
धात्तरसगप्रघान ब्मक्ति भी प्रेमीको उपेक्षासे नहीं देखता प्रेमकी वास्तविकता तो 
झान्तरसमें ही निहित है उसमें प्रकट भो है। रघुपतिने धापसको हृदयसे छगाकर 
अपना सर्वस्वक्षमपँग क्रिया है। रघुपति ओर तापसके मिक्ननकीं यही अछौ 
किकता है । 

घगति शिवनी सुनाते हैं कि श्रीयम और तापउका यह मिकन परमार्थ ओर 
प्रोद्िका मिल है। 

चो० भनहृ प्रेमु परमारथ दोऊ। मिस्त परे तथ कह सब कोऊ॥रा। 


भावार्थ सापस छोर प्रमुका मिक्तन देखकर सय छोग कह रहे हें कि मानों 
प्रेम ओर परमार्थ दोनों मूतिमान्‌ होकर मिल्त रहे हैं। 


२८ भावाव, घास्तीयव्यास्यारागेतम 


परमार्थ और प्रीतिका सम्बन्ध 

ज्ञा० व्या० : भागवतरिदान्तमे प्रीतिका स्वस्थ परमार दे थोर परमार्यका 
स्व॑स्व प्रीति है। सच्ची प्रीति उराक़ी हो सकती हे जो परमार्थ साध रद | दे। परमार 
भी विता प्रीत्तिमानु हुए सफड नहीं हे। लिष्कपें बह हे ये परमाच, सत्र स्वेटर, 
यत्र सस्‍्नेह' तत्र परमार्थ” | 

तीरवासी साकेतवात्ती हें 

'कह सब कौउ'से ऐसा सवेत् मिलता है कि समम्त यमुनातीरबानी साकषतसे 
आया हुआ मण्डल है। तभी वे रघुपति और तापस<मंके मिलनको देखकर उनकी 
परमार्थ और प्रेमके रूपमे पहचाननेतककी योग्यता रखते हैं। स्वत्रमंपालनको 
यह महिमा है कि वह अपने सेवकोमे प्रभुको पहचाननेकी योग्यत्ता प्राप्त करा 
देता है | 

पहले कहा जा चुका है कि-- 

जे तिन्हु महु वयविरिधि सयाते। तिन्‍्ह करि जुपरुति राष्तु पहिचाने। 

पहचाननेवालो में सबसे वयोवृद्ध तापस है जो महान्‌ सिद्ध हे | रघुपतिका 
तापसवेष-विशेष यही है कि उसने निकटसे देखकर श्रीरामको अपना इउश्टदेव पहिचाना 
है, तब आत्मसमपंण किया है | 

सगति : अब वह तापम्त लक्ष्मणजीको प्रणाम करने जा रहा है । 

चौ० : बहुरि छत्नन पायन्ह सोइ छाग्रा । छोन्हू उठाई उम्रमि बनुरागा ॥३े|। 

भावार्थ : श्रीरामसे मिलनेके वाद वह तापस लक्ष्मणजीके चरणोका स्पर्श कर 

रहा है। लक्ष्मणजीने प्रेममे भरकर उसको उठा लिया | 


स्वामीके समक्ष सेवककों अपने सम्भानमें संकोच 

बा० व्या० : सवंसजत्याग कर प्रभुसिवामे जो सलग्न है वह जगद्वन्ध है, 
ऐसे लक्ष्मणजीके चरणकों वह तापस स्पर्श कर रहा है। परन्तु लक्ष्मणजीको उसका 
पेर पकडना अच्छा नही लूग रहा है। इसलिए तापसको लक्ष्मण जीने तुरन्त उठा 
लिया | कारण यह कि भगवानुके दरवारमे या प्रभुकी उस्थितिम सेवक अपना सम्मान 
कराना अनुचित सझते है अत लक्ष्मण जीको सकोच है। 

अनुरागका भाव है कि समानशील व्यसनी सेवक-तापसकों देखकर लक्ष्मण 
जीकी पूर्ण सुखानुभूति हो रही है। 

संगति : सीताको प्रणाम करनेके लिए तापस भागे बढता है। 

चो० : पुनि सिय चरन धुरि धरि सोसा। जनति जानि सिसु दिन्हि भसोसा ॥४॥ 


भावार्थे : श्रीराम और लक्ष्मणसे मिलनेके बाद तापसने सीताजीके चरणोकी 
रजसूको अपने सिरपर छग्ाया | माता सीताने उसको शिन्रु मानकर आशीर्वाद दिया | 
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सपस्योको स्त्रीका स्पश् न करनेमें शास्त्रमर्यावा 


शा० ब्या० दारवी स्व्रीफा स्पर्श मो तपस्थीको वज्यें है। मत' सापस 
तोठाजोके चरणरखसूको छोप॑पर धारण फरता है। यहाँ तपस्थियोक्ते छिए शास्त्र 
मर्यादाका भाव दर्शाया है। रूघुवयस्‌ तापस सोताजीके सामने अपनेको अवोध शिशु 
झपमें उपस्थापित कर रहा है जिसको देखकर सीताजो पूर्ण संगोपनका माव छेकर 
मातृभाषमें आध्षोर्वाद दे रही है । 

धंगति अब छापस सिपादसे मिलनेके छिए वढ़ रहा है। 

खौ० कीन्हू निषाद दण्डबत तेहों। मिछेठ सुश्ति छसि राम सनेहो ॥५॥ 

साशर्थ निपाद ( गुह )त उस छापसको दण्डवत्‌ किया सो तापस उसको 

शमस्ने हो समझकर बडे हपंके साथ गछ्ेसे मिला । 
नोतिमें गुगका सम्मान 


शा० इपा० गुह निपादजातिका होनेसे वर्णाप्नमसमाजको श्षास्त्रमर्यादामें 
तापसको दूरसे ममस्कार कर रहा है। मर्यादाका अतिक्रमण न करनेमें ही समत्व है, 
मर्यादासे विपरोत रागप्रेपयुझ आायरणम ही बिपमता है। निपाद स्वधमनिप्ठ है, 
शसूयालु नहीं है। फीतिप्ास्त्रानुसार गुण सम्पन्न व्यक्ति किसो भी वर्ण या जातिका हो 
उप्तका सम्मान करना हो चाहिए। नोपिशास्प्रमर्मादार्में पक्षपात रहित होकर तापस 
गुहको प्रभुका प्रेमपात्र समझकर आकिगन कर रहा है। इसपर विशेष विचार चो० ५ 
दो० १९३ म॑ व्रष्टव्य है। इससे सापस जेसे घमंश्रे्ठ परीक्षक द्वारा गुरके मक्तिको पूर्णता 
दिखायी गयी है। गुहको राममक्तिको ठापसने पहचाना है था सखि'से व्यक्त 
किया गया है। 

तन्मनस्कास्तदाक्तापास्ततृक्विष्टस्तवात्मिफा' । 
तदृगुणानेब गायम्स्यो नास्‍्मागाराणि सस्मर॥ 

इस भागषतोकछिकफे अनुसार गुहको भक्ति पूर्ण है। तापस-घर्मका ऐसे शुति 
निपादको आलिझत करना भक्तिशास्त्रकी प्रतिष्ठा है। ज्ञातब्य है कि निपाद श्रीरामको 
बनागी मर्यादाके घाहर ध्राचरण करना जानता हो नहीं है, इसछिए दूरसे हो उसने 
घापसको प्रणाम किया है। पर लापस स्वयं निषादको आहिगन फरके मक्तिमें उसका 
अंगत्व दिल्ला रहा है । भगवान्‌ ओर उनकी कथामें श्रद्धा हो समस्स धास्त्रोंका उद्देषय 
है, उसीकी पूर्णतामें सब ब्वास्त्रोको विश्रान्ति एवं कमंको पूणता है। निषाद पवित्रता 
उस अंधर्मे पूर्ण है इसछिए धाक्षिगनका बधिक्कारी दै। ज्ञातव्य है कि 'बिधिनिषेषघमय 
कलिमल हरनो' यमुना है उसके उपासककी यहो हृष्टि है जिसको प्रकाक्षमें छानेके 
किए हो “गंगा-यमुनयोभ॑ष्ये ये वसान्ति” उक्तिके अनुसार ऋषियों-तपस्वियोंका वास 
गंगा-यमुनाके मध्यमें घ्ास्प्रकाराने दर्धाया है । 

छग्सि तापसके प्रेममथ मिलन ब सन्तोपको देखकर तीरवापतियोके दृधम में 
प्रीतिका स्लोत अव्यधिक बढ़ रहा है । 
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दो०-तब रघुयोर पनेकविधि ससृहि सिस्तापनु बोम्ह । 
रास रचायसु सोस घरि मबत गवनु तेहि रोन्‍्ह ॥१११॥ 
साधा तद रघुनाथ शोरामने सखा गुद्द को बहुत तरहसे समझाया। 
श्ोरामकी आज्ञाको शिरोघायय करके वहू अपने घरको चछा । 


गुहू (सस्ला)फी विदाई 

“अनेक विधि पिख्ावनकि अस्तगंध स्वकृत॑व्यकी प्रेरणाके साथ प्रमुने उसको 
प्राथंना--जेहि यन जाइ रहूब रघुराई। परन कुटी में करयि सुहाई'--फै पनुसार 
गुहुको आए्वासन दिया होगा कि अवसर आनेपर उसकी उक्त थभिछापाकी पूर्ति 
होगी ( घिन्रकूटमें भरतसहिंत सब समाजको पहुँबाकर गुह प्रभुके बराश्ममको क्ोमा 
बढ़ानेमें योग देगा )। प्रभुकी प्िक्षाका निष्कयं 'सिश्वावनु दोन्ह' यही है कि घमंको 
साथंकता होने मोर ईश्वरस्वका बोध हा जानेपर नीतिक॑ अन्ठगछ सवको स्व 
स्वकर्तम्पोमें रहना चाहिए जो राज्य रक्षणके हितमे है।* नांतिशास्प्रके अनुसार 
राण्यरक्षणमें ही सम्पूर्ण धास्त्र ओर भक्ति ययास्थान सफल हो सकते हैँ। नीतिमान्‌ 
प्रमुका उक्त आदेश मानकर मुह अपने धरको चले गये । 

तापस प्रसंगका उपसहार 

बिष्णुधर्मोत्तर पुराणमें--मार्क॑ण्डेय-घर्मंसज संयादमें यह निर्णीत है कि 
क्रोरामका चरित्र तथा अन्य पार्तोका कुछ चरित्र नियत है और कुछ भनियत हैं। उदा 
हरणार्थ कुछ घरित्र जेसे मरद्वाजन्याश्षवल्वय संवाद, सोतारामवनवास, सोताहरण 
रावणघंघ आदि मियत घरित्र हैँ। श्रीरामद्वारा कुम्मकर्णंबध अनियत चरित्र हैं। 
पेसा ही यह एक शनियत घरित्र तापसप्रसंग है जो श्रीरमचस्तिमानसमें विस 
है। गोस्वामी सुछूसीदासजोने जिस गुरुपरम्परामें रामायण सुना होगा उसमे तापस- 
प्रसंग होना निष्चित है, अत' उसका वर्णन मानसमें किया गया है। पग्रत्थकारकी 
उक्सिसे भी यह स्पष्ट है--'में पुनि निब्र गुर सत सुनो कथा” “मापा बद्ध करबि में 
खोई क्लादि। 

उपयुंमत विपयको ग्र यकारने भी प्रकारान्तरसे कहा है-- 

कछपमेद हरिचरित सुद्दाएं। भाँति अनेक मुनीसन्द गाए॥ 
करिञ्न न संसय अस उर बानी । सुनिञ्न कया सादर रति मानी ॥ 
शगा-यमुनाकछा सक्तिसस्यन्ध 
ह्ातब्य है कि प्रन्थकारके पन्दनाप्रफरणमें 'राममक्ति जहूँ सुरसरि धारा 


१ तद्ाष्ष्यंघमंश्थ विछीयते गृणां बर्चाप्रमात्रारमृतस्थयीमयः । 
हतोश्पंकासामिसिवेशितात्मनां छु्ता कपोनासिब बर्चसखुर ॥ 


न भोमा# एक हैं अ० १८ फठा ४५ 


३२ भावाव॑, झारतीयशार यासगेल ग्‌ 


कहा गया दे उसकी सगति सोताजीकी पाना और गगाक वर शबस 82 
भक्तिकी स्थापना दर्शायों गयी है। उसी प्रकार लिवि हित मं हींग डरती | 
करम कथा गविनदनी यरनी' की सगति यमुनातीरवाली बमुनाड उपानक विद्ान 
तपस्वियों द्वारा श्रीरामके ईइवरत्वकी पटचान ओर 'उरि नठाए जमुत संल के बाई 
ही धर्म-तापसका प्रभुके मिलनसे दर्शाया गया है। जैसा पहड व्यान वतमे हढ़ भी 
चुका है कि विग्वामित्र, गुह, वेबठ, भरद्वाज बादि मुतिक दारा रामके ँम्वसत्वका 
वेयक्तिक रूपसे ऐकान्तिक परिचय देकर बयोबुद्धी, बिदानो, तपस्थियों दारा सर्जन" 
साधारण-तोरवासिनी जनतामे प्रकट करना ग्रन्वकारहा उद्देश्य हे | 


तीरवासी आदि समाझ्या 
जिस प्रकार अध्वयुंकाण्ड होत्रकाण्य आदि समादयाओंसे ( नामगे ) उच 
क्रियाओका करतंव्य उन-उन काण्डोसे सकेतित किया गया है उसो प्रकार कबिने १०२ 
दोहेसे ग्रामवासी, फिर त्तीरवासी उसके बाद प्रथ्रवासोगथिको़ी समास्याम वर्णन 
किया है। ग्रामवासी केवल श्रीरामकी सुन्दरताईका वर्णव करके चले गये। तीरवा्ी 
श्रीरामके ईइव रत्वका वर्णव करके जा रहे है। परवासियोंक्री मनप्लुप्रिकी विज्ञद 
व्याख्या भागे करेंगे 
संगति : तापसमिलनके अनन्तर उसी घमंदप कबवचड़ी सद्ायताड़ो स्मृतिरूपमे 
भपनाते हुए प्रभु यमुनाकी प्रशतता करते आगे जा रहे हैं 


चौ०-पुनि सिय राम लखन कर जोरो । जमुनहि कोन्ह प्रनाम बहोरों ॥१॥ 
चले सप्तीय मुदित दोउ भाई। रवितनुगा कर फरत बड़ाई शा 
भावार्थ : यमुनातटसे आगे चलनेपर--फिर तोनों श्रीराम, लदमंण भर 
सीताने यमुनाजीकी प्रणाम क्रिया। सीताके साथ दोनों भाई प्रसन्न होफर चले | 
सुयंतनया यमुनाजीकी प्रशसा करते हुए वे जा रहे है । 


यमुनाप्रशसासे ध्वनित 


शा० व्या० : दोहा ४१मे श्रीरामने कहा था कि 'मुनिगन मिलनु ब्रिमेपि बन 
सबब माँति हित मोर' उसका प्रयोजन यमुनातीरपर मिद्ध हुआ अब प्रभुलके 
निर्णायकस्पष्ट लिगतापसमिलनसे कार्यस्रद्धिका स्मरण कर 'बहोरि' अर्वात्‌ वा र्म्थार 
यमुनाजीको प्रणाम करनेसे तीनो मूर्तियोकी प्रप्मन्नता दिया रहे हे । 

ध्यात्तव्य है कि सीताजीका वर देनेके बहानेसे गगाजोने जो कहा था-- 
चौ० है दो० १ ०३ तक--उसोको यमुनाने बर्म-तापसकों प्रकट कराकर श्रीरामसे 
उसके मलनसे पृण सहयोग दिया है। अब राक्षत्रो़ी वाधासे अकल्याण होनेवाला 
नही है। धर्मपालन और नोतिनिछाकी सफलतासे तोनो मूति मुदित है। 

संग्रति : मार्गमे आते-जाते जो परथिक मिलते हैं उनके विचार पुव॑ निर्देशके 


अपुसार श्रीरामकी अभुताके चोतक होते हुए वर्णवीय हो रहे हैं । 


है । 


अयोध्याकाप्डस्‌ 53 | 


सचौ०-पपिक अनेक मिल मगमाता। कहूहि सप्रेस वेक्षि घोठ भ्राता ॥३॥ 
भावार्ष मार्गमें जाते हुए बहुतसे पथिक मिलते हूँ। वें श्रीराम भर जवमण 
दोनों भाइयोंको देखकर प्रीतिम भरकर कहते हैँ--- 
झ्ला० ध्या० पपिकोंकी हष्टि अमी दोनों भाषश्य्योपर आसकछ है। सुलुक्षण 
सम्पप्तिसे युक्त पुरष बहुत नहीं मिछले। यह सम्पत्ति हो पास्तविक सोन्‍्चये हैं जो 
रृष्िको आकृपित करतो है। अत' पथिकोंका उनके प्रति स्नेहमे आाकृष्ट होना 
स्वाभाधिक है। तीनों मूर्तियॉकों देखते हुए भो दोठ क्लाता कहुनेका माव--घी ० ४, 
दो० ११४में--दोठ वीरा'को ष्यास्यामें स्पष्ट होगा । 
सगति राजोघित छक्षण रहते ज्योतिपको अप्रामाणिकतापर महात्र दुःख 
दो रहा है। 
ओभो०-रामतसन प्तब अंग छुम्हारे। बेलि घोघु अति धुर्प हमारे ॥ड। 
भावार्भ पै्मिक कह रहे हैं--तुम्हारे दोतों भाइयोंके सब छरीराज़ोम 
राजाके पित्त हैं। वनमें अकेले पेदक चसते देखकर हम छांगोके दृदयमें बढ़ा भारी 
_ सोच हो रहा है। 


ज्योतिषोक्त सक्षणमें व्यभिचार फैसे ? 


क्षा० ब्या० अ्योतिपशास्त्रनिदिष्ठ राजल्वसूचक मुद्राएँ हस्तपादादिक बड्धोमे 
स्पष्ट देखकर पक आदइचय॑ प्रकट कर रहे हैँ। अपने छृदयम वे सोचने छगे कि 
मुद्रा-छक्षणों से उनको राजा ह्वी द्वोना ब्राहिए, तव उसमें व्यभिचार केसे दो रहा 
है ? उनका तर्क है हे श्रीराम | कृष्मणजो |” स्य॑ यदि राजत्वयोगवान्‌ न स्या' तहि 
इमानि राजबिन्दारनिं कर्य मवेयु | इसको मदि इश्पत्ति माल छिया जाग 
तो ज्ञोत्तिपध्यास्थ्रका अप्रामाण्प ठहरेगा ! ध्रस कहाँ गडढवड़ी है उसका विचार 
करमेमें व्यभिघारका निरास ज्ञातव्य होना चाहिए। इससे प्नुमान किया जा सकसा 
है फि राजा दशरथफे शासनर्म विद्यात्रोंका प्रखार ग्रामोंम मी था, सभी ग्रामीम भी 
शास्त्रज्ञ ये। घास्त्रम दाप उनको इष्ट नहीं है। विष्णुपर्मोस्तरपुराणके भृतुसार सल्काण्तीत 
जनता विष्णुदीक्षासे दीक्षिता थी उसमें ज्योतिषविद्या भी अंगरभूत थी ही, उसका 
दिगदप्धन यहाँ कराया जा रहा है। 

पंगति राजल्वयोगसम्पन्न ध्यक्तिछो मार्गमें कया पेदक घना निपिद्ध है ? 
इस शक्याका समाधान अग्रिम प्रोषाईमें दे रहे हें । 

चो०>-मारग थछहु पयजेड़ि पाएँ। फ़्योतिष झूठ हमारे भाएँ ॥५॥ 

भाजमा्ष॑ प्चिकके सोचरा विपय है कि राजबिक्लन सम्पन्न दोनों भाई वन- 
मार्गमें पेदछ घर रहे हैं ता उनके विधारसे ब्यातिपक्षास्त्र झूठा है| 


झा० ध्या० राजोपचारमें राजाको पाछकी आंदिमें वेदकर अकनेका बिधान 
है। वेसा न चरुकर श्रीराम एवं छक्ष्मणजी सीताके साथ पेदरू चक रहे हैं। इसमे 
ध्बू 


३४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


घास्त्रमिथ्यात्वका दोप भाता है। यदि यह इष्ट है तो अहृष्टाथंवोधक शास्त्रोमे मिय्या- 
भाषिता आशड्िंत हो सकतो है। इसका समाधान स्वय प्रभु भागे ११२ दोहेमे करेंगे । 
सर्गति : उक्त मिथ्यात्वशद्धामे पडकर पथिक श्रीरामको असंटाय समझकर 
अपनी ओरसे सहायता देनेके लिए निवेदन कर रहे है| 
चो०-अगमु पंथ गिरि कानन भारो। तेहि महें साथ नारि सुकुमारी ॥६॥। 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सग चलहि जो आयसु होई ॥७॥। 
जाव जहाँ लूगि तहेँ पहुँचाई। फिरवबहोरि तुम्हहि सिद नाईं॥4८॥ 
भावार्थ : पहाड ओर बीहड वनमे रास्ता खोजना भोर चलना अत्यन्त कठिन 
है, उसपर भी साथमे सुकुमारी स्त्री है तो भर भी कठिन है। बीहुड वन्तमे रहने- 
वाले हाथी और सिहोकी टोह नही लो जा सकती | इसलिए भाज्ञा हो तो हम प॒रथिक 
साथमे चलें। जहाँ त्तक आप लोगोको जाना होगा वहाँ पहुँचाकर हम छोग आपको 
नमस्कार करके लोट आवेंगे | 


वनका कठिन मार्गे 


दा० व्या० : दो० ६२-६३ के अन्तगंत श्रीरामने सोताको वनका हृदय इस 
प्रकार समझाया था-- 

काननु कठिन भयंकर भारो। सारग अगम भूमिधर भारे॥। 

कन्दर खोह नदी नद नारे। अगम अगाघ न जाहि निहारे॥ 

भालु बाघ वृक केहरि नाता। नर अहार रजनोचर घरही ॥ 

कपट वेष विधि कोटिक करहि। निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ भादि 
वहो यहाँ पथिको द्वारा कहा जा रहा है । दोनो भाइयोके साथ शी लवतो सुन्दरी है। 
इसलिए घोर वनके कठिन मार्गमे राक्षों द्वारा सीताके अपहरणका भय है। तीनो 
मू्तियोके स्तेहमे खिंचे हुए पथिक दयालुतामे उनको गन्तव्य स्थानपर पहुँचानेमे 
सहायता करनेकी स्वीकृति माँग रहे हैं । 


नीतिशास्त्रकारोने राजाओको उतने ही दूर तक यात्रा करनेको कहा है जहाँ 
तक सहायता, विविध, आसार पुण्णंतया सुलभ हो ।* 


सहायकोपलब्धि 


ज्ञातव्य है कि नीतिमान धर्मोपासक घोर वनमे प्रवेश करता है तो उसको 
सहायकोकी कमी नही होतो--क्योकि तोनो भुवन नीतिमान्‌ु न्‍यायप्रियका अपना देश 
है, जहाँ विष्णुभक्त बन्धु बान्धवके रूपमे मिलते रहते है। तीनो मूत्तियोके सोन्दय॑का 
आकषेंण पथिकोको उक्त प्रस्ताव करनेके लिए बाध्य कर रहा है। इसमे राग या 


१. सावीवधासारविशुद्धमा्ग विश्वासिताक्रान्तजन विशुद्धम्‌ 
तन्मात्रमेव. द्विषतामुपेयाद्यस्मान्न कुयीदपयान मातें, ॥ नीतिसार स० १५ 


अयोध्याकाप्डस श्ष 


सोन्दर्यामास नहीं कहा जायगा, अपितु ज्योतिपशास्त्रसिद्ध कृक्षणसोन्दय है। दससे 
स्पष्ट है कि सहायक गुहफो छोटानेपर मो घर्मनि.्ठ नीतिमान्‌ ध्वोनेसे श्रीरामको 
सहामककी उपलब्धि असम्मव नहीं है। 

सगति प्रामीणोंका प्रस्ताव सुनकर नीति द्वास्त्रकी प्रतिष्ठाकों प्रकट करते 
हुए थीरामफे द्वारा ज्योतिषसिद्धान्तमे पूर्वोच्त अप्रामाण्यधद्भा भर ज्योतिषकी 
मिथ्यामापिताका समाघान हो रहा है। 

दो०-एहि विधि पृछ॒हि प्रेमवख पुछकगात जलु नेन। 

कृपा स्तिम्पु फेरहि तिम्हहिं रहि विनोत मृवु देन ॥११२॥ 

भाषा इस प्रकार पथवासिजन प्रेमम पुछकायमान ओर अश्वुपूर्ण नेश्रोसि 
सहायसाके लिए पूछते हैं। पर कृपासागर श्रोराम नम्नतापूवेंक मीठे वचनोंसे उनको 
छोटा देत हैं। 


ज्योतिष शास्प्रक्री प्रतिष्ठा 


धा० ध्या० दो० १११५म 'सलहि सिखावनु दोन्ह'म जिस प्रफार श्रोसमन 
गुहको कतव्य समझाया उसी प्रकार यहां कषि 'कह्ि विनोस मृदु वेन' सं व्यक्त कर 
रहे हैं। भोराम घ्ास्त्रतिष्ठाम निःशस्यु झुना फतव्य बताफर पश्रिकोंको पमग्ा 
रहे हैं जिसका आएय यह है कि ज्यातिपशास्तके आयधारपर हस्तपादादि-छक्षणसि 
पषिफोने जो राजयोगका निर्णय किया है उससे प्रवछ सुकृत से राजयांग 
पनुमेय है। वहू यथा है ता उसके सहायकरझूपम॑ रहते अपनी सद्रायताका प्रस्ताय 
यपयिकने रखना या उसको स्थोकूस करना ज्याठिपशास्त्रपर अप्रामाण्यस्सक्ृतक 
अविष्वास होगा। भ्र्यात्‌ राजयोग है धो तोनों मूतियोका जोवित रूना एवं 
गंगाजीके वचनप्रमाणस क्ुंशलतापूर्वक छोटना निश्चित है। तब आगे अकंछे बढ़नेम 
भयकी वात्त नहीं है। धोगे आदि गुण जस्मत' ही प्रकट होनेसे हष्टार्थक्क मय भी 
मानना व्यर्थ है। एस प्रकार पथ्रिकेक़े कपनके अनुसार छुम अरृष्सूचक ज्योतिप- 
घास्प्के प्रामाण्यको प्रभु स्पिर कर रहे हूँ। फेरधि तिहुहिसे पथिकोकी छड्ुगका 
निरस्तकर उनको संग चसमेसे रोकसे हुए प्रभु अनुछानत ज्योतिपशास्त्रपर विष्यास 
प्रकट फर रहे हैं। 


स्रोराम द्वारा झास्त्रप्रामाण्यकी सिद्धिके छिए प्रभुको वचतोक्तिका न कुकर 
उनकी कुठिकों युक्तिकपमें समझाता ग्रस्यकारकी वर्णनशेछ्ीका गौरव है । ज्योतिष 
शास्त्रके प्रामाप्पको सिद्ध करनेके किए यह घर्णंनका क्रम भी माननीय है। 


पथिशों ओर श्रोरामके आस्तरिक भावाभिय्यक्ति 


“पुरुकगास जलु तैनसे पथिकाका अश्ुपात और सनुपुछक श्रीरामके स्नेहसे 
हो रहा है अपवा बनवासको भयानकताकों सोचकर प्रमुक॑ प्रति फस्णामें है। 


'करि केहूरि वन जाइ न जोर” आदि कहकर पथिकोंने हिंसक जन्तुओंका जो 


३६ भावार्थ, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


भय उपस्थापित किया है उसके सम्बन्धमे स्मरण रखना चाहिए कि सकल सीच 
करि'से मुनिनव्नतमे श्रीराम स्थित हैं। उनके अहिसा भादि ब्रतके प्रभावसे हिंसक 
जन्तु मित्रताके भावमे उपस्थित होगे ही जेसा चित्रकूटमे वर्णित है-- 


करि केहरि कपि कोल कुरंगा। विगत बेर विचर्राह सब संगा ॥ 

( चौ०१ दोहा १३८ ) 
धर्मोपासनामे थैयँका फल होगा कि देवता भी छिपकर नीतिमान्‌ दाशरथिको 
वनवास आदिकी व्यवस्था करेंगे। (चौ० ६-८ दो० १३३ ) इस प्रकार भारतीय 
वेदिक रीतिको उपादेयताको अनुष्ठानत समझाकर कवि ने श्रोरामके शास्त्रानुगामित्त्व- 
सहक्ृषत प्रभुत्वका परिचय कराया है। 


प्रभुत्वसाधक विवेचन 


ऐसा लगता है कि शिवजी श्रीरामके प्रभुत््वनिर्णायक भनेकविध व्याप्योको 
समझानेके हेतुसे ही दो० ११२ से ११३की बीचको चौपाइयोमे व्याप्यविपयोका 
वर्णन करते आये हैं, न कि वनमार्गंगमनका । श्रीरामके वनमार्गंमे चलनेका वर्णन 
वास्तवमे दो० ११३ के बादसे आरम्भ होता है । 


वस्तुत शास्त्रनिष्टाकी स्थापनाके उमज्भमे शिवजी श्रीरामके प्रभुत्तसावक 
व्याप्पोको समझानेके आनन्दमे हैँ तथा सतीत्यागके प्रसज्भमे 'मिट॒इ भगति पथु होई 
अनीति' उतक्तिकी ध्यानमे रखकर पावंतोके सामने भक्तिपन्थकी स्थापना दिखानेके 
लिए शिवजीने श्रीरामका प्रभुत्त्व दिखाते हुए भरद्वाज आश्रमसे लेकर वाल्मीकि आश्रम 
तक प्रभुको पहुँचानेके बीच मार्गमे विद्वातोकी सम्मति हेतुका अनन्य उपयोग दिखाते 
हुए पृण्य-श्रवण-कीत॑नमे रत साधु-साध्वियोकी भक्ति एवं उनके प्रेमचरित्रका निरूपण 
भक्तिके आनन्दसागरमे गोता लगाते हुए किया है। भत* सन्तोके चरित्रके मध्यमे 
तापसचरित्रको पृर्ण करनेके अनन्तर पुन मार्गवासियोका चरित्र सुनाया है। 

संगति : तापसमिलनमें 'परमरक जनु पारसु पावा” कहा है। पारस केवल 


छोहेकी सोना बनाता है, श्रीरामका पारसत्त्व उससे अधिक महत्त्व रखनेवाला है 
जिसको शिवजी आगे वर्णन कर रहे है । 


चो० : जे पुरगाँव बसहि मग माही । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहों ॥१॥। 


भावार्थ : मार्गमे पडनेवाले जिन पुरो या गाँवोमे श्रीराम वास करते हैं 
उत्तकी सराहना देव ओर नाग लछोकके नगर करते हैं । 


ग्रामवासमें पूर्वापरविरोध और उसका परिहार 


शा० व्या० : प्रइनन : श्रीरामने गुहसे कहा था 'ग्रामवासु नहिं उचित! 
( दो० ८८ ) तब यहाँ (पुर गाँव बर्साह' कैसे कहा गया ? 

उत्तर : इसके समाधानमे कहना है कि मुन्युपदिष्ट शोधित सुगम ग्तव्य 
सागंमे वान्तरीयकतया जो पुर और गाँव पडे उत्तमे ठहरना दोषावह नहीं माना 
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जायगा। अयवा खो० १ दो० ११४ में कहे गाँव निकट जय निकर्साह जाहसे यह 
समझना होगा कि मागम स्थित पुर गाँव के निकट से प्रमु सिकछ जाते है, पुर या 
गाँवेकि मीतर थास नहों करते । 


स्थानकी पविशन्नता 


प्रभुक घासस सम्बन्धित स्पान परवपिक्षया अधिक श्ुचि हो जाते हैं 'घाह प्रमु 
स्पानको शुधिताकों देखकर नियास करें अथवा सामान्यस्पानमे बसें। अत' शोराम 
जिस पुर या पग्रामर्मे निवास फरते हैं बह तीपेस्थक्त बनजाता है जो सुर नाग 
बादिके क्लिए भो प्रशंसनीय हा जाता है बयोकि वे स्पछू प्रभुफे घासस अन्य स्थानोसे 
अधिक पवित्र हा जात हैं। अपविश्वताकी स्वेथा उमूलित करके पूण पविश्र॒वाका 
आधान करना प्रभुझी अपनो विशेषता है। उसका प्राकटय भूगु द्वारा शाफ्ति 
दण्डकारणष्यको शुचितासे होगा | 


सगररचताका घोज 


नोतिमान्‌ वाग्मी जहाँ निवास करते हों उनको छित्रछायाम अन्य आश्रयार्षी 
निवास करनेके द्वेतु उपस्थित होते हैं। तगररघनाके आरम्मका यहो मूलमन्त् है |) 
शीराममे उक्त गुण होनेसे थे जद्दाँ निवास करेंगे पहाँ सभो वर्गोका न्वास करनेमे 
सुख होता हो चाहिए। “नाग सुर नगर सिद्ाइका यह भाव है कि सउजनोंकी प्राप्त 
और तोप॑निवाप्षप्रयुछ् सुख नागछोकर्में नहों मिक्ता है अत तिमग्स्थान समप्षकर 
रामनियवासस्पक्त इतर छांकके अपेक्षया प्रधंतमोय है। हस्म उदाहरण वाराणसोम 
गझ्ाजोका जछ है। उसके जछनचर अ्रमो भी बाराणसोके प्रभावसे मान्वोफे छिए 
बहिंसक पाये जाते हैँ। प्राम एवं लगरका परिमापा टिप्पणोमें द्रष्टव्य है ।९ 

नीतिमान्‌ घितयी वृद्सेवों यक्र-सत्र धूमते फिरते नहीं पाये जाते बयोक 
सत्वगुणम एकास्तप्रियता है। पथवासियोंका महान पुण्य है कि भोराम छेसे श्षुषि 
महास्मा उनके ग्रामपुरम आये | इसको महान्‌ सुयोग समझना चाहिये । 

सगति रामनिवाससे संबद्ध पुर एवं ग्रामको घन्‍्यताका यश गा रे हैं| 

घो०-केहि सुझृसो फेहि घरो बस्ताएं। घरप प्रुष्यमय परम सुहाएं शा 


सावार्थ सुर नाग एवंनागलोकके नगर प्रशंसा करते हुए कहते हैँ कि 


है महति सम्जनाप्रये स्वानम्‌। ( कममपृत ) 

२ प्रामा हट्टादिपृन्पा पुरों हष्टादिमह्य ( भागवतभन्द्र जम्त्िका )। प्रामा बहुजताकोर्णों 
रागराजाशयस पुरम्‌ ।६१८।३३ प्राममें धास्य पर्यु हिरष्य सारदाद आदिका तिर्माण होता 
है। “डिजयघ्वदो” सपरमें बिदग्पशा कोप दण्डक्रे छाथ समोर॑जमको सामग्रो सुरक्चित 
रहती है। सगरबासियों द्वार राबा उपहृत होते हैं । दुर्ग माय रकबुसमें होता है । 

--अपष॑घास्ष 


३८ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


'किस पुण्यात्माने किस शुभ मुहुतंमे इन पुर गावोको बसाया जो कि ये पुण्यमय होकर 
प्रभुके वाससे परम सुशोभित हो रहे हैं। धन्य हैं ये । 
सगति : शुभ मुह॒तंमे जिस निर्माता द्वारा ये नगर ग्राम वसाये गये हैं वे धन्य 
हो गये । इस विषयमे व्याप्ति समझा रहे हैं । 
चौ०-जह जह रामचरन चलि जाही । तिन्ह्‌ समान अम्तरावति नाही ॥३॥ 
पुण्पपुज मगनिकट निवासो। तिन्हहे सराहाह सुरपुरवासी ॥४॥ 
भावायं : जहाँ जहाँ प्रभु रामके चरण चले जाते हे उनके समान इच्द्रपुरी 
देवनगरी भी नही हे। श्रीरामके चलनेके मार्गके पास रहनेवाले भी महान पुण्यवान्‌ 
हैँ जिनकी प्रशसा देवलोकवासी भी करते है। 


रामस्थल और सुरलोकमें वैधम्यं 


शा० व्या० . श्रीरामचरणस्पृष्ट पुर या ग्रामके साथ अमरावतीकी तुलना 
करनेमे शिवजीको अमरावती न्यून मालूम पडती है, क्योकि भगवच्चरणधूलिस्पशंसे 
सेवकोकी तृष्णाए समाप्त होती हैं, जो अमरावती मे सभव नही । 


शास्त्रका रोका कहना है कि भगवच्चरणघूलिमे स्तान करनेवालोका 
भोगाद्यापदक और तत्तत्सस्कारोद्ोधक कम समाप्त हो जाता है। 

भगवच्चरणसेवामे रत भक्तजन चरणघूलिको इसलिए चाहते हैँ कि भगवान्‌के 
चरणाग्रोके माध्यमसे उनका तेजस्‌ भक्तको प्राप्त होता रहे | पुज्यपुजक्भावसे वढकर 
पवित्र करनेवाला दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके फलस्वरूप प्रभुसेवकोके 
अन्त करणमे शास्त्र यथार्थ रूपमे प्रकाशित होता रहता है। यह सुयोग अमरावत्ती मे 
नही है । 

श्रीरामचन्द्रचरणारविन्द द्वारा स्पृष्ट ग्राम एव पुरवासियोको शिवजी पुण्यपुज 
कहते हैँ, इसलिए कि प्रभु स्वय उनको दान दे रहे है । जन्मान्तरीय कमंके प्रभावसे 
ही पुण्यात्मा जिस प्रभुके दर्शनकी कामना करते हैं वे प्रभु साकाक्ष्य मार्गंके प्रति 
सापेक्ष होकर ग्रामपुरवासियोसे सभाषणमे उद्यत हैं, उनसे सेवा भी ले रहे हैं। यह 
पथिकोका पुण्य पुज है। 


प्रभुकी वत्सलता 


ज्ञातव्य है कि प्रभु निरपेक्ष एव. सदा हृदयको ओटमे रहनेवाला दुगंवासी 
है। उसको देखनेके हेतु जो प्रयत्न करता है उसके लिए वह और भी भीतर होता 
जाता है। उस नियमको तोडकर भक्तवत्सल प्रभु भक्तोकी शुचिता स्नेह तथा शीलसे 
आढृष्ट हो स्वय मायासे आच्छादित होकर माता कैकेयीके आदेशको निमित्त बनाकर 
अयोध्याके राजप्रासादको छोड, वनमे स्वच्छल्द भ्रमण कर रहे हैं, मार्गंवासियोंसे 
अग्निम मार्ग पुछते जा रहे हैं। यह पुरम्रामवासियोंके नेत्रोके लिए अपूर्व॑ सुयोग है। 

संगति : नीतिकी गरिमाकों समझानेके लिए प्रभुके सापेक्ष होकर पुरमामोसे 
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घछकर उद्दिष्ट पषकी ओर जाते हुए क्या विशेष हुआ, इसको शिवजी मार्गवासिपोंको 
सराहना करते हुए वर्णन कर रहे हैं। 
जौ०-जे भरि नमन पिछोकदि रामहिं। सीता छल्कन सहित पनस्पाहि ॥षा। 
भावार्ष पुरवासोी व मार्गवात्तियाको सराहना देव इसछिए करते हैं कि थे 
नेत्र मरकर सोसा-लयमणके साथ घनष्याम श्ोरामका प्रस्पक्ष दर्शन करते हैं। 
सत्वप्रकृतिफा चिद्च 
धा० पव्या० प्रमुफे छरीरकी प््यामरृता सत्यप्रकृतिका पिक्त है। सत्य 
प्रकृति श्ोराम सुरोके लिए भी सहूसा दृष्य नहीं है। सत्वप्रकृति स्वयं भ्ाकपंद् है। 
उसका घिभाव है अमोष्टादरचिन्सनम्‌ ।' सल्वप्रकृति श्लीरामके सात्तिष्यमें संपकोंको 
मनोवृत्ति कामतल्वसे अस्पृष्ट रहृता है, इसलिए ध्ास्प्रमर्यादित है। उसझ्ा प्रभाव है 
कि सेवकोके मनसूका छगाव विद्वस्संगति और कथामृसके स्वादमे रहता है। मे पषवासी 
ऐसे हो हैं, इसछिए वे नेत्र मरकर प्रमुको देखें हस देतुसे तीनों मू्तियाँ दर्॑नाह 
उपस्पित हैं । 
सगति संत महात्मा जिस जलमें स्नान करते हैँ वह ठोये हो जाता है, जो 
तोयोकि इतिहाससे स्पष्ट है। 
चो०-जे सरसरित रास अयगाहहि । तिन्हृहि देव सर सरित सराहहि ॥६॥ 


भाषाथ जिस ताछाब या नदोमे प्रमु राम स्तान करते हैं उसकी प्रशंसा 
मानसरोवर या देवनदी गंगा मो करतो हैं । 


तोर्थोंफो सराहना 


ध्वा० ध्या० नीतिमान्‌ स्वापु श्रोराम जिस जरमे स्नान करते हैं वह सी 
होता है तथा णगप्नन्ध होता है। गंगा और मानसरोवर भी प्रभुपादारविदन्से 
संपूक्त जछसे अपनी क्षुद्धकों कामना करते हुए उनको सराहना करते हैं। इसी 
भावसे शिवजी मगवच्चरमस निकछा गंगाजीको मस्तक पर ओर ग्रह्माजी कमप्डसुमें 
धारण करते हैं ।* 

सगति प्रभुका साप्निष्य जिन वृक्षोको उपलब्ध हो रहा है उनकी भी सराहुना 
शिवजी फर रहे हैं। 


भो०-जेहि पद तर प्रभु बेठह नाई। कर्राह फक्पतद तासु वड़ाई ॥७॥ 
सावार्भ जिस वृक्षफे नोचे प्रभु जाकर बेठ जाते हैं उनकी बड़ाई कस्पवृक्ष 
भी करता है। 


१ ब्रापस्तेन्‍झुडअबमेजन्यस्त्ीपु छोकास्‌ प्रयुतन्ति हि। 
छिस्साउपत्त मा धर्ब। स्वर्याताः सगराश्मया। ॥मा० १०॥ 


४० भावायथ॑, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


पेड़ोकी सराहना 

शा० व्या० : पेडोकी छायामे विश्वाम लेकर प्रसन्न होना ही वृक्षोके छिए 
प्रभुप्रसाद है। उस प्रभावसे उन पेडोको भी कल्पतरु बननेमे समय॑ देखकर स्वर्गंका 
कल्पवुक्ष वैसे पेडोकी बडाई करता है । 

यद्यपि कल्पवृक्ष वृक्ष होनेसे कण्ठताल्वाद्यभिघातजशब्दोके उच्चारणमे भसमथथ॑ 
है फिर भी वह चेष्टात्मक साकेतिक अपनी भाषासे आच्तरिक भाव व्यक्त करता ही 
है । अत कविकी उक्तिमे अनुपपत्ति नहो है। अथवा कविने ऐसे स्थलोमे बस्तुतत्वका 
यथाथंबोध हो इस हेतुसे व्यज्ञनावृत्तिका सहारा लेकर मानसको सुशोभित किया 
है। अथवा शास्त्रमतमे सबकी देवता पृथक्‌-पृथक्‌ मानी गयी हैं उतकी सराहना हो 
रही हैं कहा जाय तो अनुपपत्ति नही है । 

संगति : शिवजी भूमिकी सराहना में बोल रहे हैं । 

चौ०-परसि रामपद पदुम परागा | मानत भूमि भूरि निज भागा घटा 

भावार्थ : श्रीरामके चरणकमलकी घूलिके स्पशंसे भूमि भी अपनेको वडभागी 

मानती है। 
भूमिका शुचित्वाशुचित्व 


द्ा० व्या० : भूमि स्वर्पत्त शुचि या अशुचि ने होनेपर भी पुण्यकायंसे वह 
शुचि होती है। उसी प्रकार दुष्टो या म्लेच्छोसे आाक्रान्त होनेपर वह अशुचिताको प्राप्त 
करती है। इस अशुचिताकी तोब्तासे धमंकायं एवं सन्‍्त महात्माभोका निवास भी 
वहाँ दुष्कर हो जाता है। भत शास्त्रकारोने अशुचि भूमिभागको परय॑न्त देश- 
( म्लेच्छ ) देश माना है। वेसी भूमि ( दण्डकारण्य )को भी अपने चरणस्पशंसे प्रभु 
पविन्न बना रहे हैं। इसलिए भूमि अपनेको धन्य मानतो है। ध्यातव्य है कि 
दण्डकारण्यका अशुचिस्थल प्रभुके पादपद्मके स्पशंसे पविन्न हुआ है। 


प्रभुत्वसाधक युक्तियोका निर्देश 


भूमि, पुर, ग्राम, उनके निवासी, जल, वृक्ष आदि जहाँ भी प्रभुका सान्निध्य 
हुआ है वे सब पुण्यप्रद, पवित्र, पुज्य ओर वन्द्य हो गये हैं। ऐसा कहकर शिवजी 
श्रीरामके प्रभुत॒को साधनेमे हेतुरूपधन्यताश्रयतया भूमि आदिका निर्देश कर रहे 
हैं। तापस एवं ज्योतिषशास्त्र द्वारा श्रीरामके प्रभुत्वका निर्णय हो जानेपर यह 
निर्देशविशेष प्रभुत्वकी अनुमितिमे सहायक हो रहा है । 

पवित्र॒त्वको समझाकर "जे तेहि तिन्ह-तिन्हहि'से साध्य और हेतुका व्याप्य- 
व्यापकभाव बताया गया है। जैसे भूमिकी पवित्रता, वृक्षोक्ी कल्पतरुता, तीर्थोंमे 
पुण्यप्रदत्व आदि विविध हेतुओका समुच्चय बताकर श्रीराममे प्रभुत्व सिद्ध किया है। 


अथवा प्रभुके प्रभुत्व रूप कारणसे नैयत्वेन उपयुक्त पवित्रता आदिका अनुमान 
कविने कराया है। 


अयोधष्याकाप्डम्‌ डर 


ये सब विविष देसु श्रीरामके ही प्रमुत्यफ्षे साधक नहीं अपितु प्रह्मा आदि देवों, 
महृि, महात्माओंकि संपर्कर्म मो उछ पवित्रताकी प्राप्तिसि पृज्यता तथा पवित्रताका 
अनुमान किया जा सकता है। कविने यह विपय दो० ३ में दर्शाया है-- 
राजन राठर सामु जसु सब अभिमत वातार। 
फल अमुयासी महिपसममि मम अभिप्तापृ तुम्हार ॥ 
संगति नीतिमानोंकी सेवामें प्रकृति भो सहायिका होती है। पर थे उद्देष्य 
प्राप्त किसे बिना प्रकृतिसिवाकी सुष्टिमें विधाम न छेकर कर्संव्यकी ओर आगे बढ़ते 
हैं। उसी करंब्यनिष्ठाको समझा रहे हैं। 
वो०-छाँहु करहि धन विश्वुषणत वरसहि सुमन सिहृहि। 
देखत गिरि वत बिहुग सुग राप्तु छछे समय जाहि ॥११श॥ 
भावायं पहाड़, वन, पक्षी, पश्षु आदिको देखते हुए श्रीराम मार्गमें जा 
रहें हैं। उनके ऊपर बादख छाया करते हैं देवगण वृष्पवृष्टि करते हुए भप्रध॑सा 
करते हैं । 


रक्षककी सेवार्मे प्रकृतिकी प्रवृत्ति 


दा० ब्या० तीविमानोंको देव, पुरुषाय॑, वुद्धि, सदुवृत्त सपक्ष तथा आत्मगुण 
सवा सहायक होते हैं। ये गुण श्रीयमर्में पूर्ण हैं। मेदास्तसिद्धान्तमें चर अचर सब 
श्रेतन हैं। रावणके आतसंकसे पीड़ित हो सब रक्षककी श्वोजमें हैं। रक्षकके अभावमें 
प्रकृति भ्रादिका अस्तित्व पुष्टोके कारण खतरेमे रहता है। कामकर्महतमनवाछे 
स्यछिके द्वारा ज्रीवोंका रक्षण सम्भव नहीं। अत" श्रीराम जेसे गुणवान्‌ महात्माको 
पाकर मेष छेसे जड़ बोव भो उनको सूर्यके सापसे बचामेके छिए छाया करते हैं। 
यह प्रकृतिकी प्रेरणा है। देव जेसे विवेको भूमिकी कठोरताको देखकर श्रमपरिहारायें 
फूछ बरसाते हैं। इस प्रकार जड़-नेतन समी प्रमुकी सेवामें प्रस्तुत हैं। 
अभिरकय स्पिरं पुष्य श्या्त सम्तूनिपेषितम्‌। 
सेवेव सिद्धिमम्विच्छत्‌ दछाध्य विन्ण्यमिषेश्चरम्‌ | नीतिसार स० ५ 
इस उछ्िके अनुसार श्रीरामको आश्रयकों छोजमे प्रथम विश्ध्यगिरि दिलायी 
ड़ा सपा वासयोग्य वल, उसके सहूबर विहँग मृग मी दिसायी पड़े। ये सभी वनर्मे 
होते हो हैं जेसा कि सीताने कहा है। 'म मृग परिजन! आदि । “राम भछे मगु 
माहींसे ब्यछ किया है कि छाया आदिये प्रध्ति विशेष रुचि म छेते हुए श्लीसम 
वनमार्ग॑में कर्तंब्यपपपर बढ़ते जा रहे हैं। 


मगका तात्पय 


यहाँ मगसे तात्पयँ है कि श्रीराम उसो मार्गका अवरूम्बन करते जा रहे हैं 
जो मार्ग इसिकसंम्पताके रुपमें मरद्ाज ऋषि द्वारा निर्देशित हुमा है। 

पंगति प्रमुल्लसाधक अनेकविध युक्तियोंके निरूपमके अनन्धर चौ० १वो० 

है 


४२ भावाथ॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


११० मे कहे 'निज निज काज सारीब'का स्मरण कराते हुए वेगमे प्रभुको देखने 
हेतु ग्रामवासियोका पहुँचना कहा जा रहा है । 


चौ०-सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥१॥ 
सुनि सब बाल वुद्ध नर नारी। चलहि तुरत गृहकाजु विसारोी ॥श॥। 


भावार्थ : सीता और लक्ष्मण के साथ जब श्री रघुनाथजी किसी गाँवके पासमे 
निकलते हैं तो वहाँके सब बालक, वुद्ध ओर तरुण नरनारी अपने-अपने घरेलु कामको 
छोडकर तुरन्त प्रभुके दर्शंनार्थ चल देते हैं । 
शा० व्या० : ज्ञातव्य है कि प्रभु ग्राममे प्रवेश नहीं करता चाहते इसीलिए 
यहाँ गाँबनिकट कहा है। 'जब निकसहि'से यह क्रम समझना होगा कि जिस-जिस 
गाँवके निकटसे प्रभु जाएँगे उस-उस गाँवके निवासियोका वृन्द प्रभुके समीपमे 
पहुँचेगा। जेसा कि 'नरनारी चलहि तुरत गृह काजु विसारोसे स्फुट है। ( एतेन 
सव ग्रामा व्याख्याता: )। पथिकोका अग्रिम वर्णन भिन्न-भिन्न गाँवोंके अनुसन्धानसे 
हो सकता है । 
पूर्वेंमे कहे ग्रामवासियोंके विस्मयका आलम्बन तीनो मूतियोकी मुद्रा, उनके 
लक्षण यहाँ भी स्मत्ंव्य होंगे । विस्मयके अनुभावात्मक आवेगमे 'चलहि तुरत' कहा 
गया है। उसी भावेगमे गृह काजु बिसारी' हो रहा है क्योकि प्रभुकी कीति व्याप्त 
हो चुकी थी। उसकी वार्ताएं घर घरमे चल रही थी । 
संगति : तीनो मूर्तियोकी लक्षणसम्पत्तिरूप सौन्दय॑के बारेमे जैसा सुना था 
वेसा ही देख रहे हैं 
चो०-रामलखनसियरूप निहारी। पाई नयनफलु होहि सुखारी ॥३॥ 
सजलविलोचन युलकतरीरा । सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥४॥ 


भावार्थ : श्रीराम, सीता और लक्ष्मणजीके रूपसोन्दयंकोी देखकर नेत्रोका फल 
पाकर भगवासी सुखी हो रहे हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्नुस पुरणं भौर शरीर रोमाचित हो 
रहा है। सब लोग श्रीराम लक्ष्मण दोनो वीरोको देखकर प्रेममग्न हो रहे है । 


दर्वकोंके कायिक अनुभाव 


शा० व्या० : विस्मयके कायिक वाचिक मानसिक अनुभाव ग्रामवासियोमे 
प्रकट हो रहे हैं। 'छपनिहारी से तीनो मू्तियोके सोन्दयंको देखकर पथिकोकी एकाग्रता 
प्रकट है । अज्भूतरसके आस्वादमे डूबनेसे उसके परिणाम ग्रामवासियोंके शरीर पर 
उल्लसित हो रहे हैं, जैसे प्रीतिप्रयुक्त आवेग, एकाग्रता, नयनविस्तार, आनन्दाश्रु, 
रोमाच, ध्यात, मुखपर प्रसन्नता, निनिमेषदष्टि, मनसूकी स्थिरता, दान, चौकना, 
गुण-कमनिमित्तक सभाषण, साधुवाद, हषं, साधु घोष आदि। भद्भुतके आलबन 
तीनो मूर्तियोंके चरित्र हैं।उदाहरणाथ॑ पिन्नाज्ञापालन, वनवासकी ईप्सा, उत्सुकता, 
देवऋषि आदिदर्शनके मनोरथ, राजलक्षण होते हुए भी पेदक चलना, कुमार-अवस्थामे 


अयोध्याकाण्डस्‌ ४३ 


घनमें जाना, देणकाछातोत प्रकृतिको देन, ध्वरोरकोी रक्षणसंपत्ति, क्षमोष्ट ( राज्य )का 
अचिस्तन थादि। 

यहाँ 'देश्वि दोठ घोरा' कहकर सोताका उल्हेख न करनेका कारण यह है कि 
राजानुश्ासन ओर छास्त्रमर्यादामें परपततोको ओर निर्निमेप देखना उचित नहों है, 
इसलिए दोतों भाइयोंकी ओर हो एकाग्रतासे देखनेका वर्णन किया गया है। 

सगति ग्रामबासियोंम बद्भूतताको पूर्णंसामग्री ओर उसके परिणामका घरण॑न 
नहों किया जा सकता इसलिए फ्वि आगे 'बरसि न जाई' कह रहे हैं। 

घो०--यरनि न भाइ पता ठिन्ह केरी । छहि ननु रंकन्हू सुरमनि देरी ॥५॥ 

भाषाष मगवासियोंकों प्रेमावस्थाका पर्णेन नहीं किया जा सकता । उनकी 

प्रसक्नता ऐसी है मानों अति दरिद्वोंको घिन्तामणिका ढेर प्राप्त दवा गया हो । 


सागवाधप्तियोको पर्णनातोत दक्षा 


शा० ष्या० छोकिकमें अछोकिकका साम्य देखना या कहना मनुपपन्न है, 
मर्यात्‌ संपूंं रोठिसि छोकिकका साम्य अछोकिकसे देना संभव नहीं है। इसलिए 
उपमानके माध्यमसे कतिपय छोकिक अनुमार्वो-रूपकोंको व्यक्ष कर अलोकिक सल्वका 
पिस्मय कं धिने प्रकट किया हें जो 'बरनिन जाई दसा तिरूदू केरी'से स्पष्ट रिया 
गया है। यदि कहनेम॑ पूर्णता करते हैं तो विस्मय नहोँ रहेगा। उदाहरणायै-- 
अकामहूपत श्रोत्रियके आनन्दका पर्मोेन करनेम श्रुत्तिने आनस्दकी कल्पना देनेके हेतुसे 
मानुप आमन्‍्दका पर्णय विस्तारसे किया है, तदनन्तर श्तगुणित आनन्दको 
बाते हुए धोन्रिय बानन्दको घ्यनित कर विधाम छिया है।"* वहो न्याय यहां 
समझना होगा। 

संयति 'छहिं जनु रकन्ह सुरमति ड्रेरी! सुनाकर लागे मझुतके कंतिपय 
अनुभायों और परिभामोका बणन कर रहे हैं। 

प्रो० एकन्ह एस पोछि सिद्च वेहों। छोचन छाह छेट्रु छत एहों ॥६॥ 


भावार्ष एक दूसरेसे बोलकर यही छिक्षा दे रहा है कि नेप्रोका छाम इसी 
क्षण छे छो, फिर कहाँ मिक्केगा ? 


अद्युतके वाचिक्त अनुभाव देश-कास्योगकी बुर्लमता 
धा० ब्या० 'एकरद्‌ एक वीक्तिका भाव यह है कि ताछघ्वनिके समान 
परस्परमें साधक भक्त 'छोचन छाहु छेहु छत एड्रो'का उपदेश एक वूसरेको बर रदे हैं, 
जो गुर शिष्यके समान नहीं है। अर्ध्चास्तके अनुसार देश ओर कालके संयोगको 
देखकर छाम ज़ेना तिपुणता है, बर्योकि कार बोर देक्षका योग प्रायः सुूम नहीं 
होता । श्रीराम प्रभृति छोवों मूर्तियेकि सोन्दयका दशंन देश काछके सुयोगस अभो 


१ पुदा स्पात्‌ सापु युवा स्पायाक'““प्रोमियस्यनाकामहतस्य । 


४४ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


मिला हैं। अत इसी क्षण नेत्रोंसे उस छाभको लेकर मानसमे मूर्तियोको वसा लेना 
उचित है। ऐसा ग्रामवासी इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये तीनो आगे हैँ, अभी ही चले 
जायेंगे। कालान्तरमे ऐसा दरशंन मिलना नही है। देखनेमे उपेक्षा होगी तो हृदयमे 
सस्कारका स्थेयं नहीं होगा। भविष्यत्‌मे उनका दरद्ंन केसे हृदयमें करेंगे ” अत' 
आदरसे तीनो मूतियोका दर्शन हम सभी कर लें | 

संगति : मूततिको ध्यातस्थ रखनेके उद्देश्यसे कुछ लोग प्रभुके साथ कुछ दूर 
तक जा रहे है । 

चौ०-रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग छागे ॥७॥ 


भावार्थ : कतिपयजन श्रीरामको देखकर स्नेहमे जाते हैं ओर उनके सगमे 
चलते हुए एकाग्रतासे देखते हैं । 


सूर्तिको घारणा 


शा० व्या० : तीनो मूर्तियोंके दर्शंनके आकषंणमे लगे हुए कतिपय सज्जन 
उनके साथ दूर तक चलते हैँ | 'चितवत” अर्थात्‌ मनुरागमे दर्शां करते हुए दूर तक 
चले जाने और आनेमे उनको श्रमका अनुभव नहीं है। घारणामे कालका क्रम इस 
प्रकार होता है| प्रथमत' सुन्दरमूत्तिका दर्शन हुआ, कुछ दूर तक जानेसे मूतिविपयक 
धारणा हुईं, उसके पश्चात्‌ उसीको ध्यानस्थ कर लेनेके भनन्तर एकाग्रतामे लोटना 
हुआ भादि | 


संगति : मू््तित्रयके सौन्दयंको देखकर बद्भुतताकी प्रतीतिमे मानसिक 
स्थितिका वर्णंत करते हैं । 


चो०-एक नयन मग छबि उर आनो | होहि सिथिक्त तन सन बर बानी ॥८॥ 
भावार्थ : कोई कोई दरशंक नेत्रोंसे दशंन करके हृदयमे उस मूर्तिको बसा लेते 


हैं। तब धरीर मनस्‌ और वचनसे शिथिलताको प्राप्त हो जाता है भर्थातु वे कायेन 
बाचा मनसा निब्चेष्ट हो जाते हैं । 


मानसिक अनुभाव 


दा० व्या० : कतिपय सज्जनोने नेन्नोंसे मूर्तिसोन्द्यका दर्शंन कर उसको 
हृदयमे बसा लिया | ध्यानस्थ हो जानेसे तन मनस्‌ और वाणीका व्यापार अवरुद्ध हो 
गया। फलत विरोधी तत्त्व जेसे अपने अपने व्यक्तित्वका भान आदि वे सभी विगलित 
हो गये, अर्थात्‌ सब दर्शक समाधिस्थ हो गये । 

सगति : विस्मयके अनुभावमे श्रेष्ठ भक्तोके उपरोक्त स्वभावका वर्णन कर सेवक 
भक्तोंके आवेगपुर्वक सेवाका वर्णन किया जा रहा है। 


दो०-एक वेखि बट छाँह भलि डालि मृदुल तुन पात। 
कह॒हि गवादिभ छिनकु भ्र॒मु गबनब अबहि कि प्रात॥११४॥ 


अयोध्याकाप्यम्‌ डेप 


भावार्थ फोई वटवृक्षकों सुन्दर छाया देखकर उसके घीचे मुछायम पत्ते और 
घासपात विछाकर कहते हैं कि कुछ समयके लिए आप यहाँ धकावट दूर करें| फिर 
घाहे अभी चले जायें या सुबह ले जायें । 


विश्लामके लिए प्रार्यना 

झा० ब्या० गयाइम्र छिमरु प्रमु' कहनेफा कारण आगे दो० ११५ में स्पष्ट 
है। बर्यात्‌ 'छसत स्वेदकनम्राछ'से उनका श्रम स्पष्ट है। प्रमुकी दयामयी हृष्टि 
पेसकर ग्रामोणोंमें सेवाका भाव जगा है। ऐसे भावषको जगाना भारतीय राजनीतिको 
इछ है। नोसिमान्‌ सेवाको अभिछाषा नहीं रखते जेसा सुमंत्र एवं गुहको छोटामेसे 
स्पष्ट है। वे विष्टिपंसि भी बछात्‌ सेवा नहीं छेना 'वाहूते, धरस्यथा राजनीतिकी न्यूनता 
सिद्ध होतो है। प्रस्तुतमें प्रामोभ सेवकेजन स्वयं सेवाफे छिए उद्यत हो प्राय॑ना कस्ते 
हैँ कि यदि प्रमु राभिमर यहाँ निवास करें खो सेवाका सुयोग होगा। वट्छामर्मे 
छोदक़नता होती है उसीके भीचे सृणादिका आसन बनाकर थोडी देर विश्लाम 
करनेकी वे प्रार्थना कर रहे है जो धर्मक्षास्त्रफे अनुकूछ है।* ग्रामीणसेवकोको प्राष॑नामें 
दम रहीं हैं, किप्रठुता पूर्ण सात्विकता झछक रही है। 

सगति कठिपयनि प्रभुकी सेवामें जछ छाकर रखा। 

भो०-एक कछस भरि थानहि पानी । अंचइम साथ कहहि मृदु घानो ॥१॥ 

भावार्भ कोई घड़ा भरकर जछ छाकर मीठो वाणीमें कहते हें कि हे प्रमो | 

'भाष आचमन करें! | 'अघइज से हाथ पेर घोना ओर बछ पोना थआादिका भाव है। 


आतसिध्यसत्कारका फ्रम 
झा० ब्या० वट छाँह मछि'से स्थानका, 'कछस भरि पानी से जरूका, 'डासि 
मृवुछ सृन पातसे आसनका प्रदान है 'मृदुवानी से सूनृता धाक' ध्य्त है | 
सगति ग्रामीण सेवकॉकी दंभरहिस माधुर्ययुक्त संवावुत्तिको प्राथनाकी प्रभुमे 
स्वोकार किया | 
भो०-सुनि प्रिय बच्चन प्रीति जति देशो । राम कृपाछ सुप्तीछ विसेदों ॥२॥ 
जानी भ्रमित सोय मत माहीं। घरिक विर॑द्ु कीम्हू बढ छाहीं॥१३॥ 
भघार्थ उम्के मघुर वनको सुनकर अध्यन्स प्रेमको देखकर घिशेषप्लोरि्वान्‌ 
दयाछु श्रोरामने मनमे सोताको भी पको जानकर वटछामामें घोड़ी देरका विश्राम 
किया अथवा कुछ घड़ी वितायो | 


अतिथिका शोस 
शा० व्या० सेष्यसेवकक्ी मनोवृत्तिका बिचार यहां प्रकट किया गया है। 


है तुषाति भूमिदफ़र्क बाक अदुर्थी चर सूनृता' ( मधु ) 





४६ भावाये, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम्‌ 


अभ्यागत अतिश्की स्वागतप्रयुक्त प्रसन्नतामे अपना द्वित होगा ऐसा भाव सेबरक्रीसे 
किया है। 

अतिथि अपने स्वागतकी न्यूनतापर ध्यान देगा तो परस्परमे प्रीति और 
स्वागतका आनन्द नही रहेगा। भत पुर्णतापर दी ध्यान दना अतिविक़ा करत्तंव्य 
है। सेव्यके गुण 'रामकृपाल सुसील विसेपो' कहकर श्रेष्ठ अतिथिकी विशेषता दिलायी 
है। यद्यपि नीतिमान्‌ राम सेवानिरपेक्ष हैं फिर भी अभीतके जीवनमे राजोगचारसे 
समृद्ध होते हुए भी ग्रामोणो द्वारा समर्पित तृणपातक़ी सानन्द स्वीहार करते हूँ, 
यह उनकी विशेष क्पालुता और शीलताका प्रतोऊ हैं । 


अनेक ग्रामोमें प्रभुके संचरणपर-विद्येष (वक्तव्य) 


घ्यात्तव्य है कि दो० ११८ से ११७ तक ग्रामान्तरीय तत्तदुग्रामस्थीफा वर्णन 
करना कविको इष्ट है। यदि ऐसा ही माना जाय तो उसके सम्बन्धमें कहना हे कि 
“गबनव भअवहि कि प्रात'का बिना उत्तर दिये प्रभु दूमरे ग्रामम इसलिए चले गये कि 
वहाँ नतरोका समुदाय देखकर श्रीोरामने सोचा होगा कि नारियोंके अभायमे इस स्थान 
पर 'धरिक बिलवु' करना सीताको रुचिकर नहों होगा। इसमें अथंशास्त्रकों उक्ति 
स्मरणीय है। “गावो हि असगन्ध गोगणमतिक्रम्य सगन्वेष्वेवावतिप्ठन्ति” आर्थात्‌ 
गोजातिके अन्तगंत होते हुए भी गायें ( स्त्री ) पुरुपजाति वाले साँड या बंलोंके साय 
रात्रिनिवास नही करती | इसो प्रकार स्त्रीसमुदायके अभावमे सीताफे अनुकूल वाता- 
वरण यहाँ नही मिलेगा | इसलिए नारियोका भी पृथक निरूपण आगे किया गया है। 
पुव॑ दोहेमें ग्रामवासियो द्वारा प्रभुके सोन्दर्यंका वर्णन हो चुका है। भागे चौ० ४ से 
पुनः सोन्दयंका वर्णन ग्रामान्तरवासियोका हो सकता है अथवा चौ० ७ दो० १०९ की 
व्याख्याके अन्तमे कहे अनुसार श्रीराम भरद्वाज आश्रमसे चलकर बहुत दुर चले 
भाये हैं । 

ज्ञातवग्य है कि दोनो भाइयोको मुगयादिक्रोड़ाका अभ्यास होनेसे अध्व- 
सचरणप्रयुक्त श्रम नही है । 


सीताके श्रमकी उपपत्ति 


प्रइन : सीताने सुमन्त्रसे कहा है 'नहि मग श्रमु भ्रमु दु'दु मन मोरे! तब यहाँ 
जानी श्रमित सिय” केसे कहा गया है ? “श्रम नही” कहा जाय तो सीताके श्रमको 
समझना श्रीरामका श्रम होगा। 'हाँ' कहा जाय तो उनका प्रभुत्व अनुपपन्न होगा । 
प्रमा कहनेपर सीचाकी उक्तिसे विरोध होगा । 

उत्तर : इसके समाधानमे कहना है कि--सीताको श्रान्त समझना श्रोरामको 
प्रमा है क्योकि सीता अभी श्रान्ता हैं। सो कैसे ? यह नीचे स्पष्ट किया जारहा हे-- 


समोहि मग चलत न होईहि हारो ।छिनु छिनु चरणसरोज निहारी ४ 
सबहि भाँति पियसेवा करिहों। मारगजनित सकल श्रम हरिहों 0 


॥। 


अयोध्याकाप्डस्‌ ड७ 


इस उक्तिके अनुसार मार्गमें चछसे समय श्री रामके खरणकमछकीो देखते रहनेसे 
सीताको अध्यगमनप्रयुक्त दृश्त्यका मान न होनेसे श्रम नहीं था।* 'बरणकमछसे 
हटकर अभी सीसाका ध्यान ग्रामीण सेघकोके कछश, शासन जादिपर चछा गया 
तब सीताको वृूरतक चललनेका मान हुआ पष्चात्‌ श्रमजमित दु'सका भी अनुभव 
हुआ | निष्कपट ग्रामोणोंकों अतिप्रीतिफो देखकर प्रमुके चरणोफि निहारमेसे उपर्त हो 
श्मका अनुभव करना प्रभुकी कृपाझछुताको सार्थक करतेमें सीताका योगदान है जो एक 
मननीय तत्त्व है। इससे पूर्वापरग्रन्पका समन्वय उपपन्न होता है। दोनों भाइयोंको 
भात्रामें धृरत्वका मान न होनेसे श्रमका अनुभव नहीं है, फिर भी मार्गजश्नसके फकछ 
स्वेदधिन्दुएँ मार्गवासियोंको दिल्लाकर अपनेको धान्त दिलाना भादि प्रभुकी अनुकम्पा 
समप्ननी होगी । 

सीताके श्रमितके बहाने ग्रामीणोकी ऋृतार्थ करने हेसु प्रमुने प्रामस्पजर्नोंकी 
सेथा स्वीकार करके दटकी छायामें पोड़ी देरके किए विधाम किपा। उक्त कस्पनाके 
छिए कविते यह अवकाश दिया कि प्रमु वहाँ विधाम करते हैं बहाँ सीताकी तयोक्त 
श्रमकी अभिव्यक्ति हो जाय। 

“छनिक विजय कीन्ह' से विश्वामका उतना हो समय समझना चाहिए जितना 
सीताके ध्रमपरिद्दारा्ष अस्यावक्यक है। 

सगति ज्ञात्ृष्य है कि भरदाजविश्रामसे निकछनेके बाद पूरदेश तफ जानेमें 
अमके कारण मुखपर भी विक्ृति होना सम्भष है जेसा सोम हृष्ट है। पर वह दोष 
प्रभुमें भहीं है. पह समप्नानेके किए दो० ११४ के आरम्मर्में प्रमुके विस्मयक।रक 
सोन्दयंका वर्णन होनेपर भी प्रामान्तरवासियोंके आकर्पणमें उसी सौस्दर्यको पुन' 
कह रहे हैं। 

घो०-मुददित वारि नर देखहि सोभा। रूप अनूप मयम सनु छोमा एड 

भावार्भ हुदयमें प्रसप्त मावस स्त्री-पुरुप श्रीरामके सोन्दर्यकी देखते हैं। 

उनका ऐसा उपमारहित स्वश्पसोन्दय॑ है जो नेन्रोंको और मनकी छुमा सेता हे । 
प्रमुफे मुसाकृतिफी एकरूपसा 

क्षा० ध्या० ग्रामान्तरवासियतनि प्रभुकी पूर्वनिदिछ्ठ सुन्दरताको अपनी, आँसोंसे 
जप पान किया है। यह खक्ुशप्रोति मनसूृको आासक्त करनेमें सहामक हो 

॥ 

संग्रति प्रभुे स्यामजता स्वस्पसोन्दर्यमें आकृए हष्टि वहाँसे हटना महीं 
चाहूती | यह मनस्संग है। 

बो०-प्रटक सब सो्हह चहुँ ओरा। रामचन्द्रमुखचम्द उकोरा ॥५७ 





१ प़िलु छिनु प्रमुयदकमछ बिश्वोकी । 
रहिदर्दे मुदित दिवस जिमसि कोकी || (चौ ४ बो० ६६ ) 


४८ भावाधे, श्षास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : जैसे चकोर चन्द्रमाको ।/कटक देखता रटता है वेगे ही सत्र स्ट्री- 

पुरुष चारो ओरसे निनिमेष दृष्टिस श्री रामके मुरानन्द्रक सोन्दयकोी देर रद ईं 
मनस्संगमें उदयंअग्निके आत्वादका सम्बन्ध 

शा० व्या० : मनसकी लीततामे चक्षुरिन्द्रियक लिए एकमाय प्रभुसोन्‍दर्य हो 
गोचर हो रहा है जो तन्मात्रनिष्ठ है। यह समाधिका एक प्रकार माना जाता हे | 
अर्थात्‌ सौन्दयंदशंनकी प्रवाहुधा रामे अन्य तत्त्व हगू विपय नही हो रहे है। कंवियोने 
इस एकाग्रताको चकोरके हृष्टान्तसे व्यक्त किया हे | प्रकृति मे चकोरका उदर्य भग्नि इस 
प्रकारका है कि वह चन्द्रके शीतल किरणोका भआस्थाद लेकर शीतल होता दे। ग्रामीण 
साधुओका उदये अग्नि भी चकोर सहश प्रभुके सोन्दय॑पानमे लुब्ध व पुट्ठ हो रहा है | 
इसी भग्निके तारतम्यसे श्लोराम कही ठहरते हैं, कही पेडकी छायामे विश्राम करते 
हैं तो कही रात्रिनिवाप्त करते है । 

संगति : ग्रामीणोकी उक्त तन्मयताके कारणकी मोमासामें कवि मदनकी 
अभूतोपमाका वर्णन कर रहे हैं । 

चौ०-तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटिमवनु मनु मोहा ॥६॥। 

भावार्थ : तव विकसित तमाल वृक्षके समान प्रभुके शरीरकी श्यामलता 

सुशोभित हो रही है जिसको देखकर मानो करोडो कामदेव भी मोहित है । 


कोटिमदनकी अभूतोपसासे प्रभुका सौन्दये 


शा० व्या० : करोड कामदेवोको एकत्रित कर सबको शरीरके रूपमे यदि 
तैयार किया जाय फिर उसको देखते रहे तो भी सम्भव है कि चक्षुप्‌ उस विपयसे 
हटकर विपयान्तरका ग्रहण करे। लेकिन प्रभुके सौन्‍्दयंक्नों देखनेमे यह दोप नहीं है । 
अर्थात्‌ मनस्‌ वहाँसे कभी हटता नहीं। कारण यह कि प्रभुके सौन्दयंमे पूर्णानन्द 
तत्त्व प्रकट होकर साधुजनोको पूर्ण सुख पहुँचाता है। उस्तमे भविद्या, भलद्षण्यता, 
विकारिता आदि दोषका स्पर्श नही हैं । 

प्रीतिमान्‌ साधु व यमुनातीर-वा सियोका अहोभाग्य है कि वे प्रभुके पुर्ण ममल 
तनुके सोन्दयंपानसे अपनेको कृतकृत्य मानते हैं । 

संगति : प्रभुको सगतिमे स्थित लक्ष्मणके सौन्दयंको वे किस प्रकार देख रहे 
हैं ? कवि उसका वर्णन कर रहे हैं । 


चोौ०-दामिनिबरन लखन सुठि नीके। नख सिख सुभग भावते जीफे ॥७॥ 


भावार्थ : बिजलीकी चमकके समान लक्ष्मणजीके शरीरका रग बडा सुहावना 
है जो नखसे शिखातक एकसमान सुन्दर है ओर मनसूको भानेवाला है। 


लक्ष्मणजीके दामिनीवर्णंकी प्रशंसा 
शा० व्या० : लक्षणोकी दृष्टिसे विचार करनेपर प्रभुके श्रीवत्सचिक्न और 


अयोध्याकाप्डस हे 


स्वरंगफे अधिरिफर सव गुण छथमणजीके सोम्दर्यर्मे बराबर हैं। सामुद्रिक घास्त्रके 
अनुसार छक्ष्मणजीके सब अंगोंमें यभायोग्य छक्षणोंका होना सोस्दयं हैँ। छदमणजीके 
शरीरका रंग दामिनीके समान गौखणे है। सुश्ुतके अनुसार छक्मणजोका यह वर्ण॑ 
पिश्षप्रकृतिज है। स्पामहजज्तद श्रौरामफे साथ यह दामितीवर्ण सुभिक्तादिका' सूचक 
होनेसे सवको सुखद ओर आकर्षक है। ्ीरामफे प्यामछ छपके साथ छथमणजीके 
दामितीवर्णंका यह महत्व वालफाण्डमें सक्ष्ममस्तुतिर्मे कषिने फहा है। 'सीतक 
सुमग भगत सुख दाता' आदि | ( घो० ५ दो० १९ वा० का० ) 

सगति £ दोनों माइयोंको सुपमाका एक साथ वर्णन कर रहे हैं। 

चो०-सुनिपठ कटिम्मु कस्ते तुमीरा। सोहहिं फरकमछनि घनुततीरा ॥4॥ 
दो०-जढा मुकुट सीसनि सुभग उर भुख तयम विसास्त | 
सरदपरवविषुवदनवर छप्तत स्वेबकन जाल ॥११५॥ 

भावार्ष दोनों भाई मुनिवस्त्र घारण किये हैं, कमरमें तरकस कसे हैं उनके 
कर-कमलछोंमें धनुष्प बाण सुशामित हैं। दोनोके सिर॒पर जटाका मुफुठ बना है। 
उनका वक्ष'स्पछ्त, मुजाएँ ओर नेप्र बड़े सुन्दर हैं। णरदूपुर्णिमाके धरन्द्रमाके समान 
उनका मुख है, उसपर पसोनेकी वूदोंका धमूहू शोमा दे रहा है । 


तापसवेषधिशेषमें भ्रातृद्यकी शोमा 


शा० थ्या० पग्रामवासो दोनों भाइयोके रूपकी पॉाँकीका आनल्द छे रहे हैं। 
चनका तापसवेप पाड्वरसस्थायेन भाइयेकिे अंगपर सुन्दर प्रतीत हो रहा है| मुनि 
वेपके साथ सूणीरसहित घनुर्घ रस्थ मुनिवेपके अनुकूछ नहीं माना जायगा | तथापि 
क्ैेकंपीदारा अनुमोदिय यह तापसवेषणिशेष है जो 'शाकपार्थिवादिवत्‌” विशेष अपेदा 
बोधक है। जेसे 'शाकप्रिय पाधिष” क्षाकरृुपाधिव ऐसा मत व्याकरणसम्मत है उसी 
प्रकार तापस विपेण यु तापसबेषविश्वेष” समझना होगा | धनुर्घरट्वयुद्ध तापस 
वेयविशेषकी व्यास्याका उपयोग अपने छिये नहीं अपितु भूतरक्षमर्में हैं । 

क्षात्र पके प्रतीक घनुघ॑रत्वको राजा दशरथ राजदेपसे विभूषिस करना 
चाहते थे। उसको क्रेफेपोने सावधिककाछके छिए ( चौदह वर्षके छिए ) तापस 
वेषविशेषसेवेछित कर दिया । अत यह सापसब्रेपविश्वेषके साथ घनुघरंत्व केकेयोके 
भ्रम्दोंम 'ठापसवेषविसेषि' हो गया। छद्भासे छोटते चोदह वषंकी अवधि पूर्ण 
होमेपर अयोधष्याम प्रभुके जटाजूट सुस्तेका अर्थात्‌ सापसवेषके त्यायका उल्छे 
उत्तरकाप्डमें है। 

शञाठग्य है कि प्रभुका लिया हुआ मुनिम्नत केवल बारह यर्षका या णो समाप्त 
हो चुका या । बत उसका उरतख न कर जटाके स्थागनेका उत्तरकाप्डमे उन्छेस 
किया गया है। 





है पीछा दर्षाय बिश्ेया । 
छ 


५० भावाथं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चौ० ६ दो० ५३ से पिता दीन्‍्ह मोहि कानन राजू” कहकर श्रीरामने माता 
कौसल्यासे तापसवेषविशेषको काननराजूसे जोड दिया। भर्थात्‌ क्षत्रियजातिमे अवतीण 
श्रीराम प्रजापालतात्मक राजधर्मको अपनाये हैं। प्रजापालनधमंका विशेषचित्त 
धनुध॑रत्व है। उस विशेपकों रखनेके लिए ही सरस्वतीने कंकेयीके मुखसे 'तापस- 
वेषविसेषी 'कहुलाया | इस प्रकार कैकेयीकी मतिफेरीमे भी 'तापसवेषविसेपी'द्वारा 
स्वधर्मपालूनको स्थिर रखना सरस्वतीका प्रशंसनीय काय॑ हे । 


स्वेदबिन्दुकी शोभा 


लसत स्वेद कम जाल” अर्थात्‌ मुखपर पसीनेके बिन्दु लीकिकश्रमजनित 
विक्ृतिका द्योतक नही है, बल्कि प्रभुके मुखके ऊपर श्रमकी अभिव्यक्ति ग्रामीण 
सज्जनो द्वारा समपित जलपान, वटकी शीतल छाया, आसन आदिकी सार्थंकता 
हेतुक है, जो उन साधुजनोको प्रार्थनाको पुर्ण करनेके लिए है। 


अतिदेश 


चौ० ३ दो० ११४ से वणित्त--राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयन 
फलु होइ सुखारी” का अतिदेश 'सरदपरवविधुवदन'के वर्णनमे मन्तव्य है। वर्पा ऋतुकी 
समाप्तिपर मेघोका जलू निकल जानेसे आकाश स्वच्छ हो जाता है, चनद्धकी किरणें 
पृथिवी तलपर निर्बाध रूपसे आती रहती हैं अतः कवियो द्वारा शरद्चन्द्रका विद्येप 
महत्त्व गाया गया है। उसी प्रकार ब्रतस्थ प्रभुके चेहरेकी दीप्ति चमक रही हे । 
तथ्य यह है कि दोनो भाइयोंके मुखपर अध्वजन्यश्रमकी अभिव्यक्ति स्वेद- 
बिन्दुओंके द्वारा होनेपर भी उनका मुखचन्द्र अपनी निविकारिताकों पुर्णंयता झलका 
रहा है, भर्थात्‌ मुखकी शोभामे अद्भुभूत हो स्वातिनक्षत्रसहृश स्वेदविन्दुएँ चकोर 
रूप भक्तोको अन्लादकारक हो रहे हैं । 
संगति : उस शोभातिशयका वर्णन करनेमे कवि अपनी असमर्थ॑त्ा प्रकट कर 
रहे हैं । 
चो०-वरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥श॥ 
रास लखन सिय सुन्दरताई। सब चितर्वाहू चित सन मतिलाई धरा 
भावार्थ : मनोहर रूपवाली दोनो भाइयोकी जोडोका सौन्दरय॑वर्णन नहीं 
किया जा सकता क्योकि उनकी शोभा अत्यधिक है। उसका वर्णन करनेके लिए बुद्धि 
बहुत थोडी है। श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको सुन्दरताको सब लोग चित्त, मन और 
बुद्धिको लगाकर ध्यानसे देख रहे हैं । 


प्रभुकी शोभामें स्वसंवेद्यता 


दा० व्या० : मनोहर जोरी'से स्फुट श्रीराम-लक्ष्मणकी अलौकिक शोभा 
उपासकोके लिए स्वसवेद्य है। उसको शब्दोंसे व्यक्त किया जाय तो स्वसवेद्यता विलुप्त 
हो जायगी । अत कवि उसको बरनि न जाइ', कह रहे हैं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ घर 


स्वेक्षक्षणसम्पत्ति, प्रभुको छोड़कर, छोकिक सोन्दयेमें नहीं मिछ्ठ तफती। 
अत प्रभुके सौन्दर्यकोी उपमा नहीं दो जा सकी । अर्थात्‌ प्रमुके सोन्दर्यका अवगाहन 
करनेके लिए प्रभागरूपमें किसीको उपमान बनाना अपर्याप्त है। प्रभुका सोन्दर्ये 
वुद्धिका विषय कैसे माना णा सकता है। इसक्ठिए उसका वणन असम्मव है। 

चौ० २-३ दो० ११४ में कह आये हैं कि दर्शनकी पूर्वावस्थामे नर-नारी 
मोतत्सुक्यफे झावेग म थे। अमी तीनों मूर्तियोंका सोन्दये पक्षुरिन्द्रियद्वारा स्वसंवेध 
हुआ तो वे समाधिस्प हो गये । इसोफो होंहि सिथिछ तत मन बर वानी'की अवस्थाके 
निल्पणके अनन्तर 'सब वितर्वाहू चित्र मन मति छाइ' कहकर समझाया गया है। 


भक्तोंका चातुविष्य 


संगति “राम भगत जग घारि प्रकाय। सुकृती चारिठ अनघ उदार! ॥ 
ब्ो० ६ दो० २२ याछमाप्डके अनुसार चार प्रकारके भरऊॉंका पर्णन यहाँ माछूम 
होता है। इनमें अयोध्यवासी अधार्पी मछोंका वर्णन पूर्वमें हो चुका । यमुतातीरवासो 
जिज्ञासु भक्त हैं--जिनकों 'वयविरिघ सयाने' समसझ्नाया है! उन भक्तोंको सिन्ह करि 
जुगुति राम पहिचाने' से श्रीरामको युक्तिके द्वारा पहचानकर प्रभुकी कथा सुनायी। 
मरद्वाज वास्‍्मीक्षि प्रभृति मुनि ज्ञानी भक्त हैं। उद्ींम तापसका भी अन्तेभाव है। 
गागे 'प्रेम पिक्रासे' कहुझर आर्त मर्कोका वणन प्रारम्म हो रहा है। 

सौ०-पके नारि नर प्रेम पिआसे | मनहें मृगो सृगण देखि विआसे ॥३॥ 


भाषाय प्रेमके प्यासे मार्गवासी स्त्रो-पु८्प सीनां मूत्तियोंका सीन्दर्मपान 
करफे स्तबन्धताकी अवस्थाम आगये | मैस वनमें मृग-मृगी दोपकछी छोको देखते हुए 
स्तम्मित हो जाते हैं। 


आते भक्तोंका प्रेम 


शा० ध्या० प्रेमको प्यासम प्रामवासों आार्त हो छटपत्य रहे थे, मानो मे 
मृग-मृगी ही प्रेममूतिको खोजम रख थे। अभी य॑ समी नरनारी ल्रीराम छूक्मण 
सीताके सोन्दय रूपी दीपकको देखफ़र स्तब्घ हो गये। मर्ज मुत्ति एवं महपि 
वाएमीकिफे आश्रमफे मध्यस्थकूमें निवास करनंवाले नरनारी रूपाओंके श्रवणसे 
शुचिर्मूत हुए विपयास्तरको समाप्त करके प्रेमपिपासाम छुद्ध प्रेममूतिको साजम वेठे 
थे। अभी तीनों मूतियोंका दर्शन करके 'चित मत मतति छाइ'से शुद्ध प्रेमको स्वस्वेय 
करते दे प्रेमपिपासे सिद्धिक साथ समाधिस्य हो गये जिसको 'यके'से ध्वनित्त किया है | 


बिद्यासको स्थिरतामें प्रेमका सघटन 


राजनीछिसिद्धास्तमे सघटनाको इछ्सि महू विषय चिस्तनोय है। शोरू एवं 
साधुता, छुचिताप्रयुक्त पारस्परिक विक्ष्वासापन्न संघटनाको जोड़नेवाली है । उसीफो 
राजधास्प्रम॑ स्थायिप्रेमप्रयुछ्त कांचनसम्धि! कहां गया है| इसलिए कि अस्य संषियोंमें 
किसी-न किसी अंधर्म अर्थेका आवान-प्रदान है जा उपयुक्त ग्रामीण सेवकोफ संचटनमे 


५२ भावाये, शास्त्रीयव्यास्यासमंतम 


नही है, वे तो केवल प्रेमपिपासामे आवबद्ध है प्रभुगे मिल्नेमे गामीण राज्जनोड़ों पूर्ण 
सनन्‍्तोप हो रहा है। अतएव प्रभु भी आगे बढने मे हिचऊ रहे है । 

सगति : दो० ११४ के विशेष वक्तव्यफे अनुसार नारियाँ सीताओे रालिशयमे 
था रही है । 

चौ०-सीय समीप ग्रामतिय जाही। पुछत अति सनेह सकुचादी ॥४॥ 

भावार्थ : ग्रामोण स्त्रियां सीताजीके पास जातो हू पर उनसे पूछते में अति- 

प्रेमके वशम सकुचा जातो हैं । 
ग्रामीण स्त्रियोंके पुछनेमें सकोच और ओऔदचित्य 

शा० व्या० ५ सीताजीमे राजमहिपीके लक्षणोकोी देखकर ग्रामीण स्त्रियां 
सोच रही है कि एक उच्च राजकुमारीसे प्रइन पुछनेमे वें उचित मर्यादा दिगा 
सकती हैं कि नही ? इसलिए साधारण स्त्रीको राकुजमारीसे बात करनेमे सकोच 
होना स्वाभाविक है, उसपर भी पतिके बारेमे पुछना तो भर भी सकोचका कारण 
है। पतिके सम्बन्धसे ही पत्नीका परिचय प्राप्त करनेकी मर्यादा है। अत" सीताके 
सम्बन्धमे प्रथमत न पूछकर पृतिका परिचय जानना समुचित ही है | 


ध्येयके रूपमें प्रइन 


कथाओोको निरन्तर सुनते हुए "एक नयन मग छत्रि उर आनो'से स्पष्ट है कि 
पटुप्रत्ययप्रयुक्त सस्कारके उद्रेकसे ग्रामीणस्त्रियोने हृदयमे श्रीराम सीता दोनों 
मूर्तियोको ध्यानस्थ क्या है, जैसा भयोध्याकाण्डके मगछाचरणके ध्यान विधिमे 
'सीतासमारोपितवामभाग' कहा है। अभी सामने उपस्थित दो राजकुमारोमेसे कौन 
सीतापति हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रेमपिपास्वियोके हृदयमे उदित्त हुई है जिसको 'पूछत 
अति सनेहु'से व्यक्त किया है । अथवा यह भी कह सकते हैं कि आगे कहे 'स्वामिनि 
अविनय छमब हमारीसे सीतापतिको ध्येयछपमे अपना पति बनाना चाहती हैं 
क्योकि वे विशुद्ध प्रेम की उपासिका हैं । 


संगति : श्लीरामके प्रभुत्वका परिचय प्रेमपिपास्वी ग्रामीणोको श्रीरामके स्नेह- 
मयरसरूपमे प्राप्त करना है। 
चो०-वार बार सब लागहि पाएं। कहहिं वचन मृदु सरल सुहाएं ॥५॥ 


भावार्थ : सब ग्रामीण स्त्रियाँ वारम्बार सीताजीका पैर छूती हैँ । सीताजीको 
उनके सरल और कोमल वचन बहुत अच्छे लगते हैं। 


प्रतारणाशुन्य सुजनता 


शा० व्या० : अपने प्रति सीताका स्नेहभाव उत्पन्न करते हुए ग्रामीण स्त्रियाँ 
बार-बार सीताकी चरणवन्दना करके उन्तके प्रति आादरभाव प्रकट कर रही हैं, 
भपनेको तुच्छ मानती हैं | (सरल सुहाए'से उनकी प्रतारणाशून्यसुजनता प्रकट है । 


अयोघष्याकाण्डस ण्३ 


पंगति प्रशनविधिमे स्मरणीम है कि प्रषन पूछनेके पहले जिशासुको अनुज्ञा 
माँगना अत्यावष्मफ है। प्रामोण स्त्रियोंके बरित्रमें मो उक्त विधिको उपेक्षा 
नहीं है। 
चघो०-राजकुमारि | विनय हम फरदहीं। तिय सुमाय कछू पूछत डरहों ॥६॥ 
भायार्थ ग्रामीण स्त्रियाँ सोतासे कहती हैं कि हे राजकुमारि | हम प्रार्थना 
करी हूँ, स्त्री स्वभावसे कुछ पूछना घाहूती हैं, पर डर छग रहा है | 


घिपयसिद्धि के अभावमें तोमर इच्छाफ्ा परिणाम 


दा ० स्या० नागरिक दृत्तम अनभिज्ञा ये ग्रमीषस्त्रियाँ विदग्धा नहीं हैं | अत 
राजकुमारोसे स्त्रीस्वमावानुसार पूछनमें उन्हें मय रूग रहा है, मर्मोक्ति प्रष्त करते 
या पूछनेमें अनोचित्य दो सकता है ? परस्तु बिता पूछे विपमसिद्धि नहीं होगो इन्छाकी 
निवृत्ति भी नहीं होगी तो स्वकार्यमें मनस्‌ नहीं छगेगा । अथवा तीत्र इच्छाकी पूर्णताके 
अमावमें निद्रानाण, उन्‍्मादफा होना भी सम्मव है, इसका भी डर है। बिना पूछे 
सन्तोष भी नहों है, इसलिए कि सीर्नो मूतियोंके अछोकिक सौन्दर्यसे वे विस्मयाविष्टा 
हो गयी हैं। 

सगति अपने गवारपनको स्वीकार करतो हुई पुम्॒ क्षमा माँग रहो हैं। 

चौ०-स्पामिनि | अविमप एछमवि हमारो | विछगुन मानव जानि गयारो ॥७॥ 

भावार्भ यदि हमारे पूछनेमें ब्िठाई माछम हो तो है स्वासिति | आप 

हम गेंघारी-गावको अनपढ़ो स्त्रियाँ-समप्तकर बूरा न मानिमेगा | 


क्षमाप्राथनाका ओचित्य 


दा० स्था० सीता राजकुमारों होनेसे उसका स्थामिती होना अर्यप्राप्त है। 
अयवा 'स्थासिनि! सम्बोषनसे अपनेको समयंगकर स्वक्े सम्बखसे सीताके पतिको 
जानना खाहती है | 

अविनयकी सम्मायनाम क्षमाप्रार्थना नीठिशास्त्रके अन्तर्गंठ सामप्रयोग माता 
गया है। कहनेका निष्कर्प यह है कि ग्रामोण नारियाँ सागरिफ्वृत्से अनभिज्ञा 
अविदग्घा द्वोती हुई भी दुष्ठा नहा हैं इसलिए उपेद्या नहों है! इसीको 'विछगु स 
मानव णानि गंवारी'से व्यक्त किया है। 

संगति दो राजमुमारो भवत्या संवस्धिनो को! ? इस जिज्ञासामें विषय 
दो पुरुष हैं। 

चौ०-राजफुअर बोठ सहज सछोने । इस्हूते ही शुति सरक्ठ सोने ॥८॥ 

भावार्थ मे दोलों राजकुमार सहज सुन्दर हैँ । इनफे शरीरकी आमा ऐसी है 
मार्नों मरकतमाण ओर सुबर्णके रंगको घ्ोमा इम्हीसे बनी हो बर्धात्‌ उनकी भमक भी 
इन दोनोक द्यामछ और गोर वर्णकी दमा के आगे फोकी है। 


पड भावाथं, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम 


श्रीराम लक्ष्मणके द्रीरको दोप़ि 
शा० व्या० : इन दो धर्मियोमे श्यामलता मोर गोखर्णप्रयुक्त सोन्दर्य हे | 
उसीसे मरकतमणि और सुबर्ण युतिमान्‌ हे। लर्थात्‌ जितना आकपंग उनमें हें 
उत्तना मणि और सुवर्णम नहीं हे। इसका यह भी भाव है कि यदि उक्त वर्णको 
छोड दिया जाय तो दोनो कुमार सीन्दयंम एक समान है । 
संगति : दोनोकी छविका वर्णन कर रही है । 
दो०-इपासल गोर किसोरवर सुन्दर सुपम्ा ऐन । 
सरदसर्वरीनाथ मुखु सरदसरोरुह नेत ॥११६॥ 
भावाये : ये राजकुमार क्रमश दयाम और गौर वर्णके है, शं।भाके नियान हैं। 
उनका मुख शरद्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान उज्जवल है। नेत शरदुऋतुके कग्रलफे 
समान खिले हैँ । 


सात्विकता आदि गुणोका परिचायक सौन्दर्य 

दा० व्या० : ऊपर 'राजकुमारी' और “राजकुवँर” कहनेके बाद यहां 'किश्योर! 
शब्दसे स्पष्ट होता है कि प्रेमपिपासु भक्तोफे उपास्य, कुबवाँरी और कुमार किशोर- 
वयस्क मूर्तियाँ है। इसलिए उसी रूपमे ये मूर्तियाँ वनवासी ग्रामीणोंके सामने उपस्थित 
हैँ । किशोरवयस्‌की निविकारितामे ग्रामीण स्त्रियोको उनके सामने आनेमे सकोच 
नही है, क्योकि कुमारोके चेहरेपर सात्विकता, दयालुता, कोमलछता, निमंलता 
स्पष्ट झलक रहो हे । 

उनका मुख पृणंशरच्चन्द्रके समान है। नेत्र चन्द्रज्योत्सतासे विकसित कुमुदके 
समान खिले नेन्नसन्तापको दूर करनेवाले हैँ। विरहसन्तापको शीतलता प्रदान 
करनेवाला नेत्र कमल है। 


संगति : जिज्ञासाविपय धर्मंको ग्रामीण स्थियाँ स्पष्ट कर रही हैं । 
चो०-कोटि मनोज लूजाबनि हारे। सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥१॥ 
भावार्थ : करोडो कामदेवको अपनी शोभा से लज्जित करनेवाले--श्यामलू 
राजकुमा २--तुम्हारे कौन हैं ? हे सुन्दरमुखवाली | हमको बताओ । 
प्रमभाव ओर कामतत्त्वमें अन्तर 


दशा० व्या० * करोडो कामदेव भी उपस्थित हो जाये तो भी वे श्याम 
कुमारकी प्रभासे अभिभूत होगे क्योकि काममे सावधिक सोन्‍्दय है | तथा स्वाथ॑ है। 
प्रेमतत््वमे परोपकारिता और निरतिशयता-निरवधिकता है । 


यद्यपि कामदेव एक ही मूर्ति है, कोटिता उसकी यथाथ नही है तथापि रस- 
प्रतीतिके लिए ऐसा वेयज्जनिकप्रयोग करना अलोकिक वस्तुके निरूपणमे रसाभास 
या अलझद्धाराभास नही समझना चाहिए । 


अयोध्याकाप्डम्‌ ध्ष्‌ 


ग्रामीण स्त्रियोंफा जिज्ञासित विषय 


ग्रामीण स्थियाँ विपयका उपस्थापन करती हुई पूछ रही हैं कि क््यामछ कुमार 
आपके कौन हैं ? 

'सुमुख्चि” सम्बोधन कहनेका भाव है कि वनमार्गमें चछने पर भी सीसाके 
मुसको फान्ति पूर्ंवतू वनी हुई है। अपवा अपनी जिश्चासाके उत्तरमें अपने घ्येयके 
सम्बन्धमें कहनेघाली सीता सुमुली है। कविको हष्टिमें सुमुख वही है जिसके मुरुसे 
ईक्वर्तस्व धथा ईश गुर्मोका यपायंतया धास्प्रसम्मत निश्पण हो | 

पंगति प्रएनका उत्तर देनेमे सोताजोको संकोच हो रहा है । 

घौ*-मुनि सनेहमय संनुछू घानो। सकुछो सिय मन महुँ मुसुझाती ॥२॥ 
भायार्भ ग्रामीण स्त्रियोंकी प्रेमसे पूर्ण सुन्दर वाणोकों सुनकर सीसाजी 
छज्जित हो मनसूमें मोतर ही भीतर मुसकाने छरगी | 


झोताका संफोच व समाधानफी उपेक्ष्यता 


झा० ब्या० 'संकुद्ी सियसे कधि व्यक्त कर रहे हैँ कि स्पष्ट सकेससे पहिका 
परिचय देनेमें सीताकी संकोच हो रहा है। पतिका सीधे उल्लेस करना मर्यादाके 
विदद्ध है। साहित्यमें खुले धव्दम उल्लेख करना वमन दोप माना गया है। ग्रामीण 
स्त्रियोंकी वाणोर्मे शुच्चिता श्लोर स्नेह देखकर सोता मनसूमे मुदिस हुई। उसकी 
जिज्ञासाका समाधान करना आवश्यक समझतो हुई भी उन स्त्रियोकी ग्रामोणता को 
समझकर असम॑जसमें पड़ गयी कि किस शब्दव्पापारसे पत्तिको बताया जाय ? 

पतिके सौन्दयगुमका थर्णन सुनकर उत्तका परिचय घतानेम हादिक हपका 
माव “मन भहूं मुसुकानी'से व्यक्त किया है | 

पगप्ति सोछाके सकोचका अनुमाव कहा जा रहा है। 

चो०-तिन्हूृदिं विछोकि पिछोकृति घरनों । बुहुं संफोच सकुचति बर वरनों "शा 

भावार्थ प्रामीण स्त्रियोकी ओर देखकर फिर भूमिको ओर सीताजो देखती 
हैं भर्पातु नोचो हृष्टि कर छज्जा ब्यक्त करती हैं। श्रे८”्ठ वर्णवालो सोता दो प्रकारके 
संकोत्र से छजा रही हैं। 


सीताफे सकोच्रफा चेविष्या 


झा० ब्या० एक थार ग्रामीण स्त्रियोंकी सरफ देखकर, सोताका संकोच 
यह बता रहा है.कि उत्तको पतिफा परिच्रय केसे कराया जाय ? फिररज्जामें तीची 
हृष्टि करके भूमिको ओर देखना मर्यादाप्छीछ स्त्रियोने पततिको बठानेका स्पष्ट सकेल 
है। 'चतुर स्तियाँ इसको मोनसंकेत समझसठी हैं, पर ये गँंवारो नहीं समझ रही 
हैं। इन स्नेहमयी ग्रामीण स्त्रियोंको न समझाना भी स्नेहके विरुश है, एवं स्पष्ट 
छाब्दोर्मि कहना मर्यादाक विरुद्ध है। 'बुह्दुं संकोच'से यहु खाया है कि अकाय॑ होनेसे 


५्द्‌ भावार्थ, शास्त्रीयव्पास्या समेतम्‌ 


सीताको दोनो बातोका सकोच है। 'बरबरनी'से मोौताका लेट नामितात्व स्फुट 
किया है । अथवा वर(पति)का वर्णन करनेमे सोताकी सकान रे । 
सगति : विचार करके सीताने बोलनेका उपक्रम किया, ऐसा शिवजी कह 
रहे हैं। 
चौ०-सकुचि सप्रेम बालमृगनयनोी | बोली मधुरवचन पिक्वयनों ॥४॥ 
भावार्थ : हिरण के बच्चे के समान नेनवालो सोता प्रेम बश सकुचा गयी । 
फिर कोकिल स्वरवाली सीता मीठी वाणोम बोलो | 


पतिके लिए सीताको प्रेमातिशयता 

द्ा० व्या० : बालमुगनयनी से सीताके नेब्रोका बिंकास कहां जो पति 
रझूपसोन्दर्यका वर्णन सुननेसे हुआ है । 'वाछ मृग'से नेत्रीक्त भावी निविकारता भी 
बतायी है। 'पिकनयनी'से सीताकी कोयल जैसी मीठो वाणोमे पद्मम स्वर्क्ा मान्य 
प्रकट किया है। 

सगति : सिंहावछोकनन्यायसे शिवजी सीताकी उपरोक्त मन स्थिति ही खुनाकर 
सीताका पतिपरिचायक उत्तर सुना रहे हैं । 

चौ०-सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥५॥ 


भावार्थ : सीता बोली कि सहज सुभावने तथा सुन्दर गोर शरोरवाछे, जिनका 
ताम लक्ष्मण है, मेरे छोटे देवर हैँ । 


लक्ष्मणका शील एवं उनको व्यावृत्ति 


हा व्या० : 'सहज सुभाय”" का भावार्थ यह है कि लक्ष्मणजी स्वभावसे ही 
सुयोग्य भाई हैं। अथवा चरुप्रदानकी हृष्टिसे गर्भावस्‍्थाके अनुसार सगे भाई है । 
सुसे उनकी सुष्ठुता प्रकट है। सुभायसे दायभागप्रयुक्तशत्रुतासे रहित है। 
श्रीरामके मोलबन्चु भी हैं, दीघंकाल्‍लिकारण्यवासमे' उनका साथ है। अथवा 
'सुभायसे लक्षमणजीकी पवित्र भावनाको स्पष्ट करता है, यह कि उनकी दृष्टि सदा 
सीताजीके चरणोपर ही रहती है । 

'सुमग'का भाव है कि लक्ष्मणजी भाग्यवान्‌ हूँ, प्रभु सर्वज्ञके वचनको प्रमाण 
मानकर उनके अधीनस्थ निरन्तर रहकर प्रमेयसिद्धिके भागी हैं। अथवा उनका यह 
गोर वर्ण सुन्दर हैँ। दोनो भाइयोमे गौरवर्णवालेका नाम लक्ष्मण बताकर सोताने 
उनके देवरसम्बन्धको बताकर उसकी व्यावृत्तिसे ग्रामीणोको वोध कराना चाहा कि 
लक्ष्मणके भाई श्यामवर्णवाले उनके पति हैं । 


सगति : दोनो कुमारोमे-से देवरसे पतिको व्यावत्यंछयमे समझाते हुए भी 





१ मिर्जापुरी वोछीमे भाईके जगह भाय बोलते सुना जाता है । 
२. मौलास्तु दीघेकालत्वात्‌ क्षयव्ययसहिष्णव । नीतिसार 


अयोधष्याकाप्डस ५७ 


ग्रामीण स्त्रियाँ श्रीष्यामछ कुमारको सीताका पति न समझ सकों, छव सीता पूँघटके 
ब्याजसे प्रत्यक्षत' समझा रही हैं। 

चौ०-यहूरि वदमु विधु अंचछ ॉँको । पिय तम घितइ भसोंद करि बाँकी॥६॥ 

संजम मंजु सिरोछे नयननि। निम्न पत्ति कहेउ तिम्हुहिं स्िथ सपतति ७»॥ 

भावाये फिर अपना मुखचन्द्र भख़्लसे दाककर उसके मीतरसे मोहिकों 

टेढ़ा करफे पति श्रीरामके छरीरको ओर खमझ्नन पक्षौक्के समान नेत्रेसि सीताने कटाक्ष 

फिया। दस प्रकार नेन्रोके शशारेस* सीतामे उन ग्रामीण स्त्रियोको अपना पति बचा 

विया । 


! सोताका नायिकात्य 


शा० ब्या० सबके सामने पतिको ताकना ग्राम्मघर्मं माना जाता है। अतः 
सोता अपना बन्द्रमुख आँघछसे ढेंककर अर्पात्‌ घूँघट निकाछकर मौहोंकों टेढ़ा करके 
खंजनहष्टसे श्रीरामकों देख अपने पत्तिका १रिचय पग्रामीणनारियोंको कग रही 
है। इस घरिषर्मे नायिकाके सवंध्ठ श्रृज्भारमावकी अभिव्यक्ति सफुट है। नागरक 
वृत्तम घिदुपी नामिकाओंका ऐसा ही व्यापार प्रदर्शित होता है। 

पतित्वपरिचायक युक्ति 

ज्ञातग्य है कि 'तिन्द करि जुगुति पहिचाने'से विविध युक्तियोंके द्वारा शीरामके 
प्रभुत्वको पहचाननेफी बात बही गयी है। उन्हीं युक्तियोफे अन्तर्गत प्रेमपिपास्वी 
ग्रामीण नारियांकों प्रेमतस्वर््म श्रीयामफों पहुचान करवानंकी यहू भी एक युक्ति 
है। अर्थात्‌ अनुगग द्वेतुको प्रकट कराकर स्त्रियोको 'अनयोरमं में प्रिय” ऐसा निर्णय 
करामा | सीताके उछ साख्खुतिक घरित्रसे ग्रामनारियोर्मे स्येयके मिण॑यमे॑ 'अनयोरय॑ 
प्रिय” राम ” समझ कर स्थिरता आगयी। 


रामतस्व (प्रह्म)फा यत्तानेमें भुतिका अनुगामिस्व (खिद्योष वक्तव्य) 


जिस प्रकार थ्रुप्तिने 'नेत्ति नेति! कहकर प्रह्मका निर्देश किया है उसी प्रकार 
सोताने “नाम छक्षन कृघु देवर मोरे' कह कर छक्ष्मणको याधित कर “निज पति 
कहेठ तिन्हृहि सिय सयननि ? अर्पात्‌ इजितसे अपने पतिका समझाया है। इस प्रकार 
प्रेमास्‍्पव ग्रामोममक्ता्नोको घ्येप छक्ष्यकी ओर सीताजीने एफाग्र करा दिया । 

याज्षवल्वयके वजन “त्वया जरे आत्मा प्रष्टन्यः श्रोतव्यः मम्तव्य” निदिध्या 
सितम्प”के अमुसार थारमसाक्षास्कारमें अपेक्षित उक्त घारों हथ्योंको पुर्णंता मननीय 
है। भरदाज वास्मीफि मह॒वियोंकी कथाश्रवमसे 'आरमा श्ोतव्य” बचन चरिता्थ॑ 
हुआ। “मम्तव्य  व्त तीखासो 'वयविरिध सयानों'की युक्त्यिसि घरिताय॑ हुआ | 
'दकब्य बचत तो सब आश्रमवासियों तो रवाधियों ग्रामपुरवासियोके चरित्रेसे स्पष्ट 





१ स्वामिप्रायातुर्पष्टियाबिस्क रभमिजितम्‌ ॥ 
८ 


५८ भावाथे, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम 


है। उसीका विशेष स्पष्टीकरण सीताके चरित्ररों ध्येयके रुपमें स्प्रियोंगि एपागतारो 
है। “निदिध्यासितव्य” ग्रामपुरवासियोके प्रेममय चरित्रसे 'छबत्रि उर आानी! तथा 
'चितवहि चितमन मति लाइ! आदिसे चरिताव॑ हुआ टे। जिम प्रकार गुदसे लक्ष्मणजीने 
'राम परमारथ रूपा” आदि कहकर बन्धु श्रीरामके वास्तविक स्वद्पफ़ों बताया उसी 
प्रकार सीताने श्रीरामका प्रभु व्यावृत्तिपूवंक प्रेमतत्वकी ओरसे सकेतित फिया दे । 

'निजपति कहेउ सिय सयननि'का भाव दे कि सीताने नेश्रपरछवी करपल्छबी 
आदि भापासे अपने पतिका परिशेपानुमान करा दिया । 

संगति : शद्धभासमाधानसे ग्रामीण स्त्रियां प्रसन्ना भयी | 

चौ०-भई मुदित सब ग्रासवबुटी | रकन्ह्‌ रायरासि जनु लूटी॥4॥ 


भावार्थ : सीताके उक्त चरित्रसे पतिका निहपण देखकर सत्र ग्रामवर्ुएँ 
प्रसन्ना हो गयी, मानो कगालोके हाथ राजसम्पतिका ढेर लगा हो । 


ग्रामस्न्रियोको मोद 


शा० व्या० : श्रीराम और लक्ष्मणके स्वरूपमे विवेक करके उनके वास्तविक 
स्वरूपको देख कर ध्येय एवं प्रिय पदायंकी उपलब्धि होनेसे ग्रामीण स्त्रियोको 
अत्युत्कट हपँ हुआ | उनके मोदके अनतुभावमे सोताकों भी रसास्वाद मिल रहा है। इस 
अवसरपर उनके हषको व्यक करनेके लिए कवि उपमा दे रहे है--जैसे राजाने 
कोषका ढेर लुटा दिया हो भर जन्मजात दरिद्रोने उसे लूटा हो | 


संगति : श्रोरामके प्रेमतत्वके आस्वादम विभोर होनेपर ग्रामोण नारियोका 
प्रथम अनुभाव सीताजीको नमस्कार करनेसे प्रकट हो रहा है । 
दो०-अति सप्रेम सियपाय परि वबहुविधि देहि असीष | 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि महि सीस ॥११७॥ 
भावार्थ : अत्यन्त प्रेममे भरकर वे सीताजीके चरण छूती हैं, बहुत प्रकारसे 


आशिष देतो हँ--तुम्हारा सोभाग्य सदा बना रहे जबतक कि शेषनाग पृथ्वीको 
सिरपर घारण किये रहे । 


कंतज्ञताका प्रकाशन 


दा० व्या० : जैसा दो० १११ की व्याख्यामे श्रीरामके प्रभुत्वनिर्णायक प्रसग 
उल्लिखित हैं वेसा यहाँ भी प्रेमप्रिया ग्रामीण स्त्रियोने सीताजी द्वारा पतिको जानकर 
श्रीरामको प्रेमातत्वके रूपमे पहचानना यह भी एक श्रीरामके प्रभुत्वतिर्णायक चरित्रका 
प्रकार है | 

अतिसप्रेम'से ग्रामीण स्त्रियोको अत्युत्कण्ठित पदाथे प्राप्त करानेवाली 
सीतापर नो प्रेम है उसे प्रकट किया है। कतज्ञतावश् “बहुविधि देहि असीस'से 
सीताके लिए अपना मनोरथ सीताके अखण्ड सौभाग्यकी अवधिको शेषके मस्तकपर 
पृथ्वीकी अखण्डतासे व्यक्त कर रही हैं कर्थातु अनन्तकाल त्तक सीताका यश्यस्‌ 


शयोध्याकाण्डस घर 


सौमाग्यके रूपर्मे अछ्ण्शतया गेम होता रहे। दो० १०३ में गंगोक्त श्लाश्चिष भी 
बहु विष'के अस्तगंघ समझता चाहिए। अस्तर इतना ही है कि हतका आशीर्वाद 
प्रायंनापरक है। 

सगति सीताका सोमाग्य अर्थानुवद्ध न होकर सोहादंबद्ध रुपसें स्मरणीय 
हो ऐसी कामना वे जागे व्यक्त कर रही हैं। 

बौ०-पारवती सम पति प्रिय होडू । देवि म हृमपर छाड़व छोड़ ॥१४ 

भाजार्भ पावेसीकी तरह तुम पतिक्ती प्रियलमा रहो। परस्तु हे देवि ! हम 

छोमोंपरसे अपनी $पा मत हटाना | 


सेबाको निपुणता 


दा ध्या० भिष्काम सेवक सेवा ध्वारा आप्तकामके दृदयमें आरमीयताका 
भाव धगा दे तो सेवाकी मिपुणठा है! शास्त्रों द्ाय यही निपुणता पाजंधीमें वर्णित 
है। पारवतो सम पति प्रिय होहुसि कामता करके अपने किए यह प्रार्थना कर रही 
हैं कि जिस प्रकार सोसाजीने उनको अभी आ्मीयस्वेन स्वोफार किया है वही भाव 
भविष्यछुमें मी बना रहे । अस्पया वे अपनेफो उसपेक्षिता समझेंगी । 


रामावतारमें पार्वतीके उल्ले़का समायान 


प्रन्‍त मदि ऐसी शंका की जाय कि यलकाछिफ भ्रोरामके चरित्रका खणन यहां 
किया जा रहा है उधकारूमें छो शिवबरोफे साथ सतोका साम्निध्न था। पार्वतीका 
जन्म भी नहीं या हो प्रामीय स्त्रियोने पावंतीका उस्सेख्र फेसे किया ? 
उत्तर इसके समाघानमें घक्तण्य है कि कथाओंमें पावंदोका नाम पुराणप्रसिद्ध 
हैं घिससे वे स्त्रियां परिधिता हैँ। दांपत्यकी अभिदचिमें पार्वतीका नाम-कोलेन करना 
कविसमयसिद्ध है। इसलिए पार्य॑तीका साम उपमानरूपमें गाया गया है। जेसे 
शिवविवाहमें गणेशपूजन। जिनका विश्लेष विघार बाछकाण्डमे तथोफतप्रसंगर्मे 
किया गया है। 
सगति स्त्रियां पुन” प्राथंना कर रही हें-- 
घो०-पुनि पुलि बितय करित्र कर जोरो। जा एट्टि मारग फिरित्र बहोरी ॥२॥ 
इरसभु देव लाति निल दाप्तो। छको सोयं सब प्रेम पित्रासी धशा 


भावारं॑ हाथ जोड़कर आपसे बारंबार प्रार्थना करतो हैं कि यदि आप इसी 
रास्तेसे फिर छोटे सो हमको अपनी दासी समझकर दष्यन अवष्य दें। सोवाजोमे 
उन सबको प्रेमकी पियासों खश्या । 


वासो समझनेकी प्रार्भना 
झा० ध्या० सोलाजीने ग्रामोम स्त्रियोका मनोरथ पूर्ण किया है। जिसके 


६० भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


उपलध्ष्यमे उन्होंने मगछाशासन ऊ़िया है। प्रेममे होगेवाली उनकी उत्तठा जिस 
प्रकार पहले थी उसकी वास्तविकताफ़ों सीताजीने उनकी उत्सुकता देसा । ेु 

'एहि मारग'का भाव हे कि मानव चरित्रतो दिस्तानिवाले जिस मागका 
अनुसरण करते हुए श्रीराम जा रहे है उसी मानव मागंके अवछतसे यदि प्रभु छोटे 
तो उनको दरशंन दें। ध्यातव्य है कि रावणबब एवं लकाविजयके बाद श्रीराम 
प्रभुझूप में लोटेंगे, सीधे विमानसे त्रिवेणीपर उत्तरेगे फिर भी छण०्क्रा० दो० ११९ 
अनुसार प्रभु इन्हें दर्शन देंगे। उनको आकाक्षाएँ पूरी होनेमे कोई विरीचकी बात 
नही है । ( प्रेमतत्वकी पियासी ग्रामीणस्त्रिया युगान्तरमे गोपीस्पम अवतीर्ण हो प्रभुके 
मानुषावतार कृष्णस्पमे दर्शन करके अपनी भाकाक्षापूर्ति करनेबालों होगी ? ) 

ग्रामीण स्त्रियोने पहले सीताजीकी स्वामिनी सबोधन किया है इसलिए यहा 
अपनेका “निज दासी” कहा हैं। इसमे राजनीतिसिद्धान्त स्मरणोय है। भयथंशास्त्रा- 
नुसार राजाके लिए दासोके घर जानेका निपेव है । तथापि शास्त्रनिर्देशानुसार 
विशेष आत्यग्रिक कार्थंक भवसरपर" सुरक्षाकी मर्यादा देखते हुए भृत्योंके घरपर 
वह जा सकता है जिसकी 'फिरिअ वहोरी'से व्यक्त किया हे । 

सगति : सीताजीके उत्तरका सकेत कवि कर रहे है 

चौ-मधुरवचन कहि कहि परितोषी । जनु कुमुदिनो कौमुदी पोषी ॥४॥ 


भावार्थ : सीचाजीने मधुर वचनोको कह-कहुकर उन सबका परितोप किया | 
सन्तुष्ट होनेपर वे प्रसन्नतामे ऐसी खिंछ गयी मानो चन्द्रज्योत्स्तासे कुमुदिनी 
खिली हो। 


सीताके मधुरवचनका स्पष्टीकरण 


द्ा० व्या० : 'लखी सीय सब प्रेम पिआसी'के अनुसार ग्रामीण स्त्रियोके स्थायि- 
अनुरागको देखकर उसके अनुरूप स्त्रियोको परितोप करानेवाले वचन सीताने सुताये । 
सीताके इन प्रिय बचनोका यहाँ स्पष्टीकरण नही किया गया हे । तथापि अग्निम ग्रन्थमे 
नर-तारियोके पारस्परिक सम्बादमे तथा चौ० ८ में उनको धृति और मति प्रकट 
होगी, उससे मधुर वचन कहि परितोषी'का अर्थ स्पष्ट होगा । 

ग्रामीणोंकी वेदनाका विनाश एवं संतोषप्राप्नि 

सीताके वदनविधुसे प्रमृत वचनरूपिणी कौमुदोकें सम्प्कमे प्रेमपियासी 
नारियोको सन्ताप दूर होकर सन्तोप प्राप्त हुआ। जिस प्रकार साध्टि सालोक्य सामोष्य 
सायुज्य चाहनेवाले भक्तोको अपना मर्यादामे ही रहनेसे सुखका अनुभव होता है, 
अथवा गुरुशिष्यसवादमे गुरको उच्चासन पर वेठानेमे ही शिष्यको सन्‍्तोष होता 
है, अथवा पतिब्रताको पतिको सेवा करते हुए जीवनयापच्मे किसी कमीका अनुभव 
न करते हुए सुखका अनुभव होता है, उसो प्रकार प्रेमपियास्वों नारियोको सीता हारा 


१. नचानुजीवित पद्येदकल्पेपृथि वीपति अन्यत्रात्ययिकात्‌ कार्यात्‌ सवृन्नात्पयिको ग्रुरु) ॥ 


अयोध्याकाण्डस्‌ दर 


प्रमुके प्रेमतत्वका परिघय पाफर पिरह या संशयकी वेदना समाप्त हो रहो है। सीताजीके 
मघुरचनसे पूर्ण सन्तोप प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार शरीरामने दा० ११२ में 
विनीत मृदु बैन'से पथवाप्तियोंकों आश्वस्स क्रिया था उसो प्रकार यहाँ सोताने मघुर 
वचनसे ग्रामीण स्थ्रियोंको परितोप दिया है। अपया जिस प्रकार गृहूकी वेदनाको 
मिटाकर छदमणजोने 'सख्रा समुझि अस परिहरि मोहू | सिय रघुवीर घरन रत होहू' 
कहकर राममर्फिमें सन्तुष्ट किया उसो प्रकार सोताजोने ग्रामोण स्थत्रियोंको प्रेमतत्वें 
सस्तुष्ट किया है। 

संगति आगे जानेफे पई मार्ग होंगे अथवा माग सुणादिसे आनच्छन्न होगा 
ऐसा देखकर प्रभु क्षममर झफे होंगे तथ प्रभुका रुख देखकर छदमणजीने मागयासियेसि 
जानेका मार्ग पूछा । 

चौ०-तबहि छक्षन रघुवर रस जाना। पूछेठ मगु छोगन्दि मृपु घानो ॥५॥ 

भावार्ष उसो समय लक्षमणजीने रघुपति श्लीयमका रुख समझकर मार्ग 

यासियोसि मघुर वचन में आगे जानेका रास्ता पूछा । 


मार्मनिर्णयर्मे विद्वत्तम्मति 


शा० व्या० महृपि भारहाजमे भार वदुकुप वेदोंके द्वारा मार्गनिर्णय फरा 
222 । उसीके अनुगमन करमेम अनेक पक्ष खड़े होंगे। छेसा श्रीमझ्भागपतमे 
कहा है-- 
त्यासेबान्ये शिवोक्तेस सार्गेय शिवकृपिणम । 
बछ्ठाबायंविभेदेष भगवन्‌ समुपासते ॥१०॥ 
अथवा पास्रष्डियोंफे प्रभारसे वस्ठविक मार्ग आअछन्न होता है।" कमी उपासकीको 
मार्गम पड़कर थास्षाप्रशाखाओंके उछपझनम फसकर वुद्धिश्रम हो जाता है ।* सब 
वास्तविक सस्मार्गक्ो समस्या उपस्थित होने पर सहबासो क्राप्त विद्यात्‌ गुरुभक्त 
विवेश्ी तपस्यीसे पुछकर मार्गानुसरण किया जाता है। इसो विधिकों दिखानेके लिए 
मागवासियेसि रूवमणतरी का माग पूंछना है जा रा॥नोतिसम्मत है यघा-- 
दोर्गात्‌ पथिष्वाटयिक्तान्तपाछान्‌ सबश्छेपयेद्यानवता घ साम्ता । 
विश्शवेशेपु हि सक्निरोधे ते घात्प सागोपधिज्ञो मवन्ति ।मो० साग। 
झोरामने अमी आटबिकाके साथ मेत्रा वनायो है उपका प्रयोजन दिखाते हुए माग 
वासियोकि परितापक फरस्वछूप उनके द्वारा योग्य मार्गंका निर्देश प्राप्त होना है। 
संगति लक्ष्मणजोंका प्रदत सुनकर प्रेमाइ्रतामें ग्रामदासियो पर क्या परिणाम 
हुआ ? शिवजी सुना रहे हैं । 





१ मे जिमि पाक्चष्ठ वादमें मु है हिं सदुपत्प-क्स्किम्पा दो० १४ 
२ देदा प्रमार्ण स्मृतम प्रमाण मैक्नो मुनिमस्प दच्॒ प्रमाणम्‌ ॥ 


द२ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चौ०-घुनत नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात विलोचन बारी हद 
भावार्थ : लक्ष्मणजी द्वारा जानेका मार्ग पूछते ही सब स्त्रो-पुरुष दु'खी हो 
गये । बिरह होनेसे प्रेम की दशामे उनका शरीर रोमाचित हो गया। आँखोसे प्रेमाश्रु 
निकल आये। 
नरनारियोंका दुःख 

शा० व्या० : ग्रामवासी नर और नारी सोच रहे हैं कि जिनकी सेवामे मार्ग 
दर्शनके लिए सुमन्‍्त्र थे, बादमे गुह एवं भरद्वाज भुनिके विद्यार्थी थे, उनको 
साथमे न रखकर लौटा देता अब मागंसम्बन्धी प्रदव करना, यह केसी विधिको 
विडम्वना है ? 

'विलोचन बारी'का भाव है कि इन वनगमनाथियोंके सकटको देखकर नर- 
नारी दुखी हो रहे हैं। करुणामे आँखोसे बश्युधारा बह रही है। और उनके 
विरहको सोचकर तीनो मू्तियोके प्रेमाकर्षणमे 'पुलकित गात्र हैं । 

संगति : तीनो मूततियोके सौजन्यसे प्रभावित होकर बिना प्रतारणा किये 

श्रोरामको ऐसा मार्ग बताना है जिसमे किसी प्रकारका अहित न हो। 
चो०-मिठटा सोदु सत्र भए सलीने । विधि निधि दीन्ह लेत जनु छोने ॥७॥। 
भावार्थ : उनके मनकी प्रसन्नता जाती रही । वे उदास हो गये मानो विधाता 
( भाग्य )-दी हुई सम्पत्तिको छीन रहा है। 


विधाताके कार्यमें स्थायिता 


शा० व्या : प्रभुके आगमन व दर्शंनसे ग्रामवासियोकों जो प्रमोद हुआ है वह 
लक्ष्मणजीका प्रइन सुनकर समाप्त हो गया | उनका संग छुटनेकी बात सोचकर वे उदास 
हो गये | इसमे देवकी दोषावहता नहीं कहो जायगी क्योंकि प्रभुके प्रति आक- 
षंणकोी जीवित रखते हुए देवने ग्रामीणोके प्रेमको स्थायी बनाया है। तत्कालमे 
होनेवाली मनकी मलिनता तो अस्थायों है। सबको अद्भुतके माध्यमसे बढती प्रेम- 
पिपासाके शमनाथ॑ ग्रामीणोको प्रभुदर्शांन दैवने कराया, यही 'विधि निधि दीन्ह' है । 

संगति : विधिमर्यादाका अतिक्रमण करनेसे प्रेमरस समाप्त न हो इसलिए 
ग्रामवासी धैर्य घारण कर रहे हैं । 


चौ०-समुझि करमगति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्‍्ह कहि दोन्‍्हा ध८॥ 
भावार्थ : कमंकी गतिको समझकर माग्गवासियोने घैयेँं धारण किया और 
सुगस मागग खोजकर उत्तको बता दिया। 


कर्मंगतिको महिमा 


शा० व्या० : सीताजी द्वारा मधुर वचन कहि परितोपी'का फल :है कि 
ग्रामवासियोंने कमंके गतिकी महत्ता समझी है | अर्थात्‌ वनवासात्मक कमंकी 


बयोधष्याकाप्डस्‌ दर 


गहने ही तीनों मूर्तियोंको यहाँ हि: के चाकर उतका दक्षेन ग्रामीणोंको कराया है। वह्दी 
कमंगति ग्रामीणोंको अब उन दधूर कराने जा रही हैं। यह कर्मंगति देवके 
विधान से है जिसको से रोक नहीं सकते | श्रीरामको वनगमनसे रोकना पिन्राज्ञापाक 
नामक धर्मेमें अवरोध है। राजनीतिक दृष्टिसे ऐसा धमविरोध अपनय कहा जायगा 
ऐसा समझना हो ग्रामवासियोका धेयें घारण करना है। धेय॑में कृशंब्य स्थिर करनेकी 
सूझ आती है जो योग्य रीतिसे सुगम मार्गंको शोजकर बतानेसे स्पष्ट है। 


'सोधि सुगम” (छाघय एव सर्कयुक्त) भाग श्रतिमार्ग हे 


झोघनका अये है--सर्काभासोंको दूरकर सत्परामदासे निर्मम करना। 
सुगमका थर्थ है--सत्परामर्ण होते हुए भी सम्बन्धकृत छारीरकृत, कश्पनाकृतत 
छाषवको देखकर, इन दोनों युक्तियोंसे श्रुतिमार्गंकी अपनाना जिसको स्लिवजी 
'सोधि सुगम मग” कहकर न्याय मीमांसाझो प्रतिष्ठा दिखा रहे हैं, लिस प्रकार पू्ष॑में 
छ्योतिषप्रतिधाफो दिखाया है। श्रुतिमार्गावछम्बियोंके छिए यह विषय माननीय है 
कि कमी कमी श्रुत्तिके अस्पष्टनिुपणमें मतिश्नम होकर भय एवं स्लक्षितकी ओर 
भुकनेका मय होता है, उस अवस्थामें तकंशुद्ध छघुमूष श्ुलिमागंका निर्देध्न प्राप्त 
करनेके छिए स्मृतियों, पुराणों, सवाचारोंकी सद्ायता छेवो पढ़ती है। रुथमणजीका 
स्मृतिस्पानापन्न ग्रामवासियोंसि मार्ग पूछता ठीक ऐसा ही है। इसमें दो० १०५ 
सो० ५ की व्याख्या स्मरणोय है। घ्यातव्य है कि जिस प्रकार स्मृतिति्दिष्ट भागें 
वेदोछ मार्गके विरोधमें नहीं होता, उसो प्रकार भरद्वाज मुनिके वेदरूप घार बटुओं 
द्वारा निदिप्ठ मार्गके अनुकूछ यह मार्ग होना बाहिए जिसको 'सोधि सुगम मर्ग 
कहा है। 

पंगति ग्रामवासियोंके 'सोधि घुगम मग से प्रमु आगे बढ़ रहे हैं। 


दो०-रक्षम-जानको-सहित तब गदसु कोम्ह रघुमाभ। 
फेरे सब प्रियवदत कहि छिए काइ सन्त साथ ॥११८॥ 
भावार्थ ठथ राम, कपमण ओर सीताके साथ चले | उन ग्रामबासियोंको 
प्रिय धचन कृहुकर छोटा दिया । परस्तु उनका मन अपने साथ छेते गये। 


ग्रामीणोंका सत्संग 


क्षा० ब्या० ग्रामवार्सियों द्वारा श्वाधित सुगम मार्गंका अनुसरण करते हुए 
प्रतुने गसल किया। 'फेरे'से स्पष्ट होता है कि ग्रामवासिनी जनता प्रमुका शनुगमन 
करमेको उच्त हुई, पर प्रमुने प्रिय वधन कह! बर्थात्‌ समप्ताकर उनको सामर्मे 
अलनेसे रोका और छोटा दिया जेसा दो० ११२में पथवासियोंका छोयना कहा 
गया है। प्रमुके प्रिय वघनको सुननेका फ ग्रामीणोंका 'धीरजु फीस्दा'से व्यक्त किया 
ग्रया है बिसमें उनको प्रभुके प्रति मल संग प्राप्त हो रहा है। 


द्ड भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतन्‌ 


विपदमो घयकी क्षमता 


भक्तिशास्त्र और राजनीतिको स्मरण करते हुए कहना है फ्रि नीतिमान्‌ 
साध-महात्मा जगत्‌के रक्षणका संकल्प लेकर ईइबरकी शरणमे जब आत्मममपंण 
करते हैं तब प्रभ वैसे नीतिसेवकोको विपत्तिकी वलिवेदीपर चढाते है। फिर भो वे 
अपने प्रतिज्ञाता्थंका त्याग नही करते तब प्रभु उनको उवारते है। राक्षसोसे मयुक्त 
वनमें निवास करना सबके लिए निर्वात्र नहो है। इसलिए वचनप्रमाण होनेपर भी 
सबको वनमे जानेकी प्रेरणा नहीं होतो। इसमे सीता ओर लक्ष्मण की वनवास- 
क्षमताकी परीक्षा प्रभुने लो है। तदनुकूल घेय॑ देखकर प्रभुने उन दोनोफ़ो अपने 
साथ रखा है। सीता और लक्ष्मणजीको धृति, धर्म और स्वामिभक्ति ब्रतवासमे 
रसिकोके लिए आस्वाद्य है | ग्रामीणोको लोटानेमे प्रभुको उक्त नीति स्मरणीय है। 

सगति : मधुर वचन कहि-कहि परितोपी'से सीता द्वारा ग्रामवासियोडो 
दिया गया परितोप, 'फेरे सब प्रिय वचन कहि से श्रीराम द्वारा ग्रामवासियोकों कहे 
बचनोका प्रभाव ग्रामीण नर नारियोके पारस्परिक सवादमे स्फुटित हो रहा है ! 


चो०-फिरत नारि नर अति पछिताहीं | देअहि दोषु वेहि मन माहीं ॥१॥ 
भावार्थ : लोटनेमे ग्रामीण नर-नारियोको अत्यन्त पश्चात्ताप हो रहा है। 
मन ही मन वे देवको दोप देते है | 


वनदासका हेतु देव ( पुव॑पक्ष ) 


द्वा० व्या० . लोटते हुए ग्रामवासी वनवासके कारणकी मीमासा करते हुए 
दोषीका विचार कर रहे है | कुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी'को लक्ष्मणजीने काटकर 
'काहुहि वादि न देइअ दोपू' कहकर गुहकी समाधान कर दिया कि केकेयी का स्वभाव 
क्ररताका नही है, न तो वह दोषवती ही है । स्पष्ट है कि श्रीराममे कोई अपनय नही 
है | जब दोनोकी ओरसे अपनयका प्रश्न नही है तब भरद्वाज ऋषिके सवादसे श्री राम 
जेसे महात्माका सग मिलकर उसके न टिकनेमे ग्रामवासी देवको कारण ठहराते हैं । 
श्रीरामकोी राजपदासीन न होनेमे और वनवास करानेमे वे देवकों दोष देते हैं। 
अति पछिताहो का एक कारण यह है किदवे प्रभुके सगमे होनेवाली सुखानुभूतिसे 
वश्चित हो रहे हैं। दूसरा कारण राजनीतिकी दृष्टिसे यह भी है कि राजप्रासादमे 
मेदनीतिकी स्थापना आशकित है जिसका परिणाम राज्यका विनाञ्य होना है | “अति 
पछिताही'मे उनको खेद है कि देवबलके चलते श्रोरामकों राजपदपर वैठानेका 
उपाय किसीके हाथमे नही हैं, जैध्ा अयोध्याके नागरिकोके विचार-विवेचनमे कहा 
गया है। 
संगति : विधिकी प्रजकृताका मनमे समझकर उनको विषाद हो रहा है। 
चो०-सहित विषाद परसपर कहहीं। विधि करतब |उलठे सब गहही ॥शा 


भावार्थ : मतमे दु ख भरकर वे आपसमे कहते हैँ कि विवाताका सब काम 
उलटा होता है। 


बयोध्याकाप्डस ६५ 


घिषाद ओर घनवासमें विधिकों प्रवलता 


हा० ध्या० विषादकी व्याक््या (विपाद' घेत्सो ग्छानि' सत्वक्षय है। 
ग्रामवासों दैवकी ओरसे क्रायों विपदाको देखकर विषाद कर रहे हैं। रामराज्या- 
मभिषेक न होनेमें राजा दोषी नहों है, देवने प्रतिवन्‍्ध कर श्लीरामको १४ वर्षोके छिए 
दनमें भेजा है। 

'उछटे सब बहुहीका भाव है कि अमोध्यावासियोसि छेकर यनवासियों 
तकके सब छोगोंका देव उछटा-घिपरीत हो गया है। इनमें से किसीका भो देव 
धनुकूछ होकर इतना सबर नहीं है कि यह रामराज्याभिपेक करा देता । समीका देव 
झीरामको राज्यामिपेक न करानेमें कार्यकारी हुआ है यही (विधि करतव' आर्थात्‌ 
देवको कारोगरी या कार्यकुशलता है पर्योकि श्रीराम छ्मण सीता तोनों भदृष्टसे 
वर्ममें आये हों ऐसी सम्मावना हो हो नहों सकती | ग्रामघासी अपने देवको ही दोषों 
ठदरा रहे हैं, बरयोकि रागद्वेपहीन द्वोनेसे प्रभु अहषको परतस्त्रतामें कार्य नहों करते हैं। 


'विधि करतब'का भाव यह भी है कि सुप्टिकि आरम्ममें विधाताने जेसा 
संकल्प किया है उसीका अनुगमन करते रहना जगतुका स्वभाव या प्रकृति है, बहू 
परिवर्तित नहों दोती। स्वय॑ विधि भी विघानका अनुगामी हो समय-समयपर 
बववरण आदि काये करते रहूमेमें बाध्य है। श्रीरामका घतवास भी उसी विधिके 
अ्रघीन है । इतना ही नही, सम्पूर्ण कतृत्व प्रमाणभूत यिधिमे दी केन्द्रित है। 

सगति ग्रामवासियकि मतमें विधिध्वन्शसे उल्छिसित देव नहीं है किम्तु 
ब्रह्मा पिधाता है पर्योक्ति पहू चेतन है। अतः यही उपाछम्य है जेसा 'चो० ५ 
दो० १२०में स्पष्ट है। उसने श्लोरामको घनवास करानेमे आज ही विपरीत योजना 
बनायी है ऐसा सहों, किस्तु विपरोत बिरोधो काम करना उसका स्थपमाष है। 


घो०-निपद निरंकुस निदुर निसंकू। सेहि ससि कीस्तू सदम सकलंक्‌ ॥व। 
झुस कछपतद सागर खारा। तेहि पठए बन रामकुमारा ।डश॥ 


। भावार्थ यह ब्रह्मा एकदम स्थप्तन्त्र नि्दयी और मयरहित मारूम होता 
है। जिस बहाने अपनी सृष्टिसे धन्द्रमाको क्ंकेसे युक्त और रोगग्रस्त अर्मात्‌ घटने 
बरगेवाछा बनाया है। 


विधिकी गरिसाका घिवेघन 


झ्ा० ब्या० ग्राम-नर-नारियाँ रजोगुणप्रकृति प्रह्माकी निरंमुश्ता यादि 
स्वभाव कह रहे हैं। प्रह्मा निर॑कुच्च है अर्थात्‌ अम किसीका स्वय॑ प्रयोण्यकर्ता 
होगा विधाताको इष्ट नहीं है। उसी प्रकार वह अपने द्वारा सृष्ट पदार्थोंके प्रति आदर 
धह्दी है, वल्कि कठोरताका आचरण करता है। उसको न तो भय ही है और से वह्‌ 
अपने अज्ञानता एवं कार्यकारिताप्रयुक्त दु्ंयको माननेझो तैयार है अर्थात्‌ निःशांक है। 
राजसू बिघाता बपने कल्पनाप्रसूस सृष्टिकार्यमें जिसको जेधी प्रेरणा देसा है उसको 
९ 


६६ भावार्थ, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम्र्‌ 


वैसा हो रहना पडता है। ब्रह्माके उक्त 'निरकुश निठुर निसंकू” स्वभावकों त्तीन 
हृष्टान्तो से समझा रहे हैं-- 

१ ब्रह्मा ( विधाता ) निरकुद्) समतया सर्वत्र आल्हादकतृ. चन्द्रस्य विपम- 
स्थितिरोगकलकसम्पादकत्वात्‌ । 

२ ब्रह्मा गुणवत्सग्रहणाशील आश्वितस्यमनोरथपुरणकतु: कल्पवृक्षस्य रूक्षता- 
कतृत्वात्‌ ।' 

३ विधाता अभिमानी निरकुशः: ससारजीवततत्वप्रदातु: सागरस्य क्षारगुण 
सम्पादकत्वात्‌ ।' 

उक्त वर्णनसे यह समझना है कि राजस व्यक्तिके हाथोंमे शासत्र होता है 
तो वह निरकुश होकर नोतिमान्तोको भी त्रास देनेमे नही चूकता । 

ज्ञातव्य है कि विधाताकी आलोचना करनेमे कवि ग्रामीणोको ग्राम्यत्वादेव 
उक्त उदगार करा रहे हैं जो ग्रामीणोके लिए शोभनीय हैं। कविका तात्पयं विधि 
था विधाताके दोषोद्गारपृवंक आलोचना करनेसे नही है किन्तु उपेक्षामे है। इसपर 
विशेष विचार ( चो० ६ दो० १२ )--झँच निवास नीच करतृती'मे द्रप्टव्य है। 
अथवा विधिका अर्थ विधान है इसको समझते हुए यह कहा जायगा कि सुप्टिमे सभी 
प्रकारके गुण-दोषोके सम्बन्धकों त्यागकर उसके परिणाम और ग्राद्याग्राह्म-विवेकता 
आदि सभी नीतिमानोको समझने होगे। उसके लिए प्राचीन इतिहास भी द्रष्टव्य 
होगा। विधाताके गुण-दोषका परिणाम त्तत्तद्‌ अधिकारियोंके चरित्रकों आगे 
रखकर उनके माध्यमसे समझाया जाता है, जिसको देखकर विधानोंकी सफलता 
तथा विधिकी मर्यादातिक्रमणमे दोष, हानि भादिज्ञात होते हैं। तभी सन्तोको 
विधिको वास्तविकताका परिचय होता है। उदाहरणार्थ विधिकी मर्यादामे चन्द्र 
आल्हाददायक है । विधिके अतिक्रमणमे वही चन्द्रमा कलक ओर रोगसे पोड़ित 
होता है। कल्पवृक्ष पत्र-पुष्पोसे रहित सूखा होनेपर भी दानी है। समुद्र सभीको 
मैघो द्वारा रससे पुष्ट कराता है, पर खारा होनेसे स्तान आदि कार्यके अयोग्य है। 
इसमे विधिकी निरष्ुशता या कठोरता न सम्रझ्कर गुण-दोपोको समझना है। 
कहना होगा कि वेसा ही प्रभुने रावणवधाथ विधान बनाया है जिसके अनुप्तरणसे 
वनवास हुआ है। 

निष्कर्ष यह है कि रामवनवासको देखकर आपाततः यथाश्रुतमे ग्रामीण 
स्तेहियोके उद्गार दोषपरक अथवा असूयापरक मसालम होते हैं, जो कि उनके 
विपादके सूचक हैं। पर इसको देवोके विधानप्रयुक्त का्यंकी भत्संता नहों माननी 
चाहिए। 

निन्‍्दामें स्तुति 


भारद्वाज मुनिके निर्देशानुसार वेदोक्तधर्ममागंका अनुरुरण करके प्रभु वनमे 
आगे बढ़ रहे हैं। स्नेहके वशमे रामवनवासजन्य दुखका अनुभत्र करते हुए 


अयोध्याकाप्कमु ६७ 


ग्रामोणोंका जो विघार चछ रहा है उसमें विधिको दोपों ठद्दराया जा रहा है अर्पात्‌ 
विधिरुपसे सरस्वतीने केकेयीके बरदानमें “'मति फेरी' द्वारा जो काये किया बहो 
दुःखका कारण है। विघासा मी सरस्वतीरे मंतका अमुगमन कर रहे हैं। फिर मी 
वह विधान नीस्याभास़ न होनेसे प्रामार्णोकी वास्तविकताको हृढ़मूछ बना रहा है। 
संगति वनवासके कारणकी मीमांसामे पूर्वपक्ष उपास्थापित करते हुए 
ग्रामोणजन यार्ताविद्याकी ध्यर्थवाकी सम्भावनामें उद्गार प्रकट कर रहे हैं। 
धो०-ओ पे इम्हहि दीन्ह बतयासु । क्ीम्ह घादि विधि भोग बिकछ्तासु ॥१॥ 
ए बिचरहिं मग बिनु पदन्नाना। रखे घादि बिधि बाहुत नाना॥हा 
ए मध्ठि परहि डासि कुस पाता। सुमय सेज कंत सुनत विषाताएओ 
तस्बर वास इम्हृहि थिधि दोन्दा । घवक घास रधि रखि अमु कोन्‍्हा ॥८॥ 
दो०>-थो ए मुनि पटघर जठिक्त सुम्दर सुठि घुछुमार। 
विबिष भाँति भुषत्त सन बादि छिए फरतार ॥११ण०॥ 
चो०-जो ए कन्वमृझ फल्त साहीं।घादि सुधादि अत्ृत प्ग माह ॥१॥ 
भावार्थ यदि विघाताने इनकी वनवास दिया है तो मोगविछासको सामग्री 
ब्यय ही वनाया । मे मार्गमें विना पद्तामके (मंगेपेर) बक्त रहे हैं तो विघाताने 
अनेक प्रकारके घाहुत--हाथों, घोडे, रप--आदिको रचना व्यर्थ किया। ये भूमि 
पर अुश-पत्रकी धोयापर सोते हैं तो विषाताने फूर्फों नेसी प्लेयाका निर्माण क्यों 
किया ? हनको वियाताने पेड़को छायामें निवास दिया तो यढ़े-बड़े प्रासाद भवन 
बनाकर क्यों ब्वर्ध श्रम किया ? यदि ये मुनिवस्प ओर जटाजूट पहनते हैं, इतने 
सुन्दर ओर अत्यस्त सुकुमार होते हुए भी, तो विधाताने नाना प्रकारके गहने 
पस्त्रोंका सिर्माण व्यय किया। यदि ये कंदमूछफक आदिका ही मोबन करते हूँ 
तो संखारमें अमृतोपम मोज्यसाममग्री थ्यर्थ बनी । 


वार्ताविद्याफे अन्तर्गत पदार्धोका असम्मान 

श्ञा० ब्या वार्साविधाके अन्दर्गंत भोगविछास सामग्रियोंका समपण नोतिमान्‌ 
मद्गास्मार्भोकी सेवार्मे नहों होता हो उनका उपाजंन व्यर्थ है। नीतिमान्‌ श्रीयामके 
उपमोगमें न आनेसे ब्रद्माथी द्वारा बनायी भोगप्तामग्रियोकी व्यंत्ा बसछा रहे हैं। 
(वाहन चाना, सुमय सेज, घवछ घाम, विविध भांति भूषण बसन, सुधादि अस्न, 
आदिके उन्छेससे निम्तछिछित विभाजन मन्‍्तठज्य है| 

१ क्रिया सम्बन्धो--विद्रहिं बिनु पदत्ाणादि। 

२ थर्थ-सम्यधो--वाहन बाना पश्वादिशवम्पत्ति | 

३ द्रब्य-सम्वन्धी--सुमग सेज धादि | 

४ भूमि-सम्बर्धी--धवरू घाम मादि। 

५ मोनन-सम्बस्घी--अ्रमृतोपम मोज्य पदाय॑ । 

भारठीय राजनीति टिद्धास्तानुसार घमंछी प्रतिष्ठामें स्वयंको समप॑ण करने 


६८ भावाथं, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


वाले नीतिमान्‌ व्यक्तिके जीवनकी व्यवस्थाके लिए ही वार्ताविद्याका प्रादुर्भाव 
हुआ है।* 
इसी विद्याने अथंकी प्रकाशमे छाकर भोगसामग्रियोको सुलभ किया है | 


भोगसामग्रियोका निर्माण तो हुआ पर उसके द्वारा नीतिमान्‌ साधु सुखी* 
नही होते तो भारतीय नीति विफल मानी जायगी। इस तथ्यको हृष्टिमे रखकर 
नीतिश्यास्त्रकारोने नोतिमात््‌ राजाकों श्रोमान्‌ कहकर मगलाशासन किया है।5 
जब नीतिमान्‌ साधुओको उत्तम सामग्रियोका समपंण नही होता यानी उनसे वचित 
किये जाते हैं तब प्रजामे व्यसन बढता है। उसके साथ ही उन सामग्नियोकी उपज 
भी कम होती है। परिणाममे जगतु्‌ अन्चयुगमे प्रवेश करता है ।* 


नीतिका ध्येय 


हष॑मे जनता उत्तम भोगसामग्रियोको स्वय समपंण करनेको उद्यत होती है, 
इसका यह अथ॑ नही कि उत्तम भोगसामग्रियोको प्राप्त करना नीतिमानुका ध्येय है । 
वास्तवमे नीतिमानु व्यक्ति धर्मंपालन कार्यमे जितना अपेक्षित है उतना ही भोग 
करना अपना कतंव्य समझता है। अन्यथा कामनाप्रयुछ होकर वह जनताके 
अपरागका पात्र होगा। 


नीतिमें वार्ताका अंगत्व 


श्रीराम लक्ष्मण सीता तीनोकी वनवासमे प्रवृत्ति उत्साहपुवंक है। उत्साह 
नीतिसे सम्बद्ध है, न कि व्यसनसे । अयोध्यामे निवास करते हुए भी उनकी प्रसिद्धि 
नीत्यनुष्ठाननिमित्तक हैं। वार्ताविद्या द्वारा उपाजित सामग्रियोका उपयोग नीति 
प्रतिष्ठामे सन्नद्ध श्रीराममे उपयुक्त न होनेसे ग्रामोणोकी दुख इस बातका भी है कि 
रामवनवासमें केकेयीकी मनोरथसिद्धिको देखकर धर्म एवं राजनीतिके प्रति 
अनादरभाव उत्पन्न कराकर राजवंश धर्म एव नीतिसे विमुख हो सकता है। 


ज्ञातव्य है कि भरतने अपने चरित्रसे भोगसामग्रियोकी साथ्थंकता श्रीरामके 
उपयोगमे ही दर्शाया है यथा 'सम्पति सब रघुपति के आहो । जो बिनु जतन चलं 
चजि ताही । तो परिनाम न मोरि भलाई ।! तथा राज सम्पत्तिका उपभोग उन्होंने 
स्वय नही किया--'भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन्त तत बचन तजे तिन तूरी ॥ 
१२. व्यवस्थापितघरमंस्य जीवनहेतु वार्ता । 
२ लक्ष्म्या लक्ष्मीवता लोके विकासिन्यापि कितया । 
वन्धुभिदच सुहृद्भिव्च विस्रब्ध या न भुज्यते ॥ 
३. यस्य प्रमावादभुवन ब्याइवते श्रुवि तिप्ठति। 
देव स जयति श्रीमानरु दण्डधारों महीपति ॥ 
४. प्रजायोव्यतनस्थाया न किचिदपि सिद्धति । नीतिसार । 


अयोध्याकाप्डस दर 


विघाताकी अदूरदर्शिता 


उपमुछ घौपाध्योर्में वणित सामग्रियोफे सर्जनर्म विधाताका श्रम व्यप॑ है, 
मयोंकि उन सामग्रियोंकी श्रोरामके घरणोंपें समपंण करनेमें प्रत्तिवस्थक उन्हींको 
विधि है, ऐपा प्रामवासी कह रहे हें। अर्थात्‌ भोग विछासके अधिकारी होनेपर भी ये 
तीनों मूर्ति उनफे फहमोगसे वंचित हैं, यही ग्रामवासियोंका महान्‌ दुःख है। श्रीराम 
सदगुर्णोकी स्ान हैं। आत्मसम्पत्तिके रहते उत्तम मोग्य पदार्योंका उनको समपंण 
होना अनियाय॑ है। अत' नीतिईष्टिसे श्लीराम ऐसा संकरा नहों कर सकते कि 
भोगसामग्री उनके पास न आवे। यदि श्ोरामको उत्तम न्यायप्राप्त पस्‍्तुका 
उपभोग अपेक्षित नहों है तो उनको प्रजारंजनायं क्ार्यसते विरत हो एफान्तिक जोवन 
ब्यतीत करनेम बया हानि है। 

हर प्रश्न ये प्रामवासी ही भोगसामग्रीक्ष समपंण प्रभुके चरणोंमें क्यों नहीं 

करते ? 

उत्तर समाघानमें महू कहना होगा कि जब एक राधि-निवासको प्राथना 
भो धीरामको स्वीकार्य नहों है तो अन्याय भोग छेसे स्वोकार होंगे ? बातक़ि 
वेयस्यंका परिहार बित्रकूटमे पहुँचनेके अनन्सर श्रीरामफ्रे अनुकूक्ष उनकी सेवार्मे 
गुह्दा निर्माण आदिकी अ्यपस्पाके वर्णन न्वाठव्य हांगा। इस रीठिसे बनवास 
फारण-मीमासाके अन्तर्गत पूर्वपक्ष पूर्ण हुआ । 

पंगति पूर्वपक्षम प्रामवास्तियोनि प्रहद्माको दोपो ठहराया है। हसके उत्तरम 
दूसरा पक्ष देवको प्रशंसा कर रहा है । 


घो०-एक एफहि ए सहम सुहाए। आपु प्रकट भए विधि तन बनाएं॥रशा 


भाषाप एक पक्ष कहता है किये तोनों सहज धोमायमान हैं अर्थात्‌ अपने 
आप प्रकट हुए हैं, व्रह्माके बनाये नहीं हैं। 


झीराम लक्ष्मण सीताको यनानेमें विधाताका अकर्तृत्य 


हा० ध्या० 'एक कहुहिसि स्पष्ट है कि पूव॑पक्षमें एकरेक्बरयादोका मत उप 
स्पापन किया गया है जिसमें भ्रन्द्रमा, कक््पतद समुद्र आदिके देवसस्व्-सजंनर्मे 
एकमात्र विधातामें कृतृस्व बताया गया है। यह मठ पक्षान्तरको मान्य नहीं है क्योंकि 
ये श्रीसमछो स्वतन्त स्वपन्त्र ईष्वर मानते हैं, प्रह्माके कक््पनासृष्ठिमे वे आते नहीं। 
ब्रह्माके संकस्पक्षेत्रम प्रमुका ऐप्वर्य बाघक है। अतः रामशरीरक भिर्माणमें प्रह्मा 
कारण नहीं है। तब रामपनवासमें विधाताकी कारण मानना भी ठोक नहीं । 


शरद विघार यह करना है कि श्लीरामके विश्विष्ठ सुन्दरतम घरीरका निर्माता 
कौन है ? विमा हेतुके कार्य उत्पन्न होता महीं। रामशरीरके निर्माणमें निर्माताका 
निर्णय करना बुद्धिकं बाहर है। 


७० भावार्थ, झास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


प्रदन : विधाता आदि निर्माताओमे उनका ऐश्बय श्रीरामके प्राकटयमे कारण 
क्यो नही है ? 
उत्तर : रामशरीरके प्राकट्य या वनवासादि कार्यंमे सावक प्रभुफी इच्छा है । 
इन लोगोको प्रभुका दर्शन होनेमे साधक उनका सुदेव है जैसा आगे चो० ७ में कहेगे। 
संगति : आपु प्रकट भए विधि न बनाए! इस श्रतिज्ञात-अथेकी सिद्धिके लिए 
ब्रह्मके अमैश्वयंको बतानेमे सत्तकंका निरूपण डब्दप्रमाणसे आगेकी चौपाइयोमे 
कर रहे हैं । 
चौ०-जहूँ लूगि वेद कहो विधि करनी। अ्रवतर नयन मन ग्रोचर बरतो ॥३॥ 
देखहु खोजि भुअत दस चारी॥ कहें अस पुरुष कहाँ अस नारी ॥४॥। 
भावार्थ : जहाँ तक वेदने ब्रह्माका कायें वर्णन किया है--जो कातो, नेनो 
और मनके द्वारा अनुभवमे आ सकता है, वहाँतवक चोदहों लोकोमे देखनेपर भी 
श्रीराम लक्ष्मणके समान पुरुष ओर सीताके समान स्त्री ढेंढनेपर नही मिलेगी | 


ब्रह्मसृष्ट पदार्थो्में रामसादृइयाभाव 


श्ञा० व्या० : वेदोको प्रमाण मानकर उसके विधानके अनुसार वियाता सृष्टिके 
रचयिता हैं। उनसे सुष्ट जीवोमे ( चतुदंशभुवनमे ) ऐसा कोई प्राणी चही है जिसमे 
गुणत कर्मतः श्रीरामका साहश्य हो। यद्यपि स्वर्गादि लोकवासी ग्रामीणोके लिए 
हृश्य नही हैं फिर भी वेदोसे वे जानते हैं कि किसी भी भुवनान्तरीय व्यक्तिकी गुण 
सम्पत्तिमता श्रीरामके सहश नहीं कही गयी है। इसीलिए सीतारामका सीन्दये 
अवर्णनीय माना गया है। किबहुना कवियोने श्रीरामके सोन्दर्यवर्णनमे अभूतोपमाका 
प्रयोग क्या है, जेसे 'कोटि मनोज छूजावनि हारे!। मनमे भो इतता सामथ्य॑ नही 
है कि वह अभूतपूर्व सोन्दर्यंकी कल्पना कर सके | इसलिए कहना है 'भय राम: यदि 
ब्रह्मनिर्मित स्थात्‌ तहिं एवविध सौन्दर्य नोपलछमेत्‌ ।' इस सत्तकंसे पुवंपक्षका मत 
बाधित होता है। 

ज्ञातव्य है कि ग्रामवासियोके उक्त वचनका आधार वाल्मीकि मुनिके वचनमे 
( सो० १२६ ) स्फुट होगा। 

संगति : ब्रह्मसृष्ट विछाससामग्रियोके उपभोगसे विरत श्रीरामको देखकर 
ग्रामवासी ब्रह्माको उपालभ देते हुए एक कल्पना कर रहे है । 


चो०-इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा। पटतर जोग बनावे छागा ॥५॥। 
कीन्ह बहुत श्रम एक न आए। तेहि इरबा बन आनि दुराए ॥क्ष। 
भावार्थ : इत विशिष्ट सुन्दरतम मूर्तियोको देखकर ब्रह्माके मनमे ऐसा 

अनुराग हुआ कि उनकी बराबरी करनेवाछी मूर्तियाँ बनानेका वह यत्त करने लगे। 


बहुत श्रम करनेपर भी वेसी एक भी मूर्ति नही उत्तार सके अथवा कोई युक्ति न सूझी 
तो ईर्षावश इन तीनो मूतियोको वनमे छाकर मानो छिपा दिया है। 


अयोध्याकाप्डस्‌ ७१ 


शा० व्या० मत बनुरागा से घोमझ़ागवतकी उकि-- १० ४४ १४ ) 
( गोप्यस्तप' किमघरन्‌ मदमुष्य रूप ऊछावष्यप्तारमसमोध्व॑मन यसिद्ध॑ ) 
के बनुसार 'बसमोघ्ये, छावण्पसार यहाँ दर्घाया गया है | 


पिधाताफे रजोगुणमें असुयाभाव 


धोराम सहित ठोनों मूर्तियोंके सहज सुहाए' स्वरूपफों देखकर प्रयमतः 
ब्रह्माको प्रीति हुई | प्रोतिझे स्यभिचारी भावात्मक बपलताम पकर ग्रह्माको सीताराम 
जेस सुन्दर नर-तारीको अपना सूष्टिम बनानेको रुबि हुई। परल्तु बहुत श्रम करनेपर 
भी जब वह वना न पाये ता रजोगुणो स्वमाव होनेसे ईर्ष्या उत्पन्त हुई। 'एक न 
जाए'का माय है कि ( 'आपु प्रगट मए' 'सहज सुह्ाए' ) सोताराम जैसी एक भी 
मृतिकों बनाना भ्रह्माके वथके घाहर हो गया। अस ईष्यविश हो उसने श्ीरामको 
वनमें छाकर छिपा दिया है। बह्यापर इस प्रकारका दोपारोपण कविसमयसिद्ध है। 

यह कहना असंगत न होगा कि 'मघुर वघन कहि कहि परितापी'में सोताने 
पुव॑ इतिहास सुनात हुए सरस्वती द्वारा कैकेपोकी 'मतिफेरि' और उसको वरयाघनामें 
रामवनवास आदि वृत्तान्त ग्रामोणोंकों खुनाया होगा। उसको प्रतिक्रिया्में कृपिने 
विधाठाको ईष्यका फ्रोतुक वजन किया है। बिना ईर्ष्या-देपके विधिका अनुपरण 
करना श्रोरामको साधुता एवं नोपिमत्ताका परिघायक है। केवछ घनयास ही नहीं, 
मुनिष्रत घारण करके थोरामने विधिका मर्यादाका निर्षाह भी किया है। 

सगति 'प्रतिकूछ येटनोयं दु के अनुधार जायनो इस्छाझे विपरीत 
कार्यंकोीं देखकर प्रामाण जनता रामवनवासम वु खका अनुमद कर रहा है जिसका 
निरास करते हुए दूसरे प्रामोष्र यगे “अनुकूछ वदनोय॑ सु्|का भावनामें विधिको 
दोपो ठदरानेका निवारण करवे हूँ । 

लो०-एफ कहूहि हम बहुत न जानहिं। बापु्हि परम परम करि सार्नाह ॥आ। 
भावाम सुष्टिको रचना आदि गूढ़ विपयका सुनकर ऊुछ छोग कहते हैं 


कि ये उस विपयप्र बहुठ नहों जानते । अपनेको हो ( रामदर्शनम ) परम घाय 
मानते हैं । 


विघाताके दोपका परिहार ५ 


प्ला० ब्या० प्रतिकूक़ वेदनामें जिस्दोंति (विधि करत सब्र उत्टे बहूहों 
कहकर विधाताम ईर्ष्या आदि दोपका आरोप किया, उसको अनुधित बतावे हुए 
दूसरे सज्जनवृस्द चो-3-८ दो १०९में कहे 'दिखहिं दरसु नारिनर पाई। द्वोहि सनाथ 
जनम फल पाई'का निवंघत करते हुए अपना पक्ष रख रहे हैं। 

विधिके अनुगमनमें रहकर अनुकूछताका बनुमव करना सुखी होनेका उपाय 
है। बहुत न जानहिका भाव है कवि विधि-विधाता या देवका दोपी ठहराव, 
सृष्ठिको रचनामें भ्रह्माको ईप्या भ्रादि मतोके ओषित्यानोचिस्यके बारेमें सोधविचार 


७२ भावाथं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


करना वे नही जानते, श्रीरामके वनगमनमे केवल अपने अनुकूल हिंतकों देखकर 
अपनेको धन्य मानते हैं 

रामवनवासमे कारणतावच्छेदक विधाताके उक्त दोषका निरास सरस्वती 
के विधान 'तापसवेष विसेषि' से समझना चाहिये जिसमे श्रीरामका प्रजापालकत्व 
घनुधैरत्व-विशेषसे स्थिर रखा गया है भर्थात्‌ चौदह वर्षके वनवासकी अवधिमे 
राक्षमविनाश एवं रावणवघके लिए बनाया गया विधाताका कार्यक्रम नान्‍तरीयक 
है। किबहुता दण्डकारण्यक्री शुचिता, धर्म-तीतिकी श्रतिष्ठा एवं विद्याओके सफल 
प्रवार आदि कार्योंको सपतन्न करनेके हेतु ही विधाताका विधान है। इस अवधिमे 
होनेवाला विषाद नान्तरीयक है। उसको मध्यावधिमे प्रभुदर्शनका जो लाभ हो 
रहा है उससे अपनेको परम धन्य माननेमे सन्तोष है । 

संगति : विधिके कार्यक्रममे प्रभुदर्शतकी उपलव्विकी उपपत्ति बता रहे हैं-- 

चो०-ते पुनि षुण्प पुंज हम लेखे। जें देखांह देखिहहि जिद्न देखे ॥८॥ 

भावार्थ : इन सज्जनोकी समझमे वे सभी पृण्यपुज हैं जिन्होने तीनो मूतियोका 

दर्शन किया, कर रहे हैं और आगे करेंगे । 
प्रभुदर्शनमें पुण्यपुज साधना 

शा० व्या० : सत्कर्मोसे होनेवाले पुण्यपुंजका सुफल प्रभुदर्शन है जेसा भरद्वाज 
मुनिने चो० ५-६ दो० १०७ मे कहा है। विधिके विधानके अधीन वनमाग्गंसे 
जाते प्रभुका दर्शन मार्गेस्थ ग्रामवासियोको सुलभ होनेमे विधिकी अनुकूछता 
मानकर वे अपना पुण्यपुज समझते हैं| विधिकरी अनुकूलता यही है कि उन्हीके गाँवके 
निकटसे प्रभु जा रहे हैं । 

श्रीरामके दर्शंनमे पुण्यपुज माननेमे रामचरित्रकी विशेपताएँ ध्यातव्य हैं-- 
स्वतन्त्र परतन्त्र होकर जा रहा है, द्रष्टा होते हुए भी हृदय है, अपनेमे स्वतन्त्र 
कतृत्व रखते हुए भी पिताकी प्रतिज्ञा पूणं करनेके लिए वनगमनमे प्रेरित है, शस्ता 
होते हुए भी शास्य है, सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञताका अभिनय करता हैं, कामिक 
मलसे रहित होनेपरभी मलावृत जेसा होकर वनमे आया है, निराकाक्ष होते हुए भी 
( मार्ग एवं तिवासकी आकाक्षा होनेसे) साकराक्ष है--इत्यादि। 

प्रभुदनमे अपेक्षित पुण्यपुंजको त्रिकालाबाधित बतानेके लिए "जे देखाँह 
देखिहह जिन्‍्ह देखे” कहा है। 

संगति : ग्रामवासियोंके अन्तिम मतकी पुष्टिके प्रीत्यातिशयमे शिवजी उनके 
प्रीतिके अनुभावोको सुना रहे हैं । 


दो०--एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नोर। 
किमि चलिहाह मारग भगम सुठि सकुमार सरीर॥१२गा 


भावार्थ : ये सब ग्रामवासोी प्रेमभरे बचन कहते हैं, भाँखोमे अश्रु भर आते 


पयोध्याकाम्यम्‌ जद 


हैं| स्नेहकी विज्ञक्ताम कहते हैं कि अत्यम्त सुऊ्ुुमार छारीरवाले ये तोनों अगम्म 
कठिन वनमार्गपर केसे ( पेदल ) घर पायेंगे । 


अप्रियकी लक्षणामें मोमांता 


शा० व्या० 'एहि विधि'का भाव है कि रामप्रोतिकी अभिम्प्िमें 
ग्रामवासियोफे विधिके प्रति दूपभपरक वाबयमो अग्रियता्में संगत न होकर गुणोभूत 
हो रहे हैं जेता 'अपदयवों वा अन्ये गो अववेम्यों पद्व 'की उक्ति मे पणुको अपदु कहा 
जाता है। 'कह्टि कहि बचने प्रिय में उपयुंछ राममरित्रकों विशेषतामोंमें मुस्यत 
विधिके अनुसरणम पित्रानज्नारत थ्ोरामके ह्याग एवं शुचिताका स्मरण करते करते 
वनके कंटकाकीयं मार्गपर तोनों सुझुमारोंके कोमछ घरण पढ़नेसे होनेवालछी पीड़ाको 
कल्पना करते हुए ये ग्रामवासों स्नेहर्म अयुतरात कर रहे हैं। प्रियका अन्यय 
(इसन' परे न कर ऋहि'से करमेपर (प्रिय छशि'का माव है कि प्रेममय मूतिको हृदयमे 
रख रहे हैं। 
सगति घो० ८ दोहा १०९ म “फिरहि दुित मनु संग पठाई'से प्रेमो 
भकोंका मत संग सामायतया वर्णित है। विशेष वर्णन आगे किया जा रहा है। 
घो०-नरि सनेहू विरूकत वस्त होहीं। चफई साँप्त समय णनु सोहों॥१॥ 


भावार्य प्रामस्प्रियाँ स्‍्नेहके वश ऐसो विरूला हो रही हैं जेसे सायंकाछ 
होते हाते चकई विरहसे ष्यादुछ होने छगतो है । 


प्रीतिफा परिचय 


शा० य्या० साहिश्यम प्रोत्तिका परियय पत्िप्रता नारोके संयोग वियोगसे 
कराया जाता है। उसीफो यहाँ चकवा घफयोके हृष्टास्तसे स्फूट कर रहे हैं। 'सनेह्ठु 
विकछ बस होद्दों'से प्रेमापियासों ग्रामनारियाकों स्नेहृबिकछता दिखायो है जो तोनों 
मूतियोको वनगमनर्में अग्रसर होते देख उनके विरहको कस्पनामे दो रदो है। 
विकल्ताम थे सोच रहो हैँ कि अपने हो पुस्पाने मांगे वताया है, पर बह सुगम मार्से 
भी सीनेके कोमरु चरणेकि लिए कठिन है। 


त-मयता ही मगयझ्भूक्तिका मूहतत्व है जिसम क्रामफ्राघादिका भी उपयोग 
है*। अत 'सनेह बस! होनेपर भो योगियांकों तरह इरिद्रियोके व्यापार अवस्दध 
नहीं हैं, एकाग्रताम अनस्यदिपय हैं। हृल्यके द्रवोमाशइक परिणाममप्त प्रभु उनके हृदयमें 
बसते जा रहे हें-- यहां तक कि हस ज मम बया, जन्मान्तरम भो छूटनेवाले नहीं हैं 
(प्रसंगत यह मत ज्षातब्य है कि ये प्रेमपियासी ग्रामनारियाँ अगले क्श्पम॑ प्रमुझो 
उपाप्निका गोपियां होंगी ) | 





१ ढार्म क्रोपं मय स्नेक्ष्मैर्स सोहददमेव बे । 
नियय॑ हुरो बिरपतों यास्दि ठम्मयठां हि! से॥ 
१० 


७४ भावाथे, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम 


चौ०-मृदु पद कमल कठित मगु जानो । गहवरि हृदय कहँह बरवानों ॥श॥। 
परसत मृवुल चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥३॥ 


भावाय : कहाँ इनके चरण कमलके समान कोमल ओर कहाँ वनका रास्ता 
इतना कठिन |--ऐसा सोचकर उनके हृदयमे व्यथा हो रही है और प्रीतियुक्त वाणीमे 
कहती हैं कि उनके चरणके नवपलल्‍लवके समान छाछू-छाल कोमल तलवोको स्पर्श 
करके कठिन भूमि वैसे ही सकुचा जायगी जैसे हमारा हृदय उसको कल्पतामे सकुचा 
रहा है। 

दाए० व्या० + श्रीमज्भागवतमे वरणित गोपियोंके उदगार'के समान ही इन 
स्नेहासक्त ग्रामनारियोके हृदयोदगार हैँ। नीतिसिद्धान्तमें कहा गया है कि विधि 
मर्यादाका अवलम्बन करनेवाले महात्माओको देखकर प्रसन्न हो प्रकृति स्वभावत: 
उनकी सेवामे तत्पर होती है जेसा मरतजीकी चित्रकूट्यात्रामे द्रव्य होगा--दिखि 
दसा सुर बरसहि फूला | भइ मृदु महि मंगु मगल मूला' (चौ० ८ दो० २१६) 

संगति : सोधि सुगम मग'मे इन त्ारी भक्तोका सकल्प स्फुट हो रहा है। 


चौ०-जौ जगदीस इन्हहि बनु दोन्हा | कस न सुमनमय मारगु कोन्हा ॥४॥ 


भावार्थ : यदि ईद्वरने इतको वतवास ही दिया है तो वनमार्गकों भी पुष्पके 
समान कोमल क्यो नही बना दिया ? 


ईश्वरका पालकत्व 


शा० व्या० : ये प्रीतिमार्गी भक्त नारियाँ रामवनगमनमें जगदीश्वरकों कर्ता 
मानती हैं। जगत॒का पालन करनेसे वे जगदोश्वर कहे जाते हैं तो नीतिमान्‌ श्रीरामके 
साथ चलनेवाले लक्ष्मण ओर सीता-तीनोकी सुकुमारताके बनुकूल मृदु मार्गंकी व्यवस्था 
क्या नही करेंगे अर्थात्‌ भक्तोके आकाक्षित संकल्पके अनुरूप भूमि कोमल भावमे आकर 
उक्त सुमतमय मारगु' प्रदान करेगी। 


“जगदीस इन्ह॒हि बनु दीनन्‍्हा का भाव 


श्रीराम कमंणमलसे रहित हैं तो वनवासकी प्रसक्ति विधि द्वारा नही हो कत्ती 
जगत्‌के पालन कर्ता ईश्वर द्वारा बनवासका विधान है तो भविष्यतृमे मगल होना 
निश्चित है। उदाहरणार्थ सीताका लक्कानिवास प्रभु द्वारा प्रेरित होनेसे सीवाके पालन 
और सकुशल छोटनेका भार प्रभुपर है । 
१. चलपि यद्‌ ब्रजाच्चारयन्‌ पशूत््‌ नलिनसुन्दर नाथ ते पदम्‌। 
शिलतृणाडुरे सोदतीति न कलिलता मन. कान्त ग्रच्छति॥ 
यत्ते सुजात चरणाम्वुरह स्तमेपु मोता शर्ते प्रिय दधोमहि कर्केषु । तेनाटवीमटसि 
तद्‌ व्ययते न किस्वित्‌ । ( दशमस्क० अ० ३२ ) 


अयोध्याराप्ड्स उप 


स्मति मोक्षस्रामग्रोम अपेक्षित विरग, विबंक, समयता, शमदमादि साधन 
सम्पत्ति इन भछोमे मी पूर्ण है, बन्दर इतता हो है झ्ि मक्तिम दर्शनछातस्ा विश्लेष 
है। मध' उसी दिहक्षाकै लिए प्रापंना कर रहो हैं। 
घो०-जौ माया पाइम विधि पाहों | ए रश्चिवृहि स्थि आँखिस्तु माहों ॥५॥ 
भावार्प हि संधि, ! विधाठासे मॉगनेसे मिल्ठ सके तो यही प्रायंता है कि ये 
बाँखेमें पसे रहें 
भक्तिमें दिवृक्षा 
शा० ध्या० योगमार्ग॑श्री मुमुझा और मणज्माग्गंको दिहक्षामें अन्तर प्राम 
पारियों द्वारा किये मनोरप 'रफ्तिहृर्दि आधिन्द माही छे विशेष झयसे प्रकट है। धर्मके 
अन्तर्गत जो पृष्य है उसका संच्म वेदिकरर्थादाका पाछन करते हुए अनयमावमें 
रहतेते ह्ोटा है। मछिशास्तरमं उस पृष्पपुंजकी पूणता भगवद्॑नसे माना गयो है 
यही घर्म और मजिक्ा समस्वय है । 
सम्रतति ; पूर्वापर प्रस्य संगंतिको छगाते हुए समझना है कि अमुदर्धनके 
बम्तरिक आनन्दातुभूविकों ब्यक्त करनेडे उन्लासर्म प्रमुक्ो देखनेयाल्षे इन नरनारियों 
को इफ्छा हो रही है कि जेसे वे दप्षनकी सुखानुमूति कर रहे हैं वेसे ही मनुपस्मित 
सज्जनोंकी भी भपने वचनामुमावत्ति हुम लाभान्वित कंरावें जेसा अक्ूरके साथ 
झोकृष्मके मपुयगमनके अवसर पर गोपियोंके उदयार हैं ९ 
संगति प्रमुदर्धनसे पंघित प्रामबाधियाका दु'ख आगे वर्णन हिया जा रहा है। 
जो०-ने मर तारि म अवप्तर आए। तिन्‍्हू सिय रामु ने देखने पाएं ॥९॥ 
सुनि सस्य पूप्तहं अफुछाई। अब छगि गए फहाँ छगि भाई।आ॥। 
पमरम थाई घिलोरुद्दि जाई। प्रमुदित फिरहि जनमफछु थाई दा 
सावार्म उध् बव्॒यरपर जो स्प्री-पद्य नहीं आये ये सोता रामकी न देख से । 
उनके सोम्द्यके बारेम॑ सुतकर ने दर्शनक छिए व्याकुछ हो पूछते हूँ द्वि अवतद् ठौनों 
मूर्ति कहीँ तक गये होंगे ? उनम॑ जो सामभ्यंवात्‌ पे ये दोड़कर उतका दर्शन करते 
हैं और आनन्दित होते हैँ तपा जमरी सफ़छता मिछ्ठ गयी ऐसा मानते हुए 
छोटते हैँ 
प्रभुवश्नतफोी उत्कष्ठा 
शा० ध्या० अबसरक़ो ब्यास्था बो० ९ दो० ११० की व्यास्माम दृष्टम्य है। 
अदसर बार-बार नहीं आता। दर्घंव किसे हुए ग्रामवासिय्ंसि मनुपस्पित भरन्‍तारी 





है पु प्रमाता रगतीबमादिप' सवा बमृघु पुरयोपितां सु । 
महोस्‍्तव प्रीरमर्ध युधास्‍्पर्द हरइवम्ति ये परप्दनि देव ॥|सुतम ॥ 
प्री० म० मा द# स्क ० ध० ३९ 


७६ भावाथ, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम 


तीनो मूर्तियोके सौच्दय॑ और गुणोफ़ों सुनकर दर्शंनकी आाक़ाक्षामें उत्कण्ठित हो 
गये। उन्त सज्जनोके सहृदयतासे किये प्रभुके छप-गुणके कीर्तनमे उनकी सात्विकतासे 
आाकृष्ट होकर अनुपस्थित सज्जन प्रभावित हो प्रभुके दर्शतके लिये छाछायित हो उठे, 
जिसको 'सुनि सखूपु बृझहिं अक्ुलाई'से व्यक्त किया है। स्मरणीय है कि सात्विकतामे 
असूयाका अभाव होनेसे ही प्रभुदर्शनकी पात्रता उपलब्ध हुईं है | 


गये कहाँ छगि भाई'मे भाईके सम्बोवनसे स्पष्ट है कि ये नर-तारी 
दर्शानप्राप्त सज्जनोमे स्वजन एवं सुहतृछझा भाव रखते हे। भक्तिप्रावमें प्रभुदर्शंतकी 
उत्कण्ठामे प्रभुप्राप्तिका मार्ग उन्हों सज्जनोसे पुछता चाहिये जो सदसतृऊा विवेक 
रखनेवाले एव लक्ष्यों आदिको जानकर प्रभुदर्शंन प्राप्त करनेवाले विद्वान है, क्योकि 
उनके वचन-प्रमाण ही प्रभुदर्शंनके लिए प्रेरक हँ-- जिसको 'वृझहि'से सकेत किया 
है। उनके वचनो पर आस्था रखफ़र कार्यमे प्रवृत्त होनेवाले 'समरथ धाई'से 
विवक्षित है। उनके कार्यंकी सफलतामे कृता्थंताका अनुभव '“बिलोर्काह, प्रमुदिव, 
जनमफलु पाई'से व्यक्त है । 


सामथ्यं एवं सफलता 


'समरथ घाई! एवं 'जनमफलु पाई! का सैद्धान्तिक तात्पयँ यह है कि प्रभुसेवा- 
मा्गमे अज्ञानकी निवुत्ति और ज्ञानकी उपलब्बिकी योग्यताऊ़े प्रति सामथ्यें। ऐसा 
सामथ्यंवान्‌ उपासक बन्बनमुक्त हो कतंव्यमागंमे बढ़ता है तो उसकी शका निवृत्त 
होकर उसको यथार्थ वेराग्य, कायंसफलतामे सततोप एवं जन्मकी सार्थकता या 
कृता्थताका अनुभव होता है अथवा लक्षणज्ञ आप्तजनोसे प्रभुप्राप्तिका मार्ग पूछने 
और समझनेके बाद किसी प्रकारकी शका न करते हुए आलूस्प छोड़कर जो सेवक 
या साधक निर्दिष्ट मार्गंपर चलता है, वह सफल होता है । 


रामदशंत करनेवाले सज्जनोका वर्णन पहुले भो किया गया है जिसका 
तात्पयं यह है कि रामदद्वंन प्राप्त करनेवाले आप्तजनोने रामदर्शनाकाक्षियोको एक 
ही रूप भौर एक ही मार्ग बताया हे जो अर्थ॑श्ास्त्रक:े निरदेशानुसार 'सवंवादि 
सम्प्रतियन्न' है ।* 


ज्ञातव्य है कि चो० ४ दो० ११० में कहे 'तिन्ह करि जुगुति राम पहिचाने' 
के अन्तगंत यह भी एक प्रकार है। 


चौ० ८ दो० १०९ मे प्रभुदर्शन प्राप्त करनेवाले सज्जनोकी जो स्थित्ति 'होहि 
सनाथ जनमफलु पाईसे व्यक्त है, वही स्थिति इन अनुपस्थित नर-वारियोको भी 
प्रभुदशन प्राप्त करनेपर सुरूभ हुईं हैं जेसा 'प्रमुदित फिर्राह जनम कलु पाई'से 
स्पष्ट है । 


१. हठ्सन हि शास्त्रमिदर्मिच्धियजय 


अयोध्याकाप्डस्‌ 3 


वेशेपिक भाष्यमें सुखके मेदके अनुसार मानोरधिक, वेपयिक, आभिमानिक 
आम्यात्िक एवं विद्यापमंनिमित्तक सुख कहा गया है। यहाँ कविते 'प्रमुदित'से 
सर्वंविध सुखको उपछब्धि बतायो है। ये दोड़नेवाले सज्जन अपने मनारथके अनुकूछ 
प्रमुदशन पा रहे हैं जो येपयिक सुख है । रामदर्शन पाकर अपने जन्मकी सफछता 
मानना बआमिमानिर सुख है। द्ृदयपटछमें उन मूर्तियोंका वारम्वार दक्षन होना 
आम्पातिक सुक्ष है। ऋषि मुनियंक्ति सम्पर्कर्में दिया मकचिका यथार्ष रूप समझकर 
विवेक द्वाना विद्याधमंसे प्राप्त सुख है। मछियांगको पूणतामे ग्रामबासियाका प्रयत्त 
घारपा, एकाग्रता, तत्वजिन्नासा तथा तस्वका परिचय उनके खरित्रनिरुपणते 
दर्शाया है। 

सगति सामस्यंतानोंद्ा बर्णव करनेके बाद सामथ्येहानोंक्रा हार बताया 
जा रदा है। 


दा० अबरा घातक पुद्ध जन फर मोर्जाह पछ्ताहि। 
होहि प्रेम पस छोग इमि रामु जहाँ जहें जाहि ॥१२१॥ 

सायार्थ अबरा अर्थात्‌ गर्भवती या प्रसूता आदि होनेके कारण जो बरूहीन 
स्त्रियाँ थीं, बच्चे ओर बूढ़े छोग (जो प्रभुदर्शनसे यंघित रह गये ) ह्वाथ मछ-मछ 
कर पृछठा रहे हैं। भोराम जहूं जहां जाते हैं यहाँ-वहा छोग ह॒सो प्रकार प्रेमक वद्च 
हो गे हैं। 

शा० स्या० कहनेका निष्कपे है कि समर्थ भोर सामर्थ्यं रहस जो प्रमुप्राप्तिके 
ज्िए प्रयस्नश्षीछ नहीं होत उनको अवसर मिबछ जानेपर उपयुक्त सामस्य॑द्रीनोके 
समान पछताना पढ़ता है। 

बबछा--स्थ्रियोंकों सोन्दयमें जितना अधिक भाकप॑ण होता है उतना ही 
उनमें बिवेक कम होता है। विवेक न होना ही यर या सामध्यंका प्रमाव है । 


बालक--विपय-प्रहणमें बिछफुछ असमय होना याक्तक-स्थमाव है । 


बुद्ध-बश्ानकोी उपक्तब्धि करतेपर भो वाधक्‍्यके कारण कृतिसाप्यताफे 
निर्मयके अवसरपर सामर्ध्यंका अमाय रहना, फलोपरूब्धिके प्रति आसक्ति रूते भो 
फ़से वंचित रह जानेपर पष्चात्ताप करना बृद्धका स्वभाव हो जाठा है जिसमें 
प्रभुकृपाका भी विस्मरण हो जाता है। 

पसगति “यन्न यप्र ग्रामे दोतिमान्‌ प्रमु' राम गर्छति तप तन्त सर्वेपि प्रेम 
क्षणसम्पप्ता' मपन्ति” हंस ब्याप्तिको बतानेके छिए ग्रामवासियोंके वृहत्‌ विवेषनका 
छालय॑ है। नीतिमान्‌ साधुके छिए कोई स्थान परदेश्ष या कोई व्यक्ति अवस्धु नहीं 
है बर्योंकि ऐसा महात्मा अपने स्नेहमय जोवनके सम्पर्कर्मे आनेयाक्ोंक़ो अजूस रसमें 
आकपित कर उनमे आत्मीयताको जागृत कर देता है। 


७८ भावाथे॑, घ्ास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


चौ०-गाँव गाँव अस होइ अभननन्‍दू। देखि भानुकूल कैरव चन्दू ॥१॥ 

भावार्थ : सूयंकुलके चन्द्र श्रीरामकों देखकर गाँव गाँवमे ऐसा हो थानन्द 
हो रहा है। 

द्ा० व्या० : उपनिपद्मे गरुडकी उपमासे आननन्‍्दकोपकों बतानेमे प्रिय, 
भोद, प्रमोद और आनन्दका निरूपण किया गया है भर्थात्‌ गढडका सिर (प्रिय है, 
उसका दक्षिणपक्ष 'मोद!' और उत्तरपक्ष 'प्रमोद' है, आत्मा आनन्द है। प्रभु रामके 
दरश्शनसे प्रत्येक ग्राममे होनेवाले आनन्दको वर्णव करनेमें शिवजी उसी “भानन्द 
आत्मा'की अनुभूति कर रहे है क्योकि नीतिके अनुछानमे सुखोपलव्धिको सम्पूर्ण 
सामग्रियाँ निहित हैँ। यहाँ ध्यान देना है कि नीतिमान श्रीराम ग्रामवासियोकी सुखी 
करके जनानुराग बना रहे हैं, इसमे त्यागमय जीवन अपेक्षित है। 

संगति : अहृष्टवादियोका विचार पुव॑ंसे विधिके उपालभसे वर्णन किया जा 
चुका है। जिन्होंने राम-वनवासका समाचार मभीतक नही सुना है वेसे हृष्टवादियोका 
विचार कहा जा रहा है। 


चौ०-जें कछ समाचार सुनि पावहि। ते नृप रानिहि दोष लगावहि ॥२॥ 


भावार्थ : जो लोग रामवनवाससम्बन्धी कुछ समाचार सुनते हैं वे राजा और 
रानी ( कैकेयी ) को दोषी बताते हैं । 


समाचार 


शा० व्या० ; पूर्वोक्त अदृष्वादके खण्डनको बतानेके लिए यहाँ हेतुतया 
'समाचार सुनि! कहा गया है। अत' 'समाचार'से वही समाचार समझना चाहिए 
जो केकेयीकी उक्ति 'आनहु रामहि वेगि बोलाई। समाचार तब पुंछेहु आई' तथा 
समाचार जब लछिमन पाए'से समाचारका विषय निरूपित है। यह समाचार 
कर्णोपकरणिकया क्रमश फैछता हुआ दूरस्थ ग्रामवास्तियोतक पहुँचा, जहाँ हृष्टका 
विचार करते हुए कतिपय ग्रामवासियोने राजा-रानीको दोषी ठहराया। भर्थात्‌ 
उनकी दृष्टिमे राजाकी कामवशता एवं केकेयीका स्त्रीत्वप्रयुक्त हठ ( जिसके मूलमे 
मन्थराकी भेदनीति है ) रामवनवासमे मुख्य कारण है। यह हृष्टवादियोका पुवंमत है। 


संगति : हृष्टवादियोका उत्तरमत आगे कहा जा रहा है-- 


चौ०-कह॒हि एक भति भरत नर नाहू । दीन्ह हमहि जोइ लोचन लाहू ॥श। 
भावार्थ : कुछ छोग कहते हैं कि राजाने अत्यन्त भछा किया जो हम लोगोको 
( तीनो मूतियोके दर्शंनका सुयोग बनाकर ) हमारा नेत्र सुफल किया है। 
चो०-कहह परतपर लोग लोगाई। बातें सरल सनेह सुहाई ॥४॥ 


_... भावार्थ : उस मतके अनुयायी स्त्री-पुरुष आपसमे इस, प्रकारकी सीधी-साधी 
प्रेमभरी बातें करते हैं जो शोभनीय हैं । 


अयगोष्याकाष्डस ३९, 


कृत्यपक्षका अभाव 


हा० ब्या० राजनीतिधिघानके अन्तगंस इृत्पाकृत्य पक्षकों छेकर जनतसामें 
जो बावविवाद होता है" उसको 'कहूहिं परसपर से ब्यक किया है। 'सरल सनेह'से 
राजाके प्रति 'कृत्य-पक्षका अमाव स्पष्ट किया हैं अर्थात्‌ राग या मयके पष्या हो किसो 
दवावमें पड़कर राजदशासनसे धाष्य होकर थे ऐसी यातें नहीं कर रहे हैं। 'सुह्माएंका 
भाव है कि छछ-कपटसे रहित हो जनता राजाके सम्बन्ध एकमत है। 
पंगति ग्रामवार्तिमोंके सर स्वमावका प्रतीक उनका उदगार आगे 
व्यक्त है। 
चोौ०-ते पितु मातु घन्य लिम्हु जाए। घन्य सो नगद घहाँ ते श्राए॥५॥ 
घन्‍्य सो भेसु सेलु बन गाऊं। नहूं घहेँ थाहि पम्प सोइ ठाऊं ॥६॥ 
भावार्ष वे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। यह नगर 
घम्य है जहाँसे ये आये हूँ। वह देश, पहाड़ वन बोर गाँव घस्य है ( जिसमें इनका 
स्थान है ) घोर पह वह स्पान मो घस्म होगा जहाँ जहाँ ये जायेंगे। ( दो० १३५ 
बोर उसके आगे उक्त घन्यत्ताकी पुष्टि होगो ) । 


वेशवाप्तियोंको प्रोतिमें राजाको वल्॒प्राप्त 


झा० ब्या० दो० ११३ तक शीरामके प्रमुत्वसूचक व्याप्तियोके अन्तर्गत इन 
प्रामवासियेकि उद्गारका वर्णन है। अभी स्मरणोय है कि देश्ववासियोंकरी राजाक्रे 
प्र्ति श्रेतति उसके शीछगुणके प्रभावसे मनी है, केवल मासिक वृत्ति आदिसे नहो, 
तभी मोछ भृत्पोंकी उपछब्धि हो सकती है। राजा दशरथ एवं श्रीरामने अपने स्नेह 
कीछसे प्रजाका ऐसा प्रीतियुछ स्वभाव बनाया है जिसमें देशवासी राजाके पुत्र 
श्ोरामके सम्बस्धसे माता-पिठा, मगर, देश, पहाड़, वन, गाँव एवं गन्सठप्र स्थार्नोको 
भी पत्म मानते हैं। इस कथनसे कविका संगत हे कि दष्डकारण्यकी अक्षुचिता 
समाप्त हाकर उसका प्रत्यन्तत्व' ( म्छेच्छदेक्षत्व ) श्रोरामके आगमनसे समाप्त होने 
वाछा है। 
घो०-सुझु पायठ बिर्रचि रचि तेही। ए येहि के सब भाँति सनेहो ॥आ 
साबार्थ जिसका प्रीसिसम्बन्ध श्रीरामसे है या जिनको झलोरामने अपना 
साप्निष्य दिया है उन सबको बनाकर द्रह्मासे सुख पाया है। 
छवा० ब्या० 'पृमीहि पादरजसा गृहान्‌ नो गृहमेघिनास्‌। यक्छोचेनानुतृप्पन्ति 
पितर: सागतय' सुरा” इस मागवसोक्तिके अनुरूप ग्रामवासियोंको उकति है। 
चौ०-रास छक्तत पथ्चि कथा सुहाई। रही सझकछत सग कानन छाई ॥८॥ 





१ पर्बगुलसम्पन्नर राणामूयते म घ्रास्‍्य क्चित्‌ मुझ्ो दश्यते य* पोरजानपदातु इष्डकरास्थां 
पोडयदि इति हम्ब येमुप्रण॑प्तेयुस्तामितरतस्तं चर प्रतिषेषयेत्‌ । 


८० भावाय॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


भावार्थ : मार्गमे चलते हुए श्रीराम लक्ष्मणके सम्बन्धमे जो कथा प्रसिद्ध है 
वह सवंत्र वनमागंवासियोमे फेली हुई है । 

शा० व्या० : श्रीराम रक्ष्मणके सम्बन्धकों वही कथा है जो ग्राम निकट जब 
निकर्साह जाई! चो० ७ दो० १०९ से यहांतक वर्णन की गयी है । 

दो०-एहि विधि रघुफुल कमल रवि मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहि चले देखत विषिन सिय सोमितन्र समेत ॥१रशा 

भावार्थ : इस प्रकार रघुकुलको उज्ज्वल करनेवाले श्रीराम मार्गवासियोको 

सुख देते हुए वनकी शोभा देखते सीता और लक्ष्मणके साथ चले जा रहे हैं । 


उपसंहार 


शा० व्या० : दो० ११३ में कहे देखत गिरि बन वृहग मुग रामु चले मग 
जाहो'का उपसहार करते हुए यहाँ “चले देखत विपिन! कहा है। 'सिय सौमित्र 
समेत'के उल्लेखसे ऐसा मालूम होता है कि सीता और लक्ष्मणको वन दिखानेका 
कौतुक प्रकट कर रहे है क्योकि सीताने वन कभो देखा नहीं और लद्मणकों वन 
देखनेकी उत्सुकता है । पथिको एव मगवासियोको सुख देनेकी पूर्वाक्त विधिकों 'एहि 
विधि'के अन्तगत समझना चाहिए। प्रभुके वतगमनका मार्ग उसी विधिसे निर्दिष्ट है 
जो भरद्वाज ऋषिने बताया है। 

श्रीराम जेसे सवंगुणसम्पन्न नीतिमानके राज्यनिष्कासनसे उत्पन्न क्षोभकों 
आटविको, वटु, ब्रह्मचारियो, ब्राह्मणो, तपस्वियों, मुनियो, वनमार्गस्थ ग्रामवासियों 
आदिके हृदयसे दूर करते हुए अब प्रभु चित्रकूटनिवासकी ओर बढ रहे है जहाँ भरत- 
मिलनसे अयोध्यावासियोका भी क्षोभ दूर होगा । 

संगति : भरद्वाज ऋषि द्वारा निर्देशित मार्गपर श्रोराम, सीता और लक्ष्मणके 
चलनेके क्रमसे कवि वेदप्रतिपादित माग्गंमे ब्रह्मके सम्बन्वसे जोव और मायाकी स्थिति 
बता रहे हैं-- 


चो०-आगे रामु लखनु बने पाछे। तापस वेष विराजत काछे धशा 
भावार्थ : सबसे आगे श्रीराम हैं और सबके पीछे लक्ष्मण सुशोभित हैं । 
तपस्वीका वेष घारण किये दोनो शोभा पा रहे हैं । 
तापसवेषकोी विदशेषणता 


द्वा० व्या० : 'तापसवेष विराजत काछे'से स्पष्ट किया गया है कि वे तापस- 
वेषसे उपहित न होकर तापसवेषविशिष्ट हैं । 'वचस्येक मनस्येक कर्मण्येक महात्मना'के 
अनुसार माता पिताके आदेशमे वास्तविक श्रद्धा रखकर वे तापसवेप धारण किए हैं । 


प्रभुका दास्त्रशरीर अनुगसनहि है 
मार्गमे चलछते लक्ष्मणजी जिस मर्यादामे प्रभुका अनुगमन करते हैं उसमे 


अयोधष्याकाप्डस <१ 


शास्त्रीय सिद्धान्स स्मरणीय है--धमे प्रमुका वक्षस्थछ और श्रधर्म पीठ है। प्रभुका 
सामुस्य जयतक न हो तबतक जीवको शास्त्रसम्मत मार्गंपर चछते हुए प्रभुचरणोंको 
देखते रहना चाहिए । शास्त्र मगयानुझा शरोर है। श्लास्त्रीय मार्गके अनुसरणका फछ 
है कि प्रभु प्रसप्त हकर अपने मुसारविन्दका द््ष॑ंत शास्प्रानुगामीको कराते हैं। 
शास्तोंकी उपेक्षा करनेसे जोवको प्रभुको पोठ अर्थात्‌ अधम ही दिखायी पड़ेगा । इस 
प्रकार मरद्वाज ऋषी द्वारा निदिष्ट शास्प्रसम्मत मार्ग, श्वीरामके प्रभुस्वसूखक उक्ियों 
फा निरूपण एवं तापप्त आदिकोके परिशात तर्क कवि साहित्यिक भाषामें समझा 


दे हैं। 
संगति छास्त्रानुतरणम माया फिस प्रकार प्रभुदर्शनमें घाघक न होकर 
उपासकके छिए सदह्दायक होती है, इसको कबिसे सोताके चलनेका क्रम वर्णत करते 
हुए स्पष्ट किया है । 
चो०-उमप बोच सिप सोहसि फेसी । बहा मोधष घिच माया जेसी एश। 
भावार्य श्वीराम बोर छृष्मणके मध्यम सोता ऐसी सुधोभित हो रहो है जैसे 
ब्रह्म और जीवके वोचमे माया रहती है। 
झा० व्या० विद्षेपात्मफ मायामे प्रतिफलित ब्रह्म ईश्वरस्पमे परिणत होता 
है। बन्ञान एवं विक्षेपपुछ मायाम प्रतिफलित जीप कहछाता है। प्रन्पकारक मता 
नुसार मायासे यह विक्षप एवं आवरण विवक्षित है। अयवा भक्तिसिद्धान्तमें ऐसा 
मानना होगा फि प्रह्मका रामस्वर्प हानसे मायामें प्रतिबिम्बित होना हो जीव भाव 
है। यह माया भावश्ष्या होनेस ईश्वर, ग्रद्य और जोवका मेद कष््पिस करती है। 
संगति बिद्गवान्‌ प्रथकार मगवस्कृपासे श्रीराम और छथमणके मध्यप्तिती 
सीताकों माया ओर रामको प्रद्मा वठाकर ईश्वरसम्ब घी पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं। 
घो*-बहुरि रहें छबि जसि मत घसई। जनु सपु मदम मध्य रति छसई ॥३॥ 
भावार्थ श्रीराम छक्ष्ममके वीच सोताके घलनेक्रो जो शोमा मनमें धस रही 
है उप्का वर्णन पुन करते हुए कवि कहते हैँ कि मानो यसन्त भ्झतु ओर कामदेवके 
बोच रति सुशोमित हो | 
हा० व्या० छवि (ध्ोमा)ो ष्यास्या इस प्रकार है-- 
सा क्षोमा सेव कास्ति स्पात्‌ सग्मयाप्यापिता छवि ।॥ 
स्पर्धापिक्षियते पन्र॒ सा छशोमेति कीतिता। 
स्वप्रभावष्रकट ने शोभेति परिकोर्स्पत्ते ॥ (भावप्रकाशन) 


। प्रोतिफा उस्छलन 


रसानुगुण-ध्यानसे हण्छित बस्तुका घिस्सन करते ध्यानमक्तिमे सामाजिकोके 
दृदयमे प्रेमरसका जो प्रवाह हांता है उसको मघु-मदन रतिको उपमासे कवि समझा 
स्ददेह ५ बने मदनसपराम और मधुसुपीरकमणफे बोच रपतिस्सा सोताका 


८२ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


ध्यान करके भक्तिरसका स्वाद लेते हैं। मधुर भावमे मथनशील मनमे रामको कामदेय 
रूपमे देखनेसे प्रेंमरपतका उच्छलन जैसे-जैसे होता है वैप्ते-वेसे तुप्तिका अनुमव होता 
है जिसमे प्रभु स्नेहवल्लीके रूपमे प्रकट होते हैं। उक्त उपमा-उपमान भावको वर्णन 
करके कवि इसी स्नेहवल्लीको समझते है। इसी स्नेहात्मक तत्त्वके आविर्भावके छिए 
भदनसे श्रीरामकी उपमा दी गयी है । 

संगति : लक्षणज्ञ विद्वान ग्रन्थका रके द्वारा रामके प्रभुत्तकी पहचानका निरूपण 
आगे हो रहा है-- 
चौ०-उपमा बहुरि कहें जिय जोहो | जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥४॥ 

भावार्थ : वनसागंमे श्रीराम और लक्ष्मणके बीचमे सीता चल रही है, उत्त 
शोभाको वर्णन करनेमे मतमे बहुत ढूढ़कर कवि उसकी उपमा वता रहे हैं कि मानो 
बुध और चन्द्रमाके बीच रोहिणी नक्षत्र हो | 

द्ा० व्या० : लक्षणोको पहचानकर प्रभुकी पहचानमे उक्त उपमा देना 
परिश्रमसाध्य मालम होता है; अनुभववेद्य नही है--ऐसा “जिय जोहो'से स्पष्ट होता 
है । श्रौरामको चन्द्रमा, लक्ष्मण को वुब और उन दानोके बीच शकट्सहश रोहिणो- 
रूपा सीताकी शोभाकों देखकर लक्षणों द्वारा लक्ष्यक्री पहचान करके मनमे आाल्वाद 
हो रहा है है। बुध चन्द्रमाका पुत्र है, इस सम्बन्धसे वुबस्थानीय लक्ष्मणके प्रति पुत्र॒का 
वात्सल्यभाव प्रकट है। वृपका चन्द्रमा रोहिणीके ससगंसे उच्चका माना जाता है 
जिसका तात्पय॑ हे कि ज्योतिपशास्त्रके अनुसार श्रीरामकफा राजयोग स्पष्ट है । 

संगति : श्रीरामका अनुगमन करते हुए सीता और लक्ष्मणको प्रमाद नही है 
इसको भागे बता रहे हैं । 


चौ०-प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन मग चलति सभोता ॥५॥ 
भावार्थ : प्रभुके पीछे चलनेवाली सीता प्रभुके दोनो धरणोंके चिक्लोके वीच- 


बीचमे होकर चलती है। इसप्रकार मार्ग मे चलते अपने पेरोको घरतीपर डरते-डरते 
रखती हैं ( कि कही प्रभुके पादचिक्ल पहुलित न हो जाँय । 


घर्ममं प्रमाद अक्षम्य 


दा० व्या० : प्रभुका अनुगमन करनेमे सीता और लक्ष्मणकी उक्त सावधानी 
से बताया जा रहा है कि धर्माचरण करनेवालोको प्रमाद क्षम्य नही है। प्रमादमे 
अदृष्टसिद्धि नही होती । धर्मानुष्ठान करनेवाले प्रीतिके आवेगमे प्रमाद करते हैं तो 
कामुकता आतो है जो उत्तके साधन्षमार्गम बाधा करनेवाली है ) प्रमादमे सस्क्रारका 
विलोप होनेसे कत्तव्यका ध्यान नहीं रहता। “प्रभीता'से सावधानों दर्शाया है। 
धर्माचरण करनेवाछोको मर्यादाके उल्लघनका भय रहना चाहिए। 


ताट्यशास्त्रानुसार पदक्षेपोके अन्तरसे सात्विकताकी पहचान होतो है। इसी, 
क्रमसे घिहंगामितित्व, गजगामिनित्व आदिकी भी पहचान होती है। उदाहरणाथ 


अयोध्याकाष्डस ८३ 


प्रस्मु् प्रसंग्में परम साल्विक छघु होनेसे श्रीरामके पदक्षेपोंका अन्तर साधारण 
मनुष्योंकी अपेक्षा घूरवर्ती होना घाहिये। श्लोरामके घरणोंमे झद्ध, पक्र, पताका, 
यव, पद्म आदि घिद्धोंका होना प्लास्तानुमोदित है। धर्मावलम्वी उपासक्रोके छिए 
प्रभुघरण ध्येम हैं मर्योकि प्लास्त्र ओर तक ही प्रमुघरण हैं।* 


नोसिमत्ता एवं प्रीत्तिमता ही प्रमुका व्यावहारिक एवं नैदिक स्वस्स है| 
मुनिद्वतके अन्तर्गत प्रभु हप्पृ्तं न्‍्यसेत्‌ पा! का निर्वाह करते हुए चलते हैँ। 
उनके अनुगत सीसा और छद्षमण प्रमुके वरणोंका भ्यानपूर्वक दर्शन करते हैं। इस 
प्रकार प्रभु अपने धरणागसको 'सोधि सुगम मग'की उपछब्धि अ्रनायास कराते हैं। 


बो० सोम राम पद अझछू यराएँ। छ्तन घलहि मग्रु शहिन छाएँ॥$॥ 


भावा् सोता प्रमुपद रेसाओ्ओंको बातों हुई ( बिना मिटाए ) चलतसी हैं। 
(तर्क एवं प्रमाण हो प्रभु के चरण हैं) । छक्मणजों दोनोंके खरणचिह्लोंको बचाते हुए 
दक्षिण काटकर मार्गमें चस्ते हैं । 


झा० ब्या० 'राम पद अझू बराएँका भाव है कि 'प्रह्म जीव बिच माया 
जेठ्ो के अनुसार माया स्थानापन्ना सोता प्रमुपद घिल्तोंकी न इककर जीव स्थानापन्न 
छक्ष्ममको पदचिक्लोके दर्शतका योग बनाती हैं। तात्पयं यह है कि जो सेवक या 
उपासक प्रमु ब्वरणझूप तर्क एवं प्रमामका अनुसरण करता है, माया उसको सत्वका 
विशेष दर्शन कराती हुई क्रावरणसे ब्राष्छन्ष न कर छारणागताकांक्षी सेवककी 
प्रमुप्राप्तिका अधिकारों धनाती है। सीताका प्रमुफे तथा अपने पाद बिल्लोंको मार्ममें 
रृष््मणजीके धर्शनायें छोड़से हुए घलनेका यही तात्पयं है। यहाँ ज्ञासव्य है कि लग 
धास्त्र उपेक्षित हा षाता है तमी माया अविद्यारुप होकर जोवको घिरकाछके किए 
अज्ञानमें रखकर ईक््वरविमुख कर देसी है ! 


“दाहिन छाएसे प्रदक्षिणामें दक्षिणांत परिक्रमाका विधान सूचित करते 
हुए छक्ष्मणत्री द्वारा सोत्तारामफे पद बिल्लोंका शत्यन्त आदर बोर सावघानी ब्यक्त 
है। दाहिनी ओरसे ब्रछना अनुकूछठाका शुमसुबक है। निष्कप यह है कि जो 
सेवक ( प्रमु-पदनचित्लों ) प्रमाण एवं तर्कका आदर करते हुए उपासता मार्गर्म छगा 
रहता है उसको मायाकी अनुकूलतासे प्रमुकपाकी पात्रता प्राप्त हाती है। 


चो० राम छप्तम प्विम प्रीति सुहाई। वचन अगोचर क्षिमि कहि लाई ॥»॥ 


भाषाभ श्रोराम, श्क्ष्ममजी ओर सीता तीयरमे ऐसी प्रीति सुशोभित है 
जिसको धर्णन करनेमें घाक-इस्द्रियकी पहुँच नहीं है ता उस प्रीधिको केसे बतामा 
जाय ? 





१ ईशस्पेब निवेधित पश्ुगें ( स्यायकुसमाय्ठि ) 
ईपस्प पुगे“” प्रमाणतकरूपे ( प्रकाश टीका ) 


८४ भावाथ॑, शास्त्रीयव्यात्यासमेतम्‌ 


प्रोतिमं विद्वासस्थायिता 

शा० व्या० : प्रीति सुहाई'का भाव है कि तोनोमे शुद्ध प्रीति होनेसे परस्परमे 
विश्वास्यता एवं हितसावनताका भाव स्थिर ३। रामचर्णोके अनुगामों सीताजी 
एवं लक्ष्मणजीमे अवज्ञा, मत्सर, ईर्ष्या आदि दोप नहीं हैं, तृष्णा या अधिमानकी 
आकाक्षा नही है। श्रीरामके प्रति सेव्य-सेवकभाव रपते हुए दोतोक़ों परस्परमे 
शड्भा या तजंना नही है। श्रीरामकी सरक्षतामे प्रेमप्रवाहके रममे दोनो प्रवाहित है 
दोनो भाइयोके मध्यमे स्त्नीका सम्पर्क होते हुए भी उनमे शद्भूरी स्थान नही है, ऐसा 
कहना सस्क्ृति या नीति की हृष्टिसे सगत हो सकता है। श्रीरामके प्रति लक्ष्मणजीका 
मातृ-पितु भावके साथ गुरु-शिष्य भाव भो है जेसा 'मोरे सबद एक तुम्द स्वामो'से 
लक्ष्मणजीने वनगमनके अवसरपर स्पष्ट किया है । 

संगति : वतके मृग आदिका वर्णन सीताजीने वनवासके आरम्भमे माताके 
सामने किया था, उसी प्रीतिका वर्णन कवि आगे कर रहे है । 


चौ०-खग भृग सगन देखि छव्रि होही । लिए चोरि चित राम बटोही ॥८॥ 


वनके खग-मृग तीनो मूर्तियोकी 'प्रीति सुहाईको देखकर आनन्दित हूँ। 
पथिक रूप रामने उनके चित्तका आकंपंण कर लिया है। 


अहिसादिका प्रभाव 


द्वा० व्या० : पशु पक्षी भादि जीवोमे निर्वेरताका भाव व्याप्त हे जो तीनोके 
अहिसाब्रतका प्रभाव है, इसकी 'मगन देखि छवि होही से स्फुट किया है। 'राम 
बटोही का भाव है कि ईइवर अपने अश आत्म।के रूपमे जीवमे पथ्रिकक्री तरह रहता 
है। आत्मगुणसम्पन्न होनेपर देहान्तगंत मनहपकाननमे विचरनेवाली इन्द्रियोकी 
वृत्तियाँ जो पशुपक्षीके समान हैं, एकाग्र हो जाती है जिसको लिए चोरि चित'से 
स्पष्ट किया है। 


गुहके मिलनके बाद आगे मिलनेवाले मार्गस्व ग्राम-पुरवासियोको श्रोरामके 
त्यागमय जीवनका परिचय जेसे-जेसे होता गया वैसे-वैस्ते रामदशंनसे अपनेको 
कृता्थ मानकर वे सब स्नेहमे आ गये। फल यह हुआ कि उनके हृदयसे श्रीरामका 
राज्यसे निष्कासनप्रयुक्त क्षोम समाप्त हो गया तथा उदासिभावमे मुनि्नतको पुर्ण 
करनेमे स्वराष्ट्रमण्डलकी ओरसे होनेवाली बाघाकी सम्भावना न रही। 


दो०-जिन्ह जिन्‍्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ। 
भव संग अगमु अनस्दु तेइ बिनु अमर रहे सिराइ ॥१२शा 


भावार्थ : जिन जिन वनवासियोने सीता सहित दोनो भाइयोको प्रिय पथिकके 


रूपमे देखा उनका अगम ससारपथ अनायास समाप्त हो गया और उनको आनन्‍्दको 
उपलब्धि हो गयी । 


अयोध्याकाप्डय्‌ <५ 


जीवबशामें मुक्ति 


झा० ग्या० मह्ठाब्रतमे स्थित दोनों माइयोंका सीसाके साथ जिन जित वनस्थ 
प्रामपुरवाधियोनि देखा उनकी करामुरुसा समाप्त हुई। प्रेमदत्वके रूम रामका दक्षत 
करके दुःखके अमावको स्थत' धिद्धि होकर उनको आनशको प्राप्ति हुई-यही 
छीबदशा में मुक्ि है । सिय समेत' कहुनेस जोवकों जोबतमुक्तिमे मायाक्ी अनुकूछताकी 
प्रधानता दिल्लामा है। अनम्दु से बात्मातर्दका सुच्र कहा गया है। 
संगति पथिक रुपर्म थोरामके साथ सोता गौर द्मणके ध्यानका माहात्म्य 
बता रहे हैं। 
घौ०-अनहुं साधु उर सपमेतुं क्ाऊ। यप्तहुँ छश्षत पिय राम वठाऊ॥शा 
रामघाम पय पाइहिं सोई। जो पष पाव कबहुं मुनि कोई ॥२॥ 
भाषार्य लक्ष्मण सदित सोता रामफे पं्रिकरूपका ध्यान आज भो जिसके 
हृदयम स्नप्तम भा होगा बढ़ प्रमुक धाम पहुँचनेका मार्ग जवध्य पायेगा | यह पथ 
ऐसा दुछ्लभ है जो कोई कोई मुनिको कमी कदाचित्‌ सुछुम होता है । 


रामधाम माग 


धा० ब्या० 'पोधि सुगम मगु! ( घो० ८ दो० ११८ )से वर्भा्रमधर्म संवर्तिध 
वेदप्रतिपादित मार्ग है जो मुनियज मर्धाजव्ारा निर्देश्चित है । प्रभु इसो मागके 
पश्मिक हूँ । भगवत्‌-शरीर थ्ात्त्र हैँ जिनको मयादाकों रक्षा मामारूपषिणो सीधा 
कर रहो है। जीवमावम छथ्ममण रामप्रभपर साथघानीस घक्त रहे है व अन्तमे 
रामघाममें पहुँच जायेंगे। वश्मीकिद्वारा मिर्णीत प्रभुका निवासस्यान विश्नकूट 
हो रामघाम है। इसो रामघामम पहुँचनेका संकल्प मरतजोका हागा थेसा बले 
बिप्रूर्ट६ चितु दीन्हें' ( चो० ३ दा० २१६ )में स्फुट है। जिस प्रकार श्रोराम 
( पथिड़ )$े साथ पचिकसपमें सोता और लूय्मण उतका अनुगमन करते हुए 
रामघाममें पहुंच गये उसी प्रकार ची० ५ दो० १९९से घो० ३ दो० २०१ तक वर्णित 
धीनों मूठियोके धटाकरूपका ध्यान करत हुए मरत रामधामपथका अयल्‍म्य छेदे 
हुए सम्पुणे समाजको, जो दो० ८६में करद्दे अनुसार रामदर्शंनका ध्यान कर रहा है, 
उठी पथका अनुसरण कराते हुए यमधामम पहुँचा देंगे । 


*चसहं छत सिम राम बद्यक म॑ छद्मगक नामका सर्वप्रमम उल्संश्ष करनेका 
पालपये जीवोके धिक्षणायें है। प्रमुका अनुगमत करनेवाले रपमण और सीताके 
भादक्ष॑ प्रीति रखनेवाक्त सज्यवोंको प्रमुधामका मार्ग सुगमतास श्राप्त द्वाया, ऐसो 
फंहस्तुति यहाँ गायो है। थो दास या संवकमाव नहाँ रक्षता एवं अनम्यप्रोधिसे 
रहिव है, वह मूद्ि भा गर्गो न हो अपते साभनश्रमके वक्पर रामभामकों सुरूम 
नहों कर सकता | अरप्यकाप्डमे ज्ञान, वेराग्य, माया, सक्ति आ्रादिक॑ बिवेचन्मे 
प्रमुते भो छद्मणकी सुनाय/ है उसमें मी यह विषय चित है | 


८६ भावाथं, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


शास्त्र वाइमयमात्र नही 


रामायण, नाटक, रामलीला आदिके माध्यमसे श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके 
आदशंभय जीवनको समझकर हुदयमें प्रीति उमडती है तो ऐसे सज्जन बतंमान 
समयमे भी दु खशून्य होते हैं, आनन्दपर पड़ा पर्दा हट जाता है। भारतीय संस्कृति 
वाड्मय मात्र है, भादर्श नही है--ऐसा जो कहते हैं, उसका उत्तर पथिक्र श्रीरामके 
चरित्रसे स्फुट है। वन्गमनमे श्रीरामफें जीवनमे जो आदर्शंमय चरित्र अभिनीत्त 
हुआ है उससे प्रीतिनिमग्त हो तीनो मू्ततियोका स्वरूप पथवारियो़ें हृदयमें बस 
गया है। उनके चरित्रका अभिनय देख-सुनकर आज भी सामाजिकरोका हृदय भक्ति 
एव प्रीतिसे ओत-प्रोत होता रहता है । 

सगति : 'बसहेुँ लखनु सिय रामु वटाऊ'के अनुमार उपासनामे तीनो मूर्तियोका 
निवास ध्येय है जेसा वाल्मीकि-सम्बादमें आगे स्फुट होगा। यह अग्निम गन्ण्मगति है। 

चौ०-तब रघुवोर श्रम्तित सिय जानो | देखि निकट वबठु सीतल पानी ॥३॥! 

भावाय॑ : दो० १२२में कहे अनुसार प्रभु वनमार्गमें चलते जा रहे है। तब 
प्रभुने मन्में समझा कि सीता थक गयी है। पासमें ही वटको शीतल छाया और 
पानीकी सुविधा देखकर ( ठहर गये )। 


वासकी विभिन्नता 

दशा० व्या०  सीताके श्रमित होनेका विस्तृत विवेचन चो० ३ दो० ११५को 
व्य|ख्यामें द्रष्टव्य है। जहाँ सीताका श्रमित होना है वहाँ प्रभुका विश्वाम है। जहाँ 
केवल बटछाया है वहाँ घरिक (अल्प ) विश्वाम हे। जहाँ वटछाया, वापी-स्रोत 
आदिके जल एवं फलमूल आदिकी सुलभता है वहाँ रात्रिनिवास है । 

सेवा वही हे .जसमें सेवकको श्रमका भान ही न हो जैप्ता भरतजीने कहा 
है सब ते सेवक धर्म कठोरा |” 'जोगर्वाह प्रभु सिय लखर्ताह केसे | पक विछोचन 
गोलक जेसे' (चौ० १ दो० १४२ )के अनुसार प्रभु सेवककी सँभालमें सचेत है। 
इसलिए प्रभुको सीताके श्रमका अनुमान हो जाता है। इस सम्बन्धमें ज्ञातव्य है कि 
सात्विक व्यक्तियोके चलनेमें पदका सक्रमण जितनो दूरीपर होता हु उस गति 

अन्तर पडनेपर उप्तके श्रमका अनुमान हो सकता है। 'श्रमित स्िय जानी'से ऐसा 
अनुमान भी वक्तव्य है। 

'मोहि मग चछत न होइहि हारी ।” (चौ० १ दो० ६७ ) तथा 'नहिं मग 
श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे' (चो०२दो० ९०९ )के अनुत्तार स्मरण रखना होगा कि 
सीताकी कभी श्रमका भान नही होगा, न तो वह श्रमका दुख व्यक्त करेगी। 
इसका विशेष विचार चौ० ३ दो० ११५की व्याख्यामें द्रष्व्य है | 


चो०-तहेँ बच्षि कंदसुछ् फछ खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई ॥४॥ 


भावार्थ : चो० ३में कहे स्थानपर प्रभुने रातजिनिवास किया और जन्‍्दमूल 
फलका आहार लिवा। प्रात.काल होते हो स्तान करके आगे चले | 


श्षयोध्याकाष्यम्‌ ८७ 


शा० ब्या० जेसे गगापार करनेपर विटप सर वासू का एक प्रयोजन मरद्वाज 
मिछन है. जिसमें मार्गको आकांक्षापूर्ति उद्देश्य है उत्तो प्रकार 'हहूँ वश्ति'का प्रयोजन 
घान्मीकि-मिलतन है जिसमें छुत्र वसेम'को इतिकंव्यताको आकीक्षापूर्ति उद्देश्य है। 

संगत निवासको इतिकसंव्यताके निर्णयायय प्रमु घास्मीक आअममें जा 
रहे हैं। 

चो०-देखत वन सर सेछ सुह्ाएं। पाह्मोक्ति आप्मम प्रभु आए ॥५॥ 

भावार्थ वन, ताछाब ओर पहाड़ोंको शोमा देखते प्रभु वाल्मोकि मुनिके 

आश्रममें था गये । 


शा० ब्या० कौसल्याजीके सवादमें तथा सीसाराम-संवादमें वनका जो 
हृश्य घताया गया है उसमें 'वत सर सेछ'को देखते हुए सीनों मूर्ति वाल्मीकि आश्रममें 
पहुँच गये | आए से प्रभुका कतृत्व--निवासको आकाक्षाका प्रयोजन बताया है। 

अगवविदमें वर्मन मिक्तता है कि प्रयागसे आगे जानेपर णो वतका आरम्म 
होता है उस बनप्रास्तम मलेरिया गादि महामारी रोगेकि क्ोटाणु मिछते हैं जिनको 
मन्त्रप्रयोग द्वारा बहाँ भगा दिया जाता है। ऐसे धतमें परिकोसि मेट संभवश्राय 
नहीं होषो । 

घगति शिवजी मुनिकफे आश्रमकी ध्योमा गा रहे हैं। 


बो०-राम दीक्ष मुनि वासु सुह्ाघन। सुम्दर गिरि काननु मछु पावन ॥६॥ 
सरति सरोम विटप घन फूले। पुंजत मंघ्रु सधुप रस सूखे ॥७॥ 
खग मृग बिपुछ कोछाहूल करहीं। विरहित बेर मुदित सन घरहीं ॥4८॥ 


भावाथ धास्मोकि मुनिके निवासस्थरूकी श्ोमा प्रमुको दिखायो पडी। 
वहांके पहाड़ ओर जगछ बडे सुन्दर हैं। स्वम्छ जछ यह रहा है। तालोंमे कमल 
झिछे हैं। वनके युक्षोम फूक छगे हैं। सुन्दर भोरे पुष्परसमें मदमत्त दो गुजार कर 
रहे हैं । पघु-पक्षो खूब सस्वर वोल रहे हैं और स्वामाविक वैरको त्यागकर प्रसन्न 
मनसे घर दे हैं। 


आश्रम प्रेमसमृद्धि 


छा० ध्या० आश्रमके निवासमें तपस्वी वैद्य, नदी आदिका सुपास अपेक्षित 
है। इनके साक्षिघ्यसे आाश्रम-निवास सु्कर होता है। प्राकृतिक ध्वामाके वर्ण॑नमें 
बनवृक्षोका फूछना-फछना, मधुपोंका गुंआार शगमृगोंका कोछाहल, कमछसे खिले 
साक्षाव आदिको थ्योमा वर्णन करना कविसममपिद्ध है। यहाँ उक्त वर्णनद्ो परम्परा 
छक्षित है। 

“मुनियास सुहावन'से कबि वाल्मीकि मृत्रिके अप्रतिम प्रमावसे म्राश्ममके 
निकट अपचार आदिका अभाव, जआाश्ममकी साथकता तथ्य अस्वथताकों पुओंके 


८८ भावाय॑, शास्त्रीयव्याण्यासमेत्तम्‌ 


'विरहित बेर मुद्रित मन चरही'से स्पष्ट कर रहे हैं। भगवदुपासकोके स्प्रवर्मंप्रालनका 
प्रभाव या परिणाम है कि सर्वत्र प्रेमको समृद्धि हो रही है, जेसे श्रोगमक़ा आदर्णे 
चरित्र देखफर मार्गस्थ वनवातप्तियो एवं पश्ििकोनेभी श्रीराम वनबाराक़ी उच्चितका- 
रिताके झूपमें देगा है । 


दोहा-सुचि सुन्दर आशभ्रम्तु निरखि हरपे राजिवनन। 
सुनि रघुबर आममनु मुनि आगे आयउ लैन ॥१२०॥ 


भावार्थ : कमलके समान खिले नेत्रवाले श्रोराम वास्मोकि मुनिके सुन्दर 
पवित्र आश्रमको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। रघुवर रामका आना सुनकर मुनि 
उनके स्वागतके लिए पहले ही बाहर आ गये | 


भरद्वाज एवं वाल्मीकिके आश्रमकी पविचन्रतामें अन्तर 


शा० व्या० : भरद्वाज ऋषिके आश्रमके वर्णनमे 'भरद्वाज आश्रम अतिपावन । 
परम रम्य मुनिवर मतभावन'से" वहाँकी शुचिता परिज्ञात है जिसमे झविते 
प्रयागक्षेत्रके महत्वको ध्यानमे रखकर स्थठ्ध विशेपका भो वर्णन किया है। यहां 
स्थल-विशेपक्रा इतना महत्व नहो है जितना वाल्मीकि आश्रमक्रा | अत कवि शुचि 
सुन्दर आश्रम'से वाल्मीकि-आश्रमकों विशेष 'सुहावन! कहनेमे इस बातका सकेत 
कर रहे हैं कि दण्डकारण्यका महानुभाग अशुचि होनेपरभो वाल्मोकि-आश्रमकी 
शुचिता बनी है। शौत्र, सन्तोष, दया, ब्रह्मतरयं आदि महात्रतसम्पत्त तपस्वीके 
निवाससे आश्रमक्रा सौन्दय॑ प्रकाशित होता हैं। चो० ३ दोहा ९४ को व्याख्यामे 
निर्दिष्ट शौच तथा गौतम ऋषि द्वारा बताया अथंशौच भो इस आश्रममे पूर्ण हैं ।* 


आश्रममें प्रभुका ह॒ष॑ 


“हरे राजिवनैन से प्रभुकी प्रसन्नता इसलिए भी दिखायी है कि यहाँ शास्त्र- 
मर्यादाका उललघन नही है । शास्त्रोका शासन प्रभुका आदेश है। आश्रमके सा न्निध्यमे 
पेड पौधे, पशु पक्षो, विद्यार्थी आदि सब मर्यादामे हैं। यहाँ धर्म व्यावहारिक रूपमे 
जीवित है क्योकि धर्मानुष्ठान नीतिसमन्वित हैं गर्थात्‌ शब्दप्रमाण (वेद ) का 
आधार रहनेसे धर्ंशुचिता है तथा प्रत्यक्ष एव अनुमानतः नोतिका पारून हो रहा 
है, अत नीति भी है । 


'सुनि रघुवर आगमनुसे ऐसा छंगता है कि नीतिमान वाग्मी धर्मात्मा 
(श्रीराम )के आगमनकी उत्कण्ठामे वाल्मीकि मुनि बेठे ही थे, आश्रमवासी विद्यार्थियों 
द्वारा सुनते ही प्रियश्रवणप्रथुक्त आवेगमे उनके स्वागत्तार्थ भागे बढ़े । 

१ चौ० ६ दो० ४४ बा० का० । 
२ योथें शुचिः स हि शुि६ न मुद्दा शुचि। शुचि । 


बगोध्याकाष्डस <९ 


वाल्मोकि-आश्रमर्मे राश्रितियास नहीं 


भरदाज-आधमसमें प्रभुने राप्रिनिवास किया, वाल़्मीकिआक्षमम्में रात्रि- 
निवासका उल्ेस्र महीं है--हससे ऐसा मार्टूम होता है कि त्रिवेगीस्नान और दर्शन 
आदिफे बाद प्रभु मरद्ाजआअमर्में मध्पाज्ञमें पहुँचे होंगि। अतएवं करद-मूछ-फछ खाकर 
वहीं साय॑ंकाछ हो जानेसे रह मये । यहाँ वाल्मीकिआश्मर्में प्रावकाछके बाद हो 
पहुँच गये हैं| अतः उसी दिन पहुँसि बछकर चित्रकूट पहुँच गये होगे। मय के सरिषरके 
भारेमें 'इदमित्थं” नहीं कहा जा सकता । अत* विद्वान्‌ हो इसका विधार फर। 
छगति बागे प्रभु-वाल्मीकिमिन एवं संवाद कहा जायगा | 
घो०-मुरति कहें राम पष्डवत कोम्हा । घासिरवादु विप्रघर दीन्हा ॥श॥ 
भावार्थ वाज्मोकि विप्रवर हैं। 'भमो प्रद्मप्पदेवायके अनुसार मर्यादा 
पुरषोत्तम श्रीरामने मुनिको प्रणाम किया और मुनिते भी मर्यादामें आशीर्वाद दिया । 
ज्ञा० ब्या० दो० १०६ में 'दोन्हि अस्तोस मुनीससे मरद्वाज मुनिने भी 
मर्मादामें धाशोर्वाद दिया है। थेठी द्वी धास्त्रमर्यादाका उल्सेस महाँ भी है । 
घो०-रेशि राम छवि सपतर सुड़ामे।करि सनमानु प्राषमहि भागे ॥२॥ 
भाषा प्ीरामके सोन्दयंको देखकर वाज्मीकि मुनिके नेत्र पृप्त हो गये और 
प्रमुका आदर करते हुए आश्रमर्मे छे थाये 
धा० व्या० “नयन जुड़ाने'का भाव है कि रामदर्शनकी भार्काक्षामें वेठे मुनि 
जिसको देखना चाहते रे उसको देखते हो उनकी आँखें जुड़ गयीं और सोन्दर्यंका 
पान करने छगे। 
मरद्वाब मुनिके आश्रममें प्रभु सीछे पहुँच गये, इसलिए 'माश्रमहि बाने'का 
उल्लेख वहाँ महों है। दो० १०६ मे कहे भरद्ाजजीके श्ाक्षोर्वादके श्नन्‍्तर छुप्छ- 
प्रषन, हे कंदमूछ फछके प्रदान आविका जो क्रम है वहो यहाँ भी 'करि सनमानु'से 
ष्यक्त है। 
औौ०-सुनिवर अतिभि प्रानप्रिय पाएं। कबमृछ फल मधुर सेंगाए ॥हा 
सावार्ष मुम्रिश्रे्ठ याक्ष्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिपियोंको पाकर मीठे कंदमूक 
फर्ोंको मेंगबामा । 


हा आतिष्य 


हा० ब्या० शीराम वास्मीकिाश्रमर्मे पहले कभी महीं आये यौर न 
भविष्यमें आानेयाछे हें। अतिथिको ब्यास्या ऐसी ही है।" अतिपिसस्कारमें बिना 


१ यस्प में ज्वाथवे सलामस चपोज॑ ते चर सल्पितिः | 
अकस्माद्‌ गृहमायाति दोतिथि' प्रोष्यते बुध] 
पतति सातस्वेन पच्छति न तिष्ठति । अद्भाहपूर्ण गरृह्ममतपृ््॑यक्ति: ॥ 
श्र 


९० भावाथं, दास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


बिलम्ब किये भोजन सामने रखना प्रवान कम है। प्रभुके स्वागत पुजनके बाद मु 
वेसा ही अतिथिसत्कार कर रहे है । 

प्रानप्रियका भाव है कि प्रभु रामफे चरित्रगायतमे वाल्मीकि मुनिका 
जीवन समर्पित है । अतः अतिथि झूपमे 'प्रानप्रिय पाए कहा हें । 

स्वागतमें वेचित्र्य 

भरद्वाजजीके सत्कारमे 'कन्द मूठ फल अकुर नीके” कहा है। यहाँ अकुरका 
उल्लेख नहो है। हो सकता है कि अऊुर फछहारमे न हो। वहां प्रभुके साथ गुह 
भी था इसलिए कन्द मूल फरके साथ अकुरका भी समपंण युक्तियुक्त कहा जा 
सकता है। 

चौ० * सिय सोमित्रि राम फल खाएं। तब मुनि गाश्रम दिए सुहाए ॥था 


भावार्थ सीता, लक्ष्मणजी ओर श्रोरामने फलाहार किया । उसके वाद मुनिने 
उनके विश्वामके लिए योग्य स्थान दिया । 

द्वा० व्या० : आश्रमहि आने! और आश्रम दिए सुहाए'मे राजनीतिशास्त्रमे 
मन्त्रणाके लिए कहा गया गुप्त प्रदेशका अवलुम्ग्" स्मरणोय है। यहाँ निवासकी 
इतिकतंव्यत्ताकी आकाक्षामे मुनिके मन्त्रणाका अवसर उपस्थित है | 

चो०-वाल्मीकि सन आनन्‍्दु भारो। सगल मुरति नयन निहारों ॥५ा 

भावार्थ : मगलमूत्ति श्रीरामको आँखोंसे प्रत्यक्ष देखकर वाल्मीकि मुनिको 

बड़ा आनन्द हुआ | 


जगन्मंगल को कल्पना 
शा० व्या० : राक्षसोक। विनाश और रावणवघसे होनेवाले जगमंगल-कार्यंको 
कल्पनामे त्रिकालज्ञ वाल्मीकिमुनि जिस मगलमूतिका चिन्तन कर रहे थे उसी 
अवतारी श्रीरामको प्रत्यक्ष देखकर मुनिको बड़ा आनन्द हुआ अर्थात्‌ सुर महि गो 
द्विज हित छागि! प्रभुके अवता रसे होनेवाले मगलकायँका अनुमान मुनिकों हो गया। 
चौ०-तब कर कमल जोरि रघुराई। वोले वचन श्रवन सुखदाई ॥६॥ 
तुम्ह त्रिकालदरसी मुनिताया। विस्ववंदर जिमि तुम्हरे हाया ॥ण। 
भावार्थ : तव रघुपति रामजी हाथ जोडकर मुनिके कानोको सुख देनेवाले 


बचन बोले हे मुनीश्वर ! आप तोतनो कालक़ो हाथमे रखे वेरके फलके समान 
देखनेवाले हैं। अर्थात्‌ तीनो कालकी घटनाएँ आपके लिए प्रत्यक्ष हैं! 


वचनका सुखदातृत्व 


शा० व्या० : 'कर कमर जोरिससे प्रभुका विनयभाव दिखाया है। प्रभुको 
वाणीकी मृदुत्ता स्वभावत' श्रवणको सुख्रस्पशंदायों है। अथवा प्रभ्के वचन मुनिको 
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१. तदुदेशः सवृत्तः कयानामनिरसावी पक्षिमिरप्यनालोक्य स्यात्‌ । 


अयोध्याकाप्डसु ९१ 


सुख देनेवाछे होंगे क्योंकि निवासकों कआकांद्ामें मुनिको सेवाके स्वीकार होनेका 
अयसर है। प्रभु द्वारा मरद्धाज ओर वाल््मीकिके सम्मान क्रममें जो अन्तर दिखायी 
पड़ता है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि अ्रभुके व्ययहारमें मेदमाव है या विप 
मा है। श्रोमज्भागवत्तोक्त क्रम "न तस्य कश्चिद्‌ दयित सुद्दत्तमो न चापियों देष्य्‌ 
उपेक्ष्य एवं घा | तथापि भछानु मजते यया तथा सुरुमो यद्वदुपाशितोध्यंद' ॥! के 
पनुसार प्रमुझा यमायोग्य व्यवहार है। 


घाल्मोफिमुनिका अधिकार 


वनवास रामावतारके चरिपारम्भका बोज है, उसके बीजमूत मन्त्रास्मझ 
सुविचारमें प्रमु बास्‍्मीकिमुनिकी योग्यता अपने मुखसे गा रहें है। 'त्रिकाऊूदरसो'सि 
वा््मीकिमुनिदा मन्त्रणार्मे अधिकार व्यक्त किया है जेसा राजसास्प्रमें मस्त्रवेत्तामां 
का सदुपयोग बताया गया है।* “मुनिनाया'का भाव है कि मनत करनेवालेमिं 
हन्देह दूर करनेकी पक्ति होतो है इसलिए निवासकी आकांक्षाम॑ वनवास कहाँ 
फछदायक होगा, इसफो बतानेमें मुनिका घचन नियामक होगा । बास्‍््मोकि युझयोगो 
पूर्ण भरृष्टसिद्ध मदृपि हैँ। 'विस्व घदर जिभि तुम्दरे हाथा'का भाव है कि वास्मीकि 
मुनिको कुछ भी परोक्ष नहीं है, संकल्प मात्रसे हो पस्तुतत्वको समझने और जगतको 
घटनाओंकी देखनेमें उनको कोई परिथ्रम नहीं है। उनके निर्णयम विसंवादिध्वका 
अवकाध महीं है। तरिकाछदर्शी होनेसे रामबरिप्रक अनुरूप जगत्‌फ्नी घटनामोंको 
जाननेको योग्यता रखते हैं क्योंकि वे रामचरिप्रके प्रणेता कहे गये हैं। 


“विस्वववरफा भाव 


भायुर्वेदम बदरोफ॒छ अपध्य माना गया है। 'विस्वबंदर'का यह भी भाष है 
कि इस समय रावप्के आत॑कंसे समस्स विषय अपस्यस्पम पसेवनीय हर गया है। 
पाज््मीकि मुनिकी विकाउज़्तासे जगतुको मगठमय बतानेका घटनाक्रमका थीजारंभ 
जहांसे हो सके ऐसा नियास प्रमुको जाराक्षित है। पुरवमें घो० ५ मे 'मंगलमूरति 
मयन निद्ारीसे स्पष्ट है कि जगमंगरूताका मुनि श्लीराममं देख रहे हैं--ठसको 
वास्‍्तविकसाको प्रभु 'विस्दवदर जिमि तुम्हर हाथा कहकर स्वीकार कर रहे हैं। 

संगति : मुतिकी तिकाछन्नतामे जगमंगलताका घटनाक अन्तगंत प्रमु विस्तारके 
साथ मबठछककी सब घटनाएँ वाज््मोक्षि मुनिको सुना रहे हैं । 
चो०-अप्त कहि प्रभु सब फया बानी । नेहि जेहि भांति बोन्ह घन रानी ॥॥। 


भाबार्भ ऐसा फहूकर प्रभुने सब क्रपा विस्तारके साथ कही | सैकेयोने जिस 
जिस प्रशारसे वनवास दिया, यह मो कहा | 


६ माजापंछुएछोराज सुर्खभूठिउमएनुदे । विपरीहस्तु जिद्रज्धि: स्वतस्तोप्पबपूयते ॥ 
जजमोपिसाए म० १२ २॥ 


९२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सब कथा बखानों का प्रयोजन 


शा० व्या० ; वाल्मीकि मुनिकी योग्यता कहकर सब कथा बखानी'का तात्पय॑ 
है कि शब्दप्रमाण तदनुगामी प्रत्यक्ष-अनुमान-प्रमाणके बलपर कतंव्यका अनुष्ठान 
करनेमे जिस प्रकार मानवता होगी उसको प्रयोगमे छानेके लिए श्रीरामने सम्पूर्ण 
इतिवृत्त सुनाया क्योकि वाल्मीकि मुनि उत्तरमन्त्रित्ममे समथ हैं, उनके समक्ष कोई 
विषय अप्रकाशित रखना अनुचित है। रामके अवतार-चरित्रका आरम्म-निर्णय 
वाल्मीकि द्वारा होना है अर्थात्‌ प्रभु होते हुए भी मनुष्य-चरित्रमे कतंव्यको मन्त्रणा 
करनेमे त्रिकालज्ञ मुनिकी मर्यादा रखना उचित है। 

'सब कथा बखानी'मे 'जेहि जेहि भांति दीन्ह बन रानी'के उल्लेखसे केकेयीके 
चरित्रका विशेष गौरव दिखाया है जिसका प्रयीजन यह है कि रानीके वचन 'तापस 
वेष विसेषि उदासी | चौदह बरिस रामु बनवासी'का यथायोग्य निर्वाह करते हुए 
रावणवधघान्त सब काय॑ जिस प्रकार सफल हो सके ऐसे वननिवासका निणंय मुनिसे 
भाकाक्षित है । 

संगति : सब कथा'मे प्रमुख विषयको प्रभु आगे स्पष्ट कर रहे हैं । 


दो०-तात बचन पुनि सातु हित भाई भरत अस राउ। 
सो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुण्य प्रभाउ ॥१२५॥ 


भावार्थ : प्रभु वाल्मीकि मुनिसे कह रहे हैं 'पिताके वचनका पालन, माता 
केकेयीका हित तथा सनेहु सील सेवकाई'से युक्त भरतका राजत्त्व सफल होनेमे 
हे प्रभो, आपका दरशंन मुझको प्राप्त हुआ है--यह सब मेरे पुण्यका प्रभाव है” | 

ढ० व्या० : निवासस्थलके निर्णयकी मन्त्रणामे ध्यात्तव्य विषय--्तात बचन, 
मातु हित, भाई भरत राउ' और 'तुम्हार दरस' हैं। ये चारो जिस प्रकार प्रभुको 
एृष्ठ हैं उसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-- 


तात वचन आदि चतुष्टयीका स्पष्टीकरण 


१, तात बचन--वनगसन-कार्यंमे पिताके विध्यात्मक वचनका प्रामाण्य 
सुरक्षित रखना है। ज्ञातव्य है कि सत्यसन्ध हितकारी पिताकी प्रेरणा पुत्रके लिए 
जिस कार्यमे होती है उसमे ऋृतिसाध्यता, हितसाधनता एवं बलवदनिष्टननुबन्धिता 
निर्णीत है। वनवासकी चतुद्ंशवर्षावधिमे 'तात बचन'के पालनसे ही उक्त तीनो 
साध्योंको निर्बाध बनाना है, इसलिए त्तात बचन' सर्वप्रथम कहा है। मानव चरित्रका 
यही सदाचार है। 


२. मातु हित--कैकेयीकी शकासे उत्पन्न भेदको समाप्त करते हुए वनवासको 
सफल बनानेमे मात्ता केकेयीका हिंत्त करना है। रागरोषमे कहा कैकेयीका वचन 
हिंतकारी नही माता जा सकता। फिर भी प्रभुकी इच्छाके अनुकूल होनेसे उसका 
हिंत साधना प्रभुको इृष्ट है जैसे प्रभुने नारदके शापको 'मम इच्छा” ( चौ० ३, 
दो० १३८ बा० का० ) कहकर स्वीकार किया। जैतता दो० २०६मे भरद्वाज ऋषिके 


मयोघ्याकाप्डस घ३ 


बचघनसे कैकेयीकी निर्दोषता सिद्ध होनेपर माठा क्ेकेयीके प्रत्ति दोपामावक्ों भरत 
सिछनके अवसरपर चिप्रकूटमें प्रत्यक्ष ब्यवहारत प्रभुने दूर किया ( घो० ८ दो० 
२४४ ) तथा जनकरानोके मिलनमें कोसल्यादि माताओंको उछिसे कषिने ( दो० 
२८२ ने अन्तगंत ) प्रूट कराया है। 

३ भाई भरत राउ--बिप्रकूटम मरतके प्रति प्रजारंजनकों प्रकट कराकर 
पिछाके वचन प्रामाण्ययों हिपिर रखते अपनी अनुपस्थितिमें मरसकी रामज्यभार 
सॉपकर उप्तके प्वारा राज्यसंघालनको दक्षमताको सिद्ध किया। 'भठस'का भाव है कि 
ऐसे भरत जिन्होंने 'घनेहु सीछ सेकाई'को घरितापं किया है। 

४ मुनिदरस--रामचरित्तमानसके अनुसार भोराम प्रमु हैं, उनको पुण्य सम्ब ये 
नहीं है। अत' मम पुण्य प्रमाउसे प्रभुका सोकसंग्राहकफ स्वघर्माचार समप्तना 
चाहिए | ऐसे पमाषिरणसे सन्त-महात्माओंका दर्घंन और उनके सत्संगसे सुकृतम 
प्रवृत्ति बतो रहती है, ठदनुधार वास्मीकिमुनिका दर्शन श्रोरामके छिए तोरनों काछम॑ 
पुष्यनिधिके प्रभावका परिघ्रायक होगा | श्रीरामके 'प्रमु' सम्बोपनसे वाक्मीकिमुनिको 
45800 परिकारुदक्विता, मन्प्रवेसृत्त आदि गुणोंको प्रकट करते हुए भावदरभाव 
व्यक्त है। 

सगति “मम मुध्य प्रभाउ'में सुकृसको भागे स्पष्ट कर रहे हैं| 

चो०-बेहि पाय मुनिराय सुम्दारे। मए सुकृत सब सुफछ हमारे ॥१॥ 
भावाय है मुनिराज | आपके पघरणोंका दर्शन करके हमारे सब सुकृत धफ़क 
हैं, मपिष्यमें मो सुफल होनेयाे हैं । 


सदाघार (छोकसंप्रह)में व्याप्यता 

धा० ध्या० गो मा सदाघारबानु स राजतीत्युछ फेश्रसम्पत्तिमान्‌ जन 
भवत्ति” इस व्याप्तिके अनुसार पूर्वकृत सदाचार ( सुकृत )को सफ़ृता तथा दोहा 
१रपमें कहे विपयोंकी सार्यक्रताका श्रेयस्‌ वाल्मीडिमुनिक्ो प्रभु दे रहे हैं। मुनि 
रामघरिप्रके श्रणेता हैं, थव उसको सफ़क बनानेो मन्त्रणा मुनिक्ते मधीन है। मुनिकी 
मन्प्णाक्े अनुसार हो प्रभु वनवात्तकी भतुर्वेशवर्षाविधिकों पुर्ण करेंगे--जेंसे बारह 
बप॑ चित्रकूटमं मुनिद्ठत करते, एक बे प॑श्चयटोक्ोछ्ठा, अन्तिम एक बे छंकाविजय 
बावियें ब्यवोत होगा । 

सगति आगे चो० ५ में निवासस्थानकी आर्काता प्रमु व्यक्त करेंगे । उसके 
पृ वासस्पान कैसा हाना घराहिए--इ सम्बम्धमं प्रमु अपना विचार मुनिके सामने 
स्पापित कर रहे हैं। 

घौ०-मअब्र जहेँ राउर आयसु होई। मुनि उदमेपु न पाये कोई ॥२॥ 

भावार्थ आपको थआझ्ञानुसार वहाँ वास हो जहाँ किसी भी मुनिको कोई उद्देग 

( घित्तका विक्षेप या कष्ट ) नहीं होगा। 


मुनियोकी अनुप्नेग 


शा० ब्या० याह्ष्मोकि मुनिको आाज़ासे श्रीराम वहाँ निवास करना चाहते 
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है जहाँ उनके निवाससे मुनियोको उद्देग न प्राप्त हो क्योकि प्रभुने तपोभूमिमे प्रवेश 
किया है जहाँ तपस्वों मुनियोकी निवासस्थली है| स्मरण रखनेकी बात है कि रावणके 
आतकसे मुनि उद्देजित हैं, उस उद्देंगसे प्रभुको मुनियोकी रक्षा करती है। गीतामे 
उद्देगकी व्याख्या 'यस्मान्नोद्विजते लोको'के अनुसार मुनियोको किसी प्रकारका कष्ट 
या उनके साधनमे बाघा नहीं होनी चाहिए। ज्ञात्तग्प है कि शास्त्रसम्मत आचरणमे 
ही उद्देगका सम्बन्ध नही रहता। 
चौ०-मुनि तापस जिन्‍्ह ते दुख लह॒हों | ते नरेस विनु पावक वहहों ॥३॥ 
मगलमुल बिप्र. परितोषपु। वह को्ि कुल भूसुर रोपू ॥ढ॥ 
भावार्थ : तपस्वी मुन्ति जिनके द्वारा दुःख पाते हैं वे राजा बिना आगके जल 
जाते हैं | ब्राह्मगोफा परित्तोप सब मगलोक़ा मूल है। ब्राह्मणोक्री रोपागर्िति समस्त 
कुलका नाश कर देती है। 


नीति दृष्टिसे विप्ररोषाग्निका प्रभाव 


शा० व्या० : जैसे लोकमे सतियां विरल है वेसे ही रागद्वेपवर्जित व्यक्ति भी 
विरल है। ऐसे तापस, मुनि, सती आदिको असुरक्षित कर दिया जाय तो देविक 
सम्पत्ति, आध्यात्मिक ज्योति एवं सत्त्वकी प्रचुरता विलुप्त होगी भौर न्यायका 
ओऔचित्य आकाशकुसुमवत्‌ हो जायगा । तब सुश्ष शान्ति भी नही रहेगी । 

आत्मतत्त्वसे परिचित तपस्वी मुनि एकान्तर्त्रिय होते हैं। उनका जीवन बर्मसे 
सम्बद्ध है। वे लोकयात्राके सश्चालक होते हैं। उनको सुरक्षाके लिए नीतिका सजंन 
हुआ हे। नीत्यानुगामी शासक दुष्ठोका दमन करके तापस, सती आदि धर्मात्माभोका 
न्‍्यायत. पालन करता है। गणवानोको प्रतिष्ठा करना राजाका कतंव्य है। 
ब्रह्मतेजस्वि व्यक्तियोका रहता राजशासनके हितमें हे। वेदसिद्धान्चका अनुगमन 
करनेवालोकी उपेक्षा करना एवं अपनी स्वच्छन्दचारितामे मुनिवासको प्रतिवन्धक 
समझकर उनको किसी प्रकारकी पीडा पहुँचाना राजाका ओद्धत्य है। महात्मा 
गुरुओके अनुशासनमे रहकर जबतक राजा झ्यासन चलाता है तवतक प्रजा अनुकूल 
रहती है ।' तापस्‌, मुनि, सती, विप्रो आदिके धर्ममय जीवनमे प्रतिघात होनेसे 
उनका रोप सम्भावित है जो राजाके लिए दण्ड सिद्ध होता है जैसा राजा दण्डकका 
हालछ हुआ। विप्रोकी रोषाग्विसे समूल कुलका नाश हो जाता है जैसा मानसमे वर्णित 
प्रतापभानुके इतिहाससे ज्ञात है । बिप्र मुनियोकी प्रसन्नता राजाके मगलका कारण 
होती है जिसको 'मुनिगन मिलनु विसेषि वन सबहि भाँति हित मोर'की उक्तिसे 
श्रीरामने चरित्तार्थ किया है। अतः श्रीराम तापसू-मुनियोकी सुरक्षामे प्रमादसे 
बचनेके लिए योग्य-निवासकी आकाक्षा व्यक्त कर रहे है । 
१. ब्राह्मणेनेधित क्षत्र मन्त्रिमल्त्रामिमन्त्रितम्‌ । 

जयत्यजितमत्यन्त शास्त्रानुगमशस्तितम्‌ ॥ (अथंश्ञास्त्र) 


अयोध्याकाष्दस्‌ श्प्‌ 


श्रीरामके 'कानतराजू'में 'मरेस'का उन्लेश्व युक्तिसंगत है। 'तापसवेष विसेपि' 
में नरेषत्व एवं धनुघरत्वका सम्धय वना है। 'क्ोटिकुल का भाव अपना कुछ धथा 
अपने मुछसे सम्बन्धित समस्त क्ुरु है जैसा 'सत्यकेतु कुछ कोइ नहि बाँचा' ( चौ० 
७ दो० १७५ वा० का० )से स्पष्ट है। 
पंगति प्रमु निवासकी आकांक्षारे झ्ममनाथथं मुनिसे स्थान पूछ रहे हैं । 
चौ०-अस बजियें बामि झहिअ सोइ ठाऊे। सिय सोमित्रि सहित घहें घाऊं॥५॥ 
तहूँ रधि रचिर परन तृन साक्ता। घासु करों कछू कार कृपाछता ॥६॥ 
भावार्थ उपरोक्त बातोंका मनमे विचार करके ब्याय वद्दो स्थान कृपया 
यलाइये जहाँ सीठा ओर छवम्रणके साथ में रहूँ। वहाँ रुचिके अनुकृूछ पर्णशाछा 
घनाकर मुछ समयके छिए घास ऋरूगा। 


निवासके लिए ष्यातव्य विषय 


हा० ब्या० 'अस जिय जाति'से सकेस है कि मुनिकों मिन वार्तोका विचार 
करके निवासका निर्भम करना है उनमें छात बचन, मासु हित भरत राउ, कानन- 
राजूमें घनुघ॑रस्वके अतिरिक्त इस वातका भी ध्यान रखना है कि थे स्त्री ओर भाईके 
साथ वहाँ निवास करेंगे--इस हष्टिसे 'मुनि उद्ेग न पावे कोई” पर भी जोर है। 


कछुकारूका तात्पयें 


“कछुकाल 'का तात्पये घतु्ंशवर्पावधिकाक् है मो मुनिम्रतसे संगत एक्रान्तिक 
घीवन ओर साधुसन्तोंके संगसे है। उपासनाको हृष्टिसि 'कछुकारू'का प्ास्त्रोम प्र्य 
साधनायस्पाका का है जिसमें राम छयमण सोता--तीनों मूर्ति ध्येय हैं ( जेसा चौ० 
१२दो० १२४ मे स्पष्ट है )। साधनक्ी परिपक्वता हो जाने पर साधकका एकमात्र 
ध्येय रामब्रह्ममें विछोन हो जाता है जेसा वाश्मीकि-संवादर्मे आगे स्पष्ट होगा । 

घंगति छियजी मुनिके उत्तरका उपक्रम सुना रहे हैं । 

घो०-सहज सरछ् सुनि रघुबर खानी । साधु साधु वोछे मुप्ति स्थानों ॥७॥ 

भावार्थ रघुवर रामकी सहज सरक् वाणीको सुनकर ( रामके प्रभुत्वकी 
अनुमू्तिमें ) ज्ञानी मुनि साघुवाद कर रहे हैं। 


मुनिको प्रत्यभिज्ञा 


झा० ब्या० सहज सरकृ'का भाव है कि अवतारके प्रयोजनसे श्रीरामने 
णो कहा है वह सहज है। सहज मावको व्यक करनेवाली वाणी सरकू है। जिस 
प्रकार अपनी प्रह्मण्पताके प्रकाशनसे परशुरामजोको 'अय॑ नारायण की अनुमिति 
कराया ( बो० ६ दो० २८४ या० का० ) उसी प्रकार 'सहन सर बानी से वाल्मीकि 
मुनिको अय॑ राम” की प्रत्पभिज्ना प्रभुने करायी है बिसको मुनिते रघुवर! 
कहकर घ्वनित किया है। ग्यानो'का माव है अमुझो सहज सरख वानोका तत्व 
मुनिने समझा है ओर उसका अनुभव करके 'साधु-साधु” कहा है अर्चात प्रभुके बिता 
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ऐसी सहज सरल वाणी दूसरा कौन कह सकता है? नीति द्ष्टिगि _ कहना है कि 
प्रभुकी वाणीमे छलका स्पर्श नही है, स्नाभाविक ब्िनय है। सर्वेत्ष होते हुए भी प्रभु 
अपने निवासकी आकाक्षा विप्रवर वाल्मीकिके सामने प्रकट कर अपनेमे अल्पन्ञता 
दिखाते हुए विनयोचित आदर दिखा रहे हैं । हे 
चौ० ४ दोहा ११० में कहे 'तिन्‍्ह करि जुगुति रमु पढहियाने का यह भी एक 
प्रकार स्मरणीय है । ३ ५ है 
सगति : मुनि ग्यानी'को यवाथंता वाल्मीकि द्वारा प्रभुठ बन्दनमे स्फुट हो 
रही हे । _ 
चौ०-कप्त न कह॒हु अस रघुकुल केतू । तुम्ह पाछक सतत श्रुति सेतु धढा 
भावार्थ : हे रघुकुल केतू । आप ऐसा क्यो न कहेंगे क्योकि भाप सदासे हो वेद 
मार्गका पालन करनेवाले हैं । 
कुलकेतु का अर्थ 
द्ा० व्या० : 'रघुकुल केतू' कहनेका भाव है कि रघुकुल श्रुतिसेतुके पालनमे 
प्रसिद्ध है । उस कुलमे जन्म लेकर श्रीरामने कुलफ़ा यश उप्ज्वल किया है अर्थात्‌ 
श्रीरामका अवतार श्रुतिसेतु-विरोधियोका उच्चाटन करनेके लिए हुआ है। 
निरपराघ सत्पथप्रदर्शंक श्रुतिपर नाधात करनेकी जगतकी गतिविधिको देखते 
महपिंगण श्रुतिसेतुपाछकककी खोज करते हैँ। सुप्टिकालसे श्रुतिपर जो भाधात होते 
हैं उनसे श्रुतिका रक्षण करनेके लिए प्रभु सक्रिय रहते हैं जिसको 'सतत'से व्यक्त 
किया है। नीतिशास्त्रके अनुसार उक्त रक्षणके हेतुसे ही मुनिगण राजाकी उपादेयताकों 
स्वीकार करते हैँ, उसको पुजित मानते हैँ, ऐसे राजाके हितमे लगे रहते हैं । 
साधुत्वके उद्गारका अवसर 
साधु-साधु'की अभिव्यक्तिमे मुनिका भाव है कि राम जैसे ब्रह्मण्षके निवाससे 
श्रुतिकण्टकोका विनाश होगा तथा उनके पवित्रतम चरित्र द्वारा श्रुतिपालनका 
विधान प्रकाशित होगा । श्रीमज्भागवतमे* भी ऐसी उक्ति है। 
संगति : श्रुतिसितु पालक रामके प्रभुत्वको 'भसनन्‍्ह सहित मनुज अवत्तारा'के 
सम्बन्धसे वाल्मीकि मुनि गा रहे है । श्रीराम सीता और लक्ष्मणक्रा वास्तविक स्वरूप 
अलग-अलग वर्णन करके रामावतारके प्रयोजनमे सफछ वनवासकी साघनताकी 
पर्याप्ति तीनोमे बता रहे हैं । 
छद-भुतिसेतु पाठक राम तुम्ह जगवीस माया जानकी। 
जो सृजति जग्रु पाछति हरति रुख पाइ कृपानिधानकी 0७ 
जो सहसप्तीस अहीसु महिधर लखनु सचराचरघधनी। 
सुरकाज घरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥१२६ा। 


१. स्व सेतुपालप्रखसंशमंक्ृत्‌ य्यो वितन्वन्‌ ब्रज आस्थितों गायन्ति देवा यदशेप मगलमू । 
--( भा० १० ) 


पयोध्याकाणम्‌ ] 


भावार्थ हे राम | आप शुतिसेतुके पाठक जगदोस्वर हैं। आपकी हो माया 
सीता हैं जो जगसका निर्माण करती है, पाछन करती है ओर संहार करठो है। इस 
कार्यकी कुृपाके घाम प्रमुको इच्छा या संकेतके अनुसार माया चछातो है। हुमार 
फनवाछे शेपनाग जो पृष्वोक घारण करनेसे सम्पूर्ण घर-अचर ( जड़ भेतन )रूप 
सम्पत्तिके स्वामों हैं, यही छद्षमण हैं। मनुष्यझ्सम राजाका छारीर धारण करके 
देवहित कार्यकी करनेक शिए सर्छों राक्षरोक्े दछका विनाश झरने जा रहे हैं । 


बेबमर्यादामें सामान्य घ॒र्मका रक्षण 


छा० स्या० ईश्वरका श्रुपिसेतुपालकंत्व श्रोमश्भागवतके बचनसे भो स्पष्ट 
है--नृष्छिक्षपग्स निजवश्म॑सस्थित प्रभु प्रपर्येियछृपमंमायनस | 

वेदमर्पादाबद्धविधेषपमके आपरणसे हो भरहिसादि सामास्यपर्म॑ अनुप्राणित 
होते हैं। वेदमर्यादाके विछोपमे सामास्यपमंक्रा भो अस्तित्व नहों रहता | इसछिए 
प्रमुको थुतिसेतुपालन इृष्ट है। श्रुतिकी मर्यादाकों श्रुठिसेतु कहा है। घंदने अपनी 
मर्यादाम सबको धम्द्वारा बांपफर रखा है। एसे थ्रुतिसतुकी रक्षा करमा जगदीश्वरका 
कार्य है। क्रेफेपी माताफे वघनस धम्यद्ध पिताका आज्ञाकों घमंझसमें पाउन करते हुए 
भीराम धुतिसतुपालनकार्यमें प्रवृत्त होकर वनवासमें आाये हूँ | “राम तुम्दू जगदोस'की 
उच्ति वाल्मीकि महुथिको योगजधारणाप्रसृूत अहष्ट निमित्तर प्रतिभास प्रत्यभिज्ञाको 
सूचक है। ( इसका विशेष वक्तम्प दो० १२७ की व्यास्यामे भी है ) 


मायाके काय 


मायाका प्रघात कार्य ईक्ष्वर्के प्रतिबिम्म जोवको ईक््वरसे पुमक प्रतिमात 
कराकर मेददर्शन कराना है। श्ाठय्य हे कि बिम्दसे प्रतिबिम्ब वास्तविकदया पृथक्‌ 
ते होनेसे जोय स्वमाबत' अपनेकी स्वतन्त्र मानफर आनन्दप्राप्तिको ओर घुकता है। 
मायामें प्रठिफलिस होनेसे अविद्याभावमें जीव अपनेको भूछ जाता है" मोर पास्वविक 
कतव्याकसंम्पके विवेक्को भी भूठ जाता है। ईप्वरके धारणमें रहकर छोव लब 
पुतिसेतुपालनमें विष्यस्त हो अपनेको समपित करता है तब ईक्वरके झूपको सम्मुख 
करानेमें माया अवरोध नदों करतो | जेसा “ब्रह्म जीव बिच माया जेसी'को व्यास्यामें 
स्पष्ट किया गया है। रिद्धान्तम जगमात्र जोव है, फिर भी सत्वादिगुणमेदसे 
जड़ चेतन आदिमें उसका वचित्य हष्टिगो वर होता है--उसमें कारण माया ही है, 
ईप्वर महीं । + 


सायाके भेद 
वेदोनि मायाके तीन भेद--होहित्य शुकछ थौर फ्ृष्ण बताये हैँ। रायमें परिणत 
होकर सृममकार्यम खोहित्य अमुगुण माना गया है जिसमे परिच्छिन्त जगदोक्ष ब्रदुए 


१ बबोश्तुबद' छ्वगुनेरयाया पुबात्पर बेद मतेस्वकूपम्‌ । 
$। 


९८ भावाय॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


रूपमे प्रकट होते हैं। शुक्ठ सत्वगुण-बोधक है, उससे परिपूर्ण मायावच्छिन्न 
जगदीद्वर विष्णुरूप हैं वही अभी श्रीरामरूपमे अवतो्णं है। कृष्ण तमोगुणका 
बोधक होकर सुष्टिके विनाशमे सहकारी माना गया है--उससे अवच्छिन्न ईदवर रुद्र- 
झुूपमे प्रकट होता है। 


मायाके कतुंत्वमें सफलता 


मायाविशिष्ट ब्रह्मके निख्पणमे कतुंत्व ब्रह्ममे न होकर मायामे माना गया 
है। नागृहीतविशेषणा बुद्धि: विशिष्ट उपसक्रामति!'--इस न्‍्यायसे सर्जन-पालन- 
संहारका कतृंत्व मायामे मानना वेदान्तका अभिमत है। उक्त कतुंत्व मायामे मानने 
पर भी साख्यमतसे उसमे चेतनत्व नही है क्योकि मायाका काय॑ जगन्मात्र ही जड 
है, उसमे चेतनत्वका प्रकाश ब्रह्मके सम्बन्धसे है। उद्धवस्थितिसहारकारिणी 
सीताके बारेमे कवीश्वर वाल्मीकिजी अपने विशुद्ध विज्ञानसे 'सृजति पालति हरति' 
कह रहे हैं। आरचयं यही है कि स्वय जड होती हुई भी मायाके कतृंत्वमें निष्फलता 
नही है, उसका का रण भगवत्पसाद है जिसको यहाँ 'रुख पाइ कृपानिधानकी' कहकर 
मुनिने व्यक्त किया है। 

अपने विज्ञानसे वाल्मीकि मुनिको लक्ष्मणजीका वास्तविक स्वरूप शेपावतार 
रूपमे प्रत्यभिज्ञात है। सम्पुर्णं चराचरसुष्टि लक्ष्मणजीके (शेपहूपमे) धारण करनेसे 
टिकी है। 'सचराचर-धनी'का भाव है कि पृथ्वीको सम्पुर्ण चर-अचर सम्पत्तिके वे 
मालिक हैं, उसका विनियोग उनके हाथमे है । 


अवतारप्रयोजन 


देवताओका ह॒विर्भाग राक्षसोने छीन लिया है, उसको पुन* व्यवस्थापित 
करना 'सुरकाज' है। इसको पूर्ण करनेके लिए दुष्ट राक्षगोका विनाश और रावण- 
वधके लिए “नरराजतनु' क्षत्रियशरीरघारी श्रीरामके वनवासमे आनेका प्रयोजन 
मुनिको ज्ञात है जो चले दलन खल निसिचर अनी'से व्यक्त है । 


जनसमर्थन 


अर्थंशास्त्रानुसार राजनीतिमे शास्त्राके लिए प्रजानुरक्ति बनानेमे वुद्धाभिसम्मति 
कारण बतायी ग़यी है। वह तभी प्राप्त होती है जब शासक स्वय धामिक होता हुआ 
न्यायोचित रूपसे प्रजाका पालन करनेमे हृढप्रतिज्ञ हो और आवश्यकता पडनेपर 
परपुरजयमे समर्थ हो।" छनन्‍्दकी अन्तिम पक्तिमे इसो कार्यकारणभावको स्पष्ट 
किया है। मुनि भरद्वाजसे आरम्भ करके अन्तमे वाल्मीकिकी सम्प्रति वुद्धाभि- 
सम्मतिके अन्तर्गत है। उसके बीचमे प्रत्याहारन्यायेन 'वयविरिध सयाने” तथा 
ग्रामपुरवासी आदिको सम्मतिका निरुपण किया गया है। जिसका तात्पय॑ं यह है कि 


१. घामिक पालनपर सम्यक्‌, परपुरझजयम्‌ । राजानममिमत्यन्ते प्रजापतिमिव प्रजा) ॥ नी. १ से 





अयोधष्याकाप्डम्‌ ९९ 


#पियेसि समप॑मप्राप्तिस्प वृद्धाभिसम्मतिकी ओर श्रीरामको समुचित हृष्टि है। उसके 
फलस्वरूप जनसमर्थ॑न भी प्राप्त है। 

सगति श्रीरामके पाठ्नपरस्व, परपुरंजयत्व आदि व्यावद्यारिक स्वरूपको 
बताकर उनका पारमािक स्वरूप धास्मीकिमहपि द्वारा प्रकट इसछिए करा रहे हैं कि 
प्राम-पुरवासियोंके संवादमे जिसका सक्षिप्त वर्णन है, उसकी प्रामाणिकताकों मह॒पिके 
मुखसे स्पष्ट कराना कविफो इष्ट है। 

सो०-राम  सरप सुम्तार घचन अग्रोघर घुद्धिपर। 

अधिगत ब्रकष अपार नेति नेति नित तिगम रह ॥१२६॥ 

भावार्थ हे श्रोराम ! आपका स्वह््प थाक इईन्द्रियादिकोसे गम्य नहीं है, 
युद्धिसे परे है। उसकी न तो कोई जान सकता है न फह सकता है। वह इसना अपार 
है कि घेद भो आजतक उसको 'नेति-नेति! कहकर समस्ताते हें । 


ईइयरफा स्वरूप 


शा० स्या० शास्प्रदष्टिमं ईश्यरका स्वरूप सृष्टघादिन्रितय कुंत्वे सति विम्ब 
स्वम' कहा गया है। किन्तु वह ईश्वर जब भक्तोफके सामने क्रीड़ा करनेको उपस्थित 
द्वोता है तव बद्दी “ईश्वर है', ऐसा समप्तना कज््वनाशकिफे बाहर हो जाता है। तथापि 
ईश्वरफी धारणागतिमें रहकर जो पमंर्में आस्था व निठ्ा रखते हैँ उनको मनोवृत्ति 
ईप्वरफे जिस स्वरूपके घिन्तनमें छगी रहतो है उसो स्वरूपमें ईएवरका मादय उनके 
समक्ष द्ोता है जेस गणपति, सूर्य, शिव, दुर्गा आदिफा रूप। 

ईश््वरफे सस्‍््यस्वकूपके सस्यान्वेषणके प्रयत्नम 'हृदमित्यं” निर्णय करना सम्मव 
नहीं । मक्तोंको जिस स्वरुपका घिन्तन इष्ट है वहो ईश्वरका थास्तविक स्वस्प है ऐसा 
कहना वेदसम्मत केसे होगा ? जबकि ईशका जो भी प्रतिमास रूप हैं वेदोंते उतका 
बाघ 'नेति नंति'से किया है। वचन अगोघर वुद्धिपर' कहनेसे प्रतिमातकी प्रामा 
णिकता संदिग्प होती है। अर्थात्‌ घ्येपमात्रसे ईस्व रऊे वास्तविक स्वरूप का निर्यघ कठिन 
है। एक पक्ष यह भी है कि मक्तोके ध्यानक्री परम्परा यह कहतो है कि प्रतिमात 
स्पस्पोंका वाघ थुतिने “नेसि नेति/ द्वारा किया है फिर मो इंध्वरकों सत्तामें ध्येय 
पलोनेसे तदनुवंधिसया अनुमित थुतिके द्वारा मायिकरूयसे ये स्वरूप परिगृद्देत हो सकते 
हैं। मायिक ईस्वरकी सत्ताको वेदोने माना है अत' मर्फो द्वारा घ्येय ईएवरको सत्ता 
प्रामाणिक हैं जेसा व्रद्मसुत्त प्लास्त्रयोनित्वात्‌ से मानता है। ताल्यये यहू है कि मर्को 
द्वारा को गयो ईश्नरको करुपना वृधा नहीं है। रामायणर्मे मछोके प्रेम आदि हेतुसे जिस 
धीरामका ईश्वरत्व समझाया गया है वह मायावक्तिप्ष प्रहके वारेमें सहो मानना 
होगा थो पेदान्तफो भी स्वोकृत है। रृक्षणों द्वारा अनुमानित मायावच्सिन्न ब्रह्म 
सबिफष्पक होनेपर भी थे कक्षम 'गोत्वादि' प्रत्यक्षेक समान अव्यक्ष ईववरका भोघ या 
झछक अवष्य फराते हैं वह मो हृक्ष्य रूपमें, द्रष्ठेके कम नहों, जेसा 'अषिगत'से 
स्पष्ठ किया है। ग्रद्म भायावच्छिन्त होता है, जोव मो अवच्छिष्त है--फिर भी यह 


१०० भावाधथ॑, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम्‌ 


स्मरण रखना चाहिए कि जीव जाग्रदादिअवरवा एवं परिमितप्रमातृताने परिच्छिन्न 
है, ईश्वरमे यह दोप नही है । 
वचन अगोच र वुद्धिपर' यह भक्तोके ब्येग ईदवरके सम्बन्थमे, ओर 'सविगत 
अकथ अपार! यह वेदप्रतिपादित ईइयरे सम्बन्ध कहा जाय तो युक्तिविदद्ध नहीं 
होगा। वेद श्रीरामके ब्रह्मस्वत्पक्री अव्यक्त कद्ठते हूँ और "नेति नेति'से उसके 
वर्णनको अपार कहते हूं। अवतारपे मायावच्छिन्न ब्रह्मफा व्यक्त स्‍्तरूप राम 
उसका भी वर्णन अपार है। 
श्रीम:द्वागवतम (स्क० ११ अ० इछोक ३६) ईइवरफे राम्यन्धम 'नेति नेति'का 
निरूपण भच्छी तरह स्पष्ट किया है।" निष्फपं बहू कि पाताछलोजसे वैढुण्ठपर्येन्त 
उपासकोके ध्येयप्रे ईश्वरका जो सूप है बह अधिकारिमेदसे उपासकोक़े लिए सत्य 
है। पर वेदान्त कहता है कि वह दृश्यमात्र दे, बड़ो रात्य नहीं हे अर्थवानू जिमके 
भाधारपर यह हृश्य है वह शुद्ध स्वहपत प्रतिभाधसित हो जाय तो यह दृश्यमात्र 
उसी क्षण विलीन हो जायगा। "नेति नेति' द्वारा निपेषका तात्वयँ यह है कि 
वेदान्तमतेन निगुंग ब्रह्मकी स्थिति जो उपासकोके ध्येयस्ते परे या उपरि है उसको 
बताकर ईश्वरका अलोकिकत्व स्थापित करते हुए उपासफ़क्रो अपने उपास्य ब्येयका 
बोध कराकर उत्तरोत्तर अछोकिकताकी ओर ले जाना है। स्वृद्यत* आत्मसाक्षा- 
त्कारके बाद उपासकका हृद्यमात्र ध्येय विलीन होता है, तय ने बोलनेवाला रह 
जाता है ओर न देखनेवाला । उप्त गव॒स्था तक ले जाकर उपासकहों तुष्णीभावकों 
उपलब्धि कराता नेति नेति' द्वारा निपेवसिद्धिका उद्देश्य है, यहो ब्रह्मका परिचायक 
है। यह अवस्था किन्‍्ही मतोमे भले ही शून्य मानी जाती हो (जैसे बुद्ध भादि 
मतोमे) वेदान्तमतसे मात्र वह शूल्य नही, आनन्दरूप है। इस प्रकार यद कहना है 
कि उपासकोकी जहां तक गति है, वही उनका अन्तिम ध्येय बिन्दु है भौर वह ईइवर 
का स्वरूप है जेसे मनुक्नी उपासनामे उनका ध्येय ब्रह्मा विष्णु शिवप्ते इतर, ब्रह्मका 
वह स्वरूप है जो वालकाण्ड चौ० ४,५,६ दो० १४६पमे बस सिंव मन माही” आदिसे 
स्फुट किया है वही ईश्वर है। 
संगति : भक्तोके चिन्तनमे त्रिदेव या अन्य देवता होते हुए भो श्रीरामके 
ब्रह्मस्वरूपको विशेपता कह रहे हैं । 
चो०-जगु पेखन तुम्ह देख निहारे । विधि हरि सम्भु नचाव निहारे ॥१॥ 
तेउ न जानें मरमु तुम्हारा । और तुम्हहि को जान निहारा ॥श॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हद होइ जाई ॥३॥ 
भावार्थ : जगत्‌ हृव्य है, एकमात्र श्रीराम हो द्रष्टा हे। ब्रह्मा विष्णु महेशको 
वही सचालित करने वाले हैं। वे तीनो श्रीरामका मर्म॑ या तत्त्व नही जानते तो 


१, नैतन्मनों विशति वागुत घक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथाउनलमर्चीष सवा?) । 
शब्दोईषपि बोघकनिपेषृतयाइहममुलमर्योक्तमाहु यइते ने निपेघसिद्धि' ॥ 


अयोधष्याकाप्डस्‌ ह०्र्‌ 


और कोई गया जात सकता है ? तथापि जिसको प्रमु जना देते हैं वही जान सकता 
है। प्रमुकी जानते ही वह भी ईएवर हो जाता है। 


भ्ीरामकफा साक्षित्व 


दाए० बघ्यए० सबके आन्तरस रसमाण ईएवर ( राम ) ही वास्तविक द्रष्ठा हूं | 
थे बादर गौर भोतर दृश्यअहश्य झपमें द्ोनेवालों घटनामोंको देखते रहते हूँ। 
स्यायरस्नावकीमें वेदान्तके अमुत्तार पदार्थ हो प्रकारसे विभाजित हैं--एक ओर 
रृश्य। हक हो द्रष्टा है जो दृक्ष्य नहीं हैे। यदि प्रशको हृश्य होना है तो मायासे 
अवन्धिन्त होकर ही दृश्य हो सकता है। तथापि अनवस्छिप्त ब्रह्मक्री तुछनामें वह 
नहीं आ सकृठा । रामायणके मतसे प्रद्माको उपासना थीराम ही अनवष्न्तिप्त ब्रह्म 
निविकष्पक तुरीयस्वरूप हैं। यहो ग्रह्म अवन्छिन्त अवस्थाको प्राप्त हो कर जाग्रतु 
स्पृप्न सुपुप्तिके झाभिभानिष देय ग्रद्मा विष्णु पिवकी उपाधियोंति ध्रादुद दोकर सृह्धि- 
पासन-संहार करते रहते हैँ। तीनोंम॑ साक्षिक्ममे अनुस्यूत सृभात्मा एक राम हो है। 
ये होनों उनके अधीनस्थ हैं जो 'विधि हरि सम्भु नचाय निहारे! कहफर व्यक्त किया है 
ऐसी उछ्ि रामायणमें अनेक वार भायो है जिसका सात्पय॑ श्लोस़म॒का प्रमु सिद्ध करना 
है। इन भिदेवोका ईश्वर्से इतना साप्तिष्य होनेपर भो व॑ ईए्वरको पूर्णतया जानने 
समझनमें असमर्थ हैँ तो अस्य बीवेकि छिए प्रभुका अप्रमेय होना भर्पसिद्ध हो है। 'सोइ 
जान” उछिसे भ्रिदेवोकी अवद्वेलगा पविकों इृष्ट नहीं है। प्रत्येक सृष्टिमें त्रिदेवोंका 
निर्माण प्रभुके हाथम हैं जो नचावनिद्वारे' का बर्थ है। तिठ न जार्नाहंका भाव 
इतलना ही है कि ईए्वरसत्वको स्वत प्रस्पमें न जानकर उन्होंने ईश्वरको ऋपासे ही 
जाना है जेता कि कमलनाछ पर यैठे ग्रह्माको भगवस्प्रेरणास तपस्या द्वारा सुष्टिका्ये 
करनेकी कथासे प्रसिद्ध है। अस्य जीव तो धिदेवोंको तुछनाम निम्न कोटिके हैँ । उनमें 
वे हो ईव्वरके छत्वको जाननेमें समये हो सकते हैं. जिनको प्रमु कृपा करके जाननेको 
मोग्यतता देते हैं। 


प्रभुफी फृपासे हो प्रसुफो पहचान 
'सोइ जान जेहि देहु जनाई का अ्थें है कि श्रोरामकी कृपा बिना कोई उनको 
नहीं जान सकदा--इस ब्याप्तिको ब्रह्मा विष्णु महेशके छिए भो प्रयुक्त माननेका 
इसना ही भाषाय॑ है कि वे सदा रामक्ृपाके पात्र हैं, अतः श्लोरामझा स्वरूप उनको 
हत्तवतर' सदा प्रकाशित रहता हो हैँ जेसा आगे घो० ४ में कहा है। कमी कदाघित्‌ 
प्रद्ञा आदिके घरिशमें जो मोहका प्रसंग दियायो पड़ता है उसमें प्रभुकी विशेष इच्छा 
ही उमझनी चाहिए, न कि प्रमुको यक्ृपा । 


उपासमार्मे इष्ट स्वक््यविज्लेषवियेचन व सम्प्रदायोंके ध्येयफा समन्वय 


ई्वरतस्वक़ो सनोवाणीसे अगम्य मानते हुए सिद्धान्तस्पमे यह्‌ भी समझ 
छेना चाहिए कि उपासकका प्रधिझार देश्वपे हुए प्रभु जिस सीमासक प्पना ज्ञान 


१०२ भावाथे, शास्त्रोयव्यास्यारमेतम्‌ 


कराना चाहते हैं बहीतक उस उपासककों ईश्वरका स्वछप हृष्टिगोचर द्वोता दे, उसके 
लिए वही ब्रह्मका स्वहूप है। उसका अतिक्रमण करके हृठात्‌ विज्ञेप उपछब्विका 
प्रयत्न करना या मतान्त रका खण्डन करना उस उपासक्रके लिए मृगमरीचिकाऊ़े ध्र॒मान 
निष्फल होगा । कियहुना वह ईइवरके कोपका भाजन भी होगा | कहनेफा आाशय यह 
है कि जिस सम्प्रदायमें जहातिक बह्म की उपासना हे, वहू दूसरेके छिए लालोचनाका 
विपय नही है, प्रत्युत ऐप्रो आलोचना उसके स्वाभिमानका योक्तरमात्र होगा। 
वक्तव्य यही है कि चार्वाक, जैन, बीद्ध, इस्लाम, ईसाई आदि विभिनर मतोम जो 
निष्पक्षपातपुर्वके उनकी अलग-अरहूग उपासना विहित है उसीमे रहकर उसके 
अनुयायीकी भगवत्प्राप्ति सहज हो सकती हे ।" 

वर्णाश्रमोी समाजके लिए अपनी अपनी मर्यादामें रहते शास्त्रक: अनुशासनसे 
जहाँ जितना विहित है बहांतक सगुणकफे माध्यमसे निगुंणकी उपासना कतंव्य है। 
जन्मान्तरमें उपासकके अधिकारके अनुरूप प्रत्येफफा उत्चान करते हुए प्रभु उसको 
जहाँतक उठाना चाहते हैँ बहातक उसको अपने स्वरूप ( ईश्वरतत्त्व )का ज्ञान 
कराते हैं, इसमें उपासककी स्वृतन्त्र उपासनाका कतुंत्व नही दे । 

संगति : शुद्ध द्रष्ठाहपमें अवस्थान होना ही ज्ञानका अन्तिम फल है। इस 
स्थितिमें सम्पृर्ण जगतुका छय या विनाश हो जाता है-यहो वेदान्ताभिमत मुक्ति 
है। ऐसी मुक्ति उपासकोको इष्ट नही ह क्ग्रोफि वे विद्यात्मक मायावच्छिन्न ब्रह्मको ही 
अपना इष्ट मानते है। इसी भावमें वाल्मीकि मुनि आगे प्रभु रामको स्तुति कर 
रहे हैं । 

चौ०-तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुतन्दन । जानहि भगत-भगत उर चन्दन ॥४॥ 

भावार्थ : भक्तोको चन्दनके समान पूर्णागमे शोतलताप्रदान करनेवाले प्रभु हे 

रघुनन्दत श्रीराम | आपको हो छृपासे आपको भक्त लोग जानते है । 


आवरणभंग 


द्वा० व्या० : विक्षेप एवं आवरण-उभयात्मक मायासे आवृत्त जीव आवरणको 
दूर करनेमे तभी समर्थ हो सकता हैं जब प्रभु उसको अपवर्गम पहुँचाना चाहते हैँ । 
जीव और ब्रह्ममे भेद करानेवाली माया जब प्रभुझपासे हट जाती है तव जीवको 
स्व॒तन्त्र सत्ता नही रहती । 

ब्रह्मा आदिकोका नियन्ता व साक्षी ब्रह्म किसीके लिए हृश्य न होकर अप्रमेय 
है । तथापि कामिन्तीके सहश्य निरन्तर चिन्तन ओर दर्शनको अभिलापा करनेवाले 
भक्तके हृदयमे प्रभुदर्शनयोग्य सस्क्रार अतिमात्रामे जब उद्‌बुद्ध हो जाते हैं तब 
प्रभु भी दृश्य हो जाते हैं। अथवा ब्मके विशुद्ध आचरणसे जिन उपासकोको 
अदृष्टकी सिद्धि हो जाती है उन भक्तोक़े अहष्ठको सफल करनेके लिए प्रभु अपनी 


न्‍अशननन-»ाथ- कमल संणाजममनन निशान धवन» 


१ सर्व एवं यजन्ति त्वा स्वंदेवमयेदवर । यद्यन्यदेवतामक्ता यद्यप्पन्यधिय: प्रमो ॥ भ[० ६० 


अपोष्याकाण्डम्‌ १०३ 


इस्ठासे हृष्य हो उनके सामने यिनस्ते हैँ। मयतरित श्रीरामका दर्शन फरने वाले 
दोनों स्पिठिके उपासकॉंका चरित्र मानसरामायणम वर्णित है। प्रथम कांटिके 
भरछमे सुतोक्षम भ्रादि संस्कारसम्पप्नस्पितिफे मऊ हैं। अहृश्से पूर्ण रामका दर्शन 
प्राप्त करनेवार्लोम झोष्क््या भाद हैं। इसो कोडिमें रामणकों भी माना जायगा 
जिसको दपको पृणताप्रयुछ एकराग्रतामें भगवर्र्धनयोग्य,.्सस्कार उदवुद्ध है। ऐसे 
भऊछकि संसर्गम रहतेवाछांको भगवदर्शन प्राप्त हो रहा है यह सससंगछिसे प्राप्त 
भ्रहोमाग्य है। 
भक्तेके इंइयरदर्शनमें प्रमात्व 


सुछ्टिका निर्माग हू जानेपर सामा यतया जड़माप्रक्नो गतिमानु बनानेके छिए 
ईस्यरने स्पय॑ उनमें प्रवेश किया--एसा येदान्तस्तिद्धान्त है। अत यद सर्वत्र है। 
दूसरी विश्यपता यह है कि 'मगत उर पम्दनसि ध्यक किया गया है कि जिस 
प्रकार चन्दन छगानेस उसको शोतछता सम्पूण नगामे व्याप्त हो जातो है भर 
सुश्र पहुँचातो है उसो प्रकार घ्यान या दर्शनम ईएयरको प्रतोति मकछाका सुखकर 
होतो है। एयं घर प्रतोति, संज्कारजन्य हानेपर भी छिद्धान्ठर्म भ्रम नहों माती 
जाठो गयोंकि इस मतसे वृत्यवच्छिप्रखतम्पस दिपपायच्छिप्त चेहयका अमेद है। 
सर्वत्र भगयानुकों ही सत्ता दानेसे यहां गितु-सादारम्य निविवाद है। अछ भछोंको 
होनेपारा भगवरणंन भ्रम नहों है। पहो भाद दाज््मोकि पुनिमे 3 घोपाईम 
स्पष्ट किया है । 


संगति स्मरणोय है कि भरद्वाजमिछनके याद याश्मीकि-बाश्मम्में पहुंचनेके 
दीघच शोरामके प्रमुत्यपपादक युक्तियोद्ता निशूषण हुआ है। घोरामके प्रभुस्यका 
निर्णय हो जानेपर पाठकोंका यहू आर्काला हा सकती है कि अय॑ रामः प्रमु' ऐसो 
भ्रतोति सबका यों नहों हा रदी है ? इसफा समाधान वा्मोकि मुनि आगे कर 
दे हैं। 
घो०-छिदानन्दमभप बेह तुम्दारों।बिगत विफार ज्ञान अपिकारोंएणा 


भावार्ष धारामका एरीर घिदानन्दमय है ऐसा जानने-समझनेके अधिकारी 
मे ही हैं जो विकारसे रहित हैं। 


उपनिपदर्मे श्रीरामफा स्दसप 


धा० ष्या० सत्‌नितु आनन्द ही मगवानूका स्वरुप है। सदुझूपर्म सीराम 
चाज्मीकि मुनिफे सामने प्रकट हें, इसछिए मुनि सतृका उल्लेख न करके केपछ 
“बिदानन्दमय कह रहे हैं। श्रीरामका घरोर जित्‌ अर्पात्‌ प्रकाश है, पूर्ण आनन्द 
है। प्रद्मपूत्रम 'धानन्दमयोध्म्यासात्‌से भी घताया है कि आनन्दफा अंध या विकार 
उसमे ( रामसरोरम ) नहों है । उसो थ्ास्प्रोक अमभ्यासमे निरत पाश्मीकि मुनिने 
प्रीरामके चिंदानस्दमय झपका अनुमव करके अपने खिम्तनकफी विश्वाममूमिकाजो 


१०४ भावाथं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


'देहु तुम्हारी' कहकर व्यक्त किया है। इस प्रकार भक्तिकी सीमा दिखाकर मुनिने 
श्रीरामको सगुण ब्रह्मके रूपमे प्रकट किया है--यही रामचरितमानसका ध्येय है। 
अद्ेत सिद्धास्त इसके भागेका चिन्तन बत्ताते हुए कहता है कि सगुण ब्रह्मके भानन्दमे 
भी मायाका अदय रहनेसे पु ब्रह्मसे उसमे पाथंवय है। यह पार्थक्य भी जब छूट 
जायगा तभी जीव सम्पूर्ण मायाप्रपश्बसे विश्वाम छेगा | 


विगतविकारका भाव 


'चिदानन्दमय देह'से यह भी व्यक्त है कि श्रीरामका शरीर प्रकृतिके विकार, 
पश्चमहाभूतोसे सम्बद्ध नहीं है, न अव्यक्त महत्तत्वादिसि भी, क्योंकि प्रभुका 
चिदानन्दमय तनु इन तत्वोकी स्थितिके पहलेसे ही विद्यमान है। इस भावते 'विगत 
विकार! कहा है। अथवा 'विगत॒विकार'का अन्वय अधिकारो'के साथ करनेसे यह 
अर्थ होगा कि शास्त्रनिदिष्ट कमंका परिपाक हो जानेपर एकाग्र या उपरुद्ध भूमिकामे 
मनसके सयोजनसे 'विगवविकार'की स्थितिमे ही श्रुतितत्त्व ज्ञात होता है। श्रुति ही 
प्रभुको जाननेमे प्रमाण मानो गयी है। अत उच्त स्वितिमे श्रुतितत््वकों जाननेवाला 
ही भगवानके स्परूपको जाननेका अधिकारी है जसे तापसने श्रीरामका भगवत्स्वरूप 
पहिचाना जो 'इप्टदेव पहिचानि'से स्पष्ट हुमा है । 

चौ०-नर तनु धरेउ सन्त सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥क्षा 


भावार्थ : है श्रीराम ! तुमने सन्‍्तो और देवताओका काये करनेके लिए मनुष्य- 
दरीर धारण किया है। दिव्य शरीरवाले होनेपर भी प्रकृतिसे निर्मित दरीरवाले 
राजाके समान कहते मौर करते हो | 


सगुणतनु-धारणका प्रयोजन 


द्ा० व्या० : वालकाण्डमे देवताओकी प्रार्थनापर आकाशवाणी द्वारा कहे 
“जति डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा | तुम्हृहिं छागि धरिहर्ज नर वेसा'से प्रभुके मनुष्य- 
अवतारका प्रयोजन दिखाकर दोहा १५२ मे 'विप्र घेनु सुर सतहित लीन्ह मनुज 
अवतार । निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गो पार'से प्रभुका प्राकट्य गाया गया 
है। प्रस्तुत रामावत्तारमे रामराज्योत्सवरमे विध्त करनेके लिए देवोने सरस्वतीसे 
'जाइभ भवध देवहित छागो” कहकर प्रार्थना की थी उसीको वाल्मीकिजी 'सुरकाजा' 
कह रहे हैं । 

सुरकाजाका स्पष्टीकरण 


सुरहित-कायंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--भगवान्‌के विधानसे प्रदत्त हवि- 
भोजनका अधिकार देवोको है। उस अधिकारसे वश्चित होनेपर विधानकी मर्यादा 
समाप्त होनेकी स्थितिमे प्रभु भवततार लेकर देवताओके कार्यको बचाते हैं । 


'सनन्‍्तकाजा'का संकेत दो० ४१मे कही प्रभुकी उक्ति 'मुनि गन मिलनु विसेषि 
वन'से है जिसको अरण्यकाण्डमे (दो० ९) सकल मुनिनन्‍्हके ब्राश्रमन्हि जाइ जाइ 
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सुख दीन्द'से भरिताथं शिया है। 'तरतनु परेठ सन्त सुर काजांका स्पष्टीफरण 
पायेध्ोको सुताये शिवजोके वचनोंसे वाछझाम्ड चो० ६से दोहा १२१ उकमें किया 
गया है। 

'कहहु करहु लस प्राकृत राजा'का भाव परशुरामदोकी स्सुतिमे कहे वचरनों -- 
“दिनय सीछू कदना गुन सागर। जयति वचन रचना अ्र्ति मामरसे स्पष्ट है। 
'्राकृत राजा'से श्लोरामका क्षत्रियस्व ओर राजोखित घरित्रक्तो प्रकट किया है। 


सनन्‍्तको पतनसे रक्षा 

“उनन्‍्त काजा के विपपम निम्नलिखित घछण्य मननीय है-- 

भगवदुपासकेके प्रभुपदप्रोतिकी एकाग्रतामें द्वोनेघासे व्यवहार सांसारिकोंकी 
हृष्टिमें उपेक्षित व निम्दनीय समझे जाते हैं। ऐसो दशशामें सतत उपहास द्वारा उपा- 
सकोंको वुद्धिको एकाग्रतासे ज्युत फरनेका प्रयस्त किया जाता है | र्युत हो जानेपर 
दे ससारियोके अभिनन्दनके माग्य समझे जाते हैं। इस प्रकार स॑सारियोके उपहाससे 
घवड़ाकर जब चिस्तनकी एकाग्रता एक वार छूट जाती है तब पुत उसका अम्यात्त 
करना कठिन हो जाता है। संसारियोंको उपेक्षा, निन्‍्दा, उपहास, उपद्रव आदिसे 
अविचछ्ति रहुनेवात्ते प्रभुके वरणचिन्तनर्में तन्मय सन्तोंके सहामतापे एवं रक्षाये 
प्रमुका अवतार है जिसको दछिवजीने 'हर्सह कृपानिधि सज्जन पीरा' कहकर 
पावृ॑दोको समझाया है। 

घो०-राम रेक्षि सुनि घरित सुम्दारे। जड़ मोहूहि युघ होहि सुज्ारे ॥७॥ 

भाषार्ष हे श्रीराम | आपके घरित्रको देख सुनकर मूसे अज्ञानो छोग मोहमें 
पड़ जाते हैं, बुद्धिमान्‌ ज्ञानीजन सुखी दो जाते हैं । 

झा० ध्या० श्रीरामको देखकर मा उनके खरित्रको सुनकर जिनको भीरामके 
प्रमुस्वका ज्ञान नहीं हुआ, थे जड़ हैं । जिनको श्रीरामके प्रभुत्वकी पहचान द्वो ययो वे 
युघ हैं। “राम देशि जड़ मोह ह'का उदाहरण सतो है ओर 'सुनि चरितत जड़ मोहहि/ 
का उदाहरण राषण है। 

बुर्धोको मिद्दाकस्थितिमें सुस्त 

“ठिन्हू करि जुगुति रामु पहचाने'से संगत “बुध होहि सुखारे'का भाव है कि 
विद्यान्‌ तकके प्रकाष्में श्रोरामके प्रभुस्वका निर्णय करके निद्ध॑क हो जाते हैँ अथवा 
बुध होते हुए मी अपनी जिज्ञासाके उपशमनके किए श्ीरामके प्रभुस्वसम्यस्धी 
धंकाको उपस्पापित करके निएश्न॑ंक स्थितिमें वेठे बिद्वानोसि अपने प्रा समाधान 
प्राप्त करके सुदो हो जाते हैं | उद्यहरणाम घ्िव-पाय॑ती संवाद, याप्षवस्‍्व्य-मराज 
सवाद आदि वर्समाम पाठकों या श्रौद्ठाऑंकी रामायण पढ़कर या रामकथा सुमकर 
मोह नहीं छूटता तो उनको भो जड़ता कट्टी जायगी। मदि उप्रडी बृद्धिमें ययाष॑- 
मक्ति और नीतिका भ्रकाद्य होता है तो उनके छिए “बुध होहि सुखारे की उक्ति 

श्४ 


१०६ भावाये, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


साथँंक है। 'जड मोह॒हि' एवं बुध होहि सुखारे'की व्याख्या नीतिहप्टिसि भी मनतीय 
है। बुध होहि सुखारे'के अन्तगंत विद्वान्‌ नीतिज्ञोको रामचरित्र देख-सुनकर प्रसन्नता 
होती है। रामचरित्रमे 'नय'के अन्तगंत नीतिकी शिक्षाको समझकर, विद्वानोको यश्यस्‌ 
मैत्री, विश्वापके प्रति व्याप्ति एव नैनामे पक्षवमंत्ाका निर्णय प्राप्त होता है । फडत* 
विद्वान इस निर्णयपर पहुँचते है कि अपनेको प्रभुका अनुगामी बनाकर शरीरको स्वस्थ 
रखते हुए सुखानुभवमे स्वतन्त्रता रहती हैं। इसके विपरीत जो है वे 'जड मोहहि'के 
अन्तगंत नास्तिक्यवादमे शरीरात्मवादों दु खानुभव करते हुए रोगी होते हैं। 
नास्तिक्यवादका प्रतिफल जडता है। इस पक्षमे वुद्धिकों दोड विपयभोगसवद्ध 
अन्वय-व्यतिरेकतक ही सीमित रहती है, वास्तविक विश्वास, यशस्‌ एवं मेन्नीका परि- 
चय ऐसे मूढ़ीको नही होता। नास्तिक्यवादमे जो अध्यात्म कथित है वह विपय- 
रुचिको ओर लेजाता है। वेदके प्रति द्रोह करना नास्तिक्यवादमे पुरुषार्थ है। अर्थात्‌ 
वेषयिक सुखप्राप्तिके ध्येयमे वेदमर्यादाको तोडना आदि। ध्यातव्य है कि धनुष्यभगके 
अवसरपर बालकाण्डमे दं।० २४१ और २४२के अन्तगंत कहे हुए विपय “जड़ मोहहि 
बुध होहि सुखारे'का स्पष्ट हष्टान्त है । 
संगति : अग्निम चोपाईमे वाल्मीकिजी रामचरित्रका सारतत्व कह रहे हैं । 
चो०-तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा । जस काछिय तस चाहिअ नाचा ॥ढा 


भावारथ : आप जो कहते हैं और करते हैं वह सब सत्य होता है। जैसा 
स्वाग हो वेसा ही नाचता चाहिए अर्थात्‌ मनुष्यशरोरका स्वाग बनाकर आये हैँ तो 
मनुष्योचित आचरण करना ही चाहिए। 


रामचरित्रम विशेषता 


शा० व्या० : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथा- 
रथ'से मुनिको उक्ति संगत है। पुवंपरम्परागत शास्त्रोय मार्ग ही सफल मार्ग है। 
अन्यान्य चरित्रोसे रामचरित्रको विशेपता यह है कि शास्त्र एवं वेदसे अभिन्नता रखते 
हुए भरद्वाज वाल्मीकि जेसे आप्त विद्वानोसे समर्थित कतंव्यको श्री रामने अपनाया है 
तथा रागद्वेंषसे रहित ह॒पंविपादशून्य हो उसका प्रतिपादन एवं अनुसरण किया है 
जेसा सुमल्त्रने चौ० ८ दो० १५१मे श्रीरामका सन्देश राजाको सुनाते हुए कहा है 
विन सग मगर कुसल हमारे। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥।' 


दास्त्रमागं ही राममार्ग हे 


ज्ञातव्य है कि मतनीषियोने मानवको ही शास्त्रोपदेशका अधिकारी कहा है। 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने शास्त्रीय वेदमर्यादाका पूर्णडपसे पालन करते हुए अपने 
चरिम्रमे ब्रह्मण्यता, सम्मानिता, विनय, निविकारता आदिको प्रकट किया है । 'कहहु 
करहु सब साँचा'का भाव है कि अन्वयव्यतिरेकसे शुद्ध ज्वास्त्रीय मार्ग ही सत्य मार्ग है, 
उसीको श्रोरामने बताया है और स्वय आचरित किया है। शास्त्रके रहुस्यको पूर्ण 
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रीतिसे समझकर धममका पाक्नन करते हुए भीत्युधित मानव-व्यवहार किया है। 
पारमाधिक हष्टिसे श्लीयमके कार्य भछे ही नाटकस्पमें हों, किन्तु व्यावहारिक 
परम्परामें थे सब सत्य हैं। मनवुधके अधिकारसे वास्मोकिमुनिने रामचरित्रको 
यथयायंता समझते हुए 'नुघ होहि सुझ्ारे' कहा हैँ । 
प्रभु होते हुए श्लोरामको परतन्त्रता 
प्रइन ; श्रीराम प्रमु हैं तो परवश्य॒तामें भपना जीवन क्‍यों बिता रहे है ? 
उत्तर श्रीरामशो परतन्त्रता सोपाधिक है, थास्तविक नहों । उन्होंने मनुष्य 
अवतार जिया है। धास्प्रानुगामित्वको मानवताका प्रतोक मान$र जीवन मरके छिए 
सत्यसंध पिता एवं माताक़े प्रति परतन्त्र रहनेको वे बाघ्य हैं। भ्विद्याके आवरममें 
विपय-छारुसाके प्राचुर्यसे विुप्तप्राय मानवत्ाको वस्तुतस्वकों ओर उठानेवारा 
रामघरित्र है। कतिपय ऐसे उदाहरण भो मिछ सकते हूँ पूर्वजस्मकृत पुम्पधज़से 
बिना किसी परहन्त्रताके छास्प्रानुसार कार्यक्रम किसोके होते हों, पर उनके काये 
वास्तविक शास्त्रकी रहस्यके ज्ञानसे प्रयुक्त नहीं है किन्तु घुणादार प्रयुक्त कहे जायेंगे। 
श्रीरामने घास्प्ररहस्पको प्रकट करके उसके अन्यय-व्यतिरेफकों समझ्नाकर ध्ास्‍्तीक्त 
कर्तव्यको मानयके क्षिए अनुकरणोयतया प्रमाणित किया है। 
संगत्ति प्रभुके प्रथ्त 'अस जिये जामि कहिबर सोइ ठाऊ'के उत्तरमें प्रभुके 
निवासका बिघार भ्यकत कर रहे हैं। 
दो०-पूँछेह मोहि हि रहों रहूँ में पुछत सकृचाउं। 
नहें म होटु तहेँ बेहु कह्ठि तुम्दृह्दि रेसायों ठाें ॥९२७॥ 
भावार्थ आपने हमसे पूछा कि कहां रहें ? में आपसे यह पूछनेमें सम्ुुचाता 
है कि आप जहाँ न हों वह स्पान बता दोजिए सव में आपको उस स्यानका 
सुप्ताव दूँ 
निषासमें इतरवेश-व्यावृत्तिका अभाव 
द्वा० ब्या० था० का० चो० ६ दो० १८५में' छद्बुरजीके कहे वचनको एक- 
घाकमता वाश्मीकि मुनिके उक्त वचनोंमें स्फूट हो रहो है। धास्प्रसिद्धास्ससे भगवान्‌ 
सवृत्र प्रविष्ट है--अणु-परमाणुर्में भी। सब प्रमुके निवासायोग्य देसक़ो व्यावृत्ति 
करना कहाँ तक सम्भव है ? अब प्रमु धास्म्रसिद्वान्तदका अतिक्रमण नहों करते तो 
प्रमुसे ही पूछता चाहिए कि कया कोई ऐसी सृष्टि मो है जहाँ उनका प्रवेश्व नहों है ? 
ऐसा पूछनेमें मुनिको संकोच हो रहा है बयोंकि प्रमुकी कही उक्ति 'विक्ष बदर जिमि 
तुम्हरे हाथा'की मोग्यता से मुनि प्रभुके क्र स्वेब्यापी नियासको सिद्धास्सतः आनते 
हैं। अत प्रमुके निवाससम्दयी प्रदनका सिद्धान्तत' उत्तर देना अपरिमिसको परिमित, 
ब्यापकको परिचित बनाता है। अर्मात्‌ ऐसा काई स्थान नहों वताया था सकता थो 


१ रेस काम्न दिसि बिविस्िह माहीं। कह सो कहां जह्दों प्रभु साही॥ 


१०८ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासम्ेतम्‌ 


भगवानूसे रिक्त हो। सर्वज्ञ जब सामने उपस्थित हे तब न पूछना भी मूढता होगी । 
अत* सकोच छोडकर पुछ रहे हैं 'जहँ न होहु तह देहु कहि ।! कत्वाचिन्तया यह 
मान कर कि प्रभुने ऐसा स्थान भी क्या बनाया है? जहाँ वे न हो, ऐसे स्थानकों 
जानकर हो निवासकी प्रेरणा देनेकी बात 'तुम्ह॒हि देखावों ठाउं' से कह रहे हैं। 


विधिका सार्थंक्‍य 


विधिका अर्थ आचार्योनि भावना या प्रवतंना माना है। इस भावनाका अन्वय 
आख्याताथं प्रवृत्तिकें' साथ होता है जिसमे स्वको हेतु मानकर इप्टतावनता, ऋृति- 
साध्यत्व एव बलवदनिष्टाननुबन्धित्वकी अनुमिति प्रवृत्तिके पहले होता आचर्येके मतसे 
अपरिहाय॑ है। अत्एवं इस अनुमितिके माध्यमसे यदि प्रवृत्ति होती है तो विधिकी 
साथंकता मानी गयी है। इसके अनुसार यह कहना है कि मुनिको विधिका साथंक्‍य 
तभी है जब श्रीराम मुनिके बताए चित्रकूट निवासकी विधिसे उक्त अनुमान करते हो। 
ऐसा होने पर ही “श्रद्धया उपनिपदा वा वीय॑ंवत्तर भवत्ति' आदि उपनिपद्‌ वाक्यों 
का सामझस्य विध्यर्थंके अनुष्ठानोमे हो सकेगा । 

दोहेके उत्तराधँमे मुनिकी उक्तिके अतुसार श्रीरामका निवास सवृत्र है ही तो 
चित्रकूटमे भी वह है। इस दृष्टिसे श्रीरामको निवासाकाक्षाके उत्तरमे अपन्ती ओरसे 
निवासका विधान बत्तानेमे मुनिको पारछोकिक मर्यादाको याद रखकर सकोच हो 
रहा है। 

(तुम्हहि देखावीं ठाँउ'के अनुसार आगे चो० रेमे 'सुनहु राम अब कहें 
निकेता'से वाल्मीकि मुनि विधिको उक्त प्रवर्तंताके रूपमे सकेत मानकर चित्रकूट- 
निवासका विधान बतावेंगे । 

संगति : छन्‍्द तथा सीरठा १२६ मे श्रुतिके आवार॒पर निरूपित अमायिक 
ब्रह्मकी स्वेव्यापकताकों बताते हुए तटस्थ लक्षणके माध्यमसे श्रीरामका प्रभुत्त्व स्पष्ठ 
किया। उसके बाद अनुरक्तिमे लक्ष्यका दृष्टिगोचरत्व भी समझाया जेसा चो०४ 
दो० ११० की व्याख्यामे लक्ष्यलक्षण-चक्षुष्मत्ता विवेचित है। इसको सुनकर प्रभु 
सकुचाते ओर मुस्कुराते हैं । 

चौ०-सुनि मुनि बचन प्रेमरस साने। सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने ॥१॥ 
भावार्थ + प्रेमभावमे ओतप्रोत वाल्मीकिमुनिके वचनोको सुनकर प्रभु सकुचा 
गये और मत्त ही मन हँसने लगे | 
वाल्मीकिको अपोहन 
शा० व्या० : श्रीरामके शीलस्नेहके आकंणमे मुनि उत्तका मायावृतरूप भूल 








१ जाख्याताथे विधिका अथे है मावना | तिआदिका अर्थ है कृति उसके प्रयोगमे जो विधिभाग 
वाते हैं, उसमें दो भाग हँ--एक विधिमाग और दूसरा व्याकरणके अनुसार 'ति, तस' 
प्रदयय जिसको आारयात कहा जाता है ॥ 


क्योध्याकाप्यम्‌ १०९ 


गये जो श्रोरामके अभिनयसम्बद्ध दर्शनका प्रभाव है जिसको 'प्रेमरससाने'से कविने 
ब्पछ किया है। प्रभुके “मन महुँ भुसुकाने'से मुनिके प्रेमरसमें प्रभुकी भ्रसन्नता है 
अपवा रामावतारमें जिस फाये के छिए मुनिका नियोग है उसको भूककर श्रीरामछे 
पारमाधिक स्वह्पम मग्न हो रहे हैं तो अवतारकाय मैसे सम्पन्त होगा? मयोंकि 
ख्यवहारम पारमापिक प्रणाछोसे काम नहीं चछ्ेगा | 'सकुचि' का भाष है कि मर्यादा 
पुरुषोत्तम थीराम शास्प्रविधिकों मर्यादा दिखामेके लिए मानवस्पर्म 'अठ जिय जाति 
फ्द्िअ सोइ ठाऊँ। स्िय सोमिभ्रिसहित जहेँ जाते ॥/से सीनेकि मोग्य निवासस्थान 
पृ रहे हैं जिसके उत्तरमें वाक्ष्मोकि मुनि उनके पारमाधिक स्वक्पका प्रतिपादन 
करते हुए 'जहूँ न होहु तह देहु कहि तुम्दिहि देखावों ठार्े' कह रहे हैं। प्रभुका हँसना 
माया है बेसा मानसमें 'मायाहास' भौर भागवतम 'छायासु मृत्युं दुसिति व मायासे 
स्पष्ट है। प्रमुकी मायाहासका उद्देश्य अपने पारमाथिक स्वस्यकों भुखवाकर मुनिको 
पारमायिकस्तरसे व्यवहारम उतारनेके छिए है। 

संगति 'सकुचि राम मन महूँ मुसुकानेका मर्मं समझनेपर मुनिक्ो 
हँसी भाषी | 

घो०-वाल्मीकि हँसि रहुहि बहोरो। वानों मघुर अभिम रस घोरो ॥२॥ 

भावार्थ फ़िर वाल्मोकिजी हूँसकर बोछे। अमृतरसमें सनो मघुर वाधोमें 

कद रहे हैं! 
मुनिको स्मृति व हास 

छा० ध्या० प्रमुके हास ( मन महूँ मुसुकाने ) मायासे प्रभावित होनेपर 
झीरामके पारमार्थिफ स्वरूपसे हटकर प्रीतिरसम मुनि उतरे सो फरतंध्यकी यादके साथ 
अपनो भूछपर उनको हूँसी भागी । हेसनेका यह भाव है कि जहाँ यषाय॑ सेठास्तिक 
तत्वका ढहना-सुनना होता है वहाँ विश्वा्नोकों प्रस्नला होतो है, उस प्रसप्नततामें 
कविने “हँस कहँद! फटा है। “अमित्र रस बोरोसे मुनिको घाणोका अमृत्त्य 
यद्दो है कि उनके ट्वारा रामचरित्र सुघा घनकर भक्ोंको आा्धाद देनेवाछा होगा। 
श्वीरामके नियासका निरूपण जिस प्रकार भक्तोके छिए अमृत है उसो प्रकार प्रभुक 
छिए भी उल्छासदायक द्वोनेसे मघुर है । 

संपति यद्यपि भीरामका निवास सवंत्र है तो भी विविध उपासनायकि व्ारा 
भाप्त रामतियासकी विधिका निरूपण आरम्म कर रहे हें। 

चो०-सुनपु राम अब कहें निकेता। नहाँ बतहु सिय छशन समेता ॥शा 


भावाय मुनि कह रहे हैं 'है थोराम ! सुनो, अब में वह निवास पता रहा हे 
जहाँ थाप सोताजी और छक्मणके साथ निवास करें|! 


मिवासारांक्षापूर्त 
शा० ध्या० निवासकी भाकांक्षार्से परमुसे पुछे 'अस जिय जानि कृहिय सोइ 


११० भावाथं, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम 


ठाउँ | सिय सौमित्रि सहित जहेँ जाउँ ॥। का उत्तर 'बसहु सिय लखन समेता” कहकर 
देने जा रहे है--इसको 'सुनहु अब'से सकेत कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि 'अजहेुं जासु 
उर सपनेहुँ काऊ | बसहुँ लखन सिय रामु बटाऊ॥' (चो० १ दो० १२४)के अनुसार 
वनवासी श्रीरामके साथ सीताजो लक्ष्मणजी आर्थात्‌ त्रिमूति ध्येय है, उसीकी पुष्टि 
वाल्मीकिजी 'बसहु सिय लखन समेता'से कर रहे हैं । 


नीतिनिर्देश 


वाल्मीकिद्वारा निरूपित निकेत'से ज्ञातव्य है कि उपासकोक़ा हृदय हो 
चित्रकूट है और हृदयके अन्तर्व॑तिनी सुपुम्ना देशमे प्रभुक्ा निवास ही प॒र्णशाला है | 
धर्ंमार्गका निर्देशन जिस प्रकार भरद्वाजजोने किया उसी प्रकार नीतिमार्गंका 
निर्देशन वाल्मीकिजीने किया है। 


संगति : वाल्मीकिजी उपासनाका आरम्भ (१) श्रवणभक्तिसे करते हुए राम 
निकेतके चोदह स्थान बता रहे हैं । 


चौ०-जिन्हके श्रवण समुद्र समाना ॥ कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥४॥ 
भर्राह निरन्तर होहि न पुरे । तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥५॥ 
भावार्थ : जिनके कान समुद्रके समान हैं जिसको अनेक पुण्यवती नदियोके 
समान रामकथा अनवरत भरती जा रहो हैँ पर वह समुद्र कभी भरता ही नही अर्थात्‌ 
जिनके कान कथाश्रवणसे कभी तृप्त नही होते, ऐसे भक्तोके हृदयमे श्रीराम | आपका 
रुचिर निवास हो । 


रामनिवास श्रवणभक्तरमें 


द्ा० व्या० + श्रवणभक्तको निरन्तर कथाम्रोको सुनते-सुनते भी अलभाव नही 
होता। यह कथाश्रवणात्मक उपासना पदटुश्रत्यज-सस्कारको हढ बनानेवालो है। 
इसमे उपासककी मनोवृत्ति बालवतु रहती है गर्थातु उसमे तकका प्राचुय न रहते 
हुए भी विश्वासकी हृढतामे शद्भूा या कुतक या अवहित्या नहीं रहती। “भर्राह 
निरन्तर' व 'समुद्रतमाना'का--तात्पयं यह है कि विपयोका परिचय होते हुए भी 
कथाश्रवणमे उत्कट इच्छा रहनेसे वह उपासक अभतृप्त रहता है जो यह भमृत 
विषयान्तर-ग्रहणमे प्रतिबन्धक है । 


मनसूकोी शुद्धि 


“कथा सुभग सरिका भाव है जैसे पुण्यनदियोमे स्तान करनेसे पतिन्नताका 
अनुभव होता है वेसे ही कथाओ द्वारा उत्कट इच्छावियय भगवच्चरित्रको सुनते- 
सुनते श्रोत्ता विषयसम्पकंसे दूर होता जाता है। इसीसे मनस्‌को शुद्धि होतो है ओर 
भगवत्तत्व समझमे आने लगता है। कथाश्रवणमे सवंविध हित साधनताकी बुद्धि 
होनेसे पुत्र-कलत्र-धन-धाम आदिका चिन्तन अनायासेन छुटने लगता है और 
उत्तरोत्तर कथाश्रवणमे रुचि बढने छगतो है। एव च आजका कथाश्रवण कलके 


दयोध्याकाप्डम्‌ १११ 


कथाश्रव्णमें साधन बन जाता है। कथाश्रवण्में एक भवणेस्द्रियकी उपासनासे 
अन्यास्य इम्द्रियाँ सो भगवत्स्दस्पक्ती ओर प्रेरित होतो हैं। 
'गृहृररे|का भाव है कि कथाश्रवणमें उत्कट इच्छासे हृदयमें मगयानके 
निवासका सौस्वर्य प्रकट होता है| 
सगति थब (२) चाक्षुष भक्ति बता रहे हैं। 
घो०-छोअन छघासक निन्‍्ट्‌ ररि राशे। रहुहि रस घछघर अभिराषे ॥शा 
मिरदर्शाहू सरित सिधु सर सारी । रूप विडु रस होहि सुसारो ॥७॥ 
तिम्हके हृरप सदन सुझ्धदायक्ष । घसहू दंघु घिय सह रघुनापक्त ॥८॥ 
भावार्ष जिन्होंने अपने नेप्रोोको ब्रातकके समान थना रखा है जो एकमाप 
प्याममेघोंको ही देसते रहनेको इन्‍्छा रखते हैँ। उसीके स्वातिविश्पुणरूसे सुख्रो 
दोते हैं, उसके आगे, फिठता मो जछसे मरा ताछाब नदी या समुद्र हो, उसका 
मिरादर वे कर देते हैं। ऐसे मच्चोके दृदयमें छक्षमण व सीखाके साथ रघुनाथ रामजी 
सुद्धद गृहू मानकर निषास करें। 


चाक्षुपमक्ति 
दा० स्या० इस्प्रियोमें प्रधानता चक्षुप्की है, क्योकि चक्षुरिन्त्रिय प्राप्यकारी 
है घर्षात्‌ जहां उसको पहुँच है वहांतक पहुँघकर स्वधिषयकी ग्रहम करता है। 
चातक बोर स्वासिविन्दुके उदाहरणस चाक्षुपमक्ति समझायी है। श्लोरामके दश्येनका 
सत्कट अभिछापु भक्त श्रोरामके रूपको छोड़कर अध्य विपयोंको ओर देखनेमें रि 
नहीं रखता। जहाँ पीराम गोचर नहीं हैं, वहां उसके चक्षुप्‌ जाते हो नहीं। यदि 
भापे भी हैं तो दृदयमें विपयोका संवेदन नहीं होता । 


जआहरण व रुचिका सम्यन्ध 


ज्ञासध्य है कि उपासकॉकी उदर्य-मण्नि ( जठराग्नि ) उनके भादहारको ऐसा 
बनादेता है कि वह ध्येय पदा्यंको छोड़कर अन्य पयार्भको स्वीकार ही नहीं करता। 
जैसे राजा अम्वरीपको उदर्याग्ति मग्वत्मसावकों छोड़कर अन्य भोज्य पयार्थोंको 
ग्रहण करमेमे उत्तेजित ही नहीं होती थो । उसो प्रकार बातकको उदर्याग्ति स्वाति 
बिस्तुको छोड़कर अन्य जल्लाक्षयों--तदो, समुद्र आदिके जल़को स्वीकार हो नहीं 
करती। भाक्षुप सछोके छिए चक्षुरिम्द्रियका प्रहणीय केस्द्रबिन्दु श्रोरामका ही छप है 
जैसे चातकके छिए जछूघरका स्वातिबिन्दु | प्रीतिको निष्कपट मन स्पितिफो देखकर 
प्रेमी आकृष्ट द्वोता ही है, उसी प्रकार तस्मयीमावमें रहनेवाले मछोक्रे हृदयमें प्रभु 
वास करते है। उसके हिलाहिलका ध्याव रखते हुए उसके जीवतको मी मियमतया 
सबल्याछ्ित करते हैं। 

हृदयसदन सुक्ृदायक का साथ है कि ऐसे भर्ोका दृदयरछ्षण गृह प्रमुको 
सुख देनेवारा है, साथ हूं प्रमुका यह निवास मऊोको सी सुद्ध देनेबाऊा है । के 


११२ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


संगति : अब वागिन्द्रियकी (३) भक्ति ( कोन भक्ति ) बता रहे हैं । 
दो०-जसु तुम्हार मानस बिमल हमपिनि जोहा जातु। 
मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हिये तासु ॥१२८॥ 
भावार्थ : मानसरोवरमे रहनेवाली हसिनी जिस प्रकार विमर मोतियोंके 
दानोको चुगकर प्रसन्न होती है उसी प्रकार जिस भक्तकी जिहा निर्मेछ रामयशसूके 
गाममे, प्रभुके गुगमणोका वर्णन करनेमे स्वाद लेती है उसके हृदयमे श्रीराम बसे | 


गुणदोषविवेक 


शा० व्या० : हसिनीका दो काम है, एक तो दूधकी अलग करके पी जाना 
और जलाशको छोड देना । दूसरा ( निमंछ जलवाले मानसरोवरके ) मोतियोको 
चुगना। उसी प्रकार जिद्वाके भी दो काम हुँ--एक बोलता गौर दूसरा स्वाद 
लेना । ऐसे ही भक्तकी जिह्ना निमंछ रामयशसका वर्णन करतो हे ओर उसमे प्रभुफे 
गुणोको प्रकट करती है।" प्रेमी अपने प्रेमास्पदफें दोपोको कभी देखता नहीं, 
कहता नहीं। आापाततः दोष प्रकट भी हो तो हसिनीके क्षीर-नोर-विवेकके सहश 
केवल गुणोको ही वह ग्रहण करता है। 

प्रभुके यशोमय कोतंनमे स्वाद लेनेवाले भक्तोकी उदर्या,ग्न जिह्लारूपसे प्रभुके 
गुणोको ही ग्रहण करनेमे उत्तेजित होती है। एवं च हरिभक्तिसम्प्रदाय भक्तिके 
लक्ष्य-लक्षणके विचारमे आस्वादकी परानुरक्ति कहता है। भगवद॒गुणोका गान करनेमे 
स्वाद लेनेवाले भक्तोका हृदय निर्मंठ होता है जिसको मानस विमल” कहा है। 
उसीमे श्रीरामका निवास होता है। 


भक्तिकी पुर्णतामें अतिदिष्ट इतिकतंव्यता 
ज्ञातव्य है कि भक्तिकी इतिकतंव्यतामे पातित्नत्यधमं अतिदिष्ट होते हैँ । पति- 
ब्रताके लिए प्रेममूरतति पतिके प्रति जो-जो धर्म आदिए हैं वे सव भगवत्‌-प्रीतिके 
इतिकतंव्योमे भक्तके लिए शास्त्रोक्त धर्मके रूपमे अतिदिष्ट [हैं। इस भावसे हस 
त्त कहकर 'हसिनी' कहा है। रत्तिभावमे भक्तका चरित्र नायिका-धर्मके अनुरूप 
होनेपर ही प्रभुके प्रसादका भाजन है जेसे सुता जाता है कि श्रीकृष्णती रासलीलाके 
आस्वादनका अधिकारी बननेके लिए शिवजीको गोपीरप धारण करना पडा । 
संगति : अब वाल्मीकि मुन्ति तक, नासिका ओर रसग्राहक रसनेन्द्रियकी 
(४) उपासना बता रहे हैं । 
चौ०-प्रभु प्रसाद सुचि सुमग सुबाता। सादर जासु लहइ॒नित नासा ॥श॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु॒प्रप्ताद पदभुूषन धरही ॥शा 
भावार्थ : प्रभुके पवित्र ओर सुन्दर फूल-प्रसादकों सुगन्चकों जो भक्त भादर 


१. गायन्तीमिश् फर्माणि,शुभानि बलकृष्णयो: । भा० १० 


अगोष्याकाप्डस ; र११३ 


पूर्वक नित्य अपनी माकसे ग्रहण करते हैं, भोजनको प्रमुको अपेण करके हो स्वय॑ 
प्रसाद पाते हैं, तथा वस्त्र और बाभूषण प्रमुको समर्पित करके प्रसाद हमें स्थय॑ 
धारण करते हैं। 


त्वक घ्राण आदिकी उपासनामें शुध्रिपदार्थोंका ग्रहण 


क्षा० स्या० भगवानुने अपने प्रिय पदायोको छास्प्र द्वारा प्रकट किया है। 
धास्‍्म्रोमिं निदिष्ट पदाये ही थुवि माने गये हैं। ध्ास्त्रानुतारी पदा्ोके आहार- 
धिह्मरका प्रयोग सपा सेवन उपाध्तामें सहायक है। क्षास्त्रोपदिष्ट पदायोंमें 'सुच्ि 
सुयासा”/ कहा गया है। प्रमुसेवार्म अपित सभी पदार्धोंका 'सुमोग” कहा है। इससे 
िद्ध है कि शास्प्रोपदिष्ट पदार्थ स्वयं शुधि होते हुए मी भगवत्यसाद झपमें हो जानेपर. 
अधिक प्रभाववान्‌ हो जाते हैं, उतके सेवनर्में, प्रमुकी प्रसप्नता सिद्ध होनेसे वह प्रसाद 
सेवकको भाग्यसम्पत्तिको बनानेयाछा है। अत” भछोंको वे ही पदार्थ इष्ट हूँ जो 
प्रभुकी प्रिम मोर निषेदित हैं। शास्प ओर मक्तिका यह समन्वय सेवक-उपासकोके 
लिए मननीय है। 


[५ 
सात्विफ (सुबासा) पदार्योफा विघेचन 
प्रमुको निवेदित भोग्य पदार्षो्मि पुष्प, फछ, अन्न, वस्त्र, आभूषण मुस्य हैं 
जिनका उसहे श्ष प्रमुप्रसाधके अन्तर्गत शास्त्रमें किया गया है। वे शास्त्रनिदिष्ट पदार्थ 
सात्विक हैं। धास्त्रमें मिपिद्ध या निन्दित पदाप॑ सामस माने जाते है । जो उपेक्षित 
हैं, ये राजस्‌ हैं। राजस-तवामस पदार्षं राजस-ठामस मक्िमें उहिष्ट हो सके हैं, पर 
यहाँ सस्वप्रघान नैतिक उपासनाका प्रसस््र है, इसलिए सात्विकसे हृतर तामस या 
राजप्त पदार्षोको ध्यावृत्ति करनेफे लिए सुबाता' कहा है। ( यातयाम॑ गतरस॑ ) 
पदार्थ तामस कहा गया गया है। प्रमुके प्रसादर्म गुणोंकी ष्यभिघारिताका सम्मस्थ' 
नहीं रहूता । 


साया-विजयमें जोयनकी सार्थकता 


ऐसे उपासकोंका जीवन मछितिद्धान्तमें साथंक माना गया है। जिनकी 
रसना, नापिका शोर त्वगिन्द्रिय प्रमुके उच्छि.्ठ भोजन, वस्त्र, माज््य, अस॑ंकार 
आधदिको प्रसाद स्पम प्राप्त करनेको शाज्ायित रहतो हैं अर्थातु अपने अपने इस्द्रियके 
स्वादकी पर्यापक्‍्ति प्रमुको सर्माग्ठ उच्छिष्ठ मोग्य पदाषोर्में ही मानती हैं. सो ये 
शीरामके प्रियपात हें । मागवतसिद्धान्तानुसार उपासकोके छिए प्रमुका उग्ध्चिष्ट प्रसाद, 
मायाजयका उपाय कहा गया है" शिसको यहाँ निवेदित भोबत करहीं'से व्यकछ 
किया है। 


१ छ्योपमुक्त प्रम्पम्भभारोपसंका रच चिता* उच्चिड मोथिनो दासा क्‍य॑ मायां अपेपरद्दि ॥) 
[ (मा ११) 





रच 


११४ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


अब कर्मेन्द्रयोकी उपासनाके अन्तर्गत भक्तिभावकी उपासना बता रहे हैं | 


चौ०-सीस नर्वाह सुर गुरु द्विज देखो। प्रीति सहित करि विनय विसेषी ॥३॥ 
कर नित फर्राह रामपद पूजा। राम भरोस हुदयें नहिं दृजा ॥४॥ 
चरन रामतोरथ चलि जाही। राम ! बसहु तिन्‍्हके मन माहों ॥५॥ 


कर्मेन्द्रयोपासना 


भावार्थ : देवता, गुरु ओर ब्राह्मणकी देखकर जो विशेष नम्नतासे सम्रेम मस्तक 
झुकाकर नमस्कार करता है, जिसके हाथ रामचरणकी पूजामे नित्य लगे रहते हूँ 
और हृदयमे श्रीरामको छोडकर दुसरेका विद्वास नही रखता, जिसके पेर रामतीयोंकी 
यात्राके लिए चलते रहते हैं--उनके मनस्‌मे श्रीराम वास करें। 

शा० व्या० : सुर--मन्दिरमे देवताओकी प्रतोक मूर्तियाँ यहाँ सुर'से विवक्षित 
हैँ। भात्मगुणसम्पत्तिमत्व ही सुरत्व है। 

गुरु--विवेकवुत्यवच्छिन्न चितु-तत्व हो गुरुत्व है । शिष्य और स्वके हिताहित 
साधनके विवेचनामे जो विवेकी हैं वे गुरु हैं ।” 

द्विज--सल्वगुणयुक्त वेदविद्याध्येतृत्व पुणणद्विजत्व है। कतंव्याकतेव्यका निर्धा- 
रण करना वेदविद्याका कार्य है। 


कृतक विनय 


'सीस नर्वाह'से देव, गुरु, विप्रके प्रति उपासकोका स्वाभाविक विनय दर्शाया 
गया है। आर्थात्‌ नमस्क्रारात्मक उपाप्ततामे कायिक तन्म्यता ऐसी होती है कि गुरु 
आदिको देखते हो मस्तक गपने बाप झुक जाता हैं। 'वितय विसेषी'से विन्यकी 
विशेषता यही है कि उसमे दम्भ नही रहता | 


प्रीति सहितका' भाव है कि विनयमे स्वाभाविक अभिरुचि हो। ऐसी 
अभिरुचिको कृतकरूपमे बनानेमे उपासकोको विद्याध्ययनके क्रमसे प्राप्त प्रकाश 
सहायक होता हैं क्योकि विनयकी सफलता एवं अविनयकी निष्फलता उनकी समझमे 
आ जाती है। 


द्विजल्वकी पुज्यता 


ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणमात्रमे ही पूर्ण द्विजत्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
फिर भी यह तो मानना पडेगा कि वेदविद्या-अध्येतृत्वकी योग्यता ब्राह्मणमे जन्मसिद्ध 
है। यह बात अलग है कि अशुचि ससर्ग एवं क्रियाहीन होनेसे ब्राह्मण सत्वगुणसे 
वचित हो विद्याके अभावमे गुणहीन कहा जाएगा, तावता वह अपुज्य नही है जेसा 
अरण्यकाण्डमे 'पूजिञ्र विप्र सील गुनहीना” कहा है। वेदविद्या-सम्पत्तिकी पात्रता 
या योग्यताकी दृष्टिसि उसमे पुज्यताका भाव माना गया है जो वर्णाश्रम समाजकी 
व्यवस्था बनाए रखनेमे कार्यकारो है। 


बयोष्याकाप्डम्‌ ११५ 


पृथमें कहो उपासनाओंसि शमकी उपछन्धिके साथ णेसे जैसे प्रकान्ष होता 
रहेगा वेसे पैसे उपासकोंको प्रोति भगवानुके साप साथ गुरु ड्विजमें मी होती जातो है 
जैसा श्ोमदुभागवत्तम भी कहा है।* 

ऋरमेन्द्रियो्में मस्सक- सर्पोक््य भौर पेर सबसे नीचे है, इसछ्षिए घिरसूसे 
आरम्भ करके पेरतककी सेवा कही गयी है। ज्ञानेन्द्रियोमिं सवेदन है, कपन्तरियोर्मि 
श्रेष्टा है। यही दोनोंमें अस्तर है। 

मानसके आरम्ममें राममरोसका अर्थ मंगछाघरणमे कहे 'धद्धाविष्यासरूपिणो 
को 'सोस नर्वहि'ते धद्वा कोर 'यममरोस से विष्यास व्यकछ किया है। 


रामपदफा तात्विक स्वरूप 


धास्प्र ही भगवात॒का छरीर है। प्रमाण व तर्कको “रामपद' कह्दा मया है। 
शास्त्रके आधरणम ही उपासकोंकी स्वामाविक प्रवृत्ति होतो है। मगवन्धरणोंकी 
पृजामें प्रेम रखतेसे मछोंका हस्ते(द्रिय इस प्रकार संस्क हो जाता है कि श्रीयमके 
खरणोंको पकड़नेमें ही वह सदा अग्रसर द्वोता है। अप्रामाष्यश्नानानास्कन्दित 
सुखज्ञान या तज्जन्य वासना हो प्रीति है, 'राम में हिंतसाधनस्‌ न अम्य" ही भरोंका 
प्रीस्पास्मक-माष है कर्षातु घास्प्रानुमोदिस कार्योंको करनेम॑ धास्त्रात्मक भगवानुको 
छोड़कर दूसरेका मरोसा ते रखना भर्कोका प्रापमिक सुस्वमाव है। बी 
'राममरोस' है। 

प्रमुप्रसादका फल 

“यस्मिन्‌ विश्वासमायात्ति विभूते' वाप्रमेव सके कनुसार द्वुट्यमं व॑चछसा न 
होनेपर सेवक विष्वास और विभूविका पात्र धोता है अर्थात्‌ स्वामीकी प्रसप्ततासे 
सेयकका मंगछ होता रहता है। 'दृदप नहिं दुजा'से ध्यक किया गया है कि यदि 
सेवक क्षम-ध्षणम स्थ्रामीकै प्रति अपना भाव बदसृृता रहता है तो उसको सेवा 
ब्यभिचरित होतो है । उस दघ्यामे वह एकाग्र न होनेसे स्वामोसे उपेक्षित होता है, 
देसे व्यक्तिके छिए “राममरी9' नहीं कहा गगा है। 

अनत्मवान्‌ सपतन्तकी सेवाका निषेध 
सेवावृत्ति प्रकरणफ्रे* अनुसार भनास्मब्ान्‌ स्वामीके पतनोन्‍्मुख होमेपर उसके 


है ठस्साएइ पुर प्रपच्चेत बिज्ञायु' श्रेय उत्तमम्‌। 

छाब्दे परे चर निप्मातं बद्मष्युपप्माश्रयम्‌ ॥ 

ठन्ज॒भामबदापृ। पर्मान प़िलेद बुर्बाट्मदेवत' । 

धमाययाशुषृत्या येस्तुष्पेशत्माशश्मदो.. हरि: ॥ (११ एक थे ३ दछ्चो २१ २२) 
२ बमात्मबातु समदेरो बपंप्तरिसंपदः प्राप्यापि महरेए्बर्य पल देश विसश्यति । 


। अभिम्रस्प॑ स्थिर पुष्प; छ्ात॑ सद्धितिपेवितम । सेगेत घिडिमस्बिच्यमु सक्मष्य॑ 
विस्भ्पभियेयरस्‌ ॥ 


११६ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यारामेतम्‌ 


ससगंमे रहनेवाला सेवक भी गत्तमे गिरता हे। अत ननात्मवान्‌ स्वामौकी सेवाका 
शास्त्रकारोने निपेव क्रिया है। आतावान्‌ स्वामी श्रीरामड्ों लेता करना व शुद्ध 
जीवनकी कामना करना श्ञास्त्रानुमोदित हे । 

राम पद पूजा'से सेवककी वित्यकतंव्यताकी घारणा पुष्ट द्वीती है तो उनकी 
सेवासे दुराप पदा्॑ (मुक्ति तक) भी सुलभ होती दे । 

तोर्थका भाव 

राम तीरव'से व्यक्त है कि मन्दिरों एवं तीवोमि प्राय” महात्मा विद्वानोसि 
भेंट होती है। उनके सान्निष्यम विन्यविशेषकी शिद्ा प्राप्त होती हे। जिसके फठ- 
स्वरूप मानमदका अभाव होता हे। ऐसे महात्माओके हृदय श्रोरामका निवास 
रहता है क्योकि 'तीर्य पर फिम स्व मनो विशुद्धम'के अनुसार विशुद्ध मनसूत्राले 
विद्वान ही तीर्थ है। उपासकोके पैर ऐसे महात्माओीऊे पास जानेमे स्वत्त आगे बढ़ते 
हैँ। भरद्वाज, वाल्मीकि जैसे सन्तहप तोय॑से सलूग्न रहनेवाले गुहू, केवट, ग्राम- 
पुरवासी आदि रामप्रीतिके भाजन हुए हैं। श्रीरामने ऐसे सन्‍्तो भरद्वाज, वाल्मीकि, 
अगस्त्य आदिकोंके पास जाकर त्तीथंयात्राका जो भादशं उपस्थापित किया है वह 
हम सबके लिए अनुकरणीय है । 

संगति : अब जपादि (५) पुरषचरणके सम्बन्धमे बता रहे है-- 

चौ०-मन्त्रराजु नित जर्पह तुम्हारा । पूर्जाह तुम्हहि सहित परिवारा 0६ 

भावाथ : मन्त्रश्नेष्ठ रामनामका जो नित्य जप करते हैं ओर परिवार सहित 

( सीता लक्ष्मणके साथ ) रामका पुजन करते हैं । 


मन्त्रजपकी उपासना 


शा० व्या० : पूजामे भगवन्नामका मन्त्रजप अगरभूत है। लन्त्रग्रथोमे किये 
पुररचरणसे भगवन्निवासका आधार सिद्ध होता है। गाहंस्थ्यमे पुररचरण करनेवाले 
साधकके अन्यान्य नित्य-मैमित्तिक कम॑ बिना परिवारकी अनुकूलताके सम्पन्न होना 
कठिन है। राजा दशरथसे कहे गुरु वस्तिष्ठके वचत्त विप्र सहित परिवार गोसाईं। 
कर्राह छोहु सब रोरिहि नाईं'से स्पष्ट है कि राजाके सुखमे परिवार कभी बाघक नही 
रहा--इसीको ध्यानमे लाकर धीरामने पिताके सनन्‍्तापको देखकर कहा था--प्रथम 
दीख दुखु सुना न काऊ'। 


सहित परिवारा'का अन्वय तुम्हहि'के साथ करनेपर यह भाव होगा कि 
वनवासी श्रीरामके ध्यानमे सीता और लक्ष्मणके साथ श्रीरामका पुजन, भुन्तिको 
दृष्ठ है। 

रामचरितमानसके इशष्टदेव श्रीराम हैं। अत. रामनामको 'मस्त्रराजु' कहा गया 
है। नामवन्दनामे भी कविने 'राम' नामका महत्व गाया है यथा--'महामन्त्र जोइ 
जपत महेस्‌', महिमा जासु जान गनराऊं, जान भादि कवि नाम प्रतायु” आदि 


शयोध्यक्ताष्शस ११७ 


कहुकर 'छुछसी रघुवर नामके वरन बिराजद दोठ' ( दो० २० )से राम नामको सब 
दर्णोंका मुकुट्मणि कहा है। 

सगति सहित परिवारा'की प्रसक्ति विधि-कर्मोंमे भो है जो बामे कहा 
या रहा है। 

शो०-सरपन होम फर्राहू बिघि मामा। विप्र जेबाईं देहि यहु शामा ॥७॥ 

भावाय॑ श्वास्त्रोमें जपके अंग्रभूत जो विधि घतायी गयी हैं उनके अनुधार 
तपेण, होम, ग्राह्मण-मोजन, वहुस प्रकारके दान आदि कमे करते रहते हैं ( घपंण 
श्लादि कर्म जपके अंगमूत तपस्‌ विवक्षित हैं अथवा वर्णाश्रमोचित कर्मके अन्तर्गत कम 
विधेषपरक ) हैं। 

जप आदि फमसे दम्भाभाव 


स्मरण रखना चाहिए कि बाहुल्पेन या संक्षेपर्में किये जानेयाले जप आदि 
घमंकाय॑ छास्त्रोक्त विधिसे ही होने चाहिए गयोंकि विधिरदिष्तकर्म प्रभुभोतिजनक 
नहों होते जेसा शीम-डभुगगवसमें भी कहा है।" यह भी ज्ञातव्य है कि उछ घर्माचरणर्मे 
विनयधिशेष रहनेसे दम्म नहीं णहुता । 

बानमें घर्म एवं छोकसंग्रह 

दानफे सम्वन्धर्मे पात्र-अपातका विचार भी शातव्य है। सामास्यरपसे सबवे- 
साघारणको दिया बानेवाला दान छोक व प्रमाके रक्षणार्थ है। दानके करिए सत्पातकी 
खोघ घास्त्रवभननफे अनुसार होनो चाहिए" अम्पथा छोकसंग्रह नहीं होगा । अपानको 
दिया दान ब्यपे कहा गया है ।* 

यद्यपि उक्त घामिक करें भगवष्प्रोष्यर्थ हैँ सो भी थे भीतिके अन्चर्गंत छोक- 
संग्राहृक माने गये हैं। उपासफोंकी हष्टि हस थोर भी रहना चाहिए । 


जा) न्यूनतापरिह्ार 

यहाँ उपरोक्त घ॒र्में कर्मोंमें लपसका कोई उद्छेख हस चोपाईमें सहीं किया 
गया है, इससे ग्रन्यकी स्यूनता नहों समझना है मरमोकि सप्सकी व्याक्ष्यानुसार 
वेधक्लेघ्जनक फर्म तपस्‌ है, तदनुसार सभी शास्त्रीय कर्म वेघकत्रेशजसक होनेसे 
सपसूके जल्ठगंत समाहित हैं अथवा छपसू आदि उपछक्षक है। 

सगति उक्त धामिक कर्मोंमें विनयविशेषके सम्पादनाथ॑ विधायृद्ध-संयोगको 
पष्टिें रखते गुरकी प्रशंसा ग। रहे हँं-- 


१ छम्पे अ संस्कृतात्मानों मिधिनामिहितेन ते । पजस्ति त्वग्सयास्स्याँ दै बहुमूह्येकयूतिकम्‌ ॥ 
२ भुणानुगपी स्वितिमाम्‌ ( क्राघारबातु ) भदृघातों दयाम्बित । घन घर्माय बियृघ्ेद्‌ 
/ प्रिपोँ भाच उद्दोस्यपु । (मी० धर्म ३) 

है धपाशगपंणात्‌ जातु कि स्यात्‌ कोषशयारते । | र 


११८ भावाथे, धास्त्रीयव्याख्यासमेततस्‌ 


चौ०-तुम्हते अधिक गुरहि जिये जानी। सकल भायें से्वाह सनमानी ॥८॥ 


भावाये : प्रभुकी प्राप्तिकी ओर ध्यान देनेसे प्रथम गुरुकी प्राप्तिकी ओर अधिक 
ध्यान देना कतंव्य है, ऐसा मनमे अच्छी तरह समझकर गुरुकी सवंभावसे सेवा मोर 
बादर करते हैं। 


विद्यावृद्धसंयोग प्रभुनिवासमें उपजीव्य 


शा० व्या० : विद्यावृद्धससयोग रामप्राप्तिमे उपजीव्य है, अतः किसी भी 
अवस्थामे गुरुकी उपेक्षा प्रभुको इंष्ट नहीं है, इसको समझाने के लिए अधिक गुरहि 
जिय जानी कहा है। जीवनके अन्यकारमय कम मार्गमे विना शास्त्रका आधार 
लिए भागे बढना फलदायी नही होता, इस हृष्टिसे गुछको दीपक कहा है| दृष्ट-अदृष्ट 
फलके उद्देश्यसे प्रवृत्त होनेवाले साधकोको गुर द्वारा ही प्रकाश मिलता है। प्रभुसे 
भी अधिक गुरुका सम्मान करनेका आशय शास्त्रज्ञानकी उपादेयता और महत्त्वको 
बताना है। मर्यादापुरुषोत्तम श्रोरामने अपने चरित्रमे सवंत्र शास्त्रमर्यादाका आदर 
दिखाया है। गुरुकी सेवासे शास्त्र्यादाके पालनमे तन्मयताकी अनुवृत्तिको बनाये 
रखनेके लिए. सकल भाये सेर्वाह सनमानो” कहा है | 

प्रभुकी सेवाका क्रम बताना और प्रतिवन्धक॒का निरास करना एवं समानो- 
भयकोटिक विषयमेसे एकतरनिणंय करनेमे छाधव-गौरवको नियामक मानना तथा 
धमं-अर्थ-कामके सिद्धिका उचित उपाय बताना-भादि गुरुका कार्य है अन्यत्र सिद्ध 
तत्त्वको शास्त्रप्रतिपाद्य कर्मोके ध्येयकी वास्तविकतामे समझानेमें गुरुकी उपादेयता है। 

संगति : सम्पूर्ण शास्त्रोक्त कर्मोका ध्येय माननेक्री उपासना बता रहे हैं ? 


दो०-सबु करि मागहि एक फलु राम चरन रति होउठ। 
तिन्हके मन मन्दिर बसहु सिय रघुनन्दन दोउ ॥१२०॥ 
भावाय : उपरोक्त सब्र धर्मकर्मोके फलझूपमे जो उपासक एकमात्र राम- 
चरणोकी प्रीति ही मांगते हैँ। ऐसे भक्तोके हृदयरूपी भन्दिरमे सीताराम दोनो बरसे 
अथवा सीतासहित दोनो रघुनन्दन भाई ( राम लक्ष्मण ) बसे | 


सदाचार कमंका ध्येय 


शा० व्या० : शास्त्र निरविष्ट आचारप्रे अथ-कामकी सिद्धि स्वतः नियत है तो 
सदाचारात्मक वृत्तियोका उद्देश्य अर्थ-कामकी प्राप्ति मानना निष्प्रयोजन है। कामादिके 
सस्कारमे परतन्त्रताके रामचरणरति दुलंभ है। 'गुरहि अधिक जिय जानी! एवं 
सिवहि सकल भायें सनमानी'का फल है कि गुरुके द्वारा प्राप्त विवेकसे उपासकको 
समझमे आ जाता है कि अनेक विविसे किये जानेवाल्े सदाचारोका उद्देदय एकमात्र 
रामचरणरति है जैसा लक्ष्मणजीने गुहसे कहा है--'होर विवेकु मोह भ्रम भागा । तब 
रघुनाथ चरन अनुरागा, 'सखा परम परमारथ एहु। मन क्रम बचन राम पद नेह 
( चोौ० ६ दो० ९३ )। 


अयोध्याकाप्डस्‌ श्र 


“रामचरन रति'को ध्येय मानकर उपासना करमेवास्तोंको अयं-कामकी प्राप्ति 
उद्देष्य म होनेसे उसमें सृष्मा नहीं रहती । अतः वे कामादिके प्रभावसे बचे रहते हैं । 


सयति 'तुम्हृहि देखावों ठाऊँसे वाश्मीक्ि मुनिने प्रमुका निवास दो० १२९ 
हक बताया | अब बह न होहु तह देहु कहि'से प्रमुका निवास जहाँ आकांक्षित नहों 
है, वेसी (६) उपासना बता रहे हैं। 

घो०-काम कोह सद मान त सोहा | छोम म क्षोम न राग त जोहा ॥शा 
जिम्हुके कपट दम्भ महि साया। तिन्हुके हृदय बसहु रघुराया ॥श॥। 
भावार्थ जिनको क्रोष, मद, मान, मोह छोम, क्षोम, राग, द्रोह कपट, दम्म, 
माया आदि नहीं है, उनके हृदयमें हे रघुनाथजो | आप निवास करें। 


प्रभुको नियासमें रि 


छा० ध्या० जिनके हृदपमें उछ दोप हैँ पहां प्रमुको तियास करनेको आकांक्षा 
नहों है। धरणप्पदाष्डमें 'काम बादि मद दम्म न जाके। सात निरन्तर बस में 
हाके। दम्म मान मंद करदि ले काऊ' आआदिसे प्रमुने स्वयं अपने मुखसे अपना 
कामादिसे शुन्यको रुचिकर निवास कहा है। 


कामादिफो हेयता 


ज्ञातब्य है कि ब्यसनके सम्बस्धसे ही कामादि तत्व प्रकृतमें हेय कहे गए हैं। 
यहू भी स्मरणीय है कि काम क्रोघादि, व्यसनके रूपमे हों सो पतनको ओर छे जाते 
हैं यदि वे हो 'राम बरन रति'में अजुभूत ह्योफर तमयतामें पोपक होते हो या 
कृतक इन्द्रिमजयमें सहाय द्वोते हों या प्रेम, सुख, अनुकूछता, एकता, संघटन, 
विश्वास आदियें घाघक न हापे हों तो वे सोति दृछ्सि ग्राह्म हैं। 

कामादि हत्वॉकी व्यास्या निस्नछिद्ित रूपमें विवेषनीय है-- 


काम क्षावि विकारोंकी व्याक्या 


काम--इष्छा हो काम है। 

क्रोष--अक्षमा ही क्रोष है । 

मद--श्वोर्यादि प्रयुक्त दप मद है अपवा मोहमें आनम्दको अनुमूसि मद है। 
मान--अवनततिमें उन्नतिकी मावना मान है। 

मोह--कतम्पनिर्षारपाज्माय ( कत्तंव्यका निर्णय न कर सकना ) मोह है। 
छोम--परकोय ( दूसरेके ) द्रष्य या घनमें हितसाघनताकी भावना छोम है। 
क्षोम--घेर्यका अभाव हो क्षोम है। 

राग--विरुद्ध थर्यमें इम्द्रियोंकी प्रतिपत्ति राग है | 

द्रोह--मिष्पा-श्ानप्रयुछ्ठ द्वेप हो प्रोह है। 

कपट--किसी प्रकारको प्रतारणा रपट है। 


१२० भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


दम्भ--कुवकुटवृत्तको दम्भ कहा है। वस्तुगत्या अपनेमे अभाव जानते हुए 
भी उसकी वास्तविकताका आरोप करना दभ है। 

माया--इन्द्रजाल या जादूगरीका कार्य माया है । 

सगति : अभीतक स्वहितकी हृष्टिसे उपासनाका वर्णन किया | अब परहितसे 
सम्बन्धित सामाजिक हृष्टिसि रामनिवासके उपयुक्त निवासस्थान (७)का विचार प्रकट 
कर रहे हैं । 

चो०-सबके प्रिय सब के हिंतकारी । दुख सुखसरिस प्रससा गारी ॥शे। 

भावार्थ : जो सब लोगोका प्रिय और हित करनेवाले है, या जिनको दु ख-घुख 

या प्रशसा-गाली बराबर है भर्थात्‌ दोनोमे एक समान रहते हैं | 


जितेच्द्रियतामें सर्वेप्रियत्व (आभिगामिकत्व) 


शा० व्या० : सात्विकता उदबुद्ध होने पर कामुकता चली जाती है। निष्काम 
व्यक्ति जितेन्द्रिय और विनयशील होता है । सवासिगण ऐसे व्यक्तिको अपने अनुकूछ 
समझते हैं। जितेन्द्रिय व्यक्ति किसीके प्रति एकार्थाभिनिवेश नहीं रखते। कोई भी 
किसी आकाक्षाको लेकर निष्काम व्यक्तिके पास जाते हैं तो जितेन्द्रिय व्यक्तिके द्वारा 
समझाये गये यथोचित एव सत्यसे पूर्ण प्रिय बचन उत्तरके रूपमे जिज्ञासुको स्वोकाये 
होता है । नीतिमे प्रियहितकतुत्वरूप आभिगामिकत्व आकर्पक माना गया है। इसीको 
शास्त्रकारोने आत्मसपत्तिगुण कहा है। 


नीतिपालनमें समभाव 

नीतिसिद्धान्तके पालनमे प्रियहितका अनुष्ठान करते हुए न्‍्यायपथका अनुसरण 
करनेमे देवके विलछाससे कभी सुख कभी दुख आता रहता है, प्रियहितका रित्वमे 
कभी प्रशंसा होती है कभी असूया ( इर्ष्या )के कारण >न्दा भी होती है पर निष्काम 
व्यक्ति सब अवस्थामोमे नितिवमंप्रतिष्ठाके ब्रत्त या स्वकतंव्यकोीं प्रवानतामे अपने 
हृदयमे उद्देश या हषंको स्थान नहीं देते। किबहुना तकंविद्या एवं नीतिविद्याके 
प्रकाशसे समस्थितिमे रहते है। यह निकर्प॑ 'हपंशोकी व्युदस्यति'से इस नीतिप्तारीय 
वचनसे भी व्यक्त है। 

संगति : जीवनकी ऐसी संघषंमय अवस्थाओमे उपासक अपनी स्थितिको 
किसके बलपर सुहृढ रखता है, इसको 'सरन तुम्हारी'से आगे व्यक्त कर रहे है। 


चौ०-कहूह सत्य बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥४॥ 
भावार्थ : जो प्रियता और अथंकी सत्यताका विचार करके ही बोलते हैं और 
जागृति या स्वप्तकी अवस्थामे, तभी एकमात्र प्रभुकी शरणमे रहते हैं । 
सत्य-प्रिय-वचनकी उपपत्ति 


श्ञा० व्या० : प्रश्न : एक ही व्यक्ति सबका प्रियकारी ओर हितकारी होकर 
सत्य प्रिय वचन केसे बोल सकता है ? 


अयोध्याकाण्डस १२१ 


उत्तर 'समफे प्रिय सबके हिसको'का उल्सेस रवरूपत किया गया है, मकि 
समायको ज्ञान विपयताको छेक२--अ्र्यातु किसी व्यक्तिविश्चेषकों ज्ञान करारूर प्रिय 
हितकारिस्वका विचार यहाँ अभिमत नहीं है अपितु वस्तुग॒त्या समाजका हिलकारित्व 
ही उद्देष्य है। “सत्य प्रिय वघन' सत्य प्रियहित क्तृत्वका भी उपरक्षक है। तमी 
ऋजुत्व समन्वित होगा । 


सत्य प्रिय विचारोका तात्पर्य 


सत्यका तासवये परोक्षवेदप्रमाणप्रसूत वचनाप्ंसे है मोर प्रियका सात्पय॑ प्रत्यक्ष 
प्रमाणप्रमितअर्पसे है । प्रमाण ( प्रय )$ रखते अकारणसत्व निष्क्तत्व आदिको 
धंकाओोंको कारप्रयमें अवकाण नहीं है, न तो सत्यका कभी बाय ही है। सरम प्रिय हित 
कारो वही व्यक्ति हो सकता है। जिसकी प्रत्यक्षानुमानप्रमितार्थमें दवि और विध्वास है 
हदनुपार सही तत्वतिस्पण करनेमें दृढ़ संकक््प है। 'विचारी'से कृवि वेदप्रमाणप्रसृत 
बर्थके निर्णयर्में छाघव-सत्परामशंं समझा रहे हैं। उसके माध्यमसे वेदबचरनोंका 
समन्वय करते हुए तत्तत्‌ स्पष्ठोर्में 'इदं इत्य'का निर्णय करके सरत्याघको प्रकाशित 
करना है| प्रतारणाह्मक व्यावहारिक प्रप॑चमें ओोवनको समस्याओंका सामना करते हुए 
“कहृहि सत्य प्रिय वघन विद्यारी'से सत्यांशकी कहना बड़ा कठिन है। यह तभी हो 
सकता है जब 'प्रभु सरन' की भायनाका ढर्क एवं प्रमाणान्तरंसि हढ़ बनाये रफ्े, 
जिसको 'जागत सोवत सरण तुम्हारीसे स्पष्ठ किया है । शरणागतमावमें प्रभुकी इन्छा 
या षादेश (प्षास्त्र विधि)के विपरोत आचरण करनेमें प्रवृत्ति नहीं दोती। क्योंकि 
प्रभुको छोड़कर धरणागतको अन्यत्र अविक्ष्वास होनेसे विपयान्तरका ध्यान नहीं 
होता । इसमे स्रिपरीस रहना विपयसंग्रदृका स्वभाय है, वैसे ध्यक्ति अपने स्वार्ंपूर्ण 
उद्दिष्टको साधनक्रे छिए दूसरोके अहितम भी प्रवृत्त होते हैं तो उसमें झाएचय॑ नहीं 
यत्त' बैक किये बिना उनको स्वाय सिद्धिमें वाघा पहुँचती हैं। 


जाग्रत्‌ घ स्वप्नफे पिचारमें एक रूपता 


वेशेपिक सिद्वान्तफे अनुसार जायृतिमें जो विघार अभ्यस्त होते रहते है वे 
ही विचार वचन या स्थप्नमें अ्भिव्यक्त होते हैं। स्वप्ममें होनेवाछली स्फूति उस 
स्यक्तिके घिन्तनकों अनुमापिका है। हसको ध्यानमें रखकर 'जागत सोवत सरम 
तुम्हारो' ऐसा एक साथ कद्ठा गया है। 

संगति धघरमागति इसरनिरपेक्षतामें है पो सेव का ऐकास्तिक भाव प्रकट 
होगा है बेते संवकका प्रमु अपना सदन मामते हैं। । 


चो०-तुम्दहि छाँड़ि गति बूसर साहों। राम वस्हु॒तिन्हुके मस्त माही ॥५॥ 


भावार्ष श्लीरामकों टोएक धूसरेकी गति घितके विस्तनमें नहीं है, उसके 
मनमें श्रीशम ! निवास करें। | 
१६ 


१२२ भावार्थ, छास्त्रीयव्याल्यासगेतम्‌ 


रामचिन्तनयोग 

शा० व्या० : दूसर गति नाही'से स्पष्ट हे कि शरणागतकी निल्तनथारामे 
श्रीरामके स्वरूपके अतिरिक्त दूसरा कोर्ड विषय नद्ही आता। ऐसी तन्गायतामे 
रामचिन्तनयोग सहज पु हो जाता है तो श्रीराम उस उपासके दृदयमें बस जाते हैं 
जैसे ब्रजकी गोपियोके हृदयमे श्रीकृष्ण वस गये थे। 

सगति : नैतिक या उपासनाकी दृष्टिसे (८) उपासकको पवित्रताका वर्णन कर 
रहे है । 

चौ०-जननीसम जानहि परनारी। घनु पराव विप ते विप भारों ॥दा 

भावार्थ : जो पर नारीको माताके समान जानते है ओर परचनको विपसे भो 

बडा विष समझते हैं । 


कासिनो-कनककी निराऊाक्षतामें नैतिक शुचिता 


शा० व्या० : पराव'का भाव है कि योगियोके समान विपयोंसे सवंत निराकाक्ष 
आत्माराम या विपयीकेसमान ईशानुरक्तिम रहनेवाला नीतिमान्‌ या उपासक है। भार- 
तीय राजनीतिमे भी नेता वही माना गया है जिसमे परस्त्रीर्वामक मातृत्ववुद्धि एव 
परघनघमिक विपल्वुद्धि है ( जेसा छत्रपति शिवाजीके इतिहासमे देखा गया है )। 
लोभोको अपना धन जेसे सदा न्‍्यून मालम होता हे उस्ो प्रऊार कभोका अनुभविता 
राजा कोषका लोभी होगा तो प्रजा पीडना होगी ही । नीतिमाव्‌ यूहस्वकी भी नीतिमय 
जीवममे प्रभुप्राप्तिकि लिए घबडानेकी कोई आवश्यकता नहीं दे उसने भगवदन्निवासपर 
ध्यान देना है। भगवानुका निवास जिस प्रकार योगिपोकफे हृदयमे हे उमी प्रकार 
तीतिमान्‌ भी भगवनु-निवासका पात्र है। 'विपते विप भारी'से यह समझाया गया है 
कि लोभ ऐसा भारी विष है कि वह सब आत्मगुणोका नाश कर देता है। विप तो 
प्राणहर्ता है लोभ तो प्राणके साथ स्वेस्वका हरण करनेवाला हे | 

चो०-जें हरर्षाह पर संपत्त देखो । दुखित होहि पर विपति विसेषी ॥ण७॥ 


भावार्थ : जो दूसरेकी सपत्ति या वेभवको देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरेकी 
विपत्ति देखकर दु'खी होते हैं । 


असुयाभावको महत्ता 


द्ा० व्या० : दूसरोकी संपत्तिमे असूया करता दोप है। सच्तोके लक्षणमे कहे 
'परदुखदुखी सुखी सुख देखें पर'के अनुपार हो नीतिमात्‌ उपासक दूसरेके 
अभ्युदयमे सहानुभूति और दूसरोकी विपत्तिमे दु खानुभव करता है तो प्रभु उसको 
निवाप्तके योग्य समझते हैं यही सत्त्वगुणका लक्षण है। 


संगति : कवि लोकसग्राहक गुणोकों श्रीरामके निवासका आधार बताकर 
भारतोय राजनीतिकी महत्ता प्रकटकर रहें हैं। उसमे प्रभुप्रेमकी स्थिति बता रहे 


अयोध्याकाण्ड्स श्र 


हैं। अपने प्रेमका अन्तिम बिन्दु आर्पात्‌ सर्वातिषायी सु्ध भोराम है जो ऐसा हृढ़ 
विष्वास रखते हैं वे अन्य उपासककीके समान प्रमुनिवासके योग्य माने जाते हैं। 
चौ०-मिन्हृहि राम तुम्ह प्रानपिआरे। तिन्हुके समन सुभ सदन तुम्हारे ॥८॥ 
भषार्ष हे धीराम! जिनको छुम्र प्रागसे अधिक प्रिय हो, उनके हुदयमें 
तुम्दारा शुमदायक निवास हो । 


उपासकफा निरतिशय सु 


हा० व्या० उपासफ मनसूसे निरतिश्षय सुस रूपमें प्रमुको हो प्राणसे बढ़कर 
प्यारा मानता है। तो उसके मनसर्म निवास करते हुए प्रमु उपासक प्रेमीका सब 
प्रकारके शुम मा क््याण करते हैं। मण्िश्षास्त्रमें वास्तविक धुम या मंगछ वहो है 
जो संसारकी आसछ्िसे हटकर अपनेको प्रमुप्रीतिकी ओर छगा दे | 

सगति उछ घोपाईका, ध्यान रफ़्ते हुए फहना है कि घमंत' उपास्य प्रभुकी 
उपासनामें हो जो मन छगाते हूँ («) वे रामनिवासके पात्र हैं | 

दो०-स्थामी सस्ता पिसु मातु गुर निन्‍्द॒के सब तुम्र तात। 
सनमन्दिर सिनन्‍्हरफे बसु सीयसहित दोठ प्रात ॥१३०ा 

भावार्थ जिन उपासक््ि स्थामो, सखा, पिसा, मासा, व गुझके रूपमें एकमात्र 

भीराम ही सव हैं, उनके मनोस्पी मन्दिरमें सोताके साथ दोनों माई निवास करें। 


घम्मत उपास्प 


छा० स्या स्त्रामी, सस्ना, पिता, माता ओर गुरकी सेवा करसे हुए णथो 
उपासक स्थामी आदि भूतिम अपने ध्येय श्रीरामको ही मानता है, उसके हुदयमें प्रमु 
निवास कर सब प्रकारका मंगरू करते हैं ।॥ इसका उदाहरण खक्ष्मणजी हैं। 


गुरु एस प्रभु्में उपास्यभावफे विरोधफा परिहार 


“जिन्हे सव तुम्हे छास'में सबके अन्तगंत गुफा उल्लेख ररनतेसे पूर्देमे 
कहा तुम्त ते अधिक गुर हि जियजानी'का विरोध मारूम होता है। इसके उमाध नर्में 
फहना महू है हि स्वात्मोपकारित्वकी हृष्टिसे वहाँ गुरुको अधिक महृत्व दिया है। 
यहाँ परमें प्रियत्तको सोमा बतानेके मावसे छोकसंप्रह घनानेके छिए माता, पिता, 
गुर मादिको प्रमुकी उपासनाका द्वार मानकर एकमात्र श्रोरामको उपास्य बताया 
है। जिससे संघटन मो घना रहे ओर प्रमुछृपाका योग भो प्राप्त हो । इसका उदाहरण 
श्रीमद्भागवतमें अक्रूर हैं। उसने स्वामी ( रस ) को निष्कपट सेवा करते हुए भी 
उसमे अपना छ्पेय श्रीकृष्णको दो माना )। 


उपासनाके उदाहरण 


जश्ञातव्य है कि उक पोहेके अन्तगंत कहीं उपासनामें मरत और छक्ष्मणका चरित्र 
दृष्ान्तके रुूपमें मननीय है। जैसे स्वहितमें 'गुर पितु मातु न जानखें काहूँके अनुसार 


१२४ भावाय॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेत्तम्‌ 


लक्ष्मणजीको श्रीराम ही (प्राणप्रिय हैं, अत प्रभु उनको स्वतत्ररूपमे पृथक नही रख 
सकते | लोकसंग्राहक कायंको करते हुए मात्ता, पिता, गुरु आदिके प्रति अपने कततंव्यका 
निर्वाह करते श्रीराममे भरत्तकी प्राणप्रियता प्रकट है जेसा लक्ष्मणकी उक्ति (भरतु 
नीतिरत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेम सकछू जगुजाना')से व्यक्त है। तथा नीतिके 
अनुष्ठानमे भरत जेसा उपासककी विरलता यह प्रभुकी उच्छि स्पष्ट है" | 
संगति : सन्यासी, ब्राह्मण, ऋषि तपस्वी आदिमे भी लोकप्रियता रहती है पर 
शत्रुसे त्राण करनेका काय॑ क्षत्रिय ही कर सकता है । विप्र घेनुक़े हितमे सकट आनेपर 
हिसाकार्य॑ करते हुए भी नीतिमात्‌ (१०) उपासक प्रभुनिवासके पात्र हे बागे कहा जा 
रहा है। 
चो०-अवगुन तजि सबके गुन गह॒हीं। विप्र घेनुहित संकद सहहों ॥शा 
नीतिनिपुत जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्हुकर मनु नौका 0२७ 
भावायं : जो दोषोकी ओर ध्यान न देकर सबके गुणोको ही अपनाते हैं भर 
गो ब्राह्मणोके रक्षणाथ विपत्तिको सहनेमे तत्पर रहते हैं। जिनकी नीतिनिपुणताकी 
प्रतिष्ठा विश्वभरमे है उन नोतिमानोके सुन्दर मनोखूपी गृहमे श्रीरामका निवास है। 


सहनञीलरूता व नीतिका उदय 


दा० व्या० : सीर्दाह विप्र घेनु सुर धरती'की स्थिति रक्षकके अभावमे होती 
है। विप्र-घेनु आदिके रक्षणा् दो काम करने पड़ते हँ--एक तो उनके संपत्तिकी 
और स्वमण्डलमे विद्वान, साधु-महात्माओका रक्षण विहित है। दूसरा शत्रुओंके 
उत्पीडनसे बचाना है। 

'सकट सहही'का भाव यह है कि विप्रघेतु आदिके हितार्थ अवश्य कतंव्य 
समझकर अपनेको सकटमे डालना। इन दोनो प्रकारकी का्यंसपत्तिके लिए भारतीय 
राजनीतिका अभ्युदय हुआ है। नीतिके अच्तगंत प्रथम कार्यंको तन! नाम दिया 
है जिसमे स्व एवं राज्यप्रकृतिका रक्षण निर्दिष्ट है। दूसरा आवाप'के नामसे कहा 
जाता है। जिसमे शस्त्र उठाकर दुष्टशनत्रुका दमच करना है। ये दोनो काय॑ चीतिके 
. नामसे तभी परिगृह्दीत माने जाते हूँ जब प्रत्यक्ष आदि तीनो प्रमाणोंसे उन कार्योकी 
सफलता निर्णत्त हो देशकालशक्तिका समुचित समन्वय हो ।* कभी-कभी नीतिके 
अन्तर्गत छल, कूट्युद्ध भादि भी कत्तंव्य होते हे जिनको विप्र सुर घेनुके हितमे 
करना पडता है। इन सब कार्योंको करनेमे प्राणसकट भी सहना पड़ता है जो 
नीतिमानोके लिए कीतिकर है |* 

१. चित्रकूटमे श्रीरामने कहा है” सुन॒हु रूखत भक्त मरत सरीसा विधि प्रपच महें सुना न 
दोसा । ( चौ, ८ दो. २३१ ) 

२.- प्रत्यक्षपरोक्षानुमानप्रमाणत्रयनिर्णताया फलसिद्धों देशकालानुकुल्ये सति यथाधाष्य 
उपायानुष्ठानलक्षण क्रिया नीतिनंत्र, 

३. मित्रगोन्नाह्मणार्थेषु सद्या प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 





अयोध्याकाण्डम श्र 


मिन्रापेक्षा 


नोसिके ऐसे क्रा्यँ विना सित्रसंपत्तिके हो नहीं सफसे। इसछ्षिए मित्रेसि सब 
प्रकारके सुम्यवहार अपेक्षित होठा है--ठसमें 'अवगुन तर्थ्ि सबके गुन गहद्वीको 
अपनाना फर्॑स्य हो जाता है। जैसा निम्नछिसित टिप्पणीमें उद्घृत है ।* 
जगछीफा 
घगछोका का भाव है कि अपने सु ओर शरीरको ह॒पेछीपर रखकर 
गोब्प्रिके रक्षणार्थ सीसिपाछनकाय्यंम सदा उत्साहसे उच्चत रहना घोमनीय एवं 
कोतिकर है। मह सभो होगा जबकि नोतिमान्‌ न्रगमात्रकझो मिश्या समझेगा। 
मनुनीका का भाव है (कि उक्नीठिपाछनमें दत्तचित्त रहनेसे उनका मन णुद्ध हो 
'तोका' हो गया है णो रामनिवासके उपयुक है| 
नियुक्ति 
राजनी सिमें नीतिनिपुण नेताके छिए यह सिद्धास्त बताया गया है कि वह 
उन-ठउन थव्यक्तियोंके अवगुर्मोको न देखे बल्कि उनकी गु्ोके अनुरूप नियुर्ति राज 
कार्यों करके सदुपयोग करे। समो स्वमम्हछ देक्षमें सत्वगुण वढ़ता है, ऐसा होनेसे 
ही धास्त्रेकि आदेणपाणनर्मे प्रवृत्ति एवं वेद-ध्यास्त्रोंका सम्मान होता है। 


निपुणता 
निपुणताका अर्थ साहित्यशास्त्रके अनुसार ध्क्ति है। यथावसर उचित नीतिका 
प्रतिमात होना हो शक्ति है। नीतिके प्रस्पेक विपयको आन्वीक्षिकीफे माध्यमसे परि 
गणित करते हुए अध्ययत करनेवाल्ेकी सं॑ल्‍्यावान' कहा जाय तो भी वह धोमनीय 


होते हैं। 
विप्रधेनुका महृत्त्य 

विप्र घेनुका महृत्व विवेचनोय है। सृष्टिकाछसे अमीतक परंपरया वेवप्नास्त्रोंकी 
सुरक्षा विप्रोंने सर्वस्वत्यागपूर्वक की है। नीतिमान्‌ नेताके स॑रक्षणमें ऐसे विद्वान 
उछ आदसक्षंकी स्पिर रखनेमें समय होते हैं। सात्विक युद्धिके निर्माणमें सात्विक 
गुणपाल्ते गौदुग्धको आवश्यकता बाल्यकाससे हो रहती है। अत राजनोतिप्चास्त्र 
राजार्थोको विप्र-घेनुको सुरक्षार्मे प्रवृतत कराता है । 

संगति गुणप्राप्ति प्रमुस ओर दोप अपनेसे है सोचकर (११) उपासना करने 
वाले घापके निवासपाञ्र हैं। 


१ कामस्य हि मरीयप्वास्ीब्रानामपि काछबित्‌। 
ध्तोपि दोपात प्रश्क्ृदुय युक्रानप्यसठों बदेत्‌ ॥ 
प्रायो मित्राणि कुर्बीत सर्वावस्थानि भूषति॥। 
बह्धमिनों हि छष्तोदि बसें स्वापसितु रिपुत्र ॥|मौ सा 


१२६ भावाये, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम्‌ 


चौ०-गुन तुम्हार समुझद निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥३॥ 
भावार्थ : अपने गुणदोषोकी ओर जिसकी यह दृष्टि रहती है कि गुण सब 
प्रभुके दिये हुए हैं और दोष सब अपने है। जिसको सब प्रकारसे एकमात्र प्रभुका ही 
आसरा रहता है। 


शास्त्रानुसरणमें प्रभुका अनुग्रह 

शा० व्या० : शास्त्रविधानोकी यही सार्थकता है कि वे मानवको उन्नतिका 
मार्ग बताते हैं। शास्त्रविपरीत आचरण करनेवाले अपमानित भीर दु खी होते हैं ।" 
मनुष्यकी प्रवृत्तिघमं ओर नीतिकी ओर नहों होती, इसलिए शास्त्र उनको नीति- 
धर्मको ओर प्रवृत्त कराता है। उन्नतिके साधन ओर मानप्राप्तिमे हेतु शास्त्रविधान हैं, 
शास्त्रमर्यादाके पालनमे जो प्रतिशा प्राप्त होती हे उसको कारण प्रभुऊा गुण या शिक्षा 
है उसकी मर्यादाके अतिक्रमणमे आदेशको न मानने या गुणोका अनादर करनेमे 
अपना दोप हे ऐसा भाव जिसको बराबर बना रहता है वह रामनिवासका पात्र है। 


'सब भाँति तुम्हार भरोसा'का निष्कर्प यह है कि शास्त्रविधानके आचरणमे 
जो भी सुख-दु ख भावे, उनकी मगलमय समझनेका विश्वास रखता चाहिए । 


रामभरोसकी पुनरुक्तिका परिहार 


चौ० ४, दो० १२०मे “राम भरोस हृदय नहि दूजा'के बाद पुन' यहाँ तुम्हार 
भरोसा'की चर्चा करनेका त्तात्पय॑ यह है कि वाल्मीकि महंपि प्रत्येक उपासना एव 
नीतिकाय॑मे 'राम एवं हितसाधनम'की भावनाको अपरिहाय॑ समझते हैं । 

संगति ४ उपयुंक्त उपासनाओमे रामभक्ोके प्रति प्रोति एवं सौहादंका महत्त्व 
बता रहे हैं । 


चौ०-रासभगत प्रिय लार्गाह जेंहो | तेहि उर बसहु सहित बेदेहों ॥४७ 


भावाथ : जिनको श्रीरामके भक्त अत्यन्त प्रिय छूगते हैं उनके हृदयमे सीता- 
रामका वास हो । 


रामभक्तोंका सत्सद्भ 


शा० व्या० : रामभक्तोके ससगंसे उपासकोकों साधनामें आनेवाली , कठि- 
नाइयोको दूर करनेमे सहायता मिलतो है त्तथा साधनमे अग्रसर होनेका प्रोत्साहन 
मिलता है। रामभक्तोके प्रति प्रियता रखनेसे उनके आचरणको देखकर उपासकोको 
दास्त्रका तात्ययंविषय अथे (मम ) ज्ञात होता है। फलत शास्त्रके आदेशोका 
पालन करनेमे ही गुणवत्ता है, उसकी मर्यादाके बहिराआचरण करनेमे दोप है ऐसा 


१, तया कथितमाकप्यं मानप्राप्ति च माघवात्‌ 
अवमानं च दोरात्म्यात्‌ विस्मय परम ययु ॥ भा० १०३० 





श्योध्याकाष्डस १२७ 


विश्वास होता है अथवा यों कहा जाय कि राममछोंमें प्रीति रखनेसे पर्णात्सम 
घमंमें भास्विकठा हृढ़वया श्ञात होती है।* 
संगति नीति सिद्धास्तको बताकर अव मुनि परहितमें (१२) मकिसिद्धान्तो 
पासना वा रहे हैं। 
घो०-जाति पाँति पनु घरम बड़ाई। प्रिय परियार सदन सुक़दाई ॥९ा 
सब पति पुम्दृहि झूृद उरछाई । तेहि के हृरप रहहु रघुराई ॥६॥ 


भाषार्ष जो उपासक जाति, पांति, घन, धर्में, बड़ाई, प्रियजन, परिवार, 
घर य्रादि सब सुखदायकफो छोड़कर रामम हो मन ७गाता है, उसे हृदयमें है 
रघुवीर | आप भियास करें। 


भेक्तिसिद्ान्तानुपायिनी शरणायति 


छा० ध्या० “य* शास्त्रविधिमुत्सृज्य पर्तते कामकारत' | न स सिद्धिमवाप्नोति 
न सुस्त न परां गतिम!। इस गोतोछिको ध्यातमं रखते हुए मछिपिदान्तमें जाति 
पाव्ति छेकर सदनसुखदायो तकके त्यागका भाव मननीय है। 


साध्यभिमें स्थित उपासकोंको यहाँ चर्चा को जा रही है। विरक्त अध्यात्म 
महारमार्भोफि समान साध्यमक्तिमान्‌ उपासक प्रमुम तमय हो घरीर और तत्सम्बम्घी 
घिपरयकों भूलसे हैँ तो उस बबस्यामें श्वास्त्रायविधि निषेघकी सीमाम वे परिगृद्दीत 
या अधिकृत नहीं माने घासे क्योंकि विषयोको आसफक्तिस हटकर मगवश्विस्सनमें 
हामम या अध्यात्ममें एकराग्रहीता ही धास्प्रोका उद्देश्य है।* जब भमवस्सेवाफे 
अतिरिक्त अस्य सभी छरीरेन्द्रियव्यापार भूछ जाते हैं बोर मनस्‌ प्रभुमें ही एकाग्र 
होठा है तो उस तमयताकों स्थितिर्में मगवस्साक्षास्कार होता रहता है। क्रियाएँ 
स्वम॑ शिधिल्त होती हैं । 


तमयतामें भी धर्मंप्रयुत्ति 


इस बातको विशेषसूपसे ध्यानमें रखना है कि मगववुपासकोंका छरीर 
साधनावस्पामें घास्प्रोंकी परतन्क्तामें रहुनेमें इतना मम्यस्त हो चुका है कि साध्य 
मछिकी भवस्थामें पहुँघनेपर पूर्व संस्कारवक्ष उनका पवरीर सहमत जाति आदिको 
मर्यादाके उल्छघनमें प्राम' का करता हो नहीं। प्रोरसम्बथी परिमित्तप्रमातृता 
समाप्त हो जानेसे जातिहीनतासे विपाद या उच्चताके सम्बन्धसे हुपंका भाव उसमें 
नहीं नहता। भगवस्सेवामें रहते यवि मवचित्‌ कृदाचितु अनभआने में उससे धास्त्रोय 
विधि-निपेषके बाहर कोई कार्य हो भी जाता है तो उसमें स्वतन्त कतृत्वामिम्तान न 
१ प्रीदोभ्सयमुमृद्दीतोअध्मि छद मागगठत्य वे । ! 

इज तस्पर्धना छापैरातिष्येवारममेघसा | 

२ ताजस्‍्कमाम झुर्वीत मत्कपाभवजादों बा परद्धायागन्त जायत । 


१२८ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


रहनेसे वह दोषका भागी नही होता । ऐसे तन्मय भक्तकी साहुजिक निष्कृपट निष्काम 
मनोवृत्तिको देखकर प्रभु उसे अपराधी नही मानता । 


जाति-पाँति, धरमं-कमंमे बडप्पतका भाव होनेसे मानापमान दोप भाता है । 
भक्तमे ऐसे मानापमानका भाव तनमयावस्थाप्र दोप नहीं है जेप्वा 'तृणादपि 
सुनीचेन' *“* उक्तिसे स्पष्ट है। 


सब तजिका अर्थ 


सब्र तजि'के अन्तगंत जाति-पाँति भादिम सुखदातृत्वभावक्रे त्यागड़ो दृष्टिसे 
कहा गया है। इसलिए कवि जाति-पाँति आदिके भन्तमे 'सुखखाई'को सब तजि'से 
सम्बन्धित कर रहे हैं। विषयमे प्रीति रखनेवाले व्यक्ति सामान्यतया जाति, धन, 
परिवार आदिके सम्बन्धसे सुखानुभव करते हैँ | भक्त जाति घन घमे आादिके 
रहते हुए सुखदातृत्वेत उन्तो न पकडकर सुख स्वरूप प्रभुभे ही लगाते हैं जैसा 
भरतजीने कहा है--संपत्ति सव रघुपति के भाही ।! 


सब त्तजि तुम्हहि रहइ उर लाईका उक्त समत्वय गोतोक्ति (सर्व वर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेक दारण ब्रज) तथा लक्ष्मणकी उक्ति (मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामो)से 
प्रकट करते हुए साधकको स्थितिको समझकर उसका भथे मननोय है । 


संगति : पुव॑मे चौ० ५-६मे कहे विपयोमे भोग या त्यागकी अनुछ्ठान व फलाश 
सम्बन्धमे सुखदातृत्वके भावको साधनोसे हटाया वेसे ही फछतारतम्यसे सुख- 
तारतम्यको भी दूर करनेके लिए कवि (१३) उपासना समझा रहे हैं । 


चौ०-सरगु नरकु अपवगुं समाना। जहूँ तहें देख धरे धनु बाना 0णा 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा धढा। 


भावार्थ : जो उपासक स्वगं, नरक या मोक्षको समान समझते हैं इसलिए 
कि वे कही भी रहे सवंत्र धनुर्धारी श्रीरामकों ही देखते हैं। जो कमंणा, वचसा 
एवं मनसा श्रीरामका सेवक है उसके हृदयमे राम वास करें। 


कमंफलके भोगमें सम-भाव 


शा० व्या० : अन्त.करणकी परिपवव या अपरिपक्व अवस्थामे चाहे स्वर्ग 
हो या मोक्ष हो या नरक हो, किसी भी स्थितिमे श्रीरामके उपासक क्षोभ या 
प्रसन्नतासे रहित हो समाच स्थितिमे रहते हैं (कि बहुना” धनुर्वाणधारी श्रीरामको 
अपने रक्षकके रूपमे देखते रहते हैं। देवोसम्पत्तिसम्पन्न उपासककी निर्भयताका 
प्रिचायक है। 'करम बचन मन राउर चेरासे तन्मनस्का तदालापाः तद्वि- 
चेष्टा.का विशेष भाव दर्थाया है। 


कल 


१, तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुता । अमानिना मानदेव स्मतंव्य+ सतत हरि. । 


अयोध्पाकाण्डस्‌ श्र 


संगति नीति एवं भक्तिको प्रतिप्तामें विविध उपासनाबोंका वर्णन करके 
वास्‍्मोकि मुनि रामनिवास सम्बन्धी उपसंहार रूरते हुए अन्तिम निष्कर्प (१४) उपा 
सना बता रहे हैं। 
दो०-नाहि न चाहिब रुबहें कछू तुम्ह घन सहन सनेहु। 
घसहु निरन्तर सतासु सन सो राउर निम्र गेहु ॥१३१॥ 
भावार्थ जो कभी भी झुछ नहीं भाहता, केवफ़ झापसे ( रामसे ) सहज 
प्रेम ही चाहता है, उसके मनसूमें आप निवास करें--यही आपका अपना घर है। 


'त घाहिमका भाव 


दा० व्या० : फठकी शआकांक्षा म रखते हुए धर्माचरण करनेवाछे उपासकको 
नोति-धर्मको उपासना निष्छल नहीं होती, अपितु उसके ध्रिविध ( उक्त सर्वविध ) 
ब्यापार--[ कामिफ, थाथघिक, मानसिझ ) भगव्जूक्तिमें परिणस होकर रामनिवासके 
साधन धन अपन उपासकको झृद््यबिम्वु ( निस्पाधिर आनन्द ) तक पहुंचा देते हैं । 
जब भगवश्माप्तिके अतिरिक्त ओर कोई सांसारिक पदार्थ उपासकक्ो इक्छाका उद्देश्य 
पहों रहू जाठा धव काम्यकर्मफे घनुझ्य अदृष्टनिमित्तक जागतिक पदार्थोंका निर्माण 
वेसे उपासकोंके उद्देष्यसे महीं होता ठथा भगयत्योत्यात्मक अनुघानसे पूव॑जस्मके 
बरछका क्षय हो जाता है। सपापि मगवस्सेवार्मक पिशेष अहृष्टकी स्पिति रहनेसे 
मे बाहुनेपर भी ऐसे उपासक्ोंको विपयको उपछब्धि होतो है तो भी थे उदासोन 
ही रहते हैं जिसको 'न भाहिम कवहूँ कछुसे व्यक्त किया है। ऐसो स्पिधिमें उपासक 
मगवानुके प्रत्ति सहज प्रेमके ध्राप्नयमाप्रका इच्छुक रहता है। प्रमु उसके हुदयमें 
निवास करके उपासकको आप्तकाम या पृर्णकाम बना देते हैं । 


सम्पुणसिद्धान्तोका ययावत्‌ समर्थन 


वाल्मीकि मुमिको उक्तियोंमें कम, उपासना, ज्ञान, घीति, भक्ति प्रेम भादि 
पनेकविध ध्वास्त्रोष्ृतत्व रामनिवासस्पानके रूपमें वणित किये गये है श्रेसा बा० 
का० घी० ३ दो० १८५में कहा गया है जाके हृदय मगति जसि प्रीति | प्रभु सह प्रगट 
स॒वा तेहि रोठो' से अधिकारिमेदसे सबको ध्यवस्था उपपन्न द्ोनेसे उसमेंसे कोई भी 
विपय भग्राह्म, उपेक्ष्य, स्याज्य थमया आजोचनीय नहीं है। शास्तोक्त विधामके 
अम्तगंत णैसा है देसा ही मोमांसोफ देवता-द्रव्यमेदसे उनका वेजात्य मुनिने वर्णित 
किया है--अपनी बरसे उपासकोपर कोई दबाव नहीं डाछा है। 


“राउर निण गेहु का भाव 


सब उपासनाओ्रोेमें नोति-धर्म॑ मक्तिप्रयुछ उपासना-मेदसे प्रमुका निवास्त है 
दयापि 'राउर निज गेहु' थर्चात्‌ स्वयं अपनी इध्छासे होनेवाक्ता प्रभुका निज निवास 
तो फ्रेवछ प्रमुप्रेमके थार्काक्षी निष्काम भक्तोके हृदयमें हो है। विविध उपास 


मार्येसि गे प्रेमकी स्थितिको 'सहूज सनेहु' कहा है। इस दोहेम॑ मग्तिम उच्चतम 
७ 


१३० भावाय॑, शास्त्रीयव्यार्यागभत्तमु 


उपासना कही गयी है, जिससे सत्र उपासनाओं हा परगंवसान है। ४स उपासनामत 
जीवका अपना कतुंत्व सवंधा विछोन हो जाता हे। फिर जी मरीरक़ों जपनी 
अवधिपयंन्त जीवित रहना हो दे तथा जीवकी पुथकूकलुंता झाम्राप्त ढोनेपर, उमके 
द्वारा घमंनीतिको प्रतिष्ठा करानी है तो उनके रदाणठा भार प्रशु स्वग लेते हू जैसा 
श्रीमस्भागवतमे गोपियोंके राम्मन्थमे भगवानूने कहां दे--ये त्यक्रतोंकरसर्माइच मदर्व 
तान्‌ विभम्य॑हम! इस उक्तिमे मर्द्य'का तातय॑ प्रभुडा इृष्ट अं बर्बातु वर्गाव्रम 
घमं, नीति एवं भागवतधमंकी निष्काम उपासना दे | इस दृष्टिति 'राउर निम्न गेहुका 
भाव मननीय है। 

सगति : श्रीरामके निवारसास्थानक्ों बतानेम वाल्मीकि मुनिने जिन सास्मीय 
सिद्वान्तोका उल्लेख किया है उनको शिवजी 'एहि बियि! कहकर वास्मोकिससथाद़ा 
उपसहार कर रहे है। 

चौ०-एहिं बिधि मुनिवर भवन देफाएं। वचन सप्रेम राम मन भाएं ॥१॥ 

भावार्थ : इस प्रकारसे मुनिश्नेछ्ठ वाल्मीकिजीने श्रीराम निवास बताया | 

उनके प्रेमपृर्ण वचन श्रीरामकी अपने अनुकूल अच्छे छंगे | 
'एहि विधि'में शास्त्रसिद्धान्तोका निरूपण 

शा० व्या० : मह॒पि वाल्मीकिजीने उपासनाकी विविवता बताते हुए भक्ति, 
त्तीति, सदाचार, लछोकसग्रह भादि शास्त्रसम्मत सिद्धान्तोका निरूपण करते हुए उन 
सबका ध्येय रामनिवासकी योग्यता प्राप्त करनेमें बताया । 'एहि विधि'से शिवजी 
स्पष्ट कर रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि द्वारा श्रतिमागंका निर्देशन एवं मार्गवासियों 
द्वारा स्मृतिसम्मत सोधि सुगम मंग'का अनुसरण रामनिवासके आकाक्षाकों पति 
सहायक है । 


“राम सन भाए का भाव 


राम मन भाएसे व्यक्त किया गया है कि प्रभु की प्रसन्नता लाघवादि सत्तक॑-- 
शोधितत वेदमार्गंकी प्रतिष्ठामे है और उस मार्गपर चलनेवालोफों निवास ( नितरा 
वास )की प्राप्ति वाल्मीकि मुनि द्वारा बताये विविध शास्त्रसम्मत्त विधानोंके पालनमे 
ही है। तेहि उर वसहु', 'तेहिके उर डेरा”, 'वसहु तिनके मन” आदि उक्तियोमे राम- 
निवासकी पुनरुक्तियोका उद्देश्य यही है कि उपयुक्त भक्ति, नीति, कर्मकाण्ड आदिमे 
जिन उपासकोकी जेसी रुचि है, जहाँतक पहुँच है वहांतक वे अपनेको अक्षता्थं न 
समझें क्योकि पृथक्‌-पुयथक्‌ कार्यकारणभाव होते हुए भो भगवत्सान्रिध्य निर्णात है। 
वाल्मीकिजीने रामनिवासके जितने स्थान बताये हैँ उन्तमे पहुँचनेके लिए प्रभुकी 
इच्छाको हेतु एव प्रभुकी प्रसन्नताको ध्येय समझना चाहिए। 


वाल्मीकि-संवादकी विशेष समीक्षा 
१. प्रत्येक उपासनामे श्रीरामके निवासका उल्लेख करनेका तात्पय॑ं है कि 
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अपने-अपने स्थानमें वह उपासना प्रघान कर्मे है, उसको फछसिद्धि श्रीरामका प्रसाद 
है, यही पुख्याथंसिद्धि है। क्षास्त्रसापेक्यतामें वस्तुप्राधकी अभिछाधा रखकर जो 
क्रिया होठी है वह पुरुषाथं कहा जायगा। इसी प्रकार भीर्मासासिद्धान्तसे द्रव्ममेद 
प्रमुछ उपासमाकर्मके विविध प्रकार हैं, तत्तदुपासनाज्य्यहितोत्तर मंगवत्कृपार्मे वह्‌ 
कारण है जिसको भागवतकारने पृव॑परम्पराप्राप्तवया प्रभाण माना है यपा 'वज्लाचार्ये 
विभेदेन मगवन्‌ समुपासते” | 

२ जिस उपासकको एक हो इन्द्रि (वण, नासिका या रसना) भगवस्सेवामें 
आसछ है तो क्या अन्य इन्द्रियाँ विपयासक्त हैं? इस प्रएनके समाघानमें कहता है 
कि सत्तविन्द्रियको उपासनाको प्रघान कर्म समझना धाहिए। अन्य हृ्द्रियंकि व्यापार 
प्रधानइ/न्द्रयके क्तंष्यांधमे निमुक्त हो उस उस इम्दियकी उपासनामें जंगमूत 
हैं। अथया एक इम्द्रियकी उपासनामें रत स्यक्ति इन्द्रियितरके सिचायमें कमी पतिस 
हो जाय तो जन्मास्तर में प्रभु उसझो अपनी ओर स्वींचकर सेवकका कल्याण 
करते हैं। 

३ ओरामको घटघटवासी मानते हुए भो रामनिवासके स्थानोंका पिणेप 
निक्मण करनेका गया उद्देष्य है? इसके उत्तरमें कहना है कि आत्मस्वस्पमें 
राम सब जीवों या पदायोंमें व्याप्त हें पर साक्षिमावर्में स्थित चेतन्य निर्मुम निया 
कारस्पमें वह जोषको कुपपसे बचाता नहीं। किल्तु संगुण स्वरूपमें श्लोयगम निवास 
करते हैं तो रुपयसे जीवका संरक्षण करनेका मार अपने ऊपर स्कर उसको मुक्तिक 
पहुँचा देते हैं । 

४ वाज्मीक्धि मुनिको रामनियास-सम्वस्धी सक्तियोंमें कहीं केवल स्रीरामका, 
कहीं श्रोरामके साथ सीताफा ओर कहीं श्लीयम, सीता, छक्मण तोनोंका निवास कहा 
है, इसका बिशेष उद्देष्य गया है? हसके उत्तरमें कहना है कि मगवस्साध्तिष्यके कार्य 
कारण भावको पृयक-पृषक देवसामेदसे बलाकर तथनुसार विधिष उपासनाओर्मे 
जैसा जहाँ आकाक्षित है, पेसो उपासताका बहाँ वर्णन है। 

हाठव्य है कि मीमांसामतमें यह मास्य नहीं है कि किसी एक उपासनाको 
स्वोकार कर छेतेके वाद उपासतान्त रक्ो स्वीकृति या गृहोत उपासनाका स्याग किया 
जाय | ऐसा परिग्रह 'खोषि सुगम मग'से संगत नहीं होगा। अथवा हसपर भो ष्यान 
रखता है कि श्लोरामदे प्रदन ( अस जिय जाति कहिम सोह ठाऊे । सिम 
सोमित्रि सहित जद जाऊं )में सोता छक्ष्मण सहित निवासकी थ्ाकांक्षा है, अतः 
वाक्ष्मकि द्वारा रामनिवासके निरूपणमें सर्वत्र सोमों मूतियोंके मिवासको बनुवृत्ति 
समझना होगा । 

५ बिना घरात्मप-आम्रयके पदा्व फछोपधायक पहीं हो सफता। उदाहरणामे 
“दघ्ता दृष्तियकामस्प जुहुयात'--इस मीमांसावघनमें घात्वयें अनुवाद होते हुए भी 
जुहमातु'का साथंग्य द्वोमाश्रितेन दष्ता इम्द्रियं मावयेत'से है। धर्पात्‌ बद्ोकी 
सत्ता सत्र धोने पर भी धास्त्रविषिसे होमके शाश्नयसे ही दही इन्द्रिय-सम्पत्तिको 
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देनेवाला होगा, भहुत्तदधि फलोपधायक नहीं हो सफता। उसी प्रकार श्रीरामका 
निवास तो सवंत्र है ही पर शास्त्राक्त आश्षयविशेष जिसक्रो निवास-बातल्वयं कह 
सकते हैं, उसके बिना 'काननराजू' में 'जहेँ सब भांति मोर बड़ काजू! ( ची० ६ दो० 
५३ ) का उपधायकत्व नही होगा। अत शास्प्रीय दृष्टिस श्रीरामफा निवाससम्बन्धी 
प्रद साथंक तभो होगा जब वाल्मीकि जी आश्रय घालववेकी दृष्टिसे निवासका विधान 
बतावेंगे | 

संगति : हृदुगत मगवत्तान्निव्यके आश्रय-आश्रथिभावमे अगवनु-निवासका 
निरूपण हो चुका है। अप हृश्य रूपमे रावणवव एवं शिप्टारिप्रानको घ्यानमें रखते 
हुए श्रीरामका आकाक्षित निवास बता रहे हूँ जो नो त-वर्मफे साथ वचन प्रामाण्यकी 
प्रतिष्ठाके अनुकूल है । 

चो०-कह मुनि सुनहु भानुकुल नापक । माश्म्त कहे समय सुसदायक ॥शा 

भावार्थ : वाल्मीकि मुनिने कहा हें सुयंबशके नेता | सुनिये। समयके 

अनुसार सुख देने वाला आश्म में बता रहा हूँ । 


आश्रम फहउ का भाव 


शा० व्या० + आश्रम कहउ तथा समय सुखदायक'का भाव है कि श्रोरामके 
ह्ादशवर्षावधि तक मुनिश्नतकी सम्पन्नतामे सीता और लक्ष्मणजीको सुख देनेवाला 
गाश्रम है तथा अवतारकायंमे उनकी सेवाका जो प्रयोजन हैँ उसको पूर्ण करनेका 
समय भी आ गया हैं या वा० का० चौ० १ से ७ दोहा १८७ मे आकाशवाणी द्वारा 
प्रभुके कहे वचनके कार्यान्‍्वयनका समय आ गया हैं जिसमे गो-द्विज-महि-सुर-सन्तो 
आदि सबके लिए सुखदायक होगा । अथवा दो० ४१ मे केकेयीसे कहे प्रभुके वचन 
“मुत्ति गत मिलतु विसेषि वन सबहि भाँति हित मोर। तेहि महें पितु भायसु वहुरि 
संमत जनती तोर”के अनुकूल समय हे जो प्रभुको भी सुखदायक् होगा। ध्यान 
रखना है कि त्रिकालदर्शी मुन्िकी यह वाणी है। वह कभी निष्फल नही होगी। 


संगति : उपयुंक्त-आश्रम (समय सुखदायक'को स्पष्टहपसे बतला रहे हैं । 
चौ०-चित्रकूद गिरि करहु निवासू । तह तुम्हार सब भाँति सुपासु ॥शा 
भावाथ : चित्रकूट पहाड़ी पर आप निवास करें। वहाँ मापके अनुकूल सब 
प्रकारकी सुविधा होगी । 
चितन्नकूटके अर्थकी व्यावहारिक यथार्थता 


द्ा० व्या० : चित्रकूटनिवासका भाव है कि वाल्मीकि मुनिद्वारा कही विविध 
उपासनाभोका समूह जहाँ चित्रित होगा व उक्त विविध उपासक जहाँ उपस्थित 
होगे--ऐसा स्थान चित्रकूट है। सब भाँति सुपासू”का भाव है कि 'पिता दीन्ह मोहि 
कानन राजू । जहँ सब भाति मोर बड़ काजूसे सम्बन्धित प्रभुके अवतार-कार्यंकी 
सुविधाओका प्रारस्म जहाँसे होनेवाला है--ऐसा स्थान चित्रकूट है। मुनिका वचन 


सयोध्याकाप्शस ११६ 


'करहु निवासू' मन्त्र श्रीरामके कृतक शास्प्रानुयायित्वका वोज एयं निवासफे विधानमें 
उपघायक है । 

'सब भांति सुपासू में विशेषतया समश्ोतोष्म घिन्रकूंट गिरिकी स्थिति, 
मन्‍्दाकिनी (गंगा ) का साप्षिष्य, ऋषि मुनियोंका रक्षण, मुनिद्नतकों पूर्णता आदि 
कहो गयो है। 

संगति प्रकृतमें 'घिभ्रकूट नियासू'का सुपासत्व बता रहे हैं-- 

चौ०-सेछ सुह्यवन काममचाक । करि केहुरि मुय बिहग विहार ॥४। 

भावार्ष चित्रकूट गिरि श्योमासे पूर्ण हैं, यहांका जंगछ वड़ा सुन्दर है, जिसमें 

हाथी शेर, मृग थोर पक्षियोंका विहार होता रहता है| 


चित्रफूटफा सेव्यत्व 


हा ० व्या० 'सेर सुन्दावन'का भाव है कि चित्रकूट पव॑त तपस्वियोके योग्म 
छपोभूमि है 'काननचारूका भाव है कि वनप्रान्स साल्विकतासे पूर्ण है जहाँ एकान्स 
निवास साध्य है। 'सुहावन चाझसे फलछ-फूछको समृद्धि वत्ताई है जो मुर्तियों 
तपस्वियोंको क्षुधा-पिपासाकी समस्यासे निविष्न बचाती है। 'विह्ारूसे स्पष्ट फिया 
गया है कि महंकै वात्ावरणकों मुनियोने सुख्मय घना रखा है पर्पात्‌ उनके 
संस्कृतिश्स भाषाके प्रभावसे अदिसा, सत्य आदि महाग्रत अभिनीत होकर पश्ु 
पक्षियोमें संक्रमित हो रहे हैं जिसमें हिस्न पशु पक्षि यैरत्यागपूर्वके सानन्द विहार 
करते हैं। सुमन्‍्पप्ते कहे सोताके वधनमें* जो यनकी कज़्यना व्यक्ष थी, उसी हफ्यका 
यहाँ वर्मन है। सब माँधि सुपासू'का विद्यद निवंचन कषि आगे घो० ५ दो० १३७ से 
दो० १३८ तक करेंगे। 
चघो०-मदो पुनोत पुरात घछक्षाती। अशध्रिप्रिया मिज सप वरू बानी ७५॥ 
सुर परि पार नाउं सन्दाकिमि । क्लो सब पातर पोतक डाकिनि ॥६॥ 
भाषार्थ चित्रकूट गिरिक्रे पास पुराणों यणित् पविश्न भत्दाकिनी नदों है 
बिसको अत्िमुनि की पत्ती अनसूयाने अपने ठपोथछसे ग॑ंगाजीको धाराको मस्दाकिनी 
सामसे छाया है। उसका सेवन सम्पूर्ण पातकों-उपपासकोंका नाश करनेवाछा है| 
चित्रकूटफा महृत्त्य 
झ्ा० ब्या० अधियत्नी अनक्ुयाजीने गंगाजोफो अपने पातिव्रत्य धर्मसे प्रसन्न 
करके पतिफे प्रोत्यर्थ गंगाजीको धारकों मन्दाकितोके रूपमें अत्रिमुनिके आश्रमके 
मिकट ही उतारा है। 'पाठकपोसक डाक़ितो'का भाव है कि तपस्वों मुनि स्वमावतत 
पाप करते महीं, यदि जीवमायमें अज्ञातवश मुछ पाप हो भी जाते हैं तो भी मम्वा 
१ प्पम पंप बन भूमि पहारा। करि केहरि घर सरित बपारा ॥ चौ० ७-८ दो> ९८ 
कोछ किरत छुंरप बिहंया | मोहि सब घुरूद प्रानपति छंमा ॥ 





१३४ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


किनीके स्नानसे वे तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण लद्षमणजी हैं। भरतके 
प्रति लक्ष्मणके जीवभावमे कहे दुबंचन का दोप और उसकी तत्काल निवृत्ति होना 
'पात्तकपोत्तक डाकिनी'का प्रमाण है । 


चौ०-अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहों । कर्राह जोग जप तप तन कसही ॥»। 
भावार्थ : जहाँ ( चित्रकूट स्थलमे ) अन्रिप्रमुख अनेक मुनिश्नेष्ठ रहते हैँ और 
योग साधना, जप तपस करके घरीर का सयम करते हैं । 
द्वा० व्या० : योगसूत्रके अनुसार योग साधना एव जप ॒तपस्‌ आदिसे शरीरके 
सयमनमे उसका शोषण होता है ।* जिसको “तन कर्साह'से व्यक्त किया है। जिसका 
उद्देश्य चित्तवृत्तिका निरोध है। ऐसे तपस्वी मुनियोमे वहाँ अन्नि मुनिवर 
प्रमुख हैं । 
चौ०-चलहु सफल भ्रम सब कर करहू। राम देहु गोरव गिरिवरहु ॥८॥ 
भावार्थ : वाल्मीकि मुनि श्रीरामको चित्रकूट जानेकी प्रेरणा देते हुए सब 


उपासकोका श्रम सफल करनेको कह रहे है जिससे चित्रकूटकी पव॑त्तश्रेष्ठताका गौरव 
श्रीरामके द्वारा प्रतिष्ठित हो । 


मन्त्र-बीज 


द्ा० व्या० : भरद्वाज ऋषिके वचन 'आजु सुफल तपु तीरथ त्याग) आजु 
सुफल जप जोग विरागू”। सफल सकल सुभ सावन साजू' | राम तुम्हहि अवलोकत्त 
आजूके अनुसार चित्रकूटमे एकत्र होनेवाले 'करहिं जोग जप त्तप तन कसही'से 
युक्त मुनिवरोका श्रम श्रीरामदर्शंनसे सुफल होनेवाला है, अथवा सब कर'के अन्तर्गतत 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम भादि सबका श्रम जिसका उद्देश्य शांस्त्रप्रामाण्य एव 
धर्म नोतिकी प्रतिष्ठा है, वह श्रीरामके द्वारा पूर्ण होगा | श्रमकी सफलता कमंके उद्देश्य 
सिद्धिमे हैं अन्यथा श्रीमज्भागवतमे कहे 'श्रमस्तस्प श्रमफल-के अनुसार उसका फल 
केवल श्रम ही होगा । घमं-तीतिकी प्रतिष्ठामे श्रीरामका भी श्रम तब सफल होगा जब 
दुष्टोका निग्रह और शिष्टोका पालन होगा अर्थात्‌ ऋषि मुतियो सत्तोको सुरक्षा एवं 
राक्षतोका विनाश होगा । इसके लिए वाल्मीकि मुनिका मन्त्र श्रीरामके द्वादश वर्षीय 
मुनिन्नतमे बीज झूपसे गुप्त रहेगा, उसका प्राकटय आगे होगा । 


चलहुसे प्रयोगप्राशु भाव 


'चलहु'से वाल्मीकि मुनिने प्रयोगविधिविशेष बताया अर्थात्‌ प्रयोगप्राशु-भावको 
विधि उपस्थापित किया जिसमे बिना विलूम्ब किये यथाश्ञोश्न कार्य पूर्ण करना है 
अथवा अब मुनिसे विदा माँगने आदिसे कार्यमे विलम्ब नही करना है क्योकि चलहुसे 
मुनि जिस मुहृतंको अभिव्यक्त कर रहे हैं उसमे कालक्षेप होगा तो मुहतकी प्रतिष्ठा 


व्णा-+कानणपापनय्क, 





३. वैधवलेशजनक कम तप, । 
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नहीं होगी। गत मुहूर्तको फरोपधायकसाकों ध्यानमें रखकर एक क्षण भी 
विलम्धघ न करके विदा आदिम माँगकर प्रमु मुहत-पाक्नकी प्रतिष्ठा दिखावें। 
इसका कार्यास्‍्वयन दो० १३२ में देखें | घछहुसे मुमिने बित्रकूट निवासको प्रेरणा देकर 
अपना प्रप्तिभूत्व सिद्ध किमा है अर्थात्‌ मुनिकी प्रेरणाको हेतु मानकर चिप्रकूटनिवास 
होता है तो इृतिसाघ्यता, हितसाधनता एवं वर्वदनिष्टानमुर्वाघता सिद्ध है जेसा 
कि 'समय सुखदायक' वे हूँ तुम्हार सब भांति सुपासूसे बित्रकूटनिवासकी 
सफलता मसंदिग्प है। 
वाल्मोकिमुन्युक्त विध्यर्ण 


प्रशत॒ यदि श्लोरामका गोरप मुनिसे उत्कृष्ट है ऐो मुनिको प्रेरणा क्या निकृष् 
मानो जायेगी? इसके समाघानमें कहना है कि 'बरूूहु करहु निवासू'से उस पक्षर्मे 
मुनिक्की प्रार्थना हो मानी जायगी छो मो उस प्रयोगविधिमें कही कृतिसाध्यता 
भादिकी ब्याप्ति असंदिग्ध है। 


गोरपसे सम्मान 


"अमिसयय” 'तीविके व्नोंसि भिश्रकूटनिबास सेंगत है। पिन्रकूट पुज्य 
और उपासनीय है फिर मी 'गोरव देहु! कहकर मुनिने श्लीरामको निरमिमानिता 
पूबंक उत्साह-घीछसम्पन्न हानेको कहा है। देहु गोरव गिरिक्षस्र/की सा्थकता 
शीरामके चित्रकूटनियाससे आगे स्पष्ट होगो-घो० प-८ दो० १३४ मुनिर्येका 
मिछन, घो० ६-४८ दो० १३८ से नचित्रकूटका पर्वतश्रे्ठों द्ारा विपुस घड़ाईका गान, 
दो० २३५ में कहीं विवेक मुमारूके अफॉटक साम्राज्यकी स्थिति व भरतमिछनके 
अवसर पर घड़े-घड़े विध्वि४ शाति जनक, मृपि घशिछ, विष्वामित्र आदि की 
उपस्थिति; 'घो० १ से ४ दो० २०*में कहे 'कामद मे मिरि राम प्रसादा, श्वछोकस 
पहरत विपादा' आदि से घित्रकूटका गौरव प्रकट किया है। 

संगति चित्रकूटमें प्रमुका प्रवेश ऋमसे समझ्ना रहें हैं। 

दो०-घित्रकूट सहिमा अमिस कहां महामुनि गाइ। 
जाइ नहाएं सरितवर सिय समेत दोठ भाइ ॥१३२॥ 

भावार्थ महामुनि वाज््मीकिनीने बित्रकूक्री महिमाका वणेस करते हुए 
उसको अठोम बताया । तव सीताके साथ श्लोराम ओर रूक्ष्मण दोनों भाइयोनि वहाँ 
आकर भवियोर्मि श्रेष्ठ मन्दाकितीमें स्ताम किया । 


महृत्ताका बोज 
धा० ध्या० अमितका भाव है कि बित्रकूटके माहात्म्यको जितना कहा जाय 


१ अभिदुस्य॑ स्थिर पुष्यं छिद्ध सिदमिपेबितम ) 
सेबेत सिद्धिमन्विष्फ प्त इछ्ाप्यं मिश््यमिवेश्वर्म ।| सी० सा» ५ 


१३६ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


उतना थोडा है। विद्यावृद्ध या प्रभुका सम्बन्ध जिस स्थानकी प्राप्त है उसकी फल- 
साधनत्ताकी इयत्ता पुणंडपसे नही बतायी जा सकती | 'सरितवर'से मन्दाकिनीको 
श्रेष्ठता अनसूयाके पातित्रत्य एवं गगाजीके सम्बन्बसे बतायी हे | श्रेंछ कही जाननेवादी 
पद्चधमहानदियों तथा अन्य नदियों सिन्धुओ भीर तीथे नदियोसे स्तुत्य मन्दाकिनोकों 
श्रेष्ठ।त-विशेषफो चौ० ४ व५ दो० १३८ में भी कहा है । 


स्नानकी प्रेरणा 


'सिय समेत'से मन्दाकिनी-स्तानमे सीताके प्रेरणाको प्रधानता दिखायी है। 
अनसूयाजीके पातिव्रत्यके सम्बन्बसे मन्दाकिनीको महिमाकों सुनकर सीताके उत्साहकी 
विशेषता दिखानेके लिए 'सिय सम्ेत' कहा है। जिस प्रकार मनसूयाके साहित्यसे 
अत्रिमुनिको मन्दाकिनीमे स्वान करनेका सुयोग मिला उसी प्रकार सीताके साहित्यमे 
दोउ भाइ'को मन्दाकिनीस्तानका सुधोग कहा गया है। पूर्वोक्त चौ० ८ को व्यास्याके 
अनुसार आए नहाए'से बिता काछक्षेपके मुनिकी प्रेरणासे प्रवुत्त होना स्पष्ट किया 
गया है। 

संगति ; निवास-स्थानका निणंय कर रहे हैं। 

चौ०-रघुबर कहेडउ लखन भर घाटू | करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटु ॥१॥ 
भाषार्थ : मन्दाकितीमे स्तान करके प्रभुने लक्ष्मणसे कहा कि यह घाट भच्छा 
है, अब कही ठहरनेका जुगाड करो । 


गोसाईजीकी आपंता 


दा० व्या : प्रभुने जहाँ स्‍्ताव किया उसको भरूघाट कहा है । वह कौन सा 
मन्दाकिनीका घाट है? इसको समझनेके लिए “अनुचानों यदभ्यूहुति भाप तद्‌ 
भवति'के अनुसार गो० तुलसीदासजीने जिप्को रामधघाट निश्चित कर दिया है 
उसीको प्रमाणित 'भलघाटू” मानना चाहिए। जेसे उद्धव द्वारा निर्दिष्ट ब्नजस्थली 
क्ृष्णलीलाकी स्थली आज भी मानती जाती है। भलघादूकी उक्त प्रमाणिकता 
बालकाण्ड मगलाचरण ७छमे गोसाईंजीकी उक्ति 'क्वचिदन्यतोइपि'मे समझायी है। 

संगति : भल्याट्से प्रभुको इच्छाका सकेत पाकर लक्ष्मणजी प्रभुक्रे निवास- 
योग्य स्थानको देख रहे हैं । 


चौ०-लखन दीख पय उतर करारा चहुँ दिसि फिरेड घतुष जिमि नारा एश। 
भावार्थ : लक्ष्मणजीने देखा कि चित्रकूट पव॑तके चारो ओोरसे घूमता हुआ 
नाला आ रहा है जो पयस्विनीके रूपमे आकर मन्दकिनीमे गिरता है वहाँ 
कराराका रूप हो गया है। 
दुर्गनिवास 


शा० व्या० : कहनेका भाव है कि प्राकृतिक परिखासे घिरा चित्रकूट गिरि 
स्वाभाविक जलदुर्गंके रूप मे स्थित है। 
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संगति दो० ौैरेरमें चिश्र॒कूटकी 'महिमा अमितसि व्यक्त कर रहे हैं। 
घो०-नतदी पत्र सर सम घस शना । सरुछ फछुप कछि साउज नामा "शा 
बरित्रकूट नतु प्चछ अहेरो। चुकइ न घात मार सुठ भेरो॥दश। 
भावार्ष पूर्योछ नाछाको धनुप फहा है । मन्‍्दकिनों नदो डोरी है, शम-दम-दान 
तीन बाण हैं। कछ्िक़रे सत पाप हो अनेकों मृगया-पक्षु हिख़जोव है जिनका सामता 
होनेपर अडिग रूपम वेठा थित्रकूटझ्ण शिकारो निशाना नहीं खूकसा | 
शम आदिफी व्यास्या 
दाम ८ मनोनिप्रह सम है। 
दम ८ वहिरिन्द्रम निग्रह दम है। 
दान >देवतांकि उद्देश्यसे किया स्पाग धर्मायं दान है। यह णम-दमके साथ 
किया दाने निरमिमानिताका सूचक है जो छोक-शास्त्रवन्ध है ।* 


मोहनिरासोपाय 


खित्रकूटफे आश्रममें रहनेवाक्ले सपस्वीगण, बुद्धिमें ब्यामोह उत्पन्न करनेबाछे 
कछिकलुपका प्रक्षाछन करते हुए सदसत्‌का विवेक जागृत रखते हैं। ये कणछिकलुप 
दिख्तपशु हैं जो युद्धिको सन्देहम डारूकर जीवात्माको भ्रान्त कर देसे हैं। बतएव वे 
दष्य हैं । उनके बघके हेतु ध्रम-दम-दान ये तीत याण कहे गये हैं । 

नदोपनघ'का भाव है कि जेसे वार्णोको डोरीपर रस्तऋर सन्धान किया 
जाता है बैसे ही मस्दकितीके उपासनासे संबद्ध शम-दम-दान प्वारा फछिकशुपका नाफ्ष 
करता है। जिस प्रकार ढोरीको स्थिरता घनुपके आमारसे होती है उठी प्रकार 
अस्यासय जद्षप्रवाहोंकों छानेवाले पयस्विती नालेसे सम्बन्धित मत्दाकिमीकी स्थिति है। 


मुनि एवं बनका अन्योन्य रक्षण 


“अवछ बहेरी'का भाव है कि जेसे सावधान हाकर एक अगहू स्पित शिकारो 
का निधाना अचूक हाता है पेसे हो चित्रकूट कछिकलुपका माश करनेमें अडिग है| 
घिदु-वनन्यायके सहक्त मस्दाकिनीकी उपासनार्में ध्षम-दम-दानसे सम्पन्न तपस्वियोंकि 
सम्पर्कसे निश्नकूट पार्पोके विनाहामें सक्षप्र है। चित्रकूटके आश्रयम रहनेवाछ्े तपस्‍्वी भी 
घित्रकूटके “अघछ अद्द्री' द्वारा पापप्रआछतमें आस्वस्त हैँ। कलिकलुपके बस्तर्गत 
राक्षस आदि द्विसारत प्राणियोंका समप्तना है | 

घो०-अस कहि छक्षत ठाउं शेशराघा। यु विछोक्ति रघुदर सुसु पावा ।७॥ 


भावार्थ ऐसा कहकर छद्ममजीने उस स्पान ( कामदग्िरि )को दिखाया 
दिस स्पछको देखकर क्रोरघुनापजो प्रसन्न हुए । 


१ ये प्रियाणि च्र॒ मापस्दे प्रयक्छाम्ति दर सककृतम्‌ । 
झीयत्तों बम्धपरभा देवास्ते सरबिग्रहा।।वी० स० ३ 
१८ 


१३८ भावाथ, शास्त्रीयव्यास्यासभेतम्‌ 


प्रभुका आकांक्षितस्थल 

द्वा० व्या० : ठाउँसे वही स्थान समझना चाहिए जो ची० १ में 'ठाहर ठाटू 
द्वारा प्रभुको आकाक्षित हे। 'थलु विछोकिशों मुनिब्रतके योग्य स्थानका भ्रभु द्वारा 
प्रेक्षण समझना चाहिए। सुख पावा'से लक्ष्मणजीकी सेवाकी साथेकता प्रकट हे 
अर्थात्‌ वही सेवाकायं॑ प्रशसतीय है जिससे स्वामीको रु पहुँचे | 

'भल घाट! 'ठाहर ठाटू! व 'थलु बिलोकि रघुबर सुगु पावा'की पुष्टि आगे 
वनवासियोके कथनसे चो० ४ से दो० १३६ के अरागंत होगी। 'बलुसि कामदंगिरि- 
विवक्षित हो सकता है, जैसा आगे ची० १ दो० २७९ में 'कामद मे गिरि राम प्रसादा' 
अवलोकत भपहरत विषादा'से सकेतित है। 

संगति  प्रभुकी अनुकूलताको देखकर देव निवासकी व्यवस्था कर रहे हैँ | 


चौ०-रमेठ राम मनु देवन्ह जाता। चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ह्षा 
कोल किरात वेष सब आए। रचे परन तृन सदन सुहाएं ॥णा 


भावायं : लक्ष्मणजीके दिखाये स्थलको देसकर श्रीरामका मनस्‌ रम रहा 
है ऐसा जानकर देवगण देवताओके शिल्पज्ञप्रवाव विश्वकर्माके साथ चित्रकूटफी 
ओर चले | वे सब कोलकिरातके वेपमे पहुंचे । उन्होने सुन्दर पत्ते भौर तिनकोका घर 
'परणंशाला'का निर्माण कर दिया । 


प्रभुका अभिप्रायवेत्तृत्त्व 


शा० व्या० : दरीरस्थ इन्द्रियोमे वत्तदेवताका वास है जैसा प्रभुके विराद 
स्वरूपमे दर्शाया गया है। अत" देवता प्रभु रामके मतसूकी बात जान गये और 
प्रसन्नतामे मुनिन्नतके योग्य पर्णशालाका निर्माण विश्वकर्माकी प्रधानताम कर दिया। 


सेवाभावकी जागृति 


लोकोपकाराथे धमंत. प्रवृत्त व्यक्तिमे सबका स्नेह भौर आदरका भाव 
रहता है। उसी भावमे देवता भी नीतिपालक श्रीरामके सहायक हो रहे हैं, यद्यपि 
सच्चे धमंसापेक्ष व्यक्तिको कोई आकाक्षा नही है तो भी उसकी सहायतामे अपनेको 
कृतार्थ करनेके लिए सहायक वर्गं उपस्थित होता है। ज्ञास्त्रविधिके फलोपलूब्विमे 
ऐसा होना पहज घटना है। प्रभु राम मनुष्यरूपमे काये करनेके लिए भाये हैं। अतः 
देव भी प्रच्छन्न कोलकिरातोके वेषमे आये हैं क्योकि वनप्रान्तमे कोलकिरातोका 
वास है। वनमे कोलकिरात्तो आटविकोको बसाने और उसके मध्यमे तपस्वियों 
गा तिवासकी उपादेबताका राजनीतिकहष्टिसे विवेचन गुह-प्रसगमे किया 
गयाहेँ। . 

चौ०-बरनि त जाइ मंजु दुद सारा । एक रूलित लघु एक बिसाला ॥ 

भावार्थ : एक सुन्दर छोटी ओर एक बड़ी पर्णशालाका निर्माण हुआ | वे 
दोनो इतनी सुन्दर हैं कि उच्तका वर्णन नही हो सकता | 


अमोध्याकाप्डस्‌ १३९ 


पर्मशाह्लाफो अछोफक्षिकता 


घाछकाण्ड चो० ८ दो० ३०६ में जिस प्रकार सीताणी द्वारा प्रवृतत ऋादि 
सिद्धिके किये वारातके स्वागतमें पहुनईका काये है उच्ो प्रकार यहाँ देवों अथवा 
साकेसवाप्ती सेवकों द्वारा पणशाछाके निर्माणका कार्य हुआ है। रघु क्रुटी प्रभुके पूजन 
समाधि आवदिके छिए थयवा सोताके अन्सर्तिवासके छिए हैं। घड़ी शाक्ता अम्यागत 
ऋषि मुनियों भादिसे मेंटक्रे छिए है| 'विसाछा'से उसको विश्वातताको अछोकिकता 
स्पष्ट है अर्थात्‌ घाहे जितने छोग कला जायें, सब उसमें समा सकते हैं | 

घंगप्ति दो० ६५ में सोताकी उक्ति नाथ साथ सुरसदनसम परनसाछ सुख 
मूछ'के अनुसार इस मझ्जु छछिति पर्ण॑कुटीमें प्रमुकां निवास सुलकर है श्रोतग्रिम 
दोहेमें रति-कामदेवकी उपमासे घ्वनिध है। 

दो०-छक्षत जानकी पसह्लित प्रभु शजत रुघिर निकेत । 
सोह ॒मबसु सुतति ेष लनु रतिरितुरान समेत ॥१३३॥ 

भावार्ध सोता छक््मणके साथ प्रमु देवनि्भित सुर्दर यासस्मान पर्णशालामे 
ऐसे विस्जमान हुए मानों रत गौर यसन्‍्त कतुके सहित कामदेव मुनिमेषमें 
क्ोमायमान हो । 

प्रभुवेषफो अद्भुतता 

हा० ध्या० रुचिरसे यह बताया है कि प्रभुकी रचिके अनुकूछ सोनों मूतियोंके 
सोन्दर्यके अनुरूप पर्णशाक्ताको श्लोमा है। मदनु रति रितुराजु समेत'की उपमासे 
व्यक है कि वनवासर्में मो तोनोके सौन्दयमें कोई विघात हृष्टिगोचर महीं है । 
मुनिवेपसे ब्रह्मचर्यश्र॒तमें कामविकारका अमाव दिखाया है। जिस प्रकार कामदेवका 
सहायक बसन्त है, ठस्ती प्रकार सहायक रुपमें छक्मणजी प्रभुकी ऐेवामें उपस्पित 
हैं। 'तापस धेष विसेषि उदासी | चोदहू बरिस्त रामु बनवासी' क्रेफेयीके हुस वचनके 
झनुसार मुनिमेपमें प्रमुछा पणक्रुटीमें तिबास है बिसको संगति आगे 'एहि विधि बसहि! 
भ्लो० ४ दो० १३७ से स्पष्ट होगी। 

सगति गृह निर्माणके अनन्सर वास्तुधान्ति प्रतिष्ठा आदिका विधान धास्क- 
निविष्ठ है । बह्ी कार्यक्रम आगे वर्णित हो रहा है बो उदासीभाषके अनुरुप है। 

चो०-असर साग किप्तर दिसिपाछा। घिन्रकृड बाएं तेहिं काछा ॥१॥ 
राम प्रनामु कीम्तू सब काहू। मुदित रेव छहि छोचन छाठू एश। 

भावाष भ्रमुफे पर्येशाछ्ामे प्रवेश करनेके अवसरपर देवता, नाग, किप्नर 
थोर दिक्पाछ आये | शोरामने उन सवको समस्कार किया | थे मी रामवर्शान पाकर 
प्रसन्न हुए। 

घास्पुप्रतिष्ठाका सकेत 
झ्षा० ध्या० मद्यपि वास्तुप्रतिष्ठाको गहाँ चर्चा नहीं को गयो है हो भी 


१४० भावाये, द्ास्तोयव्याण्यासमेतम 


घमंनि्णयके अनुसार पर्णशाला-निर्माणे प्रस्तुत प्रसा,[ में उक्त कतना अश्यामनीय 
नहीं मानी जा सकतो। 'तेहि कालछा'से गुहप्रवेशहा समय अथबा अवनार-कार्यके 
प्रारम्भभा समय समझना है। वास्तुशान्ति-कार्यंम जिस प्रकार ब्राह्मणों आादिक़ा 
आगमन होता है उत्ती प्रकार दयादिकरा आता फढ़ा गया हे । 'मुद्रित्त लहि छोचन 
लाहुसे रामदर्बानप्राप्तिसि देशादिक्रो़ो त्रयी ही मान्यता है जेसो ब्राह्मगोफी दान- 
दक्षिणासे होती है। 'राम प्रनामु कीन्दसे मर्यादानुसार औओरामने सबका स्वागत 
किया । सब काहु'फा भाव हे कि एक हो साथ सबका नमहकार करनेपर भी सबको 
अलग-अलग प्रगाम करनेका भान हो गया | 

'तिहिकाला'से उपगेक्त वास्तुप्रतिष्ठा कायंफी परोदामे व्वनित फरनेफ़ा तात्यय॑ 
यह भी हो सकता है कि दण्एकरारण्यस्थित लड़ापति रावणके चरोहो श्रोरामके बमंत. 
वनवासके उद्देश्यकी सूचता न मिले जिससे भविष्यत्‌ कालोन कार्यका पता न चले, 
केवल इतना हो प्रकट हो कि पिताफी आाज्ञासे राज्यसे निष्कासित क्षरोराम वनमे 
निवास करने आये हैं। भर्थात्‌ एक सामान्यमनुष्यके चरित्र छक्षित हो। पित्नाज्ञा- 
परिपालन घधम्त्वेन कोई प्रसिद्धि नही रखता, इसलिए पसरदूपण भादि रावणके 
चरोको श्रीरामके वनवासमे उपेक्षाकों दृष्टि रहो। इसका फल होगा कि चित्रकूट- 
निवासमे श्रीरामका द्वादशवर्पीय मुनिन्नत निर्विष्न पुरा होगा । 

अंगको न्यूनतामें नित्यकर्मकी पुर्णता 

ज्ञातव्य है कि पिन्नाज्ञापरिपालन प्रवानभूत नित्यधमंको पूर्ण करनेमे वास्तु- 
प्रतिष्ठासम्बन्धी होमादि अगभूतवमंक्रो न्‍्यूनतता कारणविशेषसे हो भी जाय तो भी 
मुख्य घर्मके अनुछानसे वह पूर्ण मानी जायगी। इस प्रकारका वर्मानुछान तक्कालोन 
अगस्त्य सुतीक्षण आदि वनवासी मुनि करते थे अर्थात्‌ त्रेतायुगीयधर्म, तपस्‌, होमादिकों 
सक्षिप्त करके भगवन्नामका कीत्त॑त करते हुए शम दमादि अनुपेक्ष्य मुख्यवर्मंका पालन 
करते थे। प्रभुके चित्रकूट-निवाससे जैसे-जैसे राक्षतरोका भातक दूर होता गया वेसे- 
वेसे त्रेतायुगका तत्कालीन धर्म, याग, तयस्‌ आदि प्रचारित हो गया जेंसा आगे 
दो० १३४ मे कहा जायगा। यद्यपि दिवपालोको गणना अमर नाग बादि स्वगंस्थ 
देवोके अन्तगंत है, तो भी नब्राह्मणपरिब्राजकन्याय'के मनुसार उनको श्रेष्ठता 
दिखानेके लिए दिक्पालोका पुथक्‌ उल्लेख किया है | 

देवोंको तुष्टि-पुष्टि 

'मुदित देव छहि छोचन लाहू'से देवताओकी प्रसन्नता इस अरथंमे भी समझनो 

होगी कि सुमस्त्रद्वारा राजाज्ञाका विकल्प" प्रस्तुत करनेपर भी पिताके वचनप्रमाणके 


पालनमे ध्रीरामको हढप्रतिज्ष देखकर देवहित कार्यके सफल होनेकी आशामे देव 
प्रसन्न हैं । 


१, दो० ९४ चौ० ६ 





प्रयोध्याकाण्ड्स श्डरै 


पंगति रामराज्मामिपेकर्में बिघ्न उपस्थापित करनेका प्रयोषन यहाँ देवता्ों 
द्वारा स्पष्ट हो रहा है । 
घो०-घरपि सुमन कहू देव समाज । साथ ! समाय भए हुस बालू ॥३॥ 


भाषाध 5 प्रमुके ऊपर फूछ बरसाते हुए देवताओंनि प्रार्थना करते हुए कहा | 
है नाप ! भाणसे हम छोग सनाय मर्मात्‌ सुरक्षित हो गगे। 


वेंघोंफी सनाथता 


धा० घ्या० हम सनाथ भए'से देवताओं सहित प्रेछोबयवासी समाज विवक्षित 
है णो रावणके मयसे मुक्त होकर श्लीरामके अयवसार-कार्यसे सनाथ होगा। 
प्रपत हो सकता है कि यदि श्लीराम राज्यामिषिक्त हो जाते तो क्या देव सनाथ 
नहीं होते ? दस प्रइनके समाघानर्मे कहना है कि श्रोरामके राज्याभिषिक्त हो णानेपर 
उनमें मनुष्यक्षकी घारणा न बच पासी तो रावणवघमें अड्घन होतो। ल्काकाप्ड 
चो० ४ दो० २० में अंगदकी उक्ति “बोतेहु छोकपाछ सथ॑ राजा'से श्रोरामके 
राजा दो जानेपर रावणको वरप्रदर्त सम्ंताका हवन करना कठिन होता । पिताकी 
शआज्ञापाछनसे सत्यसन्धके वबनकों प्रामाणिकला दिखाते हुए वनवासमें श्रीरामने 
थो ययाय॑ मनुब्यबरित्र उपस्मापित किया वहो राबगवधका कारण है। रामचरित्र्में 
भष्किके प्रतिक्पक क्ंकरमीके वधन “मातु पिता गुर प्रमु के घानी। बिनहि विचार 
करिप्म सुम बानो के शनुसार पिन्राश्ापालनघममंक्रा महत्त्व प्रकट करना प्रश्थकारको 
इछ है। श्ीरामके ममुष्य चरित्र्मे पित्राज्ञापाछनसे पर्मको प्रतिष्ठा ओर राज्य-स्यागसे 
राजनोतिकी प्रतिष्ठा वनवासमें आरम्भ हो रही है, इस दृष्टिति देवता 'सनायष मए 
सआजू' कह रहे हैँ। विशेष विचार अ० दो० घोयेमे देखे । 


जो०-करि घिनतो बुस डुसहु सुनाएं। हरपित निय सिख सदन सिधाएं ४ 


म्वार्प देवताओंनि प्रमुस बिनली करते हुए अपना वुश्व सुना दिया और 
प्रसन्न होकर अपने-प्रपने छोकनिवासको अछे गये । 


वेवोंका दु छल 


क्षा० ध्या० देवताओंका दुःछ दुसह बही है जो बालकाण्ड दोहा १८४में कहा 
गया है। सुमाए'से उसी दुःसका स्मरण कराना है। हरपित'से मनोरबयूतिको 
सम्मावना ब्यक्त है। निज-निज सदन'से वस्तु अमर नाग किन्नर दिसिपाछाका 
ठत्तत्‌ छोकस्थित बासस्थान है। यद्यपि पूर्व व्यास्यामें उनका ताल्काझछिफ वास 
अयोध्या-मिथिछामें कहा गया है फिर भी वे एुःझी रसछिए हैं कि देवोंका मूतलछ- 
भिवा्त देवजातिके अमुरुप नहीं है। अपने स्पानसे उद्ासिव दोनेपर शन्यत्र रहनेमें 
धुल नहीं होता जैसा अयोध्यासे दूर होनेपर श्लोरामको स्थितिसे जब जय यामु 
अवध सुधि करहीं | दब तब यारि विदोबम भरदींसे पु'दकी फक्पना ब्यक्त है। 


श्डर्‌ भावायं, शास्त्रीयव्याल्यासमेतम 


दुःख निरासका आरम्भ 
आजू' कहनेका भाव है कि देवताओऊे दु'खका अन्त जो कल्पनामे भी नहीं 
दिखायी देता था वह आज समझनेमे आ रहा है अबवा रावणके आत्ककी दीर्व- 
कालीन निरवधिकी तुलनामे चीदह वपंकी वनवास-अवधि इतनी बल्प मालूम हो रही 
है कि हप॑मे देवता 'आजू” कहकर रामावतारकायंकी चरितावंताका प्रारम्भ सूचित 
कर रहे हैँ। जिसकी सूचता वाल्मीकि महपिने छन्‍्द १२६मे 'सुरकाज घरि नरराज 
तनु चले दकन खल निसिवर अनी से दी हे । कहनेका निष्कपं है कि वा० का० ची० 
१ से ६ दो० १८७मे कहे प्रभुके प्रतिज्ञाताबंका शुभारम्भ चित्रकूटवाससे हो रहा है 
जो देवताओके हृपित होनेका कारण है जिप्तकी पुष्टि देवगुर बृहस्पति आगे चौ० १ 
दो० २२०मे 'सत्यसघ प्रभु सुर हितका री' कहकर करेंगे। 
संगति : तपस्या भादि करनेवाले मुनियोको युगधरमंमे प्रवृत्त कराना श्रीरामके 
प्रभुत्वका निर्णायक है जेसा अग्निम ग्रन्थमे वर्णन किया जा रहा है। 
चोौ०-चित्रकूट रघुनन्दनु छाए। समाचार सुनिसुनि मुनि आए ४५ 
भावाथ : रघुनन्दन श्रीराम चित्रकूटमे वस रहे हैं, ऐसा समाचार सुनकर 
मुनिगण वहाँ आने लगे | 
मुनियोंका उत्साह 
शा० व्या० : 'छाए'का भाव है कि श्रोरामके चित्रकूट-निवासकी बात तदेंश- 
वासियोमे व्याप्त हो गयो । उनसे श्रीरामका रक्षणकाय सुनकर राक्षप्तोकी आत्तक 
पोडासे अपना रक्षण होगा, ऐसा सोचकर मुनियोमे उत्साह हुआ। एकान्तसेवी 
मननशील मुनियोको अपना स्थात छोड़कर प्रभुके पास भानेका मनोरथ यही हे कि 
त्रेतायुगके घमंनोतिका प्रादुर्भाव होगा | कातिकमाहात्म्यमे नोतिका आरम्भ त्रेतायुगसे 
कहा गया है। 
संगति : प्रभुके पास आनेवालोमे प्रधावत्वातु मुनियोका आगमन, तत्पश्चात्‌ 
कोल भीलोका और अन्तमे वहाँके पशु-पक्षो, वृक्ष आदिकोका वर्णन किया जायगा। 
चो०-आवत देखि मुदित सुनिवुदा। कोन्ह दडबत रघुकुल चंदा एश॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेही॥ सुफल होन हित आसिष देहीं 0७ 
भावार्थ : मुनियोको आते देखकर रघुवशरूप भाकाश चन्द्रमाके समान 
सुशोभित श्वीरामते उतको प्रणाम किया। सुनिगण रघुवर श्रीरामको हृदयसे 
आलिजून करते हूँ मर अपनी वाणीको सफल बनानेके लिए भाशीर्वाद देते हैं । 


मुनिको श्रेष्ठ ता 


शा० व्या० : मुनियोके मुदित होनेका भाव पूर्वोक्त व्याख्यामें स्पष्ट है। 'उर 
लेही'से मुनियोकी महत्ता दिखायो है। मुनियोकी श्रेष्ठता देवताओसे बढ़कर मानी 
गयी है क्योकि वे एकाग्र भूसिकामे रहकर सीधे परमात्मा तक पहुँचनेको योग्यता 


अयोध्याकाप्डसु ४३ 


रफछ्ते हैं। प्रभु सवेसम्य हैं कार्यसिद्धिकी पूर्णतार्में उनके आधोर्वादको आकाँवा 
है, ऐसा स्रमझकर मुनिगण आशीर्वाद देनेमें अपनो घामीको सफलता मानते हैं। 


मुप्तियोंका ध्येय 


परमात्माके अतिरिक्त दूसरा तष्त्व मुनिर्योको- हष्टिमें है ही नहीं। वही ध्येय 
तत्त्य भ्ीरामके झूपमें उपस्थित है जिसको 'रघुबरहिं छाइ उर छेहाँसे व्यक्त किया 
गया है। 

छंगति ध्याममें घमघासो शोरामके साथ सीता ओर छद्मण भो ध्येय 
हैं। बत' श्लोरगामसे मिछनेके साथ ही उन दोमोके दनका उल्लेख किया जा 
रहा है। 

पौ०-सिप सोमित्र राम छथि बेसशूं। सापन सझस सफछ करि छेशहि ॥८॥ 

साधाय सीता, रूक्ष्मण, भीराम तीनेंके स्वरूपकी क्षोमा देखकर मुनिर्योनि 

अपने समस्त साधनोंकी सझछता समझा। 


तोनों मूर्तियोंकी छवि 

दां० ध्या० “बंसन्हू सहित मनु अवसारा। छेहूरें दितकर व॑स उदार! 
( घो० २ दो० १८७ बा० का० के ) अनुधार प्रभुके अवतार-कार्यमें प्रयोजक सोता 
छद्मणके साथ रघुवर रामकी छविका दर्णन कहा गया है। 'छविके भावम॑ अकौ|6किक 
सोन्दयंके अधिरिक्त छीताका पापिद्रत्य-गुण हथा दोनों भाइयोंक्रों पितृमक्ति, धर्म 
प्रीति, सात्विकता, घृति थादि गुण ध्यक्त हेँ। निविकारसासे युक्त सोनों मूतियोका 
पोन्‍्दय मुनियोके छिए आस्पाद्य है। बो० ५ से ७ दो० १०७में मरद्वाज मुनिके 
उदगारके अनुरूप ही हत मुनि्योरो उक्तिका गछ प्रभुके दर्लनको सिद्धि है। 
साधनको उफठतताको हछसि जो कुछ देय या अप्राप्तव्य है उसम कुछ भी अवधिष्ठ 
पहीं है। 

पसमरति समागत मुनिर्मोको प्रमु आष्यासवपुवक छोटा रहे हैं। 

दो०-स्षपा श्ोग सनमानि प्रभु विदा किये मुमिवुन्ध। 
करहिं ध्ोप रूप नाग तप मिज आशमम्हि सुछस्व ॥१ऐ४॥ 

भावार्थ समागत मुनिर्योका यथामोग्य सम्मान करके प्रभुने उनको विदा 

किया । जआाश्मम्में बाकर वे स्वच्छन्द होकर योग, जप, यज्ञ, सपसू आवि करने ऊगे। 


मुम्ियोर्मे निर्भयता, 
क्षा० ध्या० मुनि वृन्वर्में मुनि, परमुनि, पराप्तर मुनि आदिके मेदसे 
मुनिर्योकी उपस्थिति दिखायी । सुछन्द'का भाव है कि आतंकरहित हो स्वतस्वतापूर्यक 


युगधरमंका पाछन करना अर्थात्‌ प्रमुको रक्षक पार उनको छत्तछामामे जप, सपस्‌ , 
यज्ञादिका अनुषान्‌ क्रनेमें अब मुनियोका राक्षशेका भय नहो रहा। ३5 


१४४ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


प्रभुके द्वारा सन्‍्मान-कार्यमें सोतालक्ष्मणका अंगत्व 


सनमानि प्रभुसे मुनियोका सत्कार करनेमे सीता लक्षमणका भगत्व किस 
प्रकार है, इसको मीमासा-सिद्धान्तके मनुसार समझना है । 

पुजन आदि कर्मोसे लेकर यज्ञतक यजमानको प्रवानता है | उसमे अज्भभूत 
अन्य व्यक्तियोकी पृथक प्रधानद्ा या उनको पृथक्‌ फलछाधिकारिता नहीं मानी 
जाती । अजड्जोके व्यापारजन्य तत्ततु अपूर्वोकी उत्पत्ति होनेपर ही यजमानका परमा- 
पूर्वी! सम्पन्न माना जाता है। यजमानके सफल कमंमें अज्भोका इस प्रकार योगदान 
समझना चाहिये । जिस प्रकार सत्यनारायणक पुजनमे सामग्री आदिके संचयमे तथा 
नमस्कारादि कृत्योमे परिवारके सब सदस्य भाग लेते हैं, पर पूृजनक्ृत्य यजमान ही 
करता है। उसी प्रकार यहाँ 'सनमानि प्रभुसे मुनियोके सत्कार-पुजनमे यजमान 
रूपमे श्रीरामकी प्रधानता है, सहकारितया सीता भोर लक्ष्मणजी उसमे अद्भुभूत हैं। 
जहाँ जहाँ पुयक्‌ नमस्कारका उल्लेख हे जैसे विवाहके अवसरपर परशुरामजीको 
श्रीराम और लक्ष्मण दोनोका नमस्कार करना ( चो० ६ दो० २६९ बा० का० ) वहाँ 
अलग प्रधानता समझनी होगी क्योकि विवाह-कृत्यमे दोनोकी अलग अलग प्रधानवा 
है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सीता और लक्ष्मणजीका पृथक कतुंत्व वही है 
जहाँ श्रीरामकी प्रधानता भहृव्य है, उदाहरणाथं श्रीराम और लक्ष्मणको अनुपस्थिति- 
मे यति ( रावण )के सत्कारमे सीताका बाहर आना एव श्रीरामको ध्यानस्थ दशामे 
लक्ष्मण द्वारा नारदजीका सत्कार (चौ० ७-८ दो० ४१ भरण्यकाण्ड) | यह भो स्मरणोय 
है कि भरद्वाज और वाल्मीकिमुनिको नमस्कार करनेमे श्रोरामकी प्रधानता होनेसे 
सीता और लक्ष्मणक्ता उल्लेख नही किया गया | 


वनवासात्मक कममे श्रीरामकी प्रवानता है, सीता और लक्ष्मणजी भद्भभूत 
हैं। अत. उपरोक्त सिद्धान्तके'अनुत्तार मुनियोका आशार्वाद श्रीरामका है, पर अगत्व 
होनेसे वह भाशीर्वाद सीता और लक्ष्यणजोके लिए भो माना जायगा । इस सन्दर्भमे यह 
प्रदत्त उठ सकता है कि दो० ११०-१११ के अन्तगंत तापस प्रसद्भमे तापसने श्रीराम, 
लक्ष्मण ओर सीताको अलग-अलग नमस्कार क्यो किया ? इसके उत्तरमे कहना है 
कि चापसकी दृष्टि इन मुनियोसे भिन्न है। श्रीरामको प्रधानता होते हुए भा चावस 
दोनोका पृथक्‌ कतुंत्व देखता है अर्थात्‌ सीताकी पतिसेवा ओर लक्ष्मणका अतृसेवामे 
(स्वामी-सेवकभाव) । राजकीय विधिमे इस प्रकारका पु थक कतुंत्वप्रयुक्त सत्कारका 
नियम दानकल्पना-प्रकरणमे देखा जाता है | 


संगति : प्रधानोके अच्तगंत मुनियोका आगमन वर्णन करनेके बाद अग्रधानोका 
आना हो रहा है। 
चो०-यह सुधि फोल किरातन्ह्‌ पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई शशा 


भावार्थ : चित्रकूटमे प्रभुके निवासकी खबर जब वनवासी कोलकिरातोको 
लगी तो उनको ऐसी प्रसन्नता हुई मानो नवो निधियां ही घर मे भा गयी हो । 


श्योध्याकाण्शम्‌ १४५ 


प्रभुके आगमनको पेता धमको प्रयुत्तिसे अनुमिति 


शा० व्या० यह सुधि पाइका भाव है फि प्रमुको यर्णकुटोममें मुनि्योका 
आना-जानता देखकर यनवासो फाए्टकिरातोड़ो प्रमुके आनेफी सथर छूगो | अयवा प्रेता 
घर्मके अनु्ठानम 'कर्राह जोग जप जाग तप निज आधमन्दि सुछ॑द'में मुनिर्योकी 
तलरता देखकर देवरूप फोलभीकाक* सुधि हो गयो कि रामापतार हो गमा, उससे 
पे हृपित हो गये। जुगुति पहिचाने'का यह मी एक प्रझ्मार है। मुनि, महात्मा, 
विद्वान्‌ महापुरुष जिनकी परमात्मछ्पम वन्दना करें, उनका जन-साधारण भो 
सम्मान करते हैँ पपा--बद्मापि याति देवल्व॑ महृस्ि' सुप्रतिछितम' । 

ऋषि मुनियों द्वारा श्लीयमझा यन्दन एवं आश्यीर्याद सुनकर ये देखकर फोछ 
डिरातोंका पुर्वेजमरृत संस्कार जो कपाओ्ोके श्रवणसे अंकुरिस था पह उद्बुद्ध हो 
गया । ऋषिमुनियोंने कयाप्रवचनत आदिम उनसे कहा होगा कि राक्षसोंके आसंकसे 
भरेघायुगोन पम, तपस्‌, याग आदि फरनेमें वे असमर्श हैं, प्रमु आकर उनकी रक्षा करेंगे 
हो पुनः वे प्रेतापमम सुप्रतिष्ठित छोंगे । अमी मुगघमंम मुनियोकरो प्रवृत्त देखकर कोछ- 
किरातोंदो श्रीरामके प्रमुर्रका अनुमान हो गया। अपने बीच प्रमुफां पाकर घन- 
यापियों ( क्रादियासिया )को एंसो प्रसप्तता हुई मानो एक महान रन उनको घरम 
हो प्राप्त हो गया हो । 

“हुरपे नवनिषि घर आई का स्वरूप भागे घो० ४ दोहा १३५ से वर्णित होगा । 

संगति वनवासियकि हपँका प्राकट्प वनसम्पत्ति ( फन्द मूछ फ आदि )के 
मेटसे हो रहा है। 

चो०-कंद मूछ फछ भरि भरि रोना । घले रंक जनु छूटन सोना ॥२॥ 

भावार्थ वनयासी पर्सेके दोनोमिं कंद-मूल-फर्ठोको मरकर ( भेंटफे लिए ) जा 

रहे हैं मानों मति दरिद्र सोनाका छूटने जा रहे हों। 


धनवासियोंमें संस्कृति 


धा० स्या० रिक्रपणि होकर मद्दात्माअक्कि पास नहों जाना चाहिए, ऐसी 
शिक्षास य॑ बनवासी संस्कृत हैं। थत" धोरामके दर्धनाथे जाते हुए वे दोनोम कृन्द 
मूछ फछ मरकर मेटके सिए छे जा रहे हैं। 


सुबण लूटनेफा भाव 


सुवर्णको छूटनेमे जो नाव दरिद्ोंका होता है वेसा ही उत्साह रामदर्श॑नाथी 
कोछमीछको है। बे रंक जनु लूटन सोना 'म उनका छाम बताना उद्देदय नहीं है, 
बल्कि सुवर्मड्े प्रति आकपंग एवं ादरमाव प्रकट है जेसा उत्तरकाण्डकी समाप्तिमें 


१ क्रो ढिराठ बेप उद आए । रवे परन छून सदन सुद्ाए ॥ (भो० ७ दो० १३३ ) 
१५ 


१४९ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेत्तम्‌ 


कविने 'कामिहि न्ारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम” कहकर रामप्रियताकी 
कामना की है। 
संगति : रामदर्शनाथियोकी प्रीतिमे होनेवाले औत्सुक्यका वर्णन कर रहे हैं । 
चौ०-तिन्ह मेह जिन्‍्ह देखे दोड आता । अपर तिन्हृहि पुँछहि मग जाता 0३0 
कहत सुनत रघुबीर निकाई।आइ सबन्हि देखे रघुराई "४0 
भावार्थ : लोटते हुए वनवासियोमे जिन्होंने दोनो भाइयोका दर्शन किया था 
उनसे मार्गमे जाते हुए दूसरे दर्शनार्थी पुछते हैं। वे कहते हैं, ये सुनते है। इस प्रकार 
प्रभुके सौन्दयंको कहते सुनते दर्शानार्थीयोने आश्रममे पहुँचकर रघुनाथजीका दर्शन 
किया । 


देव-दर्शनाथियोंमें प्रीति 


शा० व्या : 'कहत सुनत'से देवदर्शनका क्रम बत्ताया गया है। भर्थात्‌ प्रभु- 
दर्शनके निर्मित्त चलते समय प्रभुचर्चा करते हुए जाना चाहिए। दंत प्राप्त करके 
लौटनेवालोसे उसका महाम्त्य पूछना प्रभुप्रीतिमे प्रेरणादायक है। 'अपर'से व्यक्त 
किया गया है कि दूसरे साथी प्रभुप्रीत्तिसि वचित न रह जायें, इसलिए “रघुबीर 
निकाई'का वर्णन करते लौटते हैं। 

गुणोंकी पुज्यता 

“गुणा. पूजास्थानं गुणिषु न च छिझ्ज॑ न वयः”के अनुसार प्राप्तदशंन-जन, 

रघुबीरकी प्रशंशा स्नेहभावमे कर रहे हैं। यद्यपि रघुराई राज्यलक्ष्मोसे दुर हैं, 


तो भी श्रीरामकी दयालुता स्निग्धता आदि गुणोसे उनत्तका सौन्दर्य स्तेहभावका 
आकषंण करनेवाला है--यही श्रीरामका पारमार्थिक स्वरूप है। 
चो०-कर्राह जोहारु भेट घरि आगे। प्रभुहि बिलोकाह अति अचुरागे ॥५॥ 
भावारथ : प्रभुके सामने ( कदमूल फलसे भरा दोना ) भेंट रखकर नमस्कार 
करते हैँ । अत्यन्त प्रेममे भरकर प्रभुका दर्शन करते हैं। 
शा० व्या० : यह प्रभुप्रीतिक सस्कारका उदय है। 
संगति : वनवासियोके अनुरागका अनुभाव वर्णन कर रहे हैं । 
चौ०-चित्र लिखे जनु जहेँ तहँ ठाढ़े | पुलक सरीर नयन जल बाढ़े शद्दा 
रास सनेह सगत सब जाने। कहि प्रिय वचन सकल सनसाने ॥७॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कहाँह कर जोरी ॥८॥ 
भावार्थ : प्रभुको देखकर वनवाप्ियोको ऐसा अनुराग हुआ कि दे स्तब्ध 
दशामे चित्रके समान जहाँके तहाँ खडे रह गये, शरीरमे रोमाच और नेत्रोसे अश्वुपात 
होने लगा । श्रीरामने उनको प्रेम-मर्त जानकर प्रिय वचन द्वारा उन सबका सम्मान 


किया। वे प्रभुको बारम्बार नमस्कार करके हाथोको जोडकर विनयपूर्णं वाणीमे 
बोलते हैं । 


अयोधष्याकाष्यम १४७ 


प्रीत्तिफा अनुभाव 


दा» ब्या० पित्तके द्रवीमायम प्रकट होनेवाक्े प्रेमके बिल्त रोमपुछक, 
अश्रुजक्त, गदगद वाणो आदि चिप्रझूटवासी कोछमीछोंमिं प्रमुके दर््षनमें ब्यक हो रहा 
है। 'जोहारि घदोरि बहोरो सं उनके कायिफ-बाधिक व्यापारम स्नेहमाव व्यक्त 
है। स्नेह मगन सब जान! थे सकछ सनमाने'से थ्रोरामका प्रमुस्व प्रकट है अर्थात्‌ 
प्रस्पेकको जात्पादिप्रयुष्त ऊँच-नोचका भाव रहूते हुए भी अपने सम्मानम कमी 
प्रतोत नहीं हुई । 

'एन्दानुवधिनां छोके क पर प्रियवादिनां' के अनुसार' प्रिय-नचन'का प्रमाव 
समझना घाहिए। 

सपति धनवाधियेके पिनम्न नियेदनपं 'बचन विनोस' स्पष्ट हो रहा है। 

दो०-अय हम नाय | सनाथ सब भए देक्षि प्रभु पाय । 
भाग हमारे आगमनु राउर फोसतराय ॥१३५॥ 

भावाय हे साथ ) प्रमुक घरणांका दर्शन करके हम सव अब सना हो गये । 

है कोशछके ईश्यर | आपका आगमन हमारे भाग्य से हुआ है। 


फोसलेशकफे आगमनका हेतु भाग्य 


दा० व्या० हृष्ट रोतिसे काशरक़े राजाका इतनी दूर आना थे दर्धत देना इन 
बादिवासियांको श्रपने माग्यका हा परिचायफ माछूम होठा है वर्योकि मृगयाके 
बहामे घनम॑ घानेक छिए भिकटवर्सा थ्ुद्भबेरका क्षेत्र हा उतके छिए पर्याप्त था। 
इस मावसे 'सनाग का तात्यय॑ं कोसरूरायफा साप्रिष्य कहा जा सकता है अथवा 
'सतायका भाव है कि साक्षतके आंकड़ों पीड़ा कोसछनाथक पास जाकर सुताना 
इन क्ादियाियोंके छिए सम्मव नहीं था छोर न ता अपना दुःख किठतो पूसरेसे निवेदल 
करनेमें भी वे समये थे। 'काननराजू फे निमित्तसे रदाकके सूपमें बाज स्वयं 
शाजपुत्र थ्रोराम उनके सामने उपस्यित हैं, यह्‌ उनका भाग्य है। 

“नयेत जाग्रत्पनि्॑नरेष्वरे सुख स्वपतीह निराधय प्रजा के अनुसार 
कोसछरायके आगमनसे अपनेफा सताप कहना ठो# हो है । 


फोल-भीलफे घर्म (चिद्ेप पक्तष्प) 


क्रेबवटप्रसफुर्मे कद गया है कि जिस प्रकार घूद्रथर्मका पाझुन करते हुए 
स्वपर्ममें ल्पित केवटकों प्रमुने दर्शन देकर कृता्थ क्रिया उठो प्रकार घास्प्रसम्मत 
ब्रोयंधमंका पाछझन करनेथाज़े इन आटबिक आदिवासियों पर प्रभुने अनुग्रह किया 
है। 'एहटि प्रतिपाछठ, कछु अउठर कयारु/से जिस प्रकार केवटने नौका जोपिका 
घ॒र्मं पर अपना स्वाभिमान ब्यछ किया उसो प्रकार मे आदिवासी भी यह हमारि 
बति बढ़ सेवकाई। लेहि न वासन बासन घाराई/ ( चो० ३ दो० २५१ ) कहकर 


१४८ भावाय, शास्प्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


अपने चौय॑चर्म पर प्रीति व्यक्त करेंगे। भाग हमारे'रो स्वयमेपालनके परिणाम स्वरूप 
भाग्योदय कहा जायेगा । जिसको छन्‍्द २५१से स्पष्ट किया गया हे। 


चौ० ३ दो० १३४मे देवताभोने देवदपमं नाथ सताव भमए हम भआाजू' कहा 
था, उसी को पुष्टि यहां कोलफिरात-वेपमभ छोफिक रोतिस स्ववर्मंके अनुकूछ सनावता 
दिखा कर किया है, ऐसा कहना भी अप्रासगिक नही होगा । 


सगति : जिस प्रकार दो० १११के वन्‍तगंत, प्रभुत्वप्रतिपादक व्याप्तियोका 
वर्णन हे उसी प्रकार यहाँ प्रभुत्नसूचक व्याप्तियाँ कही जा रही है| 


ची०-घन्य भूमि वन पच्च पहारा। जहूँ जहँ नाव पाउ तुम्ह घारा ॥श॥ 
धन्य बिहग मृग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥२॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा। दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥३॥ 


भावार्थ : बनवासी कह रहे हैं है नाथ | जहाँ जहाँ आपने चरण रखा वे सव 
वन, मार्ग, पहाड, भूमि भादि धन्य हो गये। वनमे विवरनेवाले पशु पक्षों धन्य हेँ 
जिनका जीवन आपका दर्शन करके सकल हो गया। हम सब परिवार सहित नेन्न 
भरकर आपफा दर्शन पाकर धन्य हो गये। 


कोल भीलके वेषमें देव 


श्ा० व्यू० : बालकाण्ड (चौ० ३ दो० १८८)मे 'वनचर देह घरी छिति माही' 
तथा अयोव्याकाण्ड ( चौ० ७ दो० १३३ ) 'कोल किरात वेष सत्र आए से स्पष्ट होता 
है कि बनवासी कोल भील तथा वनचर पशु पक्षो देवलोकसे गाए जीव हैँ। प्रभुके 
चरणस्पदंसे दण्डकर्पस्थित 'भूमि वन पथ पहारा'की बशुचिता चली गयी, यही 
उनका धन्य होना है । जत वे चौ० १ से ८ दो० ११३ मे कहे प्रशसाके पात्र हो गये । 
वन्तचारो पशु-पक्षी आदि जीव प्रभुके अश है। अपने अशीसे मिलनेके लिए वे लालायित 
हो रहे थे। भत. सफल जनम भए तुम्हहि निहारी' हो गये, भर्थात्‌ प्रभुके सगुण 
रूपको देखकर क्ृतार्थ हो गये । उत्तका परिवार भी छत्ताथं है। सन्त महात्मा प्रायः 
सुलूस नही होते । जहाँ सुलभ होते है वहाँके जीवोका जीवन साथँंक हो जाता है। 
यद्यप सन्त स्वार्थंकी भपेक्षा नहो रखते और न तो अपना मनोरथ पूर्ण करनेके लिए 
किसीके पास जाते हूँ तथापि देवातु या कारणवश कहो जाते हैं तो वहाँके वासियोका 
अहोभाग्य है। सत्सगके प्रभावसे सस्क्ृत व्यक्तियोका आकपण होनेमे सल्तोका सान्चिध्य 
उद्दीपनका काम करता है। 


संगति : ये वनवासी हृष्ट रीतिसे चित्रकूट-वासकी अनुकूलता व्यक्त कर रहे हैं । 
चो०-कौन्ह बासु भल ठाँउँ विचारी। इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥४॥ 


भावार्थ : आपने विचार करके अच्छे स्थानपर विवास किया है। यहाँ सब 
ऋतुओमे आप सुख पुवंक रहेगे। 


है 4 


अयाध्याकाप्डप् 4] 


वाल्मोको-सन्‍्त्र णाको सफछता 


दा० ध्या० घो० ५ दो० १३३ में 'थलु विजोकि रघुवर सुसु पावा'का स्पष्टी- 
करण 'मक ठाउ व 'सुखारोसे किया गया है। विघारीका माव है कि वाश्मीकि 
महपिसे मत्प्रणा करके उनके निर्देश्फे अनुसार “मछ ठाठे'का बिचार करके भ्रमुने 
चित्रकूटको मिवास स्पक्त घताया है। 

छंगसि बिना प्रार्थनाके प्रमु यहाँ स्वयं रक्षकरूपमे आये हैं। इसके प्र्॑यु 
पकारमें आदियासी अपनी सहायताको प्रतिश्ना कर रहे हैं, नो प्रभुके कहे 'काननराजु' 
की सायंकताका द्योतक है। 


घो०-हम सब भाँति फरव सेवकाई | करि फेहरि अहिं बाघ बराई ॥५॥ 
बन बेहड़ गिरि फुंदर सोहा। सब हमार प्रभु पग पग ज्लोहा ॥६॥ 
तहेँ तहूँ तुम्दृष्दि भहेर शेलाउब। सर निप्तर चल ठाउें रेखाउव ॥७॥ 
हम सेवक परिवार समेता। माथ मं सझुचध आायसु देता॥डा 


भावार्थ हमछोगर आपकी सथ प्रकारसे सेवा करेंगे, हाथी, पर, 'बोता सप॑, 
पादियसे रक्षा करेंगे। दे प्रभो! यहाँका बोहूड़ वन ओर पहाड़ोंकी कन्दरा सोह सव 
हमारा पग-पग देखा हुआ है, वहां आपको शिकार लेछामेंगे ओर साकछाबोंनम्वरनों 
भादि मलस्पानोंकी रम्यता दिलावेंगे। परिवार सद्दिसि हम आपके सेवकरुपमें 
उपस्थित हैं। हमको भ्राज्ञा देनेमें आप संकोच मत करियेगा। 


कामनराजूकी साथफता भारतीय नीतिका आवर्षा 


क्ला० ब्या० दोहा ६२ ६३ के अस्तर्गत प्रभुने सोतासे वतके दु'खोंफा वर्णन 
करते हुए जो मय दिखाया था उसका निरास वतवाप्तियोंकी प्रत्युपकारक उच्योंसे हो 
रहा है, जो सोटारे वच्नका 'प्रमुसंग माहिको चिठ्वनिह्यरा प्रि संगत है। पिन्राज्ञा 
पातन, सात्विकता, नििकारता, धनु्॑रत्व ( रक्षण ) आदिसे सम्पन्न राजाको पाफर 
जनता उसकी सेवामें सहप॑ तत्पर रहती है। यही मारतीय राजनीतिका आदषण् है। 
वनवासी कोछमीछोंको भृत्य वर्ग न मालकर उनकी सेवा छेनेमें संकोष हो सकता 
है। इस संकोचरको दूर करनेफी प्रार्थना करते हुए वे अपनेको सेवकरूपमें प्रस्तुत कर 
रहे हैं। पूर्व कद्टे हम सन धन्य सहित परिवारा'से परिवारको अनुकूछत्ता स्पष्ट है। 
इसछिए यहाँ 'हम सेवक परिवार समेता” कष्ठा है। 

पंगति रामप्रीतिमें मरकर श्षिवत्वी उमाको वेद-सिद्धान्न और भक्तिका 
सम्बन्ध सुना रहे हैं। 


दो०-बओेदवच्चन घुमिमन अगम ते प्रभु कदना ऐन। 
वचन किरातन्हू के सुमत सिमि पिसु बाखक बेन ॥१३६॥॥ 
सादार्भ वेदोंके बबन ओर मुनिर्योके सनसूसे भी थो (प्रमु धगम्य हैँ वे 


१५० भावाथ॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


प्रभु करुणामे भरकर किरातोके वचनोको ऐसे प्रेमसे सुन रहे हैं जेसे पिता अपने 
बच्चेकी वात्त सुनते हैँ । 
ब्रह्मस्वरूप ईश्वरकी करुणा 

शा० व्या० : ब्रह्म निर्घमंक है | वेद 'नेति-तेति! द्वारा सासारिकोसे उसका 
वेधम्यं बताता है या व्यतिरेकसे ईश्वरको सत्ताफ़ों समझाता है। वेद निगुंण ब्रह्म 
का प्रतिपादन करता है। सीधे ईइवरको बताना उसके लिए ब्रह्मकी वचना करना है| 
वेदवचनसे ब्रह्मको अगम्प कहा है। वेदका कर्मकाण्ड भक्तिका पोपक है अन्यथा 
कर्मकाण्डमात्रसे सगुण ब्रह्म भी गम्य नही हो सकता | 


कर्म एवं भक्तिका उपकार्योपकारकभाव 


भगवसत्प्राप्तिके लिए शास्त्रसिद्धान्त मननीय है । पहले वेदशास्त्रोक्त वर्मानुष्ठानसे 
मनसूको सस्क्ृत करना है । सस्कृत मनसूऊ़ी परिपक्‍्वावस्थामे भक्तिका उदय होता हे। 
ध्यातव्य है कि मनसूकी यह अवस्था किसीको एततु जन्मग्रसृत है, किसीको पुवे- 
जन्मसुकृत प्राप्त है। अतः निर्णय यह है कि प्रथमत वेदोका श्रवण करे, उसके बाद 
तक द्वारा वेदार्थवा मतत करे, तब जाकर मनसूमे नि'शकता एवं विश्वस्तता होती 
है। उक्त विषय उ० का० में चो० १२ से १४ दो० १२० से स्पष्ट किया गया है। 


“वेद वचन सुनि सतत अगर्सका भाव 


'भुनि मन अगमका भाव है कि एकाग्र, तन्‍्मय, और सस्क्ृत मनसवाले 
मुनिको ईइवर, मनोमय मूत्तिके रूपमे हृष्टिगोचर हो सकता है। जब शका उपस्थित 
होती है तब मुनि अन्वीक्षा करते हैं और तक॑से शकाका समावान्र करते हैं। 
ऐसा करते हुए भी मनस्‌की अपरिपक्‍्वतासे क्वचित्‌ पृव॑जन्मकी विपय-बासना 
उदबुद्ध हो जाय तो वह योगश्रष्ट भी हो सकता है। अत भागवतबमंकी यथावत्‌ 
स्थिति होनेतक शास्त्रचिन्तवन करने वाले मुनियोकों सगुण ईदवर अगम्य है। 
यहाँ यह भी समझना होगा कि वेदवचनके तात्पयँको न समझते हुए बज्यास्त्रको 
भगवहशंतमे अन्यथासिद्ध मानकर उसकी उपेक्षा करना ठीक नही बल्कि भगवत्‌ 
प्रीतिकी अवस्थामे मतसूको छानेके लिए शास्त्रको उपयोगी मानना इष्ट है। 


वनवासियोका सुकृत 


प्रइत : चनवासी किरातोका कया सुकृत है? जिससे वे प्रभुके करुणापात्र 
बन गये हैं। 

उत्तर : इसके समाधानमे थ्ास्त्र-सिद्धान्त मननीय है । या तो ये साकेतवासी 
प्रभुके सेवक हैं, अथवा देवछोकसे आये शास्त्रसुसस्कृत जीव हैं, अथवा योगश्रष्ट 
जीव है, जिनका पूर्व सस्कृत मतसूका सस्कार ऋषि-मुनियोके ससग्रभे उनके उपदेशो 
द्वारा उदबुद्ध हो जागृत हो गया है, अथवा शास्त्रविहित राजनीतिसम्मत अपने 
स्वधर्मं ( चौयंकर्म )का यथावत्‌ पालन करते हुए रागद्वेंषविहीव होकर मुनियोको 


बयोध्याकाप्डस रैष१ 


रक्षा करते भ्ाये हैँ। शमदमादि साधनेसि सम्पन्न तक॑कुशछ भ्रद्धेय मुनियोने उतको 
धास्त्रानुपायितासे प्रसन्न होकर वनवाप्तिपोके मुष्टस॑सर्गस यचाकर, छद्लारओं 
एवं विपरीत भावनाओंको दूर कर उनके हुदयमें धुद्ध प्रोतिका उदय करा दिया 
जैसा आगेकी घो० म “रामहि केवल प्रेम पिआरासे स्पष्ट है। उदाहरणके छिए 
सदन क्साई सुदामामाली आदि स्वधमंनि०्ठ भछोंका मागवप्तमें चरित्र है। यहाँ 
ध्यान रखनेकी विशेष यात्त यह है फि मुनि्योको अपेक्षणा हन वचचरोंको थोड़े 
समय और कम परिश्रमम मगवल्मीतिकी प्राप्ति हुई है। इसमें मुस््य कारण छास्त्र 
संस्कृस मनसपर सत्सफुका प्रमाव है। 


| घमनिष्ठापर प्रीति 


* जिमि पितु बाऊक वैन'का माय है कि जिस श्रकार बालकों दूट्े-्फूटी 
छोठकछी भापासे प्रसन्न होकर पिता उसका अमिप्राय समप्न छेते हैं उसो प्रकार प्रभु 
जगछी असम्प कहे जानेवाले उन वनघरोंकी बातें सुनकर प्रसन्त हैं, उनके अभिप्राय 
( सेवामाव )को उमस रहे हैं।' वारुकको उपमासे वनचरोंको सेघामायमें परत्तस्थता 

स्पष्ठ की है। 'पितु'से प्रमुकी कछूणा, प्रोति एवं संरक्षण ष्यछ है। 

घो०>रामहि केव्छ प्रेम पिश्वारा। जानि छेठ जो जाननि हारा॥श॥ 


भावार्थ प्रभु रामको विशुद् प्रेम ही प्यारा है भर्यात्‌ थे णुद्ध प्रेमसे रोझते 
हैं। इस तत्त्वको समझनेयासते जिज्ञासु इसको अच्छो तरह जाम हें | 


भगवत्मीतिफो प्राप्तिफे लिए शास्त्रोंका उपयोग 


शा० ष्या० इस जन्मम या अग्रिम जममें मगवत्मोतिका अनुयायी बनाकर 
हो पास्त्र विशाम छेते हैं, इसको जाननेवाछे हो जाननिहारा' हैँ। अपना निष्कपट 
प्रेम तमी होगा जब सभी कार्य भगवस्मोत्पर्थ या 'चारायणाय! भावमें होगा। 
प्ास्त्राहित संस्कारसे सुसम्पक्त योगी जबतक अपनी छरतूँता ( स्वतन्त्रसा )को 
छोड़कर अन्त करणमे शुद्ध प्रीठिका भाव नहीं छाते तबतक दे प्रभुको प्रिय नहीं 
होते निसकी 'रामहि केयरू प्रेम पिक्रारा'स व्यक्त किया है। एस तच्यको जानने 
पाले ही 'जासनिहाया' हैँ। अत थुद्ध प्रीत्रिमाव रखनेवाल्ले इन कोछमीछोंको प्रभुके 
प्रहि प्रोतिमाव्‌ दखकर मुनिर्योको उनसे असूया नहों है, न बनवासियोंसे कोई 
घास्त्र-विरोध दिखायी पड़ता है, इसको “जात छेठसे व्यक्त किया है। धास्त्रधर्मा- 
घरणसे जिसकी वुद्धिका परिपाक हो गया है उसको जाननिहारा समझना चाहिए। 
एसे प्रीतिमान्‌ मक्त भगयान्‌को उपछब्धि द्ोनेमें शास्त्रकों अन्यथासिद्ध मानकर 
दाह पल्कि अनुमोवियोंक्रों धास्त्रमागंसे हो मंगवत्‌-श्रीतिमें आनेके किए 

र्णा । 


है घो०५से ८ दो १३६ में हमर सत्र भांति कष्ण सेवक्राई! धघादि उक्तियाँ बसबरोंको 
स्घमंपासखमास्मक छंब/भृत्तिकी परिचविड़ा है । 


१५२ भावायं, झास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


संगति : प्रेम रखनेवालोपर श्रीरामकी प्रसन्नता दिखा रहे हैं । 
चौ०-राम सकल वनचर तब तोषे । कहि मृद्रु बचन प्रेम परितोषे ॥२॥ 


भावार्थ : श्रीरामने उत सब वतचरोको सन्तुष्ट किया और अपने मृदु बचतसे 
उनके प्रेमको समृद्ध किया | 


प्रीतिमान्‌ वनचरोपर श्रीरासका अनुग्रह 


श्ा० व्या० : जिस प्रकारके वचनोसे प्रेमका परिपोषण हो वेसा मृदुबचन 
श्रीरामने वनवासियोको कहा । जैसे दोहा ११२म पथवासियोको 'कहि विनीत मुदुवेन'से 
ज्योतिष-शास्त्रके प्रामाण्यस्थापनाथ॑ #न्तुष्ट करके छौटा दिया, वेसे ही इन वनचरोको 
पिताके वचन-प्रमाणके पाछनमे गगाजीके वचन तथा मुनियोके आशोर्वादसे वनके 
भयकी निवृत्ति कराकर लौटाया है। 
तोष एवं पोष 
'तोबे ओर प्रेम परितोषे'मे सन्‍्तोपका मूछ यही है कि भगवत प्रीति प्राप्त हो 
जानेपर वे जहाँ भी रहेगे उनके सब काय॑ भगवत प्रीत्यर्थ होते रहेगे अर्वात्‌-- 
'कायेनवाचा मनसेन्िद्रियेा बुद्धचात्मनावाध्नुसृतस्वभावात्‌ । 
करोतियद्यतु सकल परस्मे नारायणायेति समपंयेत्ततु ॥ 
के अनुसार स्थितिमे रहेगे। निष्कपं यह है कि शास्त्रादेशको मानकर स्वधमंमे एक- 
निष्ठ रहनेवाले उपासकोकी शास्त्र भागवत्‌-धर्मंकी उपलब्धि कराकर सन्तुष्ठ कर देता 
है। सकल तोषे'से श्रीरामका प्रभुत्व सूचित है । 
चौ०-बिदा किए सिर नाइ सिधाएं। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥शा। 
भावार्थ : प्रभुने सबको सन्तुष्ट करके विदा कर दिया। वे भी नमस्कार करके 
प्रभुका गुणगान कहते सुनते घरको लोट आये | 
श्रीरामकी निरपेक्षता 


द्ञा० व्या० : स्पष्ट है कि इन वनचरोसे कोई सेवा या सुविधा प्राप्त करनेमे 
श्षीराम निरपेक्ष हैं। इस प्रकार राजनीतिमे कही “विष्टिके उपयोगमे श्रीरामकी 
उदासीनता स्पष्ट है। प्रभुके कायँमै जिनका विनियोग नही है उनको स्वधमंमे प्रवृत्त 
रहकर घरमे रहना हो इष्ट है। इसी प्रकारकी शिक्षा देकर श्रीरामने अपने कार्यमे 
जहाँतक गुहकी सेवा इंष्ट थी उतना कार्य हो जानेपर युहको छौटा दिया जैसा दोहा 
१११ की व्याख्यामे कहा गया है। 


चर्चा विषय 


'प्रभुगुन कहतत सुनत घर आए'मे चर्चाका विषय उसी प्रकारका समझना 
चाहिए जेसा बालसखाओके सम्बन्धमे 'फिर्राह भवन प्रिय आयसु पाई। करत 
परसपर राम बड़ाई'के प्रसगमे चौ० ४ से ६ दोहा २४ मे वाणित है। 


अयोध्याकाष्ठस १५३ 


पगति कैकेयोके वचन 'तापस वेप विसेषि उदासी। धोदहू बरिस रामु 
बनवासो के अनुसार वनवासको इतिकसंथ्यताको 'एद्विधि से स्पष्ट किया है । 
बो०-एहि शिपि सिय समेत्त दोठ भाई। बसहि यिपित सुर मुनि सुखवाई ॥शा 
भाषार्प इस प्रकार सोताजीके साथ दोनों माई घनषास करत हुए सुर 
मुनिर्योको सुद दे रहे हैं। 
प्रभुफा प्रतनिर्षाह 
शा० ब्या० जिस प्रकार वाश्मोकि मुनि हारा निदिष्ट धतवाससेति विधिको 
अपनाते हुए एयं प्रभुने चित्रकूट-निवासमें धमदमादिसे युछ हो मुमिग्रतका निर्धाह्‌ 
करते हुए सायनघतुष्टप्सपत्तिके साथ उदासोमताम रहते धनवास किया उसका कवि 
*एहि विधि'के मन्तर्गत्त वर्णन करते प्रभुका सुजदातृच प्रकट करेंगे । 
सगति प्रभुझे यनवासका प्रकार 'एट्टि विधि'से आरम्म करके कवि इस 
प्रसंगको घो० ३ दो० १४२म समाप्त करेंगे | 
पायतोके प्रश्न (वन घस कोन्हे घरिस अपारा' (चो० ७ दो० ११० था० फा०) 
के अम्तर्गंत स्िवजों प्रमुकी वनवासविधि सुना रहे हैं। 
चौ०-जब ते आइ रहे रघुतायछु। तव से भयउ पनु संगलदायकु ॥५॥ 
भावार्थ जवसे रघुनापजोी निप्रकृटम माकर रहने छगे तयसे वहू घन 
मंगछ देनेवाला हो गया। 
घनयासविधि 
दा० ब्या० घो० ५ दो० १२५में धाज््मीकि मुनिका कहा प्रमुका मंगलमूतित्व 
उपा चो० ३ दा० ११रम कहा प्रभुके प्राश्नमका सुखदायकत्व प्रभुके चित्रकूट 
निवाससे कवि प्रकट कर रहें हैं । 
सगति रामनियासस बनचरोंमें बोयं, उक्तोष आदएिका अवरुद्ध होना, 
5३ 2 दिसाभाव समाप्त होना, प्रकृतिकी प्रसप्तताम वन, सदा, नंद, पर्वत श्ाविकी 
सुपमा, पनस्पति युक्षादिका फूछना फलना आदि मंगरऊोंका वर्णन णागे हो 
रहा है। 
चो«-फूर्ताहि फर्शाहू घिटप विधि नाना । संजु खछित यर येछि बिताना ॥क्षा 
सुरतद सरिस सुमायें सुद्दाएं। मनहूँ बिद्रुप यन परिहररि भाएं ॥७॥ 
मुंग सजुतर पघुझर थेनी  धिविष धयारि यहुद सुस्त देनो ॥८७ 
भावार्ष अनेक प्रकारके पेड़ फूछ फक रहे हें उनपर घढ़ी बेछछसाएँ ऐसी 
घोमायमान दो रही हैं मानो सेछ मण्डप सजा हो। ये वृक्ष कस्पसस्के समान सवा 
माविक सुन्लोभित हो रहे हैं मानों ननन्‍्दनवन' ( स्वरगंछाफका देववन )को छोड़कर 


१ पुष्भोमें बन्‍दनबन चैपरप विश्वाजक और सर्बठोमर--त्रे चार देववन प्रसिद्ध हैं।मे 
बन सुमेह पके तठ्दर्दी छेत्र मेब्मम्दर, मन्‍्दर सुपारष घोर डुमुदर्म स्पित है। 
२० 


१५४ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


यहाँ आ गये हो | भीरोकी पक्तियाँ गुज्लार करती हुई शोभाको अधिक बढ़ा रही हैं। 
शीतल मन्द सुगन्च तीनो प्रकारकी हवा सुखदायिती रूपमे वह रही है । 


वनराज्यमें मंगल 


द्ा० व्या० : कृपिशास्त्रके अनुसार शम्दमादि सपत्तिसे युक्त स्वेहशीलवानु 
व्यक्तिके स्‍्तेहमय ससगंसे वनस्पति प्रसन्न हो जाती है, जो 'गब ते आइ रहे रघुनायक'से 
स्पष्ट किया हे। फल फूलसे सम्पन्न चित्रकूके वनक्ी शोभा भोरोके गुज्लनग और 
पक्षियोके कलरवसे घ्वनित हो रही है जिसका परिचय अयोध्यावासी भरतसमाजको 
चित्रकूट आनेपर होगा । 'सुरतरुसे स्पष्ट किया हे कि उतने बड़े अयोध्या-मिथिलावासी 
समाजको जितनी भी फल फूलकी आवश्यकता होगी, सबकी पूति इन वृक्षोसे होनेमे 
कोई कमी नहीं होगी--यही इनकी सुरतरु-सरिसता है। सुभायका भाव हैं कि 
ऋतुओका ऐसा परिष्कार हुआ जिससे सब प्रकारके पेड फठ-फूछसे सुशोभित हो 
हो गये है । अग्निम दोहे चौ० ३ के अनुसार 'विवुध वन परिहरि आए'से इन वृक्षोका 
कल्पतरुत्व समन्वित है । 

दो०>नोलकठ कलकेठ सुक चातक चक्‍क चकोर । 
भाँति भाँति वोर्लाह बिहग श्रवन सुखद चितचोर ॥१३७॥ 


भावार्थ : नीरूकण्ठ, कोयल, सुग्गा, चातक, चकवा, पपीहा आदि पक्षी 
तरह-तरह॒की बोली वोल रहे हैँ जो कानोकी सुख देती है ओर मनसुको चुरा लेतो हैं | 


चित्तचोर 
दा० व्या० ; पक्षियोके कलरवसे उनकी प्रसन्नता व्यक्त होतो है जो श्रवण- 
सुखद होनेके अतिरिक्त मगलसूचक भी मानी जातो हे । 'चितचोर से प्रभुके सान्नि- 
ध्यका आकर्षण भी सूचित है । 
चो०-करि केहरि कपि कोल कुरंगा। विगत बेर बिहर्राह सब संगा ॥१॥ 
फिरत अहेर राम छवि देखो। होहि मुदित मृगवृद विसेषी ॥२॥ 


भावार्थ : हाथी, शेर, बन्दर, जगली सुअर, हरिण आदि पश्ु--सब एक साथ 
वेरभावकोी छोडकर घूमते हैं। वे शिकारके लिए घूमते श्रीरामकी सुन्दरताको देखते 
हैं। उनमे विशेष करके हरिणोका समुदाय तो और भी प्रसन्न हो रहा हे । 


प्रभुका दयाभाव 


शा० व्या० : क्षत्रिय जात्युचित मृगयाके अभ्यासमे धनुर्धारी श्रीरामको 
घूमते हुए देखकर भी मृगपशु भयभीत नही हैँ क्योकि मुनिन्नत, अहिताब्नत, क्षात्रवर्म 
( रक्षण )मे स्थित वनराज्यकी व्यवस्थामे तत्पर श्रोरामके सौन्दयंकों देखकर वे प्रसन्न 
हो भमापसके वेरको त्यागकर मित्रता-भावम्र भा गये हैँ। हरिणोकी विशेष प्रसन्नता 
श्रीरामके विशिष्ट हिरणके समान नेत्नोको देखकर है। 


अयोध्याकाण्डस श्षष 


संगर्ति प्रमुके प्रखादसे आयी विशेषध्ाको पशु पक्षों वनस्पति आदिमे देखकर 
गष्यमाम्य घन, पर्वेत, नदो आदि तथा देवता भो उनकी प्रशंसा फर रहे हैं। 
घौ०-बिद्युध बिपित जहूँ छगि जग माहों । देक्षि रामबनु सफर सिहाहों ॥३॥ 
सुरसतरि सरसई दिनकर कन्पा। मेकछसुता ग्रोवावरि धन्या॥ड॥ 
सब सर सिन्धु नदी तब नाना। सवाकिति कर ररहि वक्षाना॥९॥ 
उदय अस्स गिरि अद फेंसासू । सत्दर सेद सफर घसुरयासू ॥हा 
सेक्त हिमाचछत बादिफ जेते। चित्रकूट जसु गावहिं तेते ॥७॥ 
विंपि मुद्िति सत सुश्ु नं समाई। श्रम धितु बिपरुरु बड़ाई पाई ॥४४॥ 
भावार्थ जगत्‌र्में जितने देवताओंके यन हूँ वे श्रीरामके चिप्रकूटस्थवनको 
क्षीमाकी देखकर उसड्री प्रशंसा करते हैं । गंगा, सरस्वतो, यमुव्ा नमेंदा गोदावरी 
झ्ादि पुण्पमयी माने जानेयाछी नदियाँ भोर जितने मी ताल नदी, नद, समुद्र आदि 
हैं, सत्र मन्दाकिनी मदोकी प्रध्ठंसा झरते हूँ। उदमगिरि, अस्ताचलछ, केलाप्न, 
मन्दाराचछ, मेर पर्वत्त जहाँ सब देवताओंका वास है, हिमारूय भादि जिसने भी 
पव॑त हैं, वे सब्र चित्रकूट पहाड़का यघस्‌ गाते हूँ। विस्ध्याचछका प्रवेत्त मनसूम 
इसना प्रसन्त है कि वह सुख उसके मनसूरमें समा नहीं रहा दे र्योकि बिना प्रयास 
इतना बढ़प्यन प्राप्त हुमा है । 
चित्रकूटफी महत्ता 
दा० ध्या० नोतिसिद्धान्तके अनुसार भात्मगुणसम्पन्न नोतिपान्‌ सन्त महात्मा 
जहाँ रहते हैं वहाँ सब प्रकारका मंगल द्वाता है। उनको संस्कृतमयांचेष्टात्मक्ष नापाफे 
प्रमावसे वहकि पदुपक्षियामें मैत्रो भाव प्रकृतिओ्ों भ्रम्मप्ततासे वृक्षोका फूछना-फ़डना, 
स्थानीय नदी पर्वत भआादिकी रमणीयता फित होतो हूँ। वे जिसको मा अपना छेते 
हैं उसकी महृत्ता बढ़ जाती है | बरड़ोंको छप्रछायामें छोटाक़ी मी प्रशंसा ही जातो है। 
झोरामके चिप्रकूटननियाससे वहाँ यही हुआ जेसा उपरोक्त चोपाइ्योमे कहा है। 
ट्रम्य प्रकृतिहीन होनेपर भी आत्मगुण सम्पन्न थोरामको थोसम्पप्तता उनके साप्रिध्यसे 
जित्फूटके चर-अघर जीवों दिखायो पड़ रही हे । 
हा हा “दूरे सस्तार्धपे मानवा" प्रिया भवन्ति छोकस्य''के अनुसार सभी स्तुति 
कर रहे हैं। 
दो०-चित्रफूटफे पिहृग सुग ओेक्ति बिंटप तृत्र जाति। 
पुष्पपुक्ध सव॒ धन्य अस्त फहुहि देव दिन राति॥शइटा 
भावार्थ चित्रकूटके पक्षो, पश्ु, वृक्ष, एठा, तृण आदिफी जितनो षातियाँ हैं 
उन सबको देवगण निरन्तर घन्य ओर पृण्यपुश्न कहकर प्रश्यंसा फरते हैँ । 
घन्यताका नाद 


शा० ध्या० दिन राति'का भाव है कि देवदा उतको सदाक्े छिए घन्य मानते 
हैं. जिस प्रकार देवोंने भो० ८ दो० १०१में केघटके पुण्य का गान फिया [ 


१५६ भावाथे, शास्त्री यव्याख्यासमेतम 


संगति + पारमथिक सुखके अधिकारी चित्रकूटके मानव हो नही, समस्त अचर 
जीव भी है । 
चौ०-तयनवन्त रघुबर्रह विलोकी | पाइ जनम फल होहि विसोकी ॥१॥ 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भए परमपदके अधिकारी ॥श॥। 
भावार्थ * नेत्रवाले जीव (पशु पक्षी मानव ) रघुताथ श्रीरामजीको देखकर 
शोकरहित हो सफलजन्म हो गये । अचर जीव ( नदी, पव॑त, भूमि, वृक्ष भादि ) 
प्रभुके चरणरजस्पशंसे सुखी हो परमपदके योग्य बन गये । 


जीवोंकी सफलता 


शा० व्या० : वेद न्‍्तमे चर-अचर सबको जीव मान्य गया है। पुवीक्त दौं० 
१३८ से स्पष्ट है कि पुव॑+ न्‍्मके सुक्ृतसे पशु-पक्षी तथा अचर वुक्षादि पुण्यपुज्च होकर 
चित्रकूटमे बेठे थे। उनकी पुण्यपुक्ञता प्रभुके चरणरजसूके स्परशंसे पूर्ण हो गयी | 
'त्तयनवन्त'से मुख्यतया मानव विवक्षित हैं। मनुष्य-जन्मका फल भगवतृप्राप्ति ही है । 
इस फलको पाकर वनचरोका जीवन साथंक हो गया । 


नीतिमान्‌का रक्षकत्व 


सिद्धान्तरूपमे वक्तव्य है कि सन्त महात्माओका दर्शान-स्पर्शं पाकर चर-भचर 
दोतोका उद्धार होता है। शिवजी नोतिके मूल सिद्धान्तको यहाँ प्रकट कर रहे हैं । 
तीतिमान्‌ महात्मा-भक्तोका सम्बन्ध जिनको प्राप्त हो जाता है वे इहलोक में घन्य 
होकर पारमाथिक सुखके अधिकारी बन जाते हैँ। सनन्‍्तोमे ऐसा गुण है जिसके 
संक्रमणसे जीव शोकसे निमुंक्त हो जाते है। ज्ञानवुद्ध महात्मा अपने चरित्रसे 
इन्द्रियोको “नय'की ओर ले जाकर क्रियाशीलताको शिक्षा देते हैं। सन्‍्तोके चरण- 
धूलिके स्पशंसे उनके अन्तव॑र्ती तेजसूकी किरणें उपलब्ध होती हैं जो उपासकोको 
निदुंष्ट बवाकर विनय, प्रतिभा आदि गुणोसे सम्पल्त बनात्ती हैं जिससे मदमानका 
सहज ही नाश हो जाता है | फछूत दहांन-स्पशंव करनेवाले परमपदप्राप्तिके 
अधिकारी बनते हैं । 


शोकसे पार होनेका उपाय 


उपयुक्त रामचरितमे यही दर्शाया गया है। 'होहि बिसोकी'मे शोककी व्याख्या 
'प्रतियोगिनि प्रीत्या चन्नाशसहिष्णुत्व लक्षण ह्वेषवासता थोक. के अनुसार महामहिम 
श्रीराम अपने चरित्रसे समझाते हैं कि पुत्र कलत्रआदिपर राग रखनेका परिणाम 
दुःख है। इनपर प्रीति न रखकर कतंव्य-पथमे हढ रहनेसे जीवन सुखमय होता है। 
रामचरित्रसे विशेषतया विनयकी शिक्षा मिलती है। 

संगति : पश्चमहाभूतोके गुणोसे चित्रकूटका वातावरण श्रीरामके साब्निध्यसे 
समृद्ध हो मगलूमय हो रहा है जिसका वर्णन कवि कर रहे हैं । 


अ्योध्याकाण्णम्‌ १५७ 


चो०-सो घनु सेलु सुभाय सुहाघन। संगठमय अतिपावनपावन ॥शा 
महिसा कहिम कवन विधि तासू । सुलसागर जहूँ कीन्दू निघासू हा 
भावार्थ चित्रकूट्का वन ओर पहाड़ ऐसा स्वामादिक ध्यामायमान हो रहा 
है जो मंगछसे पूर्ण जोर पविन्तर्मोको भी पविन्त फरनेवाल्ला है उसको महिमाको 
किस प्रकार कहा जाय? सुसके समुद्र प्रमुने जहाँ स्‍वय निवास किया है ( उसकी 
महिमा सहों कद्दी जा सकतो )। 
अशुचिताफा नाश सन्‍्तोंके द्वारा 
शा० ध्या० 'सुमायका भाव है कि घिन्रकूटके यन-परवंतत पद्भमहामूतको 
प्रसप्ततासे स्वाभाविक सोन्‍्दर्यसे पूर्ण हूँ। 'परावन पायन'का भाय है कि जो स्वर्य 
घुचि होते हुए दूसरोंको शुचि घनानेका सामध्ये रखता है। ऐसे शुलिको मो बनाने 
वाछा 'अतिपावनपायन' है। स्‍्नानाथियोंके मछको अपने जलमें फ्लेनेवाली अन्य 
नदियोकी शुधि बनानेवाल्ली गंगा पावन पावन है और गंगामें क्रायो अशुधघिताको 
सस्तमहात्मा अपने स्नानसे दूर करते हैँ, यह “अति पावन पावनता? कही जायगी [ 
कहनेका निष्कपें है कि अशुचिको अशुनिता शुचिके पास जातो है और शुचि उस 
अशुचिताको पावन-पावन सन्तकों समपण क्र देसा है, सम्स उस अक्षुबरिताक्ो 
पावनके मो परम पावन प्रमुर्में निमग्ग कराकर उसे मस्म करते हैं। 


पावन-पावनस्व 


चिप्रकूट ऋषि-मुनिरयंसि सेव्य हो 'से पवित्र स्पछ सो था ही, भव प्रमु भीरामके 
समाश्रयसे पाथन पावन” हो ग्रया | उसमें निवास करनेसे पावते ऋषि-मुन्रि भी 
प्रपनेको पवित्र मान रहे है, यही विश्वकूटक्ा “अति पावनपावनत्व' है। यह विशेषता 
अल्तिम चौपाईयोंको स्पासपामें सुस्पष्ट है। 


चित्रफूटफो सहिसमाफों अवगनीयता 

सुलस्वस्प धहाँ स्प्रय॑ निवास करें उसके मई का मया पर्णन किया णाय ? 
सन्त-महात्मा घुलानेसे जल्‍्दो भाते नहों। यदि विधिसे जा जायें तो उस 
विधिका वर्णन हो सकता है। चित्रकूटमें प्रमु स्वय॑ माकर निवास कर रहे हैँ तो किसो 
विधिका वर्णन नहों हो सकता, इसछ्िए प्रमुमिवाससे यु घित्रकूटकी महिमाको 
“क्द्दिम कवन विधि'से अवर्णतीय कहा है। 

संगति स्वय॑ आकर चित्रकूटमें प्रमुके निवास करनेसे उनको महिमाको कवि 
थोड़ा सा स्पप्ठ कर रहे है । 

'नो०-पप पयोषि तर्मि अवघ घिहाई। जहेँ तिय रुश्तु रामु रहे थाई ॥५॥ 


सावार्भ क्षीरसागर और अयोम्याक्ों छोड़कर जहाँ प्रमु श्षीराम, छवमगनी 
झोर सीधाजीके साथ आकर निवास करते हैं उस चिप्रकूटकी महिमा कैसे गायो जाग। 


१५८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याल्या समेतम्‌ 


चिन्नकूटका उत्कर्ष--क्षीरसागर और अवधरसे अधिक 


ज्ञा० व्या० : बालकाण्ड चौ० २ दो० १८५मे देवताओने 'कोउ कह पपनिधि 
बस प्रभु सोईसे प्रभुका निवास क्षीरसिन्वुमे कहा है। लक्ष्मीका ऐश्वरय प्रसिद्ध है। 
जहाँ साक्षात्‌ लक्ष्मी प्रभुकी सेवामे निरन्तर छगी रहती है उस क्षीरसागरको छोडकर 
देवताओकी प्रार्थना पर प्रभुने 'असन्ह सहित मनुज अवत्तारा। लेहुउ दिनकर वंस 
उदारा! (चौ० २ दो० १८९ वा. का )के अनुसार सूयंवशमे मनुष्यरूपमे अवतार लिया । 
चौ० १ से ३ दो० १६ (वा० का० )मे कवबिने अवधकी पाववताकी वन्दना की है। 
अवधके राजा दशरथ भौर उन्तकी पुनीता रानियोका प्रभुपादमे प्रेम चौ० ९-८ दो० 
१८८में गाया है। उस अवध-राज्यका वेभव “वह सुख सम्पति समय समाजा | कहि न 
सकद्‌ सारद भहिराजासे स्पष्ट है। ऐसे अवधराज्यके सुख-सम्पत्तिको भी छोडकर 
स्वयण बनवास स्वीकार करके श्रीरामने (अप्तन्ह सहित) सीता लक्ष्मणजोके साथ वनमें 
आकर चित्रकूटमे निवास किया। अत चित्रकूटफी महिमा क्षीरसागर और अवधसे 
भी उत्कृष्ट हो गयी जिसकी उपपत्ति इस प्रकार है-- 


चित्रकूठमें अधिकत्वकी उपपत्ति 


क्षीर सागर और अवबकी अपेक्षा ऋषिकुलाध्यवसित चित्रकूट-वनकी विशेषता 
अधिक है। दो० ४१मे प्रभुकी उक्ति 'मुनिगन मिलनु विप्तेषि वन स्वाह भाँति हित 
मोर। तेहि महँ पितु आयसु वहुरि सम्मत जननी तोर'के अनुसार ऋषि-मुनियोंके 
मिलन-सत्सज्भसे विद्या-शम-सन्तोषजन्य जो सुख चित्रकूटवासमे प्राप्त है वह क्षीर 
सागर और आअयोध्यामे नहीं है। उक्त सुखकी विशेपताक़े अतिरिक्त चित्रकूटवाससे 
“हित मोरसे समन्वित प्रभुके अवतारकायंका हिंत सावन सम्पन्न होगा, जेसे 'पितु 
आयसुसे वचनका प्रामाण्य सिद्ध होगा, 'समत जननी'से 'देवहित' अर्थात्‌ देवो द्वारा 
प्रेरित सरस्वतीने जो कार्य कैकेयीके माध्यमसे कराया है वह भी पूर्ण होगा । इस 
प्रयोजनोकी विशेषताकों ध्यानमे रखकर कविने 'पय पयोधि तजि अवध बिहाई' 
कहकर चित्रकूटकोी महत्ता दशशाते हुए पृवंमे कहे 'मज्भलमय अति पावन पावन! 
को स्पष्ट किया है। 

संगति : चित्रकूटकी महिमाकी अवर्णतीयता कवि गा रहे हैं । 


चौ०-कहि न सर्काह सुषमा जस कानन | जो सत सहस होहि सहसावन ॥द्षा 
सो मैं बरति कहों विधि केहों। डाबर कमठ कि मन्दर लेही ॥»॥ 


भावार्थ : यदि सो हजार शेषनाग भी हो जाये तो भी वे चित्रकूट वनकी शोभा 
नही गा सकते। उस दोभाका वर्णत कवि किस प्रकारसे कर सकते हैं। कही गढहैयाका 
कछुआ मन्दराचलको उठा सकता है ? 


वर्णनके भेदकी अपुर्णता 
शा० व्या० : जेसे 'चन्द्रालोक' ग्रन्थमे व्यजनाके अनेक प्रकार बताये गये है, 


अयोध्याकापण्डस्‌ श्ष् 


वैसे द्वी 'वरनि कह्टों विधि केद्दो से यह भाव व्यछ होता है कि व्यंमनाकों सघ विधियेसि 
चित्रकूटवनको धोमाकी वर्णण किया जाय तो भी यह म्यून ही होगा। जाग्रत-स्वप्त- 
सुपुप्ति इन छीन अवस्थाओमें शिवजरो सुपुप्तके अधिष्ठातृ देवता हैँ । कवि ( स्लिषजी ) 
फहु रहे हैं कि इस ब्रांक्षिक अवस्थार्म रहते हुए वे उसका वर्णन करमेमें भ्रसम्ण हैं, 
अथवा मैंसे ग्रस्पकार अपनेको ग्राम्यागिरा का सामास्य कवि कहकर वर्णन करनेमें 
अपनी असमथ॑ता प्रकट कर रहे हूँ जिसको 'डावर कमठ कि मन्दर छेद्टी के हृष्टान्ससे 
कहा है। | 

“बहु सुख सम्पति समय समाजा। फहि ने सकइ सारद अहिराणा'से स्पष्ट है कि 
शवघकी महिमा शेपनाग वर्णन सहीं कर सकते ता पय पयोधि तजि अवध विहाई/से 
फ्रही घित्रकूटक़ो प्रेउेतर महिमाकों हजारों छ्षेपताग ह्वारा दर्मन ले फर सकता 
युक्तियुक्त फहा जायगा । 

संगति वनकी महत्ता गा कर तोनोंका वनवास प्लोकरद्धित सम्पन्न होकर 
चित्रकूटम छ्ोमाके झृपम किस प्रफार प्रतिफछित हुआ यह्‌ समप्ता रहे हैं। प्रघमत 
दोहा ७२के अन्तगंत छक्ष्मणजोकी उक्तियोंकी वास्तविकता उनकी कृतिसे दिखा रहे हैं। 

घो०-सेवहिं छश्षतु फरम सन थानी। जाइ पे घोलु सनेठ्ठु बश्चानी ॥८॥ 
दो०-छिनु छिमु कृ्षि स्िथ राम पद जानि बापु पर नेहु। 
करत म सपनेहुँ छत्तमु घितु यघु मातु पितु गेहु ॥१३०॥ 

भावार्थ छक्ष्मणत्री प्रमुकी सेवा कम मन एवं वघनसे करते हैं। उतका ध्ोछ- 
स्नेह कहा नहों था सकता | निरन्तर सोतारामके चरणों देखते हुए और उन दोर्नोका 
प्रेम अपने प्रति जानकर छद्मणजी सेयामाबमें ऐसे तस्‍्कीन हूँ कि स्वप्तमें भी माई, 
माता, पिता एवं घरको याद नहीं फरते । 


शील स्नेह 
क्षा० ध्या० श्िस गुणको प्रशंसा महास्मा-साधु मुक्तकंठसे करें वद्दो 'घोछ 
भाना गया है।" स्नेह भित्तको स्निम्ध वृत्ति है। 'जानि आपु पर नेहु का भाव है कि 
ममताम्पन्न चित्तवृत्तिके प्रवीभावर्म स्थामोफे प्रधि भय या क्षका न हो अथवा सेवा 
करते हुए दु'सका अनुभव न होकर सुस्तका मान रहे सवा सेवकके हुदयमें स्वामीके 
प्रति 'अय॑ (मम ) हितसाधने दिस ब'का भाव निरन्तर बना रहे। खवमणजोमें 
उपयुक्त गुमोको 'सीछु सनेहर से व्यक्त किया है। 


सुमित्राके उपदेशको सार्भकता 
माता सुमित्राके उपरेशको' धार्यकता संबाहि छखनु फरम मन बानीसे 


१ पादि-संमजधीपमादतु गुण छोद्म्‌ 
२ सकछ प्रकार विकार विधई | मनछूए वचन फ्रेहु सेबकाई । 


१६० भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


स्पष्ट हो रही है। लक्ष्मणजीके वचन “जहूँ छगि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति 
निगम निजु गाई। मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी'से समन्वित माता सुमित्राके उपदेदा 
'तात तुम्हारि मातु वैदेही । पिता राम सब भांति सनेही'का कार्यान्वयन उक्त दोहेमे 
लक्ष्मणजीकी सेवामे पूर्ण है । 


सेवाका स्वरूप 


सेवाका वास्तविक स्वरूप यही है कि सेवक सेवामे इतना आनन्दित्त हो जाय 
कि सेवाके आलबनको छोडकर दूमरे किसी भी सासारिककी ममताप्रयुक सम्बन्धसे 
याद ही न करे। सीतारामकी सेवामे लक्ष्मणजीकी तन्मयताको उक्त दोहेके उत्तराधंमे 
स्फुट किया है। 
मौलका सान्निध्य 
नीतिसिद्धान्तके अनुसार मौल बन्धु ही स्वामीके विपत्ति-सपत्तिमे चिरकाल 
तक सहायक बने रहनेमे स्थिर होता है ।* स्वामीको पूर्ण प्रीतिकों छ्कर शुचि 
सेवकके हृदयमे घेयंका उदय होता है। लक्ष्मणजीके हृदयमे ऐसा घेय॑ शिशुपनसे 
स्वभावत ही है--“बारेहि ते निज छित्त पति जानी। छछिम्न राम चरन रति 
मानी” । उसीको कविने 'लखि जानि आपु पर नेह'से स्फुट किया है । 
संगति : अगागि-सावमे सघटन अभेय होता है। अथंशास्त्रोक्त स्वामी-सेवक 
भावको प्रकाशित करते हुए सेवककी वृत्तिका वर्णन पहले किया है। सेवकके प्रति 
स्वामीकी वृत्ति बादमे कहो जायगी । इस सिद्धान्तकी पुष्टिमे कवि लक्ष्मणकी सेवावृत्ति 
दर्शाकर आगे सीताका सेवाभाव दिखा रहे हैं । 
चौ०-राम संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति बिसारो ॥१॥ 
छिनु छितु पिय बिधु बदन निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी ॥श। 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिसि कोकी ॥शा। 
भावाथं : अपने नगर, घर और सगे-संवधियोकी यादको भूलकर सीताजी 
श्रीरामके साथ सुखपू्वंक रहती हैं । अपने प्रेमीका चन्द्रमुख निरन्तर देखते ऐसी 
प्रसन्न रहती हैं मानो चकोरी चन्द्रमाको देखकर प्रसन्न हो। पतिका प्रेम नित्य बढते 
देखकर और ज्यादा हषित हैं मानो दिनमे चकवी चकवाका साथ पाकर हपंमे 
भरी हो | 


सीताके रतिभावमें चकोरी-कोकीका दृष्टान्त 


शा० व्या० : भड़ाज़िभावमे स्व्मिसिवक प्रयुक्त प्रीति सीता और लक्ष्मणमे 
समान है पर रतिभावप्रयुक्त प्रीति सीतामे विशेष है, जिसको कवि यहाँ “चकोर- 
कुमारी और कोकी'की उपमासे व्यक्त कर रहे हैं। चकवोको रात्रिमे चकवासे 


३१. मोलाशथदीघंकालद्पर्नु क्षयव्ययमद्िष्णव: । 
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विछोह हो जाता है। अत' वहू दिनमें चझवाका साथ पाकर प्रसन्न रझूती है। 
चकोरीका प्रेमी पस्द्रमा है जो विनमें दिद्धायी नहीं देता, अत' वह रात्रिमें प्रसन्न 
रहती है। कोकी या खक्तोरीके समान सीसाको प्रीतिके उत्कर्पमें ब्यवघान नहीं है, 
इसको 'छिनु छितु पिय विघु वदन निद्दारी से स्पष्ट करते हुए सीताके प्रीतिजत्म 
सुछका नैरस्सम॑ विश्वाया है। घरमें पतिके श्रोमुखकों देखनेका मैरन्तयं नहीं था, 
यह महाँ सुछुभ है, यही सुसकी अ्रधिकता है। इसमें कालके अतिरिक्त परिनन गृहका 
भी स्यवधान नहीं है। अयोध्यामें पतिसे कहे सम्बादमें (चो० ८ दो० ६४ से 
दो० ६९ तक ) सीताके पतिप्रेमक्ी निस्पाधिकता श्प्रकट रह जाती तो रसिककि 
छिए भास्वाद्य न हो पाठी दृसलछिए वनवासमें पत्िका साल्लिध्य अबाघश्पमें प्राप्त 
होनेपर कवि सीताके सेवाप्रयुक रतिसुखके अमित आनम्द वर्णन कर रहे हैं। 


प्रीतिमें अकृत्रिमभाव 


सेवामें घेयंके उदमके विषयमें जेसा पूर्व्में सक्मणजीके आारेमें कहा गया है 
उसी प्रकार सीताका सेवाप्रयुक्त धेय॑ बृद्धिगत है। प्रोतिर्में जुगुप्छा, आछृत्य और 
त्रास नहीं रहता । पातिग्रत्यधमको प्रश॑ंसमीय प्रीसिमें एकनिध्लाका मूछकारण निष्कपट 
विष्ष्वास्पता है जो नोतिमें सस्घिका आदर्श मामा जाता है। पातिव्रस्य-सहर्चार्त 
प्रोतिमें निरा्काक्ष स्रेवामाव रहनेसे सोपाधिकत्व (कृत्रिमता ) नहीं है। छेव्ामें 
सत्पर रहना सेवककी मर्यादा है। और सेवक॒के प्रति स्नेहवान्‌ रहना स्वामीकी 
मर्यादा है। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी मर्यावामें रहते कोई आांक्षा नहीं रखते 
तो दो्नोंको स्वदस्ततामें बाघा नहों है भर साथ ही दोनों अपनेको स्वतात्र भी नहीं 
समझते । यही निर्पाधिक प्रीतिका छक्षय है जिसको कृति दो० १४१ के अन्सगंत्त 
चीपाइयोमें स्वामी शोरामको प्रीति श्लोर सेवक सीता व छयमणमोके सेप्नकस्पप्रयूक् 
प्रीतिमें स्पष्ट करेंगे। 

सीताके 'पुर परिबन गृह का सम्वघ अयोध्या एवं मिषिछा दोमेसे विवक्षित 
समझना संगत होगा, जेसा कि दो० ९७ से ९८ तक सुमस्त्रसे कहे सन्देदमें सोताने 
पितृगृह बोर इवशुरगृह दोनोंका उस्सेख किया है। 

घंगृति दां० ६५से ६७ तक सीताने जो पतिप्रेमपुछ्यबम कहे थे उसकी 
यपाथता कि यहाँ दिखा रहे हैं। । 

चौं०-सिपमतु रामबरत अनुरामा। अवष सहस सम बसु प्रिय छागा (डी 

परमकुटी प्रिय प्रियतमप्तंगा। प्रिय परिबाद कुरंग बिहंगा।॥५६॥ 

सास-ससुरसम मुनित्तिय सुनिबर | असनु अमिभसम छंद /मुछ फर ॥६॥ 

नाथ साथ साँपरो घुहाईं।सपन सममसपस्तम सुदादाई।आ 

भावार्थ रामघरभोंकी प्रीतिमें सीताका मम्स्‌ छगा है। सेकड़ों घवघकोे 
समान बन सीताको प्रिय छम रहा है। प्रियकम पतिके साथ पण॑कुटो ध्त्पन्त प्रिय 
छगती है। ओर यहाँड़े मृगपक्षो परिवारके समान प्रिय छमते हैं। मुनिगण मोर मुनि 

२१ 


१६२ भावाय॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतग 


पत्नियां इवशुर-साराके समान छगते ह। कदमूल-फठका भोजन अमृनक समान 
लगता है। कुसपातक़ी दीया पत्तिके साथ रहनेसे गीकटी कामदवफ़ों सेजक समाल सुख 
देनेवाली लगती है। 


धमनिुवद्ध प्रीतिमें कामनाका अभाव 


शा० व्या० : धर्मकी शुचिताम भाबद्ध प्रेम कामुतताड़ों ओर नहीं ले जाता। 
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एसी शुचितासे सम्पन्न पति पत्नी एकन्र निवारा करते हुए भी विधसभोगक आउ़ार्दा 
नही होते, फिर सीताराम तो शुद्ध प्रेमके प्रतीक ह, उनके श्रीतितन्य घुसके बारेमे 
कया कहा जाय ? 


भोगमें तृष्णाकी वृद्धि शुचितामें तृष्णाशून्यता 


विपयभोगके बारेमे कुछ विद्वातोका कहता है कि अतिरजित भोगसे विपय- 
अभिलापा समाप्त हो जाती हे । पूछना यह है कि क्या भविष्यतृम्र भी विपयतृष्णा 
नही रहेगी ? इसके उत्तरमे कहना है कि विपयशन्यता या इन्द्रिय-शेवित्य या 'भोगे 
रोगभयं'के अनुसार रोगग्रस्तता हो सफतो है, विपय तृष्णगाफ़ा भाव नहीं ऊहा जा 
सकता । शास्त्रोमे तृष्णाज़ो मर्यादिव करनेके लिए घमंबविधानकी उपयोगिता मानी 
गयी है । विषय स्वंथा परित्याज्य नहो हैँ, अपितु प्रभुफे आदेश ( शास्त्रविवानों )से 
अनुशासित होकर मर्यादित भोग ग्राह्य है इसको प्रतियत्ति कहा गया है | घर्मविधानके 
भन्तगंत शुचिताके अभ्याससे विपयोके प्रति घृणाका भाव ( जगुप्सा ) उदित होता 
है। घृणा बीभत्सका स्थायिभ्ञाव माना गया है। वीभत्सके रहते घृणित पदार्थ या 
विपयमें प्रवृत्ति नही हो सकती । यही सिद्धान्त भारतोयराजनीतिका प्राण है जिम्कों 
अपनाये बिना अथंशुचिता असम्भव है। 


सीता स्त्रीप्रकृति है, पतिके सात्विकता-प्र भासे आच्छादिता हे। उसको पत्तिक्रे 
विपरीत कार्य करनेमे घुणा है। कतंव्यनिष्ठामे पतिके प्रति विश्वास है। पातित्नत्य- 
धमंमे नियन्त्रित होनेसे उसमे अविद्या, अस्मिता, रागद्वेप-अभिनिवेश्ञात्मक बलेशका 
अभाव है जो सुमन्‍्त्रसे कहे सीताके वचन (“नहि मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे”) से स्पष्ट 
है। सिद्धान्तसमन्वित उक्त निणंयमे तक॑का पद्धति इस प्रकार होगी--'सीताया हृदि 
यदि द्वेष स्यात्‌ तहि सा सिंहान्‌ हृष्ट्वा विभीयातु | पृज्येपु-पृज्यत्वबुद्धिमती न 
स्पात्‌॒ तहिं मुनितत्स्त्रिय प्रति भाहता न स्यात्‌ु॥ आत्मोयत्वेत सा सर्वत्र 
प्रीत्तिमतती न स्थात्‌ तह कुरगादिपु तवाविवा बुद्धि स्तस्यान्नोदीयात्‌ । दिपयेपु सा 
यदि तृष्णालु स्थात्‌ तहि पर्णशय्याया विरज्येत | सा यदि भूमिगृहादवतुरक्ता स्थात्‌ 
चहि पर्णकुटी हृष्ट्वा अन्यमनस्का भवेत्‌' | 

राजनीतिक जीवनके आदरशंको हृष्टिमि रखते कहना हे कि उक्त विवेचन सीता 
ओर लक्ष्मणजीके लिए ही पर्याप्त न मानकर प्रभुके अनुगमी उपासकमात्रके लिए 
उनका चरित्र अनुकरणीय है। 


अयोष्पाकाप्डस श्घ्रे 


प्रगति पप्िसेवाममें छत्परा सोताजीकों कोई कामना नहीं है, इसकी पुष्ठि भागे 
कर रहे हैं। हु 
चौ०-लोकप होहि पिछोकत चासू । तेहि कि मोह सझ धिपय वित्तासू ॥८॥ 
भावार्ष जिसको कृपाकटाक्षसे छोकपाछ हो जाते हैं, उस सोताको बया 
विपयविछास ( मोगैक्तय ) मोहिस करसकता है ? 


सवंधण ओर सीताजीके चरिश्रका सक्रमण 


हा० ब्या० गंगाजोक्े अपौस्पेय वचनेसि' सोताजोको योग्यता प्रमाणित 
है। पासिप्रत्य पमम परायणा सीसाको निष्कामता पूर्वोक्त चोपाइयोमें 'रामसंग सिम 
रहृति सुखारे” आदिसे सेवाक्की ययामंता स्पष्ट को है। चित्रकूट यात्रामें ( घो० ३ 
दो० १८९ से घौ० ४ दा० २०० तक ) भरतजो भी सोता और फ़दप्णजीके कामना 
मिरपेक्ष सेवाकी सराहना करते हुए अपनेमें र्छानिका अनुमव करेंगे और मरद्वाज 
शऋषिद्वारा प्रदत्त दिव्य मोगसामग्रियोंके प्रति निरपेक्ष झनेमें सेवकके पेर्यका आादसे 
उपस्थापित करेंगे । 

भगषद्‌ उपासकोको विपयोकति अल्पांध सुसका भी बनुमव नहीं ह्वोता | इसमें 
थिपयोक्ि प्रत्ति राग या टैप नहीं है। वल्क्रि विपमोकी उपेक्षित करते रहने से उसके 
विक्लासका आकपंण नहीं है। जैसा भरसचरित्रक्ी फछयुति गाते हुए फविने 'अबसि 
होइ मवरसविरति'से स्पष्ट किमा है। 

एबन्‍्छाकी प्रतिवघक या विनाश्षक सिद्धि है अर्थात्‌ इम्छित पदार्य॑ प्राप्त होते 
ही फिर उसको इच्छा नही रहूतो, घपितु वेपमिक कामता रखनेवात्ेका विपयसंध्ग 
द्ोनेपर तात्कालिक सुखरको प्राप्ति होती है पर बनानम्दतापादक आवरण होते हो 
बहू फिर विपयसंसर्गंकी फामना करता है। 

संगति प्रमुक उपासकोंकों कोई पदाप॑ अछ्म या दुलभ नहीं है। अत 
चनऊ्रो हृष्टिमें सत्र पदार्थ दिद्ध ही हैं। विपयोक्ति प्रति उनको सहज उदासीनता रहती 
है जैसा भागे कवि फह रहे हैं। 

दो०-पघुमिरत रामहि छमनहि जन सुृत सम विषयक्धतासु॥ 
रामप्रिया जग़वमनि प्तिय फछु ने आघरजु तासु ॥१४णा 

भाषार्थ श्रीरामका भजन स्मरण करते हुए प्रमुके उपासक भोगविछासको 
छिनकेके समान तुच्छ समझकर छोड़ देते हैँ ( क्योंकि अन्तःकरणमे विपयका कामना है 
हो नहीं ) | खोताजोी प्रमुकी प्रिया हैं ओर जयतकी जननी हैं जेसा उद्भवस्थिति 
१ सुमु रघुबीर प्रिया बेदेही। तब प्रमाव जयविदित न केह्ी ? ॥ 

छोकप हाहि दिड्शाऊत तारे। होहि सेमा६ स८ सिथि कर जोरे ॥ 
न-जो० ३४ दो० १०३ 





१६४ भावाय॑, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


संहारकारिणी के अनुसार सीताका स्वरूप बताया है। क्षत' उनके जागतिकविपय- 
विलासके त्यागमे कुछ मो आदंचये नही है। 


विषयको वांछा न होनेकी उपपत्ति 


दा० व्या० : विषयोपलव्धि पश्वादियोतियोमे सहज साध्य है। बतः 
विषयोके लिए प्रयत्त करना मानवके लिए पुरुथाथं नहीं माना जाता, विवहुना 
उससे परस्वरमे कटुता उलन्न होती है। इसीलिए अर्थ॑शास्त्रने उसी अव॑के उपाज॑नका 
निर्देश किया है जो 'निरामिप' हो अर्थात्‌ जिसको दूसरे छोभकी दृष्टिसे न देंखे । अत, 
तीतिमान्‌ भगवदुपासक आन्तरिक दोपोके निरासपर ध्यान रखते गुणोके अज॑नमे 
उत्तना ही अनामिष अथं ध्येय समझते हैं जितना भागवत्तव्मंके अन्तर्गत सैेब्य है। 
अत्त* भगवदुपासक गुणोके अभ्युदवके लिए प्रभुफ़ों प्रसन्नताफ़ों ही उद्दिष्ट मानकर सेवा 
करते हैं । 


उपासकोंमे दीषशंकासमाधान 


भगवदुपासक विरागी होते हैं, निष्काम कमंमे श्रद्धा रखते हैं तो उनको 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा होती ही नही ऐपे महात्माओोको यदि कदाचित्‌ कोई इच्छा 
हो जाय तो क्या उन्तके सत्वगुणमे दोप या विकृृति मानी जायगी ? 

इसके समाधानमे कहना है कि सन्त-माहात्माओकी इच्छाका उदय लोक- 
कल्याणाथ्थ देखा जाता है। भर्यात्‌ दया-करुणा द्वारा सासारिक जीवोकों एक सूच्रमे 
बाधकर उनको भक्तिपंथ-तो तिपयमे छानेके लिए है । यह कार्य ईश्वर कभी अपने द्वारा 
करते हूँ कभी भक्तो द्वारा करवाते हैं। जब कोई काय॑ भक्तोके द्वारा कराना होता है 
तब उनके गुणोके अनुरूप चेट्टाकी प्रवृत्ति कराकर उस साधुमे विकृति उत्पन्न कराते है 
जेसे सती, नारद, प्रतापभानु आदिमे | सन्‍्तोकी इच्छा या विक्ृति ईइवर द्वारा 
सचालित हुनेसे तत्रयुक्तदोषके परिर्माजनमे शास्त्रोक्त प्रथम कल्पको दण्डरूपमें 
स्वीकार करके वे भक्त पुनः स्व-स्वरूपमे स्थिर हो जाते हे--चाहे उसी जन्ममे हो 
या दूसरे जन्ममे | 


उपरोक्त कार्यको शम्भुप्रिया सतीने 'मातु भवानी'के रूपमे व्यतिरेक द्वारा यह 
दिखाया कि स्वामीका अप्रिय करनेसे क्या गति होती है? रामप्रिया सीताजीके 


रूपमे 'जगज्जननी'ने ( अन्वय द्वारा ) अपने आचरणसे स्वामीका प्रिय करते हुए 
धर्माथंकामरूपफलोत्पत्ति दिखाकर जगतृका उपकार किया है। 


लोकपका विचार 
'लोकप होहि बिछोकत्त जासू'के 'बिछोकत'के अन्तगंत 'वि'की यह विशेषता 
सूचित की है कि यदि सीताजी किसोको छोकपाछ बनानेकी इच्छा करे तो प्रभु द्वारा 
वह इच्छा सश्चालित होनेसे ( पूर्वोक्त सिद्धान्तानुसार ) विफल नही हो सकती 
जेसा हनुमानजीको वर देनेकी ( अजर अमर गुणनिधि होहू! चौ० ३ दो० १७ 
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सुन्दरकाण्ड ) यह सीताकी इच्छा सफल है। यह विश्वेपता सोवामें हो पर्याप्त न 
मानकर सभी पतिद्रताओं एवं सन्त-मद्मास्माओंमें समधनी चाहिए। सर्द जन 
सृनसम विपय बिछासु'से रामप्रियस्वका परिचय कह्मा गया है। नोतिशास्प्रप्मम्मत 
मतसे कहना होगा कि 'तर्जाह विषय विक्तातुका णघं विपयत्पाग सहीं, विपय 
सत्परताका त्याम है। 

संगति अप्रिम गस्यमें कवि स्वामि-सेघरूमावक्रो पूछा थ्रोरामके स्व्रामि 
मावर्में तपा सोता भोर कदम गओके सेवक्रमावमें स्पष्ट कर रहे हैं। 

चो०-सोव छद्धन थेहि विधि सुक्ष छह॒हों | सोइ रघुनाव फर्राहि सोइ फहुही ॥१॥ 

भावाष सोता ओर रूम गजोक। संयफ़रूपम जिस प्रकार सुल्च प्राप्त हो उसी 

प्रकार रपघुनाप रामओ स्वामिझयम फर्ते और कदते हैं । 
जेहि विधि 

हा० ध्या० 'जेहि विधि'का भाव है कि जिस प्रकार कत्त्वुत का कश्ययृ उत्द 
मर्यादित इछ्छामें फड्रोमृत होता है" उसी प्रकार सेवक्रोंके मर्मादित भावकी विधिको 
'पोय छब्वन जेहि विधि सुख्र छद्ददोंके अन्तर्गत कहा है। सेवकोड्ी अभिरुच्ि यही 
होतो है. कि स्‍्वामो प्रसप्त रहे। अ्यश्धास्त्रम॑ स्वाम्यनुजाधिवृत्तप्रकरणमं स्वामोका 
( द्रम्प प्रकृतिहोन द्ोनेपर भी ) कश्यवृश्नत्व यियामिरुपितसम्पादनात्‌'से स्पष्ट किया 
है।* सोता ओर छूवमणकी अमिदचिकों परे करनेम स्वामों थीरामका कत्तपवृक्षस्व 
'सोई कर्याद सोइ कहदोंसे व्यक्त किया है। “कर्राह'से प्रभुदा सेवकॉंको बाह्यरूपसे 
खान-पान, निवास आदि सुद्ध प्राप्त कराना ओर 'कहूहीं परे पुरातन कघा कहानो 
द्वारा आन्वरिक सु्षाप उब्षि कराना है। 

संगवि करदि और कहहिको अग्रिम घोपाईम कवि स्पष्ट कर रह हैं। 

घौ०-करहडहि पुराठउन फगा कद्ठातों | सुनाहिं खब्चनु छिप अधि सुक्ष सानो ॥शा 

भाषा पुराणऊकी कपाएं और इतिहासकी कहानियाँ प्रभु कहते हैं ओर 

सोता एवं छद्ममो उनझ्ो सुननेमें अत्यस्त सुख मानते हैं। 


पुरातनफया 


झ्ा० ब्या० 'पुरातन कपास पुराणकृषाएं विवक्षित हैं। इन कंषाओंमे 
सम्पूर्ण तत्त्योंका वियेवन रहता है? जेसा 'करम घरम इतिहास अनेका। करइ 


१ दांठद्य है कि अपरिमित अतमेक्न इज्छा होनेपर कश्यवृक्षक्ा कर्पबुद्धत्य ( फछदायकश्स ) 
शुए् हो जाठा है। 

२ कससृक्षोपमं नृपम्‌। 

३ प्रीमद्भागषतर्मे पुराणफे इस छक्षय कहे पये हैं- सर्मो'ध्याप विसमेध बृत्तो रक्षास्थराणि व । 
बंधो बंघानुगरित उंस्पा हेतुरपा धय। ।/ दघ्यमिसस भरधेयूत् पुराण तद्विदा बितु' । 


१६६ भावाय॑, धास्त्रीयव्यास्यासमेतम 


निरूपन विरति बिवेका। उद्भव पालन प्रलुय कहानी। कहेति अमित अचरज 
बखानी' आदिसे व्यक्त है। अत. ग्रन्थकारने मानसमे सभी महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों में 
पुराणकथाओका आश्रय लेनेका उल्लेख किया है। ऐतिहासिक इतिवृत्तको 'कहानी' 
कहा गया है। पुराणकथाएँ सैद्धान्तिक गवैपणासे पूर्ण होनेसि आख्य्रायिकामात्र नहीं 
हैं। इनमे पक्ष-प्रतिपक्ष उपस्थापित करते हुए कथाके माव्यमसे शास्त्रीय सिद्धान्तके 
निणंयमे संतू-असत्‌का विचार करते हुए परामर्श करना, व्याप्त्यादिम दोप- 
राहित्य देखकर अन्यय-वब्यतिरेक द्वारा निर्णय करना उदाहरण द्वारा, उपनय या 
निगमत कराना, अन्तमे यथार्थ बोध कराना पुराणक॒थाओका उद्देश्य है। कथा 
वही है जिसमे जिज्ञासु उक्त रीतिसे वस्तुतत्वको समझते हुए भनुष्ठानत अभिनिविष्ठ 
होकर श्रवणमे प्रवृत्त हो। प्रभुके हरा कही कथाके श्रवणके अश्विकारी सीता एव 
लक्ष्मणजीकी उपयुंक्त पात्रताको 'भति सुख मानी'से स्पष्ट किया है। कथामे होनेवाले 
तत्त्व-विवेचनका परिचय कविने भरण्यकाण्डके राम लक्ष्मण-सम्वादमे दिया है। 


न्यायशास्त्रमे सन्‍्त-महात्माओकी वादप्रणाछीकी भी कथा कहा गया है क्योकि 
वे असूयारहित हो यथाथंत्तत््वका प्रकाशन करते है। इससे सिद्ध है कि जहाँ असुया 
एवं प्रत्यभिनिवेश रहता है वहाँ होनेवाला वाद 'कथा' नहीं कहा जा सकता। 
कथाके विपयमे उपयुक्त विवेचनको ध्यानमे रखकर कवाओमे वर्णित महा- 
पुरुपोका शील, स्नेह, तक, भागवत धर्म केसा था ? किन-किन गुणोंसे उन्होने केता- 
केसा लाभ उठाया ? वे कैसे कीतिभाक हुए ? विश्वकों उनको क्या देन है ? आदि 
मननीय हैं । पुराणकथाओगक्रे पान्नोमे "न प्रमायेत्‌ न स्खलेत्‌! किस प्रकार साथंक हुआ, 
इसका विस्तृत वर्णन है । 
सगरति : प्रभुके स्मरणमे हेतु सेवकोका 'शील, स्नेह, सेवकाई' है, और के प्ा- 
कौसल्योक्ति णलून प्रभुने किया इसको कवि स्पष्ट कर रहे हूं । 
चो०-जब जब राघु अवध सुधि करहो | तब तब बारि विछोचन भरही ॥३॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरतसनेहु सीलु सेवकाई ॥४॥ 
कृपासिन्धु प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि कुसमउ बिचारी ॥५॥। 
भावार्थ : श्रीराम जब-जब अयोध्याका स्मरण करते है तब-तव उनके आँखो मे 
अश्रु आजाता है। अयोध्याकी याद करते हुए माता, पिता, परिजन और भाइयोके 
स्मरणमे विशेषरूपसे भरतके स्नेह शील और सेवकाईका ध्यान करके क्पालु प्रभु 
दु खी हो जाते हैँ, पर कुसमय समझकर थेय॑ धारण करते हैं । 


अवधचिन्तनका तात्पय॑ 


द्ा० व्या० : ससारमे प्रायः देखा जाता है कि प्रवासमे स्नेह कम हो जाता 

है। पर श्रीरामका स्तेह अयोध्यावासियोके प्रति बना हुआ है, यही प्रभुकी कृपा- 
सिन्धुता है। चौ० ५ दो० ८५ मे प्रभुका सज्भ छुटनेपर लोटते हुए अयोध्यावासियोके 
सम्बन्धमे कहा गया है 'सीलु सनेहु छाड़ि नहि जाई। मसमझस भे रघुराई! भर्थाव्‌ 
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वछात्‌ पुरवासियोंका छोड़नेमें प्रमुके यसमण्जसफा कारण उन क्ोगोंका 'शीछ 
स्‍्नेह' है। उसीको कवि यहां 'अवध सुधि करहों थारि विछोचन भरहीं'से दिखा 
रहे हैं। 

उपेक्षामें अवधको दषण्डयता 


वनधासतम प्रमुके उदासोमभायसे अयोध्याका सम्बम्धविच्छेद होना चाहिए, 
ऐसा माननेम॑ प्रभुको कृपासिघुताम दोप आता है बयोंकि प्रमुफी उपेक्षासे अवधपुरो 
प्रकाराम्तरसे दण्ठघा कही जायगो । 


फालिकग्पाप्ति 


अयोधष्याका घिन्सन प्रभुको प्राय होता रहा जिममं प्रभुका सजकनयन होना 
फद्ा गया हैं। भ्रत. जब जब और तव सब'को ग्याप्तिका सम्बस्ध घतुदंध्षर्पावषि 
पयन्‍्ठ समझना असंगत नहीं होगा । 


चघिन्तनीय भक्त 


अयाध्पाके बिन्तनमें अनुपेश्नमोय प्रभुके स्मरणके पात्र माता, पिसा, परिजन, 
भाई हैं। उनमे भी विशेष भरत हैं। धरप्पवारामें भी घोछ स्नेहस पूण अयोध्या 
वाधिियोकि अमावप्रतियागतया स्मरणम हेतु प्रभुफ़े वित्तका द्ववोमाव है जिसको 
'कुपारिन्पु'से स्यछ किया है। 


फौशल्पाफा निर्देशपालन 


माता कोथत्त्याके घन ('सुरति बिसरि जनि जाए | अवधि अम्बु प्रिय परिजन 
मोना") आदिका गोरव प्रभुने 'सुधि करही' या 'धुमिरि!म दिखाया है। किंवहुना 
सर्बाहू जिवत जेहि भेंटहु बाईसे बद्ध होकर प्रमु उक्त स्मरणसे अयोध्यावासियोंका 
प्रायरक्षण करते हुए घोदह वर्यका अवधि बोतते हो अयोध्यामें छोटमेको बाध्य 
होंगे। अठ माता कोशस्याफे उछ दनप्रमाणशी रक्षा करते हुए प्रभुने उसे कोकेवीके 
कहे 'उदासी'का अपवाद इएट समझा है । 


स्मृतिविषय 

ज्वातब्य है कि 'सुमिरि मातु पितु परिजन भाई/म॑ प्रमुके स्मृतिका आछम्बन 
मातृत्व, पितृत्व, मम्पुत्व आदि नहीं है, बरिछ् स्नेदवत्व शीलवस्य एवं सेवकत्व है। 
दियोरेक! “यामसे स्मृतिका विषय 'मात्रादय प्ीछस्नेहयस्त ' है। निष्कर्ष यह है कि 
समी ध्वोलस्नेहवान्‌ सेवक प्रमुझे स्मरणक विपय हैँ। 

कुपासिन्धुका बुसतारो होना 

बुवारी'का भाय है कि शोछ स्नेहसे पूर्ण अ्योध्यावासियोके लिए अमुझा 
करूणाद होना, यही प्रमुका ऋृपाफधिुस्व है। साहिस्यशास्तक्ा कहना है कि उत्तम- 
प्रकृतिक्षे ब्यक्तिको थोक आदि विकार श्रति प्रौढ़ होते हैं, पर विवेकके बछपर वे 


१६८ भावाये, दास्त्रोयव्यास्यासमेतम्‌ 


उनको क्षीण करते हैँ। अपने बियोगमे अवसकी दु,सी बनानेमे श्रीरामका शील स्नेह 
हो काग्ण हो रहा है। शीलफ़ों भग्न करना नदी है, अतः अपने स्गरणसे अयोध्या 
पर कृपाको वर्षा कर रहे दे । 
कुसमयका विचार 

कृगा सिन्धु श्रोरामके दुसारी द्ोनेका कारण दे कि पृथ्वी पर अवतीर्ण होनेपर 
अपने सेवकवुन्दको ( अयोध्यावारी परिकरोक़ो ) दर्शन दनेसे इस समय वसम्रथ हूँ, 
इसका कारण कुसमय हे । 

कुसमयसे प्रतिभातघटनाका संकेत 


सत्यसन्व पिताके वचन 'नाहि त मोर मरनु परिनामा” ( चौ० ७ दो० ८२ ) 
के अनुसार सुमन्त्रसे तीनो मूर्तियोफे, विशेषकर सोताके (चौ० ६ दो० ८२)चन 
लोटनेका समाचार सुनते ही पिताकी अवस्था गम्भीर हो जायगी और मृत्यु अपरिहाये 
होगा। अतः 'कुसमय'के अनुमानका प्रकार होगा अब कुसमय पितुः स्वगंगमन 
सम्बन्धित्वात्‌ु। मम पिता न जीवित" प्रायम्येन अश्लुधा राया: पतनप्राग्भावध्रतियोंगि- 
कत्वकत्वे सति समुन्नद्वारा भप्रत्यावतंनीय वनवासश्रवणोत्तर निराशत्वे सति सत्यसघ- 
शीलत्वात्‌' । 

प्रदन--पिताके मृत्युका उक्त अनुमान कहाँ तक ससामयिक है ? जबकि उक्त 
कुसमयसे सम्बन्धित घटना ( राजाको मृत्यु ) भरद्वाज आश्वमसे चित्रकूट पहुँचने तक 
बीच-मार्गमे ही घटित हुई होगी ? 

उत्तरमे कहना है कि यात्राके समय मार्गमे अमंगलका विचार उचित न 
समझकर कविने उसको चित्रकूट निवासमे सुस्थिर होनेपर प्रकट किया है। वेशेषिक- 
भाष्यमे प्रातिभज्ञान-निरूपणके प्रकरणमे कहा गया है कि आत्मसम्बन्धी स्नेही जनोके 
बारेमे पवित्रात्माओकी प्रतिभामे ममंस्पर्शी घटनाएँ प्रतिभात होती हैं। अत' 
श्रीरामके स्मरणमे प्रतिभात पिताका दिवंगत होना 'कुसमय'से स्फुट किया गया है। 
इसको ध्यानमे रखते हुए पूर्वोक्त चौ० ३मे 'बारि विछोचन भरही'से केवल सजलनयन 
कहा गया क्योकि मृत शरीरके रहते अश्रुपात होना धमंनिंयके विरुद्ध हैं । 


कुससय विचारी'का विद्येष भाव 


'सुमिरि भरत सनेहु सीलु सेवकाई'से सम्बन्बित प्रभुके दुखारी होनेमे कुसमयका 
विचार क्‍या हो सकता है ? इसके उत्तरमे कहना है कि अयोध्यामे लोटनेपर भरतके 
सामने जो दुह॑ंश्य और कठिन समस्याएँ उपस्थित होगी वह कुसमय है। इसीको 
कौसल्याजी (चौ० ५ दो० १६५मे) 'कुसमउ' कहेगी | भरतजी (चौ० ७ दो० १८१मे) 
अदितु मोर कहेगे। वथा भरद्वाज आश्रमम्रे दिव्य भोगोके प्रलोभनको देखकर 
(चौ० १ दो० ११३ेमे) कुअवसर' कहेगे। और अन्तमे चित्रकूट पहुँचने पर श्रीरामकी 
लोटानेमे (चौ० ५ दो० २५३मे) 'कुसमउ' कहेगे। 
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प्रभुके 'घोरणु घरराहिफा भाव 

प्रमुके घेयंका घात्काछ्ठिक उद्देश्य मझ मरतको बुद्धिको स्थिर बनाकर उच्रित 
विचारका प्रकाद्य देना है। जिससे यह कुसमय ( राजाकी मृत्यु) और झुअवसर 
( समस्याओंके उपस्थित होनेके समय ) पर करसंव्यध्युत म होकर सुमन्त्र द्वारा कहे 
प्रमुके सन्देश (नीति न तजिअ राजहेदु पाए) (भो० हे दो० १५२)फ४ा यघावस्‌ पाक़न 
कर सके । 'य॑ उन्निनीपति त॑ साघुकम कारयति'का यही समस्वय है। इस प्रकार 
भरतके 'सनेहू सीछु सेवकाई'को प्रकट कराकर भक्तकें द्वारा मयरोग-निवारण करते 
प्रुए भक्तिकी स्थापना" एवं “मबरसविरति'को दर्शाता है। इस कार्यमें मफके सामने 
मो कुसमय अर्थात्‌ विपरीत स्थिति आवेगी जिनका सद्भृंत ठपर किया गया है उसमें 
भछकी रक्षा करना प्रमुके घेमका प्रयोजन है। इससे श्लीरामका प्रमुत्व एवं उनकी 
सर्वृज्षता प्रकट को है। 

पगति स्थामीके दु्ध्में सेव का दुखी दोना दिखा रहे हैं। 

प्रो०-छ्षि प्िय छसनु विकत होइ जाहीं। निमि पुर्र्षाहू बनुसर परिछाहीं ॥॥॥ 

भावार्थ स्वामी श्रीरामकों दुस्तारी देखकर सोता और छद्ष्मणजी ब्याझुछ हो 

घाते हैं जेसे किसो पुरुपकी छामरा उसके शरोरकी गछिका अनुगमन करती है। 
सेवाको पुर्णता 

झा० ध्या० स्थामोके सुखमें सुखो व दु'खर्में दुःखो होना सेवाधमंकी पुणेता 
है। 'बनुसर परिष्ाहीं'से प्रतियोगो-अनुपोगीमे बिम्वप्रतिविम्बभावको प्रकट करते 
हुए पारस्परिक प्रीतिकी समानता या एकरसता दिखायी है । 'वारि विछोघन भरहीं से 
स्वामीको दुखारो देखकर सेवक छक्ष्मण ओर सीताजी दुयो हैं । 

संगति सेवककि दुखका असुमय करके प्रमु उनको सुखी करनेका उपाय 
करते हुँ ॥ |] 

चौ०-प्रिपा यम्यु गति छक्ति रघुनन्वनु | घोर कृपा भगत उर चन्वमु 07 

छगे कहुन॒फछू रुपा पुनोता। सुर्ति सुशु लहीहि रुखमु अद सोता ॥2॥ 

भावार्ष पेमंवान्‌ कृपालु भक्तोके छृदमको घम्दनके समान शोतक्षताप्रवान 
करनेवाले रघुनाथजी प्रिया सीता ओर भाई रूथममजीको व्याकुछताको देखकर कुछ 
पवित्र ( पुराण ) कपार्मोकों कहते हैं जिनको सुनकर सोसा शोर छद्मणर्जी सुखका 


अमुमव करते हैं। 
सेबकत्व परीक्षा 
शा० ध्या० 'छश्वि गतिप्ति नीविसिद्धान्तानुवार स्वामि-सेवकरभावमें सेवकोंको 


“ऋ* कक्ष हु 
१ मरद्वातका बचन राम मयविरससिद्धि द्वित मा यह समठ परनेसु/ (दो० २०८ ) 
“अस्त दरस मेटा मब हायू! (भो० २दो० २१९ )। 
थरति होइ प्रथः रस बिरति! (घोब ३२६)।। 
श्र 


१७० भावाथ॑, शास्त्रोयव्याख्यासमेततम्र्‌ 


परीक्षा विवक्षित है। भर्थात्‌ प्रभुने सूट मरीतिसे समझलिया कि दोनो सेवक क्षय-व्यय- 
सहिष्णु, अनुरागी, सद्वृत्त, शक्तिसम्पन्न-पी्प एवं वुद्धिसे युक्त हैं ।* अतः नितिमार्गं 
पर चलनेमे दोनोकी ओरसे कोई विरोध नही होगा। निष्फप॑ यह है कि दोनोको 
सेवकत्वकी परीक्षामे उत्तीर्ण जाना | 


कथासे दुःखपरिहार 


भगत उर चन्दनु'का भाव है कि जिस प्रकार चन्दनका लेप शरीरमे तत्काल 
व्याप्त होकर शीतलताप्रदान करता है उसी प्रकार दोनो सेवकोकी व्याकुलताको दूर 
करने हेतु उनको पवित्र कथाओके श्रवणसे सुखी बनाया । यह प्रभुकी कृपालुता है । 

कुसमयके स्मरणसे स्वय दुखारी होते हुए भी प्रभु घीर हैं। पुनीतता वही है 
जो स्वय पुनीत होते हुए दूसरोको पुनीत करे। प्रस्तुत प्रसद्भमे पुराणकथाओकी 
पुनीतता यही है कि वह सेव्य और सेवक दोनोको मनसूको स्थिरता प्रदान कर रही 
है। कथा पुनीता'से ध्वनित है कि सर्वज्ञ श्रीराम पिताको दिवगत जानकर पवित्र 
कथारूपी गगामे स्वयकों एवं सेवकोको निमज्जन कराकर परोक्षरूपेण शुद्ध कर 
रहे हैं। ध्यातव्य है कि प्रतिभादशनसे पिताका मरण जानकर भी ज्ञास्त्रहष्टिस अशौच 
नही है। चित्रकूटमे भरत मिलनके समय जब गुरु वसिष्ठ द्वारा पिताका मरण सुनेंगे 
तब शुद्धिहेतु तत्सम्बन्धी कम प्रभु करेंगे ( दो० २४७ )। 

पूर्वोक्त चो० २ वी व्याख्यामे कहे कथाके महत्त्वको ध्यानमे रखते हुए स्मरण 
रखना है कि कवि यहाँ हम लोगोको ससारयात्रामे दुख और विपत्तिका प्रसद्ध 
आनेपर उनके प्रत्तीकारका उपाय कथाओके आश्रयसे किस प्रकार किया जाता है ? 
बता रहे हैं । 

संगति : पुनीत कथाओके कथन श्रवणसे तीनोके विषादरहित स्थितिको कवि 
बता रहे हैं । 

दो०-रासु लखनु सीतासहित सोहत परनत्तिकेत । 
जिमि बासव बस अमरपुर सचीजयन्तसमेत ॥१४१॥ 
भावार्थ : श्रीराम, लक्ष्मण गौर सीताजी पर्णशालामे निवास करते ऐसे 


शोभायमान हो रहे हैं जेसे इन्द्र अमरावतीमे अपनो इन्द्राणी शची और पुत्र जयन्तके 
साथ रहते हैं । 


अमरावतीका साधम्य एवं प्रभुप्रसाद 


दा० व्या० : दोहेके उत्तराघ॑मे कहे इन्द्रका अमरावतीमे शची जयन्तके साथ 
निवास करनेका साधम्य॑ पर्णकुटीमे प्रभुके सीता लक्ष्मणजीके निवाससे जिस अश्मे 
कविको अभीष्ट है, उसका विवेचन ध्यातव्य है । 


१० नी० ज० स०१६-२८।॥ 
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दी० १३३२में 'सोह मदन मुनिवेष जनु रति रिप्तुराज समेतसे तोनों मू्तियोंकी 
शारीरिक हृष्टिपे वेयक्तिक शोमाका वर्णन किया गया यहाँ रदाकंको हष्ठिसे उनको 
प्षोमा दिखा रहे हैं। एक तरफ अमरपुरोमें इन्द्रके इन्द्रियसुखका हृदय है, दूसरी ओर 
घिन्रकूटमें प्रभुझे नैतिक सुदधका हृएय है । 

बिप्रकूटमें प्रमुके निवासाथे पर्णकुटीका निर्माण देवोने किया है । ( वो० से 
< दो० १३३ ) अत" उसको उपमा क्मरावतोसे दो है। णेसे अमरावत्तीका क्षास्ता 
इन्द्र है उठी प्रकार 'कानन राजू में राक्षसोंकों बाधा दुर करनेमें श्रीराम छत्पर हैं। 
हैं। इस्द्रकी समामें हजार ्ृपियोंके वेठनेसे उसको सदृस्ताक्ष कहा जाता है थेसे हो 
श्ीरामके साप्षिष्यमें मुनि मण्डछो स्थित है। इन्द्रपल्नी शमोकी उपमा सीताबीसे 
पविष्रताकी हश्सि समझती चाहिए। छद॑ममजीको उपमा जयन्तसे देनेका इसना ही 
ताल्पयं है कि जिस प्रकार सीताजीको घोच मारना जयन्तका सुविबारित कार्य नहीं है 
उसी प्रकार भरवके प्रति छदमणकी बेष्टा ( चो० ७-८ दो० २३० ) अनुधित पिद्ध 
होगी। जयगन्‍्त प्रभुको छरणमें श्राकर बचा | छक्ष्मणजी पहलेसे हो प्रमुको एरणम॑ 
रहनेसे सम्मानित होकर रहेंगे। देवोका रक्षक देखकर जिस प्रद्नार देवता ओर ऋषि 
सुख्री होते हैं उसी प्रकार रक्षक प्रभुको पाकर यहांके ( देवकृप ) घासी कोछ किरास 
ओर ए्पि-मुप्ति प्रसन्न हैं। 

संगति सेम्य-सेवकमावफ्ी उपादेयताको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। 

घो०-नोगवर्ि प्रभु सिम त्तनहिं केसे। पछक बिछोवन गोसलक फ़ेसे ॥१॥॥ 
सेवाह खखनु सीय रघुयोरहिं। तिमि बयिवेको पुरुष सरोर्राहि ॥२॥ 

भावार्थ जेसे पछक थआंखोंकी पुतछोक्ी रक्षासे स्वव तत्पर रहती है उसो 
प्रकार प्रभु सीता ओर छक्षमणजीको देखभाल रखते हैं। छवमणबों सीता श्रीरामकी 
सेवा करनेमें ऐसे तस्‍्लीन रहते हैं जेसे अशानी व्यक्ति ध्वरीरकी सेवाममें छगा रुता है । 


सेघकफो संयामें दक्षता 


ध्वा० ध्या० जेसे पछक पुत्तठीकी रक्षामे सतत प्रवृत्त रहती है वेसे ही प्रमु 
एक क्षणके छिए भी सोता योर रूथम्णजीको नहीं छोड़ते | जेसे अन्न व्यक्ति 
अपनेको क्षरोर मानकर विनिरात उसेके सुखक ध्यान रखते हुए घरोरकी सेवार्मे ही 
कगा रहता है पेसे ही सोता भौर छक्ष्मणजी श्लीरामकों ही अपना दरार मानकर 
ठादारम्यमावर्में सेवा करते हैं। सेवकर्में अनुरागको सोमा अज्ञानी व्यक्तिको शरीरके 
परसन्त्र होनेमें ह्ित-अदितका ज्ञान नहीं रहता उसो प्रकार सोता पर छक्ष्मणजीने 
झपनी स्वतम्प्रसाको प्रमुके शरोरको सेवार्में परवस्त्र हो दित अहितको ने 
देखते हुए अपनेको स गत कर दिया है। यही सेवकमावकों परमोन्च स्थिति है। ऐसे 
सेवकोंके रक्षणका पूणमार सनेवाल़े स्वामी श्रीराम हैं। दोनो सेवकोंकी रागावस्पाका 
वर्णन पहले हो 'चुका है। यहाँ उनको अनुरागावस्पा दिल्लायी गयी है जो यनयासमें 
उत्तरोत्तर मनवोय होतो रहेगी। 


१७२ भावाय॑, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम 


उपरोक्त सेव्यसेवकभावमे नोतिशास्तके आत्मरक्षितकाप्रररणमे ऊह्मा सिद्धान्त 
स्मरणीय है जिसके अनुप्तार राजा रक्षक है, इसीलिए प्रता और सेजक भी उसका 
पोपण करते हूँ । 

सगति : चो० ४ दो० १३९०में 'एहि विधि सिय समेत दोठ भाई। बसहि 
विधिन सुरमुनि सुयदाई'के अनुसार वनवासकी इतिहतंव्याम मुलिम्नतका पराठन 
करते हुए श्रीरामके वनवासका प्रकार बताकर कवि उस प्रसगका अव (एहि ब्रिधि 
वसहिं प्रभुसे समास कर रहे है । 

चौ०-एहि विधि प्रभु बन बसहि सुपारी । पग मृग सुर तापसदितकारी ॥३॥ 

भावार्थ : इस प्रकार प्रभु सुयपूवंक वनमे वास करते है और पशु, पक्षी, 

देवताओ, तपस्वियों आदिका हित साधन करते है । 


प्रभुका हितकारित्व 


शा० व्या० : हितकारी'का भाव है कि जिस परिमाणमें अपना उपनिवेश 
बनाकर रावणने मनुष्य, पशु, पक्षों आदिक़ा उच्छेद किया है एवं देवोका यज्ञभाग 
छीनकर उनको स्वानच्युत करके पीडित किया है, उमो परिमाणमे सब विपत्तियाँ 
प्रभुके वनवाससे दूर हो रही हैं ।' प्रभुफे हितकतुंत्वकी व्यापकता यही है कि सेवक- 
प्रवृत्तिक अन्तगंत सभी मानवन्ज्ञानी या अल्पन्ञ एवं अज्ञानी पशु-पक्षी आदि सयका 
हित प्रभुने किया है या करेंगे। अल्पत्ञोमे गृह, केवट शबरी आदिसे लेकर कोल 
किराततक हैं। ज्ञानियोमे मुनियोसे लेकर मरद्वाज, वाल्मोफि आदि मर्दाव हैं। 


तपःशक्तिका जागरण 


पिन्नाज्ञापरिपालनवमंकी सामने रखकर वनवासमे मुनिन्नतको धारण करके 
प्रभु तपसकी पूर्णता दिखावेंगे। तपसूक़ी स्थापना करना अवत्तारका उदिष्ठ काय॑ है । 
क्योकि राक्षस्रोके भातकसे वह विलुध्षप्राय हो गया था। प्रभुने तप शक्तिका पुनः 
जागरण किया है। 

उपयुक्त तत्त्वोको ध्यानमे रखते हुए कवि प्रभुके वनवासके उद्देश्यको 'खग 
मृग सुर तापस हितका री'से व्यक्त कर रहे हूँ जो प्रभुके 'सुखारो' होनेका कारण है । 


संगति : रामवनवासके प्रकरणको यहाँ समाप्त करके कवि अयोध्याकी घट- 
नाओका वर्णन करनेका उपक्रम कर रहे हैं । 


चो०-कहेउें राम बनगमन सुहावा | सुनहु सुसन्‍्त्र अवध जिमि आवा ए४॥ 

१ परप्ति वरन रज अचर सुखारी । मए परम पदके अधिकारी ॥ (चौ० १, दो० १३८) 
नयनवत रघुवरहिं बिलछोकी। पाइ जनमफल होहि त्रिसोकी ॥ (चौ० २, दी० १३८) 
करहिं जोग जप जाय तप, निज आश्र्मान्ह सुछन्द ( दो० १३४ ) 


शरयाष्यादाप्दस रैजरे 


भादार्ष कृधि कहते हैं कि थ्ोरामक सुहावने घनगमनका वर्णन किया । अब 
सुमन्त्र जिस प्रकार छौटकर अयोध्यामें आये वह यृत्तास्त पाठक सुनें । 


घन्रगमन सुहाबाका भाव 


झा० ब्या० जो भछा हो और श्न्छा छगे वही सुद्दाबा है। मछों ओर 
सेवकोंकी हृष्टिमें प्रमुको सुखदामी हो वही सुह्दावना है। वतगमनसे होनेवारा 'थग 
मुग सुर सतापस हितकारी'म प्रभु सुद्चारी हैं जेसा पूर्षोक्त 'बोपाई में कहा है। इसलिए 
कवि पनगमन प्रसंगको 'सुहाया' कह रहे हैं। घनवासमें वनवासियों, पश्ु-पक्षियां 
सपस्वो मुनि, सिद्ध तथा सेवक सीता एवं लक्मणजीकी अनुशगावस्थाको प्रकट करने 
वाझा प्रभुका चरित्र है इसछिए सुहाना है। 

संगति एकसम्बा धशानस्‌ 'अपरसम्वन्धिस्मारकंम[--ह्रस उकछिके अनुसार 
वर्नगमनप्रसंगमें सम्तमिछनमे हानेवाछ्ो प्रीतिका वर्णन सुताया गया। दूसरों ओर 
सन्तवियोगमे द्वोनेवाे बु'सको अवस्थाका स्मरण कराते हुए सुमन्त्रके अयोध्यामें 
छोटनेका प्रसंग उपस्थापित किया जा रहा है। जो घो० २ दो० १००में कद्े 'वरबस 
राम सुमम्त्र पठाए'से सम्बन्धित है| 

चौ०-फिरेउ नियाजु प्रमुह पहुँचाई। सचिवसहित रप वेखेसि आई ॥५॥ 


भणार् प्रमुको ( बिश्वाम स्पानतक ) पहुँगाकर गृह लोय सा उसने म प्री 
सुमन्त्रको रपके साथ वहीं पढ़ा देसा। 


'फिरेठ निषादु'के सम्बन्धर्में घिशेष वक्तव्य 


शा० भ्या० सुमस्त्रको विदा करके गंगापार होनेके बाद 'प्रथमातिक्रम माना 
भावाप्त छाषवात्‌'के अनुसार कहा गया है कि प्रभुका प्रथम वासस्पक चो० १वॉ० 
१०पमे कहा 'विपट्सर पासू” है । 'प्रमुद्दि पहुँचाईसे स्पष्ट किया गया है कि यहाँतक 
भ्रमुको पहुँचाकर गुहू छोटा भोर सुमस्तके पास आया। फिर प्रभुको सेयामें उसी 
स्पानपर पहुँच गया । 

बो० मे दो० ९९में 'मयठ बिकछ जनु फनि मति हानोसे दो० ९० तक सुमत्र 
ओर घोड़ोंकी थ्रो विकछ दष्षा हुई बह प्रभुसे छिपी नहों रही। अत' 'बरवस राम 
सुमन्य्रु पाठाए में सुमन्त्रढा अमोध्या छोटाना जितता आवष्यक है उतना ही सुमन्त्र 
ओर घोडोंकी रक्षा करना भी है। सुमत्त्को 'वरदस! पर्थात्‌ वछपूवंके इसलिए 
छोटाना पडा कि दो० ८१में सुमन्धसे कहे राजाझे बघन फिरेहु गए दिन घारिके 
अनुसार अपने जोवनका अवरूम्द चार दिनतक ही रखनेका राजाका संकष्प है। अतः 
उसी अवधिके भीतर ही सुमम्त्रक्ो छोटकर श्रीरामका सन्देश राजाको सुनाना 
बावक्ष्यक है । निषाद भी उत्तम सेवक होनेसे प्रभुके मनोमावको जानता है वह 
राजाका मित्र होनेसे उनके मस्त्रोछ्ो विपदग्ल्‍रस्त अवस्था्में रक्षा ओर सहायता करना 
अपना कर्तव्य समझता है। हसलिए कहना है कि सिह दित मय विटपततर बालू । 


१७४ भावाय॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेत्तम्‌ 


लखन सखा सब कीन्ह सुपासू /” ( चौ० १ दो० १०५ )के अनुसार प्रभुके गंगापा रप़े 
“विटपतर वासू'की पूर्ण व्यवस्था करके गुह सुमन्‍्त्रके पास आया, जिसको 'किरेउ 
निषादु'से यहाँ स्यष्ट किया है। “भयउ'से ध्वनित होता है कि उप्त दि प्रभुको वहाँ 
निवास करनेके लिए बाध्य होना पडा जिसका उद्देश्य ऊपर कहा गया है। 


गगापार हो जानेके बाद “तब प्रभु गुहृहि कहेउ घर जाहू'से प्रभुने जब्न गुहुको 
लोट जानेको कहा तो गुहने प्रभुसे प्रायंता को, उसमे गुहुके तीन प्रस्ताव विशेष 
उल्लेखनीय हे ( ची० ४से ६ दो० १०४ )। 

१ 'त्ताथ साथ रहि पथु देखाई' 

२, 'करि दित चार चरन सेवकाई' 

३, 'परनकुटी मैं करवि सुहाई' 


गुहका पहला प्रस्ताव भरद्वाज भाश्रम तक पहुँचनेमे स्वीकृत हुआ । दुसरे 
प्रस्तावमे चार दिनकी सेवकाई इस प्रकार स्वीकृत मानी जायगी--पहले दिन श्यग- 
वेरपुरमे, दूसरे दित विटपतर वासू'मे, तीसरे दिन भरद्वाज आाश्रममे और चोथे 
दिन गुहकी विदाई तक। तोसरे प्रस्तावके सम्बन्धमे कहा जा चुका है कि धर्मकों 
छोडकर अन्य किसीकी सहायता लेना प्रभुको इंष्ट नहो है, अतः 'परनकुटो करवका 
प्रस्ताव स्वीकृत नही हुआ | फिर भी सेवककी इच्छा ( सुहाई'की साथंकता ) भरत 
समाजको चित्रकूटमे प्रभुकी पर्णकुटीमे पहुँचानेसे सिउ& हुई । 


चौ० २ दो० १०४मे 'सुनत सूख मुखु भा उर दाहूसे यह भी स्पष्ट है कि मन्‍्त्री 
और घोडोकी विकलता देखकर गुहके हृदयमे जो विधादकी चोट है उससे गुृहका 
सहज स्नेह देखकर प्रभुने गुहकों साथ रखा। प्रभुके इस मतनोभावकों लखकर 'सग 
लीनह गुइ हृदय हुलासू से गुहको प्रसन्नता व्यक्त है। भत' 'गुह ज्ञाति वोलि सब 
लोन्हे । करि परितोष बिदा तब कोौन्‍्हे'मे गुहने अपने साथियोको परितोपपुवंक 
सुमन्त्रकी देखभालके लिए भेजा होगा, जो दो० १४३ मे 'बोलि सुसवेक'से स्पष्ट 
होता है । 

संग्रति : सुमन्त्र और घोडोको प्रभु जिस विकलू दशामे छोड़कर आये थे गुहने 
उसी दशामें उनको पडे हुए पाया । 


चौ०-मंत्री बिलकुल बिलोकि निषाद । कहि न जाइ जस भय विषादु ॥६॥ 


भावार्थ  गुहने सुमन्‍्त्रको मूछित दशामे देखा तो इतना दु खी हुआ कि कहा 
नही जा सकता । 


शा० व्या० : सात्त्विक प्रकृतिके व्यक्ति दूसरेके दु खको देखकर अपना दु ख 
भूल जाते हैं और उसीके दु खका बनुभव करते हैँ। सुमन्‍्त्रकी विकल दशा देकखर 
गुह पहले ही विषादंगस्त था। इस समय मन्‍्त्रीकों उसी दशामे देखकर 'ेन 
मित्र दुख होहि दुखारी'के अनुसार सुमन्त्रके दु'खका सक्रमण गुहमे हो रहा है। 
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सगति घो० ५ दो० ९ में कहे 'राम प्रश्नोघु कोन्ह वहु भाँती । ददपि होति 

नहिं सीतछ छातो'के परिणामस्यक्ूप सुमस्त्रको दस्ाका वर्णन किया जा रहा है। 
चो०-राम रास सिय छद्धम पुकारो। परेठ धरमितछ व्याकुछ भारी ॥आ॥ 
शेसि दिन रिसि हप हिहिनाहीं। झनु विनु पंत घिहृग अक्ुछाहीं ॥८॥ 

भावार्थ श्रीराम, सीता और छट्षमणजोका नाम पुकार पुकार कर मन्‍्त्रो 
अत्यन्त व्याकुछ हो ६0३६ होकर पृष्वीपर गिर पड़ते हूँ। घोड़े दक्षिण दिशाको 
( जिस और श्रीराम गये थे ' वेख देखकर हिनहिनाते हैं मानों बिमा पंछके पक्षी 
व्यामुछ होते हों । 


सन्नी घ धोड़ोंको प्रोतिका द्योतन 


धा० स्या० मूर्छावस्पामें भो धीराम, ठीता ओर छक्ष्मणजोका स्मरण एवं सामो 
फ्चारण सुमन्‍्त्रके आन्तरिक प्रोतिका द्योतक है। उपो प्रकार धोड़ोंका हिनहिनाना 
मानो उनको पशुभाषामे नामोष्चारण है जो रामविरहु्में उनको प्रोतिको व्यधाको 
प्रकट कर रहा है। ( मदि उनके हिनहिलानेम वेस्वयं है धो उसको अयोध्पामे होने 
पाले अमंगछका सूचक भी माता जायगा )। पिनु पंख बिहृग अकुछाहीं के इृष्ठम्तसे 
घोड़ोंकी हृष्ट विषश्चता यही है कि बोचमे नदां होनेसे वे उस पार श्रीरामजोके पास नहीं 
जा सकते, यद्यपि 'देसि दखिन दिसिसे उनकी हृष्ठि वक्षिणकरों ओर प्रभुके 'विटप 
छरवासू'की मोर हो छगी है। 
दो०-नहिं तृन घराह न पिबहि छअछु सोचहि कोचन वारि। 
ब्याकुछ भए तिपाद सब रघुबर वाबि निहारि॥१४२॥ 
भावाध; घोड़े न ठो घास खाते हैं न पानो पाते हैं, केव& नेश्रोंसे आँसू 
गिरा रहे हैं। ( यह पशुओंको य्रान्‍्तरिक व्यपाके छक्षण हैँ ) जिन निपादोंकों मन्त्रोके 
हा कप दिया गया था ये सब रामजओीके उन घोड़ोकी दश्या देखकर रवय॑ व्याशुछ 
गये। 
भाषाफी व्याप्त 
शा० ध्या०  दो० ९९ प्ें हय राम सन देरि हेरि हिहिनादी'से कही घोड़ोंकी 
विकल दद्याको यहाँ कवि स्पष्ट कर रहे हैं। साहिस्मसिद्धान्तके अनुसार संस्कृति भो 
भापाका काम करती है क्योंकि संस्कृत सापाके समान उसके अर्थक्ता संकेस पुर्य 
परम्परासे 'बक्ताआ रहा है। यदि संस्कृतिको अभिनयसूपमें प्रकट किया जाम तो 
उसके द्वारा नोधको पर्याक्ति मानव तक ही सीमित न द्वोकर पश्यु पक्षो तक होतो है । 
भीरामका चरित्र णुद्ध घ॑स्कृतिसि अभिन्न है। उसके फलस्वक्ल्प पणु घोड़े भी भापित 
विपयका अवगाहन करके अर्थात्‌ श्रोरामके बिरहुको व्यथाका अनुमव करके छटपटा 
दी हा अभिव्यक्ति उनके हिनहिमानेमें, घारा-यानोके स्माग एवं अश्लुपातसे 
॥ । 


१७६ भावाय॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


मंगति : रामसेवकत्वजनितप्रतिभाका परिचय गुढ़ द्वारा सुमस्त्रकों दिये जानी- 
वालो सान्त्वनासे कवि करा रहे है। 'फिरेउ निपादु प्रभु पहुंचाई'के उद्देश्यफी 
यधाथंता यहां स्पष्ट द्वो रहो दे । 

चौ०-धरि घोरजु तब कहुइ निपादू । अब सुमनन्‍्त्र परिहरहु बिपादु ॥१॥ 

भावार्थ ; निपादने जब थेये घारण किया तब सुमन्‍्त्रगे बोला कि अब वे 
दु खको छोड दें। 

शा० व्या० : मूछित सुमन्‍्त्र और विक्ल घोडोंके उपचाराय॑ गुह वेद्यहूपमे 
उपस्थित होकर उनकी चिकित्साके लिए पहले भपनेमे घेय॑ छा रहा है। जिससे पु 
चौ० ६ में 'कहि न जाइ जस भयउ विपादू'से विपादावस्थासे निकलकर कतंव्य- 
परायणतामे श्रीरामसेवा कार्यंका विवेक जागृत हो जाय। तभी उसका सान्त्वनारूप 
ओऔपघ कायंकारी होगा | 

'सुमन्‍्त्रके सम्बोधनसे विशेष तात्यय॑ मन्त्रीके गुण-अनुराग, क्लेशसहिष्णुता 
शुचिता मेत्री हभक्ति आदिमे परिलक्षित हैं । 


घैयंधारणमें गुहका प्राथम्य व उपपत्ति 


एक सी विपादावस्थामे गुह भौर सुमन्‍्त्र दोनोसे यदि पुछा जाय कि सुमन्त्रकी 
अपेक्षया गुहको पहले घेयंधारण करना केसे सुसाध्य हुआ तो कहना होगा कि 
सुमन्‍्त्र राजाज्ञाके अधीन होनेसे जब चाहे तब वनवासकी दोघंकालीन अभ्रमणको 
अवधिमे श्रीरामसे मिलनेमे स्वतन्त्र नही है। पर गुह राजसवर्मा वनका राजा है, 
बनमे भ्रमण करनेका उसको अभ्यास है अत. श्रीरामका पुत दर्शन करनेका सुयोग 
उसको सुलूम हो सकता है। इसलिए श्रीरामके विरहसे होनेवाली व्याकुलुतामे 
सुमन्‍्त्रकी अधोरता अधिक है | किवहुना प्रभुकी इच्छ'नुसार सुमन्‍्त्रको घेय॑ वंबाकर 
अयोध्या लोटानेके कार्यमे गुहको नियुक्त करना प्रभुकी कृपा है । 

सगति : प्रभुविरहके विषादमे चौ०५ दो० ९«मे प्रभुके द्वारा सुमन्‍्त्रको 
जो प्रबोध कराया गया था। उसका अभिभव हो गया था, उसको जगानेका उपाय 
गुह कर रहा है। 

चौ०-तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता | धरहु धीर लखि विमुख विधाता धशा 

भावाथे : गुह सुमन्‍्त्रसे कह रहा है आप पण्डित हैं, परमार्थंके ज्ञाता हैं। 

इसलिए विधाताको ( इस समय ) विपरीत्त या वाम समझकर बैय॑ धारण करें। 
घैयेंकी पुनर्जागृति 

द्ा० व्या० : ब्रह्मविपयिणी विद्या आत्मविद्या है। जिसको नीतिसिद्धान्तमे 
पारमाथिक विद्या कहा है। इस विद्याका ज्ञाता ही पण्डित या परमाथंक्रा ज्ञाता हो 
सकता है । वह तकंविद्यासे युक्त है। गुह सुमन्‍्त्रके यथाथे पण्डित्य एवं परमार्थवेत्तत््वसे 
परिचित हैं। इसलिए वह जानता है कि घेयंकी स्थितिमे आनेपर सुमस्त्र प्रभुके 
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सन्देशको लेकर अयोध्यामें छोटने्में तत्पर होंगे। जेधा राजाको सन्देश सुनाते हुए 
'सचिद धोर धरि कह मृदु यानी | महाराज तुम पंडित ज्ञानी | (घो० रे दो० १५०)से 
स्पष्ट होगा । 


निर्विकारिताकी साधिका विद्या 


तबिद्याके अध्ययनसे बस्तुतस्वको जानकर सुश्च दु'खद्चे साध्य-साधन 
भावका परिदय होता हे (५ दस परिश्रयको प्राप्त ररके साधक हूपें घोकके प्रभावसे 
बआक्रान्त नहों होते । परिणामम निधिकारताकी स्थितिमें आकर पैयंसम्पप्तताकी आर 
बढ़ते हूँ। इसो विघारधाराको जाननेके लिए 'घरहु धीर'की उक्तिका सात्पय॑ है। 


विधिक्ी विमुद्षतामें मन्त्रीका फर्तेज्य 


'छश्वि विमुत्त विधाता'में विवारका विपय ध्ञातव्य है। भोराम, रूवमण बोर 
सीताजी तोनोंमें सपंगुणसम्पन्नता होते हुए पुछ्पाय॑फो स्यूनता महों है तो भी तत्काछमें 
उनगमनका अप्रिय हृश्य देसना पड़ रहा है--पही विधिकी विमुछझता है। हसको 
मेटता किसीके छिए सम्भव भी नहीं है। ठव अपनी इच्छा पुण न होनेसे स्नेहको 
परधीनतामे मो रामराज्योत्सव-मज्ज या रामवतगमनका दुःख मस्त्रीके छिए अपरिदाय॑ 
है। कियहुना सत्पु्त भोरामके कतंव्य एवं पिप्राधापानरूप धममंको सराहना करते 
हुए मस्त्रीने अपने कशण्यकी शोर ध्यान देना उचित है, महों तो 'फिरेठ गये दिन 
चारि'में कहे राजाके आदेशका पाछन न द्वोनेका अपराध एवं 'धरयत राम सुमन्त्र 
पठाए'से प्रभुको श्रान्नाको अबहेलनाका दोप होगा थो भागवतपर्मके प्रसिकूछ है। 
भर्पात्‌ बिधाताने जिस स्थित्िमें रखनेको सोचा है उसीके अनुकूछ पनेको बनाये 
रखनेम दु'खका अनुभव नहीं करना चाहिए। 


सुमन्त्रनामफी सार्थकता 


(सुमन्त्र” मामकी सार्थकता दिखाते हुए मस्त्रीने 'जोौ नहिं फिर्सई घीर दोठ 
माई'में कहे राजाके मिर्देशानुसार सीनोके घीरताकी परीक्षा करके ही उनको आगे 
जाने दिया है मौर अपने कतंब्यका निर्वाह किया है। 

संगठि न्यायवेदस्तबिश्वाके सहयोगसे दुस-सुध्के साघनका विचार मलंव्य 
है । २ वियिध कपाएँ हैँ जिनको उदाहरणके कूपमें गुह सुमस्त्रको सुना 
रहा है। 

घो०-विधिध रचा कहि कहि भृद्भु वातो । रथ येठारेउ बरबस आनी ॥३॥ 
भावार्भ सधुरस्थरम अनेक प्रकारकी कथाओंको कहते हुए गुहने मन्नोको 
रघमें बहपूर्वक छाकर वेजया | 





१ हपंघोड़ों ब्युवध्पति ॥ करा» ली छ० ३ 
रे 


१७८ भावाय, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


फथाकी उपयोगिता 


शा० व्या० : जो विपय शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं उनको कथाओके 
माध्यमसे समझानेपर कायमे अमम्भावना या विपरीतभावना समाप्त होती है भौर 
निगमनकी स्थिति प्राप्त होनेमे बल मिलता हे। विविध कथा'से गुहने उसी प्रकारकी 
कथाओका सहारा लिया होगा जिस प्रफारको कथाओको प्रभुने सुमन्‍्त्रकों प्रवोच 
करानेमे सुनाया होगा | ( चौ० ३-४ दो० ९५ ) 

संगति : स्नेहकी परवशतामे भाक्रान्त सुमन्‍्त्रको दशा वैसी ही है जेसी माता 
कौशल्याकी श्रीरामके वनगमनके समय पुत्रको छोडते हुए थी । 

चौ०-सोक बिकल रथु सकइ न हाँकी १ रघुवरबिरह पीर उर बाँकी ॥४॥ 

भावार्थ : गुह द्वारा जबरदस्ती रथपर वेठानेपर भी सुमन्त्र शोकसे इतने 
शिथिल हो गये थे कि रथको चलानेमें वें असमर्य रहें। उनके हृदयमे श्रोरामके 
बिरहकी तीब्र व्यथा हो रही थी | 

लोकतनन्‍्त्रकी आधारशिला 


शा० व्या० ; विरहजन्य वेदनामे होनेवाली मन्त्रीकी विप्रलम्भात्मिका दशा 
रसिकोके लिए आस्वाद् है। अध्यात्मविद्यामे पूणं अधिकार रखते हुए भो स्वामोके 
प्रति मन्त्रीका ऐसा हृढ स्तेह नीतिमान्‌ ( राजा )के गुणका अनुमापक है जो भारतोय- 
राजनीति प_म्मत लोकतन्त्रकी आधारशिला है। 
सगति : आत्मवान्‌ स्वामीके स्नेहसे सस्कृत पशुओऊी प्रकृतिका दर्शंन घोडोकी 
विरहव्यथामे कवि करा रहे है। पशुओकी स्वामिभक्तिका यह उदाहरण है। 
चो०-चरफराहि संग चलहि न घोरे। बन मृग सनहेँ आानि रथ जोरे ॥पा 
अढुकि पर्राह फिरि हेराहि पीछे। रामवियोगि विकल दुख तीछे ॥द्ष। 
जो कह रामु लरखनु बेदेही। हिकरि हिकरि हित हेरहि तेही ॥७॥ 
वजि बिरहगति कहि किमि जाती । विनु मसनि फनिक बिकल जेंहि भांति ध८॥। 
भावार्थ : ( रथमे जोतनेके बाद ) घोडे रास्तेमे साजका बन्बचन तुडानेकी 
चेष्टा करने लगे आगे बढनेसे रुक गये मानो जगली पशु लाकर रथमे जोड़ दिये 
गये हो। रामवियोगके तीब्र दु खमे व्याकुलतास घोडे एक तरफ लुढक कर थड़ जाते 
हैं, और पीछेफ़ी ओर देखने लगते हूँ । जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका नाम 
लेकर पुकारता है उसकी ओर वे हितभावसे हिकारकी ध्वनि कग्ते हुए देखने लगते 
हैं। ( अर्थात्‌ तीनो मूतियोसे मिलनेकी विनती करते हो )। घोडोके विरह-व्यथाकी 
चेष्टाका कैसे वर्णण किया जाय ? उनको दशा ऐसी है मानों साप मणिके छूट जानेसे 
व्याकुल हो गया हो । 
विरहक्लेश 
श्ञा० व्या० ; विप्रलम्भदशामे वेदनाको पुनरुक्ति दोपावह नहीं है, इसलिए 
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चो० ८ दो० १४२ में धोड़ोंकी पिकूखता विखानेके बाद पुना उसका यर्णेन कर 
रहे हैं। 

हिर्रहिं पीछेका भाव है कि जिस मोर सीता ओर खक्मणजीके साथ प्रभु 
गये थे उसो ओर फिर-फिरकर घोड़े देखते हैं | रथमें घोतनेके दबाव रास्तेमे चछनेपर 
किसीके मुखसे श्लोराम, छक््मण बोर सोताजीका नाम सुनते हैं तो उनको उससे शुछ 
आद्यासन मिलता है। 


राजा द्वारा पशुर्भोछा निरीक्षण 


श्रीराम छक्ष्ममजीके साथ थेवेह्ी'के नामसे परिधित होनेमें ऐसी कल्पनाकी जा 
सकती है कि ये घोड़े थे अयोध्यामें शीर्नोक्नों सेवामें आते होंगे । अ्षवा देवदर्ण॑नादि 
कार्योंके छिए सीवाजीकी सवारीमें बिशेषतया काम बाते होंगे। राजनीतिसिद्धास्ता 
मुसार वुगंदारमें सड़े घोड़े, हापी आदि पशुओोंका निरोक्षण पूर्वाह्न एवं अपराज्लमें 
राजा स्वयं करते हैँ ।* क्षत' उनका स्वामी श्रीरामसे स्वमावत' परिचम है । 


स्वामोफे घिना अंघत्व 


'विनु मनि फरनिक दिकर'का भाव है कि सपंमणि सपका प्रकाक्षक होता है। 
उसके बिना सप॑ जड़वत्‌ अन्धा दो जाता है। वेसे ही मणिसहक्च स्वामी श्रीरामक्े बिता 
उनके घोड़ोंकी दश्चा है। 

दो०-भयठ भिषपाद विपादवस देक्षत सबिव-सुरंग। 
वोछि सुसेवक्त चारि ठव दिए सारधों संग ॥१४३॥ 

भावार्भ इस प्रकार मन्‍्त्री सुमन्‍्त्र ओर घोड़ोंकी उक्त दशा देखकर निपादराज 
विपाषग्रस्त हो गया था। अत घो० १ में कहे 'धरि घीरजु'से गुइने धेयें धारण 
किया--बिसका पिशेष उद्देश्य मन्त्रोको धीरन वेघाकर घोड़ोरा समुचित उपचार 
करके अयोध्या जाने योग्य स्थितिमें छाना है। अत" सुमस्त्रोको रमपर वेठाकर 
घोड़ोंको रथमें जोठकर अपने चार विद्वस्त कुशछ सेवकोंको सारभ्यकर्ममें सहायता 
देनेके छिए गुहने साथमे मेज । 


भक्तका सोहार्द 


दा० ब्या० रसके आगे और पीछे सारबिकी अपेक्षा होनेसे घोड़ोंकी तुनि 
यर्त्रित करनेके छिए 'सुसेवक घारिका उल्लेख है। श्रीमम्भागवर्तमं मछकी आर्काक्षा 
द्भफ्तेपु च सौहाद॑ भूतेपु न दयां परामु'के अनुसार हो भक्त सुमन्तरके प्रति प्रभुके 
सेवक गुहका सोहाद॑ प्रकट है | 

संगति घो० ५ दो० १४२ म फिरेउ निषादु प्रमुहि पहुँचाईसे प्रमुकी 'विटप 
तर यासू तक पहुँचाकर गुहका सुमत्तफे पास छोटना कहा गया था, उसके वोचके 
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वर्णनमे ग्रन्थका जो उच्छेद हुआ था उप्त़ो 'फिरेउ पहुँचा ई'से जोडफऊर ग्रन्यक्री एफ 
वाक्यता दिखाते है ( यह ग्रन्थफ़ारको कला सराहनीय है। ) 
चौ०-गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। बिरहु विषपादु वरनि नहि जाई ॥१॥ 
चले अवध लेद रथहि निपादा। होहि छतहि छत्ममगन विषादा हशा 
भावाथं : सारथि सुमन्त्रको मार्गपर पहुँचाकर गुह छोटा। उस समय सारथि 
और घोडोकी विरहव्यथाका वर्णन करना सम्मव नहीं है। रथकों लेकर चारो 
निपाद ( सुसेवक चारि ) अववकी ओर चले, पर वे भी विपादग्रस्त होने छगे अथवा 
सारथि और घोडे प्रतिक्षण विपादमे डूबते हुए चले | 
विद्येष वक्तव्य 
द्ा० व्या० : लेइ रथहि'से स्पष्ट होता है कि 'छनहि छत मगन विपादा'को 
अवस्थामे सारथि और घोडे चलनेमे असम हैं, इसलिए चारो निपाद घोडोको 
साधघकर सारथ्यकर्ममे सहायता कर रहे ह। इससे सुसेवक निपादोकी अश्वकला 
प्रदर्शित है। 
सन्‍्तके विरहमे 'बिछुरत एक प्रात हरि लेही'के अनुसार स्नेहकी विरह- 
व्ययाका वर्णन कविके लिए अशक्य या भवेद्य है जिसको 'बरनि नहिं जाई'से व्यक्त 
किया है। 


मन्त्रीके विचार पर विशेष विचार 


संगति : रामविरहमे व्याकुल दीनावस्थाको प्राप्त सुमन्‍्त्रका सोच-विचार 
बडे महत्त्वका है तिसका वर्णन कवि भागे करेंगे। इसमे पुव॑पक्ष और उत्तरपक्षकी 
युक्तियाँ उनके बलाबलका विचार, परामर्श आदि करते हुए सुमन्त्रकी 'पण्डित 
परमारथ ज्ञाताकी योग्यता यथाथ॑ंता प्रदर्शित होगी। सुमन्त्रके सोचमे दो विषय 
हैं--एक अपने जीवनका अस्तित्व रखना, ( पूर्व पक्ष ) और दूसरा जीवनकी समाप्ति 
( उत्तर पक्ष ) किन्तु वेसा न होना | इन पक्षोके निरूपणमे जोवनसे अन्वयव्यतिरेक 
ओर प्रत्तिबन्धक तत्त्वोको स्फुट किया जायगा | 
चौ०-सोच सुमत्र विकलछ दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥श॥। 
रहहि न अंतहु अधम सरीरू। जसु न लहेउ विछुरत रघुवीरू धड। 
भए अजस अघभाजन प्राना। 
भावार्थ : रामविरहके दु खसे व्याकुल दोन सुमनन्‍्त्र सोच रहे हैँ कि रघुवीर 
रामजीसे रहित जीवनको घिक्कार है। अन्तमे तो इस अधम शरीरको रहना नही है, 
त्तब रघुवीरसे बिछुडते ही शरीर छोडकर क्यो न यशसको प्राप्त कर लिया जाय ? 
अभी तो प्राण पापका भागी बनकर अपयशसुका पात्र हो रहा है। 
पुर्वेपक्ष 
द्वा० व्या० : धिगू जीवन'से भक्तोके लिए श्रीरामका अदर्शन ही जीविता- 
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आपका कारण रिद्धान्तपक्षमें बताना है। पूर्वपक्षमें स्वामी क्रीरामसे अकण होकर 
जीवनको क्यों नहों रसता ? यह प्रदन सुमन्तने उपास्थापित किया है जिसका निरास 
उत्तरपक्षमें इस प्रफार है-- 


उत्तरपक्ष 


सेबक ओर. स्वामी दोर्नोंको आदरछांप्रीति सेव्य-्सेवक-माव ( स्पामो और 
बनुजोबोको प्रोति ) पर आधारित है। आस्मगुणसे सम्पन्न स्थामीके धर्मा्थामकी 
प्रवृत्तिमें निराकाक्ष रहते सेवक अनुवृत्त रहता है तथा अधमे, अनभ एवं विद्वेपके 
प्रसमसे घघासा रहता है| दासमावमें सेबकको सेवाकों देखकर स्वामी श्लानस्दका 
अनुमष करता है। साथ बिकछ दुख दोना'स स्वामीसे अछग दोकर का करनेमें 
सेषक सुमस्त्रका दुःख प्रकट है। अधम सरीरसे स्वामीकी सेवासे वंचित क्षरोरको 
अधम कहा है। जब धारीरका विनाश होना निष्चित ही है तो प्रियतम प्रभुसे विछुड़ने 
पर ज्ोषित म रहनेमें ही मक्तिकी निछठा होती और छोकमें पोमागी होता । स्वामीकी 
सेबासे घिरत होकर जोता सेवकके छिए पाप है। 
समति उत्तरपक्षमें सुमन्त्रका जो विधार कहा गया उसीका भाष्य कहा जा 
रहाहै। 
घो०ा। ४४ "४ ४ ““ कथन हेतु नहिं करत पयाना ॥५॥ 
अहृह संद सम झवत्तर चुसझ्ना। अमहुँ न हृदय होत बुइ टूका ॥६॥ 
भादार्थ किस कारणसे प्राण क्षरोरको छोड़%र नहां जा रहा है ? बड़े दु. सकी 
बात है कि इस मूर्ख मनसूने अवसर खो दिया। अमा मो छुदय दो दुरूड़ोंपे नहीं 
फट जाता । 


सनसुको सनन्‍्दता घ फ्रठोरता 


क्षा० ष्या० प्रध्न--जब प्रभुसे रहिस होनेपर वह पाप ओर अपमश्चसका 
भागी हुआ है तो प्राण पर्यो नहों घछा जाता ? 

उत्तर--हसके उत्तरमें सुमन्त्रका विचार है कि बरबस राम सुमन्त्र पठाए'के 
अनम्ठर प्रभुको नोकापर वेव्कर थाते देखा रघुनाथजीसे बिछुड़नेका अयसर हो 
प्राषप्रयाणका अवसर या। मनसूकी मूढ़सा यही है कि प्राणस्यागका ऐसा सुपाग 
पानेपर भी यह चूक गया। अथवा श्रीरामका वन जानेसे वज्पुर्वक ले रोकना हो 
यह मन्दता है। उस चूकके स्लिए जो पछतावा हो रहा है उसको 'अह॒ह'से व्यक्त 

| है। 

“अवसर चूका को एकवास्यता आगे घो० १दो० १५रेमें 'तेहि जवसर'क्ी 
ब्पास्पामें स्पष्ट किया जायगा। इसो प्रकार हृदय म होत बुद दूका की एकवागयता 
बो० २ दो० १५३में 'कुछिस घरि छाती'से समझनी होगी। 


उपराक्त घो० ३ दो० १४रमें 'परेठ घरनितछ स्याकुछ मारी'से रामविरहका 
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जो बज्राघात लगा था उसके परिणाममे सुमन्त्र 'अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका” कह 
रहे हैं । 
संगति : सुमन्‍्त्रके पदचात्तापका विशेष अनुभाव भागे व्यक्त किया जा 
रहा है। 
चौ०-मोजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धतरासि गँवाई ॥७॥ 
विरिद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥८॥ 
भावार्थ : हाथ मलकर और सीर पीटकर सुमन्त्र पछता रहे हैं मानो कजूस 
व्यक्ति अपना सचित घन खो जानेपर पछताता हो | श्रेष्ठ वीर कहा जानेवाला युद्धका 
साज बाँधकर लडाईके मेदानमे जाय और वहाँसे डरकर भागे, वेसा ही पछतावा 
सुमन्‍्त्रको हो रहा है । 
असफलतामें पश्चात्ताप 


शा० व्या० : साहित्यमे हाथ मलना, सिर पोटना आदि पश्चात्तापका अनुभाव 
कहा गया है। वही सुमन्त्रके पश्चात्तापसे दिखाया गया है। 'कपन घवनरासि 
गँवाई'का भाव है कि श्री रामरूपी घनके चले जानेपर सुमन्‍्त्र ऐसा पछता रहे हैं जैसे 
कोई कृपण अपनी असावधानी या अकमंण्यतासे संचित धनराशिके हाथसे निकल 
जानेपर दु खो होकर पछताता है । दूसरे हृष्ठान्तमे 'बिरिद बांधि'का भाव है कि 'एहि 
बिधि करेहु उपाय कदंबा” तथा दो० ८१मे कहे अनुसार राजाने सुमन्त्रको सर्वाधिकार- 
सम्पन्न करके तीनोक़ो लौटानेके लिए भेजा था। बीरु कहाई'का भाव है कि राजा 
सुमन्त्रको तीतोको लौटानेकी योग्यतासे पूर्ण समझते थे। “चलेउ समर'से उक्त योग्थतासे 
सम्पन्न होकर सुमन्‍्त्रने रथको छेकर जाना है यही सुमन्त्रका 'सुभट' रूप है। 'चलेउ 
पराई'से योद्धाका युद्धमे पीठ दिखाकर भागना है भर्थातु सुमन्‍्त्रका तीनोको लौटानेमे 
असफल होकर लोटना है। 

ज्ञातव्य है कि सुमन्त्र जीवित लौटनेके विचारमे प्रीतिके अभावका अनुमान 
करेंगे। जिसका समाधान उत्तरपक्षमे 'जिउ त्त जाइ उर अवधि कपाटी” ( चौ० ४ 
दो० १४५ )पे होगा । 

संगति : श्रीरामका विरह सुमन्‍्त्रके अतिरिक्त अन्य लोगोको भी है। पर परमाथ॑ 
ज्ञानी होते हुए, सुमन्‍्त्रको जीवितत रहनेमे अतिप्रौढ ग्लानि क्यों हो रही है ? उसका 
प्रकार विशेष काव अग्रिम दोहेमे दिखा रहे हैं । 
दो०-बिप्र बिबेकी वेदविद्‌ संसमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥ 


भावार्थ : जेसे कोई वेदका ज्ञाता, विवेकी, लोकप्रतिष्ठित, साधु एवं उच्च- 
जाति ब्राह्मण धोखेसे मदिरापान कर ले तो उसको जेसा पद्चात्ताप होता हे, वेसा हो 
मन्‍्त्रीको शोक हो रहा है । 


अयोध्याफाखस्‌ श८३ 


उलानिमें मविरापाधियिप्रफा साधर्म्य 


शा० स्या० उक्त हष्टान्तमें विप्र उपगान और सुमन्‍्य उपमेय हैं। जात्या एवं 
व्य्त्या दोनों पुथक हैं पर साधारण धर्मं--विवेश्िश्व, वेदवित्त्य साधुत्व सुजातित्व* 
दोनोंमें समान है। वेदविद'का भाव है कि जेसे विश्र वंदाध्यायो है थेसे ही सुमन 
पुराणादिके माध्यमसे पेदके ज्ञाता हैं। 'विवेको'का भाव है कि यंदायंकों ठीक-ठीक 
समझकर कार्याकायके विवेघचनकों शक्ति दोनोंम है। 'सुजाति'का भाव है कि वेदप्रति 
पादित चासुर्व॑ण्यके अन्तगंत दोनों सांकर्यदोपसे रहित सुजाति हैं। 'संमत साधुका 
भाव है कि धंदप्रमाणामुयायों न्‍्वेनस दोनों क्षोभनीय गुणोंसि सम्पन्न विनीस हैं। व 
साधुप्म्मतिरे पात्र हैं, अपवा दोनों छोरप्रतिछ्ठित हैं। ठथाकथित पिप्न मदिरापान 
करनेका प्रमाद नहीं करेगा यदि भूछसे या घोख्वेम मदिरापान कृदाचिस्‌ हो जायया 
तो प्रायदिष्रत करेगा । उसो प्रकार तथोछ गुणसम्पत्त सुमन्त्र स्तरामीका विछोह नहों 
होने देंगे । यदि उपेक्षमा या प्रमादसे स्वामीसे अछग हो जायें तो विप्रके पष्चात्तापके 
समान पे ग्लानि करेंगे हो। सुमत्र जैसे 'पण्डित परमारणर्थग्याता'की रामरहित जीवनको 
रखनेमें उक्र ग्छानि 'जुगुति पद्विधाने के अन्तर्गत थ्रीरामके प्रभुत्वको सूचक युक्ति कही 
जायगी। इस हृष्टिसे सुमन्तकी ग्छानिके दर्णनक्का बौषित्य समगते हुए प्रजाकी ग्लानिसे 
इसका पृषम्यर्मन शोमनीय है। 

प्तगति प्रमुके ब्रियोगम पान, विवेक आदि सम्पन्न सेयफको ग्ामिको 
दिखाकर थब कवि मोमांसम्म्तप्रकृतिक प्रो्िपूर्ण पतिग्रता स्थ्रोके प्रेमतत््वको दिखाकर 
उसके अतिदेशम सुमन्त्रको प्रोतिका प्राफट्य दिखा रहे हैं। 

घो०-जिप्ति फुछ्नोन दिय साधु सयानों। पतिदेवता करम सन थानी ॥१॥ 
रहे करमबस परिष्टरि नाहु। सचिव हृदय तिमि दाद दाहू ॥२ 

भावाप जेसे कोई परमसाध्वो कूलोना स्प्रो, जो मनसा-धाचा-कर्मणा पतिको 
ही देवता माननेषारी हो, किसी कमझे बद्य पतिकगे छोड़कर अछूग रहे तो उसके 
दृवयमें जेता छीग्र उन्ताप रुका है वेशा ही मतस्ताप थ्रीयमणो छोड़कर गानेस 
सुमन्प्रक्ो हो रहा है । 

प्रतिग्रताफी प्रीतिका अतिवेश 


थ्ा० घ्या० पतिग्रताफे उपरोक्त विश्ेषण 'कुछीन'से स्थायी प्रीत्ति 'साधु 
सयानी', विवेको पेदजित्‌ सम्मत्त साधु सुजालि' तथा 'पति देवता करम मन वानी'से 
विष्वासाहँता व्यछ है। अमश्यप्रीति रखनेवाछी पश्षिम्रताको पत्िनिष्ठामें ही सम्पूर्ण 
मनोरथ एवं परमामम्दकी प्राप्तिका सुल होता है। यदि अपने किसी कम या विधिके 
कारण पतिद्रताकी पृ्िसे अकृय रहना पढ़ता है तो प्रियवमके अमावका हु श्व उसको 
जछाता रहता है, जेसा सोताने अद्योकवाटिकामे अपना विरहोदगार हनुमानबीके 


१ पाँकर्यद्वीन बाधिकी छु्धता ही सुझाति'से बिगधित दे । 


१८४ भावायथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


सामने व्यक्त किया अथवा शिवजीने त्यक्ता होनेपर भी सतीके बारेमे 'हुदयें सोच 
समुझत निज करनी | चिन्ता अमित जाइ नहिं वरनो” ( चो० १ दो० ५८ बा० का० ) 
में कहा है। यद्यपि पतित्नतामे इतनो शक्ति है कि वह प्रियत्तमके अभावको होने नही दे 
सकती, पर विषिके विवानके आगे वह अवशा हो जाती है। प्रभुके प्रति अनन्यप्रीतिके 
फारण रामविरहमे सुमन्‍्त्र ऐसे हो सत्तापका अनुभव कर रहे हैं ।* 
सगति : सुमन्‍्त्रके उक्त विरहृजन्य दुःखमे उनका इन्द्रियगत सात्विक अनुभाव 
प्रऊट कर रहे हैं । 
चौ०-लोचन सजल डीठि भइ घोरी। सुनइ न श्षवत्न त्रिकूक मति भोरी ॥३॥ 
सुर्खाह अधर लागि मुँह छाठी। जिउ न जाइ उर अवधि कपादी ॥४॥ 
विबरन भयउ न जाइ निहारो। 
भावार्थ : सुमल्त्रके भेत्रोमे आँसू भर गया, आँखोक़ी दृष्टि बन्द हो गयी, 
कानोसे सुनाई नहीं पडता, विक्रलतामे बुद्धि स्तव्य हो गयी, होठ सूख गये , कण्ठ 
सूख गया, पर हृदयमे अवधिरूप कपाट प्राणोको जाने नही देता | शरीर ऐसा विवर्ण 
हो गया कि देखा नहो जाता ( मुदत्यके समयके चिह्न हैं ) 


सुमन्‍्त्रकी समाधिददा 
शा० व्या० : धारकेण प्रयत्नेन घायंमाणस्थ मनस-'के अनुसार घारा- 
प्रवाह्मत्मक समाधिप्तदश विरहजन्य चिन्ता सुमन्‍्त्रके मनसमे व्याप्त हो गयी--जिसको 
असप्रज्ञात समाधि कहा जायगा । इन्द्रियोका तियम्र और विषयान्तरका प्रतिरोध 
स्वभावत हो गया जेसे अश्रुपात, दिखायी न पड़ना, सुनायी न पड़ना, होठ सु खना, 
कण्ठावरोध हो जाना आदि। सुमल्त्रकौ यह चिन्ता विप्रलूम्म भावप्ते रतिका पोषक 
होती हुयी मूछाविस्थातक पहुँचा रही है* 
देवोकी मरणशक्भाका समाधान 
शिवजीसे रामकथा सुनते हुए सुमन्त्रकी चिन्तासन्न अवस्थाका वर्णन सुनकर 
सुमन्‍्त्रके मरणकी सम्भावनामे पाव॑त्तीका चिन्ता-भाव देखकर उसकी सान्‍्त्वनाके 
लिए शिवजी बीचमे ही जिउ न जाइ उर अवधि कपाटो” बोल गए भर्थात्‌ राजाके 
वचत्त सुबस बधिहि फिरि अवध सुनाई | सव गुत घाम राम प्रभुताई'के अनुसार 
चोदह वर्ष क्री अवधि बीतनेपर प्रभुका मिलन होगा--यह आशा सुमन्‍्त्रको मुत्युसे 
बचानेमे कपाटका काम कर रहो है जिससे सुमन्‍्त्रका प्राण नहीं जायगा। सुमत्त्रका 
१ अयोध्या लोठकर राजाक़े सामने कही सुमन्ध्रको उक्ति स्मरणीय है-- 
जनम मरन सव सुख मोगा | हाति छाभ्रु प्रियमिल्न वियोगा ॥ 
काल करम बस हाहि गोसाईं । 
( चो० ५-६ दो० १५० ) । 
२. चो० ४ दो० १४३मे सोक विक्छ रघु सकइ व हाँकी । रघुवर बिरह पीर उर बाँकीसे 
सुमन्‍्त्रकी मुछविस्था स्पष्ट है । 


अपोध्याकाप्डस्‌ १८५ 


प्राणान्स नहीं होगा, ऐसा पावंतोको आरवस्त करके शिवजों आये सुमन्‍्त्रकी मरणसन्न 
अवस्पाको विवरन भय न जाइ निह्ारिसे ब्यरू फर रहे हैं। 
संगति सुमल्त्रको रक्षानिर्मे होनेघाले विधारोंका कवि प्रकट कर रहे हैं। 
0 ४040%0% मारेसि मनहूं पिता महतारी ॥५॥ 
चौ०-हानि गछानि विपुर् सन ब्यापो | जमपुर पथ सोच मिमि पापी ॥६॥ 
भायाप॑ माता पिताकी मारनेसे जो पाप प्रयुक्त ग्ानि हांतो है पेसी ही 
ग्छानि सुमन्तके मनसूमें पूर्ण झससे व्याप्त हो गयी मानो कोई पापी यमपुरके मार्गके 
बिन्सनमें घोकमर्त हो । 


पू्योफे अनावरमें ग्लामि हानि 


॥ द्वा० ध्या भेतायुगर्में कोई वर्णाप्रमसमाजों मवि माता पिछाको पीड़िष या 
लाड़ित करता था तो उसकी मरणासप्न अवस्था दो जासो थी और माता पिस्ताको 
मारनेवासे पापोफों तत्काल हानि-ख्ानिका अनुमव होता था पर यमपुरीकी 
यातनाका स्मरण होने छगता था। वेदप्रामाण्यकी सापेक्षताम॑ त्रयोके अधीन वर्माश्रम 
समाजको नियन्त्रित रखतेमें परछोकभावना कार्यकारिणी है। पाप करमेमें ऐसा 
भाव प्रस्येक वर्णाभमोके दृदयमें जागुत होना ही भारतीय राजनीतिको इछ है। यही 
साल्काछिक राजधासमका प्रमाव यहाँ दिखाया गया है| 'विपुछ मन व्यापीसे सुमन्वके 
हानि ग्छानिक्ा विस्तृत विद्यार आगे चो० ४ दो० १५३ तक हानि ग्छानि सोच वस 
भयउ' से कहकर समाप्त करेंगे। हानिमें मुक््यतया राखाको मृत्यु है । ग्लातिकी 
विपुर्तता सुमन्त्रके पदबात्ताप, मातापंके दुःख, प्रजाके वु'ख आदिमे व्यक्त है। 
संगति उत्तर पक्षमें उठाये गये अपने जीवनके अस्थित्वके अमाथका पिघार 
पूर्ण करके उसीके उपोद्गबोछनमें सुमस्त्र अध ब्रीवित रहुनेमें ग्रपना सोष विघार् 
प्रकट कर रहे हैं। 
घो०-धबनु न थाव हुरयें पछिताई। शपघष काहु मैं देखव ध्लाई॥आ 
रामरहित रथ देलहि छलोई। सक्तुधिहि मोहि बिछोकंत सीई ॥८॥ 
भाबार्ष सुमन्‍्त्रसे कुछ बोछसे नही घनता है, हृदयमें पष्चात्ताप हो रहा है । 
वे सोच रहे हैं कि अवघमें छोटकर श्रीरामसे रहित रपको जो देखेगा पहू केवल 
मुप्तको देखकर संकुचित हो जायगा। 


जीवित रहनेमें सुममत्रके ताप. 
शा० ध्या० मरणासन्न अपस्थामें सुमन्‍्त्र को जो ग्छानि हो रही है उसमें बहु 
कुछ भी वोछ नहों पा रहे हैं। भोत्तरसे उनको यही प्रए्वात्ताप हो रहा हैं कि 
अयोध्यामे जाकर व अपना मुंह केसे दिखायें ? क्योंकि श्री रामके रथको देखते ही 
जो जो पासमें आवेंगे वे तीनों मूतियोसे शून्य रमको देखकर मेरा मुह देखनेमें 
सद्धोन करेंगे। रे । 
४ 


१८६ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


संगति : अवध काह में देखय जाई'की कल्पनामे सुमन्‍्त्र सोच रहें हैं कि 

अयोध्यामे पहुँचनेपर क्या-क्या होगा ? 
दो०-धाइ पुछिह॒हि मोहि जब बिक नगर नर नारि॥॥। 
उतरु देव मे सर्बाह तब हुदय॑ बज्युबेंठारि ॥१४५॥ 

भावाथ : श्रीरामजीके रथको देखकर दोडकर आनेवाले आयोध्यावासी नर- 
नारी विकल होकर श्रीरामरहित रथ लानेके वारेमे पुछेंगे तो वत्नकी तरह हृदयको 
कडा करके ही मे उनको उत्तर दे सकूंगा अथवा मेरे उत्तरसे उनको वज्राधातके 
समान दुःख होगा। 

सुमनन्‍्त्रकी विदारप्रणालो 


हा० व्या० : रथको लेकर व्ययोध्यामे पहुँचनेमे सुमन्‍्त्रकी विचारप्रणाली 
इस प्रकार है--रामरहित रथ न यामि अन्न किम्र ओचित्य ? मा हृष्टवा सर्वे दीन 
भाव॑ प्राप्तुयु:। अहमपि दीन भाव॑ प्राप्स्थामि' | विरहव्याकुछ अयोध्याके नरनारियोंके 
प्रदतके उत्तरमें सुमन्‍्त्रकी विचार प्रणाली इस प्रकार है राम बने प्रेपयित्वा भह्‌ 
आगमम्‌' 'इद वचन कठोर स्यथातु अयोध्यावासिना श्रवण तेपुवञ्ञावात स्थात्‌! | 
चौ०-पुछिहह दीन दुखित सब माता | कहव काह में तिन्हहि विधाता ॥१४॥ 
पुछिहि जर्बाह लखन मह॒तारी । कहिहँ कवन सन्देस सुखारी ॥श॥ 
रामजननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि घेनु लवाई ॥३॥ 
पुछत उतरु देव में तेही।गें बचु राम लखनु वेंदेही ॥४॥ 
भावार्थ : दु खिनी दीना सब माताएँ जब पूछेंगी तो हे विधात ! मैं उनको 
क्या कहूँगा ? जब लक्ष्मणजीको माता पूछेंगी तो में उसको क्या सुखदायक सन्देश 
सुताऊँगा ? जेसे हालकी बिआयी गौ अपने बछडेके लिए भाकुल होकर दोड़तो है, 
ऐसे ही श्रीरामकी माता जब दोड़कर पूछेगी तो में “श्रीराम लक्ष्मण ओर सोताजी 
वनमे चले गये” कहकर उत्तर दूँगा तो उन्तकी क्या सहन होगा ? 
शा० व्या० : पुर्वोक्त सुमन्‍्त्रकी विचार प्रणाल्ीका क्रम चल रहा है 'पुत्र- 
वत्सछा मातर' पुच्छेयु तन्न अनुत्तर दोष' स्यात्‌ उत्तरमपि न सम्भाव्यते। उत्तरदाने 
बच्चत्व आपच्येत | रामविरहेणोज क्षयात्‌ देन्येन भतिदेव॑ल्यं उदभवेत्‌' | 


सताका अर्थ 


सब माता'से यहाँ राजा दशरथकी अन्य सब रानियाँ समझनी चाहिए क्योकि 
श्रीराम ओर लक्ष्क्षषकी माताओका पृथक उल्लेख किया गया है। 'सब माता'को 
एकवाक्यता चौ० १ दो० १४८में 'सब रानी से स्पष्ट होती है। 
माताका उल्लेख ऋरम 


सुमस्त्रके विचारमे माताओमे सर्वप्रथम लखन मह॒तारी'का उल्लेख करनेमे 
सुमित्रा माताकी गूढ भक्तिको प्रकाशित करना चाहते हैं। 'पूछिहिं जबहिं 


अयोध्याकाप्डस्‌ १८७ 


छसन महुृतारो'से सुमित्रा माताको तीज आकांक्षा पूछनेकी यह है कि 'पुत्रवतो जुबसी 
जग सोई। रघुातिमगतु जासु सुत होई'को मावनामें उसने अपने पुत्र छृषम्णजीको 
रामसेवार्में छगे रहनेका जो उपदेश छन्द ७पमें दिया था उसका पाछन छद्मणजीने 
द्विप्त प्रदार किया है सम्ध्तना है इसके अतिरिक्त और ध्या सुखदायक सम्देक्ष 
कृबमगबोको माताके लिए हो सकता है ? 

“रामजननोके पूछतेके उत्तरमें' मे बनु राम छल्वन भपेद्दो से तोनेकि नामका 
उल्लेख करके कवि माता कोशल्पाके सुमतित्व एवं समस्नेहुको प्रकट कर रहे हैं। 
सवंगमतमे छक्ष्ममत्रो]ड्े सेवक स्वसे सुमित्राका सुख ओर पित्राज्मापालत धर्ममें तत्पर 
ओराम एवं पतिका अतुगम न करनेवालछी सोताजीका पातिव्रत्य कोश्॒ल्या माताका 
सन्तोप बोर घेये स्मक किया गया है। 

घो०-बोइ पूंछिहि ते हि उतर रेया । जाइ अवप अब यहु सुर सेबा ॥५॥ 


भायार्थ जो जो पूछेगा उस उसको उत्तर देना पड़ेगा। अयोध्यामें छौटकर 
अब पया यहो सुख छेना बदा है? 


खिधातासे प्रइन 


झा० व्या० उच्चर न देना या मिध्यामापण-दोनोंमें दोप है। हसलिए सुमन्त्रने 
प्ो० १रमें 'कहवव काह में तिन्दृहिं विधाता'में विघासासे प्रइन किया है कवि अयोध्यामें 
जीवित छोटकर उछ प्रकारसे सवको उत्तर देनेमें ही मप्रा जीवित रहनेका सुख है ? 
सुमन्त्रके जीविस रहनेका उत्तर विधाताकी बोरसे बही समझना चाहिए जो शिवमीने 
'जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी से सुनाया है। 
चो०-पूँछिहि घर्बाहू राउ घु्ध दोता। खिवनु मासु रघुनाथ अपोमा ॥क्षा 
बेहें उतद कोम मुहु छाई। आयें छुसछ छुमर पहुँचाई॥७॥ 
भावाप राजा दशरपका जीपन तो श्लोरामजोकी उपस्थिसिके शधघोन है। 
रामधिरहजन्य वु क्षते दोन राजा जब पूछेंगे तो में कोन सा मुँह छेकर उत्तर दूँगा? 
“राजकुमारको मुछाछपूर्वक वनमें पहुँबाकर आा गया हूँ ऐसा कहना कया ठोक हो 
सकता है ? 
स॑ंगति सबसे वड़ी विन्‍्ता राजाको उत्तर देने में है, इसका बिचार सुमस्त्र 
कर रहे हैं। 
नो०-सुनत रत्न प्रिय रास सम्देसू । तु त्रिमि सनु परिहरिष्धि मरेसू ॥८0॥ 
भावार्ष उत्तरमें मेरे द्वारा श्रीराम छक्ष्मण और सोताजीका सन्देश सुनते ही 
राजा अपना धरोर पिनकेके समान छोड़ देंगे । 


सन्देदके सुमनेमे नामक्मका प्रयोजन 


शा० ब्या० वर्णाअमधमंको मर्यादार्में पुत्रका कोई कड़ा क्षब्द श्रप्या उच्चा 
रपमें कठोरता या मर्मादातीत जोरसे बोछता पिसाके दु छलका कारण होता है। 


१८८ भावार्थ, द्ास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


लक्ष्मणजीके 'कटु बानी'का सद्जीतमात्र पिता दशरथको दु खद होगा, इसकी कल्प्रना 
करते हुए सुमन्‍्त्रको तीनोके सन्देश सुनानेमे लक्ष्मणजीका नाम प्रथम याद आ गया 
इसलिए 'छखन सिय राम सन्देस' मे 'लखत'का प्रथम उल्लेख कविने किया है। 


दो०-हृदय न बिदरेंड पक जिमि बिछुरत प्रीतम नीरु। 
जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु ॥१४६॥ 
भावाथथ : कीचड-पानीके मिलनसे जेसे कीचड अपने प्रियतम पानीसे अछूग 
हो जानेपर फट जाती है ( उसकी जमीहुई तहमे दरार पड जातो है ) वेप्ते ही 
अपने प्रियतम रघुनाथजीसे बिछुडनेपर मेरा हृदय नही फटा। मालूम होता है कि 
विधाताने यह यातना ( कष्ट ) सहनेको ही मुझको ऐसा ( कठोर ) शरीर दिया है। 


यातनाका जन्मदाता द्वरीर 

शा० ब्या० : सुमनन्‍्त्रके उक्त विचारकी एकवाक्यता चौ० रसे ५ दो० १५१मे 
द्रष्टन्य होगी । जेसे जलके सान्निध्यसे पककी स्थिति सुहृढ बनी रहती है वेसे ही प्रीतिके 
अधिष्ठान श्रीरामके सान्निध्यमे अयोध्यामे शरीरमे सुखको स्थिति बनी रही । स्वगंसुख 
भोगनेवाला शरीर जैसे क्षीणपुण्य होनेपर यमपुरीमे यातनाशरीर घारण करता है 
वेसे ही विधाताने सुमन्‍्त्रके शरीरको रघुनाथजीके सान्निध्यसे छुठाकर रामविरहका 
दु ख स्वयं भोगने चथा राजा, रानियो, माताओ, परिजनो, प्रजा आदिको रामवच- 
गमनका सन्देश सुनाकर अति दु खी बनानेके हेतु यह दूसरा यातना-शरीर दिया है। 
चौ० ६ दोहा १४५मे 'हानि गलानि बिपुल मन व्यापी। 'जमपुर पन्‍्थ सोच जिमि 
पापी के अनुसार सुमन्‍त्र उक्त यातना-शरीर॒की कल्पना कर रहे हैं। 

संगति : चौ० ३ दोहा १४४मे सोच सुमन्‍्त्र बिकलू दुख दीना'से सुमन्त्रके 
आन्तरिक विचारोमे उनका पछत्तावा कविने यहाँतक गाया, उसका उपसंहार 
'एहि विधि'से करते हुए अब आगेका प्रसद्भ कहा जा रहा है। 

चो०-एहि बिधि करत पन्‍थ पछितावा। तमसातीर तुरत रथ आवा ॥श॥ 

भावार्थ : इस प्रकार रास्तेमे पछतावा करते हुए सुमन्‍्त्रका रथ अतिशोीत्र 

तमसा नदीके किनारे पहुँच गया । 
सुमन्‍्त्रके विचारका उपसंहार 

द्ा० व्या० : तुरत'से स्पष्ट होता है कि रथ बिना रुके तमसा नदीतक भा 
गया । सोचविचारमे मग्न हो जानेपर समयका भान नही रहता, इसलिए सुमन्‍्त्रको 
पता नही चला कि कब रथ तमसातीरपर पहुँच गया। यहाँ गुहके अनुचरोकी 
अश्बकलाका परिचय ज्ञात होता है। उन्होने बिगडे हुए घोड़ोको सुधार कर बहुत 
जल्दी पहुँचा दिया। मूढ भूमिकामे पशुओके स्वभावकी दृष्टिसे यह भी कहा जा सकता 
है कि सवारीमे जोततनेके बाद लोटकर निवासस्थलकी ओर जानेमे घोडे मोहमें भूल 
गये और त्वरित गतिसे चले आये | स्मरण रखना है कि सुमच्त्रके पछतावामे मुख्य 
बाते रामरहित रथको लेकर आना है। 


बम्रोष्याकाम्थ्स है८९ 


घगति घो० श्से दो० १४१में गुहके वचनसे प्राप्त घेयंकी स्थिसि सुमस्म्रके 
आग्रिम घरित्रमें प्रदर्शित को जा रही है जिसमें सुमन्त्रकी सत्यठा, मन्त्रिठा, बुद्धिमत्ता, 
घृतिमसा, क्ंध्य-परायणता और राममक्ति प्रकट होती है । 
सो०-विदा किए करि विनय मिपादा । फ़िरे पाँय परि फ़िरकथिपादा ॥श॥ 
भसावाय सुमस्त्रने विनयपूर्वक निपादोंको विदा किया। बे निपाद ( साथ 
छोड़नेमें ) वृ. से व्याझुछ होते हुए सुमन्त्रके चरणोंमें नमस्कार करके छोट गये | 


घैयर्स सुम् श्रफो फत्तव्यका स्मरण 


शा० ध्या० पेम॑वात्‌ होते ही सुमन्त्रको राजाके आदेश फिरेव मए विन 
चारिका स्मरण हुआ और अपने कर्तव्यका मान हुआ “करि बिनय'से निपादोके 
सारध्यकमंमें सहायताको क्तज्ञवाका प्रकाश्नन विवादित है। 'फिरे पाँव परिसे 
राजमन्श्रीफे प्रति यमोचित आदर भावफे अतिरिक्त निपादोंका सम्तोप भो व्यक्त है 
कि सुमत्र अब स्वस्प होकर रपको आगे छे जातेम॑ समये हैं। 


निषादसेवर्फोकी आज्ञाकारिता 


निपादराज द्वारा नियुक्ष खारों निवाद सारम्पकर्ममें सुमन्त्रकी सहायता 
करते में क्रपना कतम्य पूरा करफे छोटे तो पहुछे सुमस्थ्र और धोड़ोंको विकक दशाको 
देखकर दोहा १४२ में कहे व्याझुछ भए निपाद सब क॑ अनुसार उनकी नो बिकछसा 
कही गयो थी, उसके संक्रमणऊा प्रभाव उनके छौटनेको स्थितिमें दिखाया गया है। 
दोहा १४३ में 'बोलि सुसेवक चारि तथ दिए सारी संगर'में कहा निपादोका सुसेबकत्व 
महू प्रकट किया स॒या दै अर्थात्‌ अपने स्वामीको आज्ञापालनमें विपादकी स्थिति 
होते हुए भी उनके कतंम्यमें चूक नहीं हुई । 
चो०-पेठ्स नगर प्तधिव सद्भुघ्राई। लनु मारेसि गुर घाँमन गाई ॥३॥ 
भावाथ थयोघ्यानगरीमें प्रवेश करनेमें सुमत्प्रोफो ऐसा संकोच हो रहा है 
मानो उन्हींने गुरु या द्राह्मणके गायकी हत्याकी हा । 
चोौ० ५-६ दो० १४५ फी एफ्रयाक्यता 
झा० स्या० रघुनाथजीको छोड़कर आनेमे सुमम्त्रके रामविरहृजन्य वु'सके 
स्ोमाको कक््पता 'जनु मारेसि गुर बॉमन गाई से को जा सकती है। ो० ५५ दो० 
१४४में पाप करनेवाछेक! ग्छानिका उल्लेख क्रिया गया है, उसका शेपांष नगरप्रवेश्ष- 
के अवसरपर कहा जा रहा है। जिसका तालये है कि ऐसे पापियोंको भगरमे प्रवेश्ष 
करनेका निपेध है। 
चर्णाअ्मससाजफी पापसे सहज नियृत्ति 


अयोध्या पवित्र नुगरों है जहाँ मदिरापानसे नियुक्ति, पृज्मोंका श्रावर, 
विनयक्षी क्षिक्षा, गुअंमि विवेकबृत्ति, प्राह्मगोर्मे सत्पप्रवृत्ति, मंगछतमा गौकी पूजा 


१९७० भावाय॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्र 


दूध घृतकी प्रचुरता, यज्ञोफ्रा अनुष्ठान, अअ्रश्ञास्पोक्त देवोपनिषातका अभाव आदि 
है। उसमे उक्त पापीको प्रवेश करते हुए स्वयक्रों केसो रलानि होतो थी, इसको 
सुमन्‍्त्र के सोचके माध्यमसे स्पष्ट किया दे। 

जहां धमंशास्त्रके सिद्धान्तमे स्थिर वर्णाबनमी जनता है वहां राजदण्णके बिना 
गुरु, ब्राह्मण, गीकी हत्या करनेवाले मढापातकोकों प्रकाशदण्टफ़े छपमे नगरप्रवेश्का 
निपेष या अपना मुँह दिखानेमे ग्लानिका अनुनब कठोर नही मालूम होता ढे। 
धर्मंराज्यसे नगर या गाँवमे उक्त अपराधोफ़ों प्रोत्माहन नहीं मिलता, कि बहुना 
वर्णाश्रमासमाजफो राजदण्ए्फे उिना ऐसे अपराधसे निवृत्त हानेमे स्वयं सुसानुमूति 
होती है इसको निम्नलिखित उदाहरणसे समझा जा सकता है । 

जैसे नागरिक व्यक्ति नग्न होकर बाहर निकलनेमे स्वयं हीनताका अनुमव 
करता है। वस्त्रपरिधान करके उज्ज्वलमुस्त होकर बाहर निकलनेम शोमा समझता 
है--इसमे राजशास्त्रका कोई प्रश्त नहों है। पागलोफ़ी बात छोड दी जाय, अन्य 
कोई नागरिक नग्न होफ़र निकले ता उसकी नग्नताकी चर्चा समाजमे होने रूमतो 
है । वैसे ही उक्त अपराध या पापकी धारणा वर्णात्रम समाजमे वैस्ती हो है जिसका 
फल था कि समाजमे उक्त पापोके प्रति सहज्न हो प्रवृत्ति नही होती । 

चो०-वैेठि बिटपतर दिवसु गेँंवावा। साल्षसम्य तव अवसझंपावा ॥४॥ 
अवधषप्रवेतु फीन्ह भंविजारे। पेठ भवन रथु राष्ति दुआरे ७॥ 

भावार्थ : अयोध्यापुरोमे प्रवेश करने पर सुमन्त्रते पेड़के तीचे रुककर दिन 
बिताया | सायकाल होनेपर आगे बढनेका मौका पाया। अंधेरा हो जानेपर पुरीके 
भीतर प्रवेश किया | फिर वे रवको द्वारपर रखकर राजनवनमे घुसे । 


रात्रिमें सुमन्‍्त्रप्रवेश व अवसरुपावाका भाव 


दशा० व्या० : जब तक राज्याधिकारीके उपस्थितिको व्यवस्था न हो तबतक 
राजाओं मृत्युको गोपनोय रखना राजनीतिसम्मत हैे। सुमन्त्र बुद्धिमान मन्‍्त्रों है, 
अत. राजाको मृत्युसे शासकके अभावमे होनेवालो दुव्यंवस्थापर उनको ध्यान है। चीौ० 
८ दो० १४६ मे सुनत लखन सिय राम सच्देसू | तृत जिमि तनु परिहरिहि नरेसू'से 
सुमन्‍्त्र अनुभात कर चुके हैं कि राजा सन्देश सुनते ही प्राणत्याग कर देंगे। दिनमे 
राजाकी मृत्यु घटित होनेसे उसकी खबर छिपी रहना सम्भव नही होगा, इसलिए 
रात्रिमे राजप्रसादमे जाना उचित होगा--पही “अवसर पावा'का भाव है । 


अँधिआरेसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि “आएं अवध भरे परि- 

तापा। विपम वियोग न जाइ बखाना'को स्थितिमे बैठे पुरवासियोने राजाकी पोडासे 

भाक्रान्त हो घरमे दिया भी न जलाया हो। इसलिए नगरमे अँवेरा और सूनसान 

देखकर सुमन्‍्त्रने प्रवेश करवेका अवसर समझा। राजाके आदेशानुसार सुमन्त्रको 

हे बे अवश्य लोटना है। 'भवसर पावा'का यह भी तात्पयं है कि यह चौथा 
नहीहे। 


श्रयोध्याकाष्डस्‌ १९१ 


सब राज्यापिकारों सुमश्रसे परिचित हैं, अत घिता रोक टोकफे उसका रथ 
रामभवन तक पहुँचना युवित संगत है। पेठ मचन'से फेकेयोका महछ समझना 
घाहिए बर्योकि सुमम्थ्के चछते समय राजा वहीं थे | 

सगति रथको आवाज सुनकर कुछ नगरवासियोंक्रो रथके आानेको आहट 
स्मो। 

घौ०-मिन्हू मिम्हू समाधार सुनि पाए। भूप द्वार रु पेखन आए।॥शा 
रपु पहिंचानि विरूछ छक्ति घोरे। पर्राह गात जिसि आतप ओबोरे।आ। 

भावार्थ जिन जिनको रयथके आनेको स्वर छगो, थे थे राजद्वारपर रथको 
देखनेके छिए पहुँच गये। भोरामके स्थको उन्होंने पहिचाम छिया | घोड़ोंको व्याकुछ 
देखा, उनके शरोरसे पस्तोता ऐसा चू रहा था मार्नों ठापसे आछे गछकर पानी 
यह्य रहूँ हों। 

फतिपयोंके पृछताछकों उपपत्ति 

झा० ब्या० पहलछे कहा जा घुका है कि पुरवासी शोकमग्न थे। 'जिस्ह 
जिन्हे से स्पष्ट किया गमा है कि कुछ छोगोंको ही रथके आनेकी खबर छागी। 
उनसे कुछ और छोगोंका पता लगा । इसलिए कुछ छोग द्वी राजद्वारपर रथको देखने 
जाये।! 'रपु पहिचानि का भाव है कि जनता श्रोरामके रपके साथ कुछ दूरतक गयो 
यो, इसलिए उस रपक्रो पहचानतो थी अथवा राजद्वार पर कई रथ खड़े होंगे," उनमें 
इस रपके घोड़ोंको हॉफते भौर पसीनेसे तर देखकर उ होने पहचान छिपा कि यद्दी 
रपइअमी बामा है। अनुमानप्राणादो इसको इस प्रकार कही जायगा' अय॑ रप' 
रामस्य, धरीरशेमिप्यातिश्नयस्वेदयुकाए््व सर्म्ना मत्वात्‌' | 


अह्योंकी शिगिल्ता 


*वेठि विटपतर दिवसु गवावा'से स्पष्ट होचुझा है कि पेड़के नीचे विश्राम 
मिछ गया फिर भी घोड़े थोड़ी दूर छसतनेमें जिकछ हो गये हैं, इसका कारण, सुन 
घरहिं म पिरह जक्ू माखत छोचत वारि (दो० १४२) है। अत्यन्त विकलतार्मे 
योड़ो दूर घना हो पहाड़ हो जाता है, पेर जल्दी उठते नहों। ओर यह भी है कि 
मगरमें प्रवेश करते समय अश्वकल्ामें निपुण निपादोंट्रों सद्दायता घोड़ोंकों नहों 
मिछी अत' उनको विकरूदशा होना स्वाभाविक है। 

पंपति कविने जिस फ्रमसे श्रीरामफे संयोगमे राबा, मासा परिजन पुरणन 
आदिको प्रीतिका वर्मेन किया था, उसके विछोम क्रमसे रामविरहूम प्रजा पारजन, 
माता और अन्तमें राजाका विपाद कहेंगे। 


पोए-नगर सारिमर शस्याकुस केपे। मिघटस तीर सीमयन जेसे ॥८॥ 


१ साबद्वारपर हरसमय हाथी, पोड़े, रप ल्रादिके सैयार रसनेका विधान है । 


श्र भावाथे, शास्त्रीयव्यास्यासमेत्तम््‌ 


भावार्थ : अयोध्यावासी स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हैँ मानो जरू घट जाने पर 
मछलियाँ विकल होती हो । 
प्रजाका संकटमय जीवन 


शा० व्या० : जलका सज्भ न पाकर चड्पते हुए जिस प्रकार मछलियाँ किसो 
तरह कण्ठमे रहे जलसे थोडे समयके लिए जीवन बनाए रखतो हैं उसी प्रका श्रीरामके 
आनेकी आशामे प्रजा प्राणरक्षण कर रही थी। 
दो०-सचिव आगमनु सुनत सबु विककः भयउ रनिबास। 
भवनु भयकरू लाग तेहि मानहु प्रेतनिवास ॥१४०॥ 
भावार्थ : सुमन्‍्त्रका आना सुनकर पूरा रनिवास व्याकुल हो गया | सुमन्त्रको 
वह महल ऐसा भयंकर मालप होने लगा मानो उसमे प्रेतका वास हो । 


रानियोकी व्याकुलता 


शा० व्या० : सचिव आगमनु सुनी'से स्पष्ट होता है कि रानियोको मालूम 
हो गया कि सुमन्त्र श्रोराम लक्ष्मण और सीताजीके विना अकेले छौटकर भाये हैं । यही 
सब रानियोको व्याकुछताका कारण है। 'मानहूँ प्रेत निवास'का भाव है कि राजाके 
जीवनके वा “मे सन्देह होनेसे सुमन्‍्त्रको अशुभका आभास हो रहा है। 
संगति कैकेयीके महलूमे राजाको न देखकर सुमन्‍्त्रके हृदयमे 'प्रेंत निवासु'की 
भयकरता व्याप्त हो रही है । 
सौ०-अति आरति पुंछहि सब रानी | उतरु न आँख विकल भइ बानी ॥१॥ 
सुनइ न शअरवन नयन नह सुझा । कइहु कहाँ नृपु तेहि तेहि वृझा ॥२॥ 
भावाथे : ( सब राती'से कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनोको छोड़कर राजाकी 
अन्य सब रानियाँ विवक्षित हूँ ) अत्यन्त आार्त्ताएँ होकर सब रानियाँ श्रीराम, लक्ष्मण 
और सीताजीके बारेमे पूंछ रही हैं, पर सुमन्त्रका वाणी व्याकुलतामे अवरुद्ध हो गयी 
है इसलिए कुछ बोलकर वे उत्तर नही दे पा रहे हैँ। राजाको वहाँ न पाकर घवराहटमे 
उनको कुछ भी सुनाई या दिखाई नही पड़ रहा है। जो भी सामने आता है उससे 
केवल यही पूँछ रहे हैं कि राजा कहाँ हैं ? 


सुमन्त्रकी विकलतामें प्रतिबन्धकता 


श्ा० व्या० : मानहुँ प्रेत निवासु'को भयंकरतामे सुमस्त्राका जो त्रास बढ़ा, 
उसमे उनकी एकमात्र जिज्ञासा 'कहहु कहाँ नृर्पात' है ? जो स्वविषयान्यज्ञानका 
प्रतिबन्व करती हुई 'सुनइ न श्रवन नयन नहीं सूझा'की दशामे छाकर कामिनी जिज्ञासा 
जेसी स्थितिमे राजाकों देखना चाहती है । 


“उततरु न आव'मे बिकल भइ बानी'से वही उत्तर ध्वनित है जो सुमन्‍्त्रने अपने 
सोच-विचारमे चो०४ दो० १४६मे “पुँछत उततरु देव में तेही। गे बनु राम लखन 


घायोष्याकाष्दस श्थ्पे 


वैदेही से प्रकट किया है। उत्तर न देनेका महू भी अभिप्राय है कि राजाके सामने 
उत्तर प्रकाशित करना फविको इष्ट हे । 

पंगति रामा कहाँ हैं, इसको जाननेकी इतनी 0तोग् व्याकुछता सुमन्त्रको 
इसछिए है कि उनको मय हो रहा है कि वो० ८ दो० १४६ में कप्पित अनुमानके 
अपुसार कहीं राजाका ध्रीर सन्देश सुतानेके पहले ही तो नहीं छूट गया ? 

सघो०-दासिम्ह पोल सचिय बिक्ताई। भोसत््यागृहूँ गई सबाई ॥३े॥ 

भावाषे दासियोने मन्‍्त्रीकों ऐसी विकक्नता देखो तो थे तुरत्स उनको 
कौतल्याके महूमें छे गयों । 

हा० व्या० ग्रन्पकारने यहाँ स्पष्ट किया है कि सुमश्रको रथ छेकर जानेकी 
बाज्ञा देनेके वाद राजा दघरप कौसल्पाक़रे मदनमें चले गये होंगे। 


घो०-जाइ सुमम्य दोस कस राजा । अमिबरहित मनु घंतु बिराजा।॥४। 


भावार्ष सुमजते कोसज़्याके महुलूम जाकर राजाको देखा तो राजा ऐसे 
दिखाई पड़े कि मानो धमृतविद्दीन चन्द्रमा क्षोभाह्दोन हो गया हो। 


राजाके अस्तिम पतमयका ध्यान 


दा० स्या० घन्द्रमाकी शोमा उसकी भ्रमृत वृष्टिसे हैँ जो वतस्पतियों को 
जीवन दान करती हैं, उसी प्रकार यजा अपने स्नेहसे प्रजाको अज्ञादित रखते हैँ। 
ढान्तिहोत राजाको 'अमिभरहित चम्दु'के समान देखना अन्तिमकाछ डा सुचऊ है। 


चो०-आसन-सपन-पिमूपन-हीना । परेठ भूसितठ निपट सजीमा 0 
भाषा राजोबित अलंकारोसे रहित, राजसिहासन एवं पछमुको छोड़कर 
राजा एकदम मजत्तित दक्षाम॑ जमोनपर पड़े हैं। 
धा० स्था० मिपट मछीना'का भाव है कि 'आसन-सयन-विभूषन-दोना'से 
जेसी मछिनता याहर दिखायी पड़ रही है वेसो ही मनसृफी भी मछ्तिनता है बयोकि 
राजा धीघ्र हो धरीर और प्राणका त्याग करनेवाले हैँ। 


चो०-छेइ उससु सोच एहि माँती । सुरपुर में जनु ससेउ जसातो ॥६॥ 


।. भावार्ष ्वंत्वाँस सेते हुए राजा ऐसा क्षोक व्यक कर रहे हैं मानो 
स्वर्गसे गिरते हुए राजा ययातिको दक्षा हो | 


ययातिफा साधम्य 


घा० ध्या० तल्कारुमें 'क्षीणे पुष्पे मृत्युछोक विश्वन्ति'क्े अनुसार राजा 
ययाविका स्वग॑सुस्रसे वच्चित हो पुष्य क्षोण हानेपर जैसे सुरछोकस पतन हुआ उसी 
प्रकार यहाँ 'नासन-सयन-विभूषन-हीमा'से राजा दष्धरधका पुष्यमोगसे वच्चित होना 
भोर 'परेठ भूमितक्त” पतन होना ययातिके हृष्टान्तस दिखाया गया है | 

रष 


१९४ भावायथं, द्वास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


प्रभुप्राप्तिमें पुण्यपुज्ञ सहायक हें 


मत्स्यपुराणके अनुसार ययाति राजाकी भगवद्माप्तिको ध्यान रखते हुए निम्व- 
लिखित सिद्धान्त स्मरणीय है । 


भक्तिसिद्धान्तमे राजा दश्र्थके लिए यह कहना कि श्रीरामकी प्राप्तिके बाद 
उनका पुण्य समाप्त हो गया, अशोभनीय है। दो० ७७ की व्याख्यामे स्पष्ट किया 
गया हे कि राजाका पुण्पपुञज ही उनको श्रीरामके प्रभुत्वका प्रवोध करानेमे 
सहायक हुआ है। भक्तिके प्रभावसे उपासकोके बहुतसे पाप कट जाते हैं। जो पाप 
बच जाते हैं वे भी उनके सच्चरित्रमय जीवनमे सुक्षमदण्डका प्रदरशंनमात्र कराकर 
शान्‍्त हो जाते हे। न्‍्यायालयके विधानमे भी ऐसी व्यवस्था देखी जाती है कि 
आदशंमय जीवन व्यतीत करनेवालेसे यदि कोई अपराध हो भी जाय तो उसको 
दण्डित करनेका क्रम सूक्षम या नहोके बराबर रहता है । उदाहरणाथं 'सुग्रीवहुँ सुधि 
मोरि विसारी” ( किष्किन्वांकाण्ड चौ० ४ दो० १८ )से रामकाजको भूलनेका दण्ड 
सुग्रीवकी 'भय देखाई ले आवहु' कहा गया है। राजा दशरथका वतंमान दशामे 
राज्य-सुखभोगसे हीन दिखायी पडना उनके पुण्यका क्षय है जो रामविरहसन्तापात्मक 
दण्डके रूपमे परिणत हो रहा है जो अन्तसमयमे श्रीरामनामका उच्चारण करते 
हुए प्रभुकी स्मृतिमे देहत्याग करायेगा--सम्पूर्ण वर्मोकी विश्वान्ति इसीमे है । 

चो०-लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥७॥ 


भावाथ : हृदयमे प्रत्येक दवासोच्छवासमे क्षण-क्षणपर उनको रामविरह॒का 
शोक हो रहा है मानो ( सूय॑ द्वारा ) दग्वपख होनेपर सम्पाति भूमिपर पडा हो । 

शा० व्या० ; सूंके तापसे अपने पखोकी दग्धत्ताका कष्ट होनेपर भी सम्पातीने 
अपने भाई जठायुकी रक्षा करते हुए पतनका दुख सहा। उसी प्रकार रामविरह- 
सनन्‍्ताप सहते हुए धर्मंकी प्रत्तिछामे राजा भासनविभूषणहीन होकर भूमिपात सह 
रहे हैं। जिस प्रकार पखहीन हो भूमिपतनके दु खको सहनेमे 'तिनन्‍्हृहि मिले तें होब 
पुनोत्ाका आइवासन मुनिसे सम्पतीको मिला, उसी प्रकार धर्म राजाको इस 
विरहावस्थामे रामनामका स्मरण कराते हुए सद्गतिमे छे जायगा। 


चोौ०-रास रास कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही ॥८॥ 
भावार्थ : ( भूमिपर पडे राजा ) प्रभुके विशेष स्नेहपात्र हैँ । जिससे श्रीरामका 
नाम ओर उन्तके अगरभूत लक्ष्मण सोताजोका नामोच्चारण कर रहे हैं । 
कीतंबविधि 


शा० व्या० : स्मरण रखना है कि,वनवासी श्रारामके साथमे तोनो मू्तियोका 
ध्यान व कीत॑त करनेकी विधि कहो गयी है। अत राजा श्रीराम, लक्ष्मणजों और 
सीताजीका नामोच्चारण कर रहे हैं | 


संगति : सुमन्‍्त्रकी सात्विकताका परिचय आगे दिया जा रहा है जिसमे 


अयोध्याफाण्यत श््ष 


उनको 'सुतदइ ने श्रघन सयन नहिं सूक्षा'की दशा समाप्त होकर राजाको सन्देश सुनामेकी 
घोरता आ रही है। 
दो० वेद्धि सचिवें न्रय जीव कहि कोन्हेठ दण्ड प्रमामु । 
छुनत उठेठ ध्याछुछ नृपत्ति कहु छुमन्त्र कहे रापु 0१४८७ 
भाषाएं : राजाको देखकर सुमन्त्रने 'अयजीय' कहकर उत्तको दण्डवत्‌ भमस्कार 
किया । सुम वकी योछो सुनते ही ब्याकुस हो राब्रा उठे ओर पूछने छगे कि भोराम 
कहां हैं ? 


सन्देशशुभूषा 
! हछा० व्या० धोरामके सम्जस्पमें सन्देश सुननेकी व्यग्रताम राजाक्के मुख्से 
कहूँ रामु' पूछनेमें राम नामोब्बारण होता जा रहा है। 
घौ०-भुप सुमन्‍्प्र लोग्हू उर छाई। मृड्स कछू अपार बनु पाई॥शा 
भाषापे : सुमत्यक्री छृदयसे छगानेमें राजाको कुछ सन्तोपष मिछा मानो 
डूवतेको घिनकेका सहारा मिछा हो । 


राजाको आइवासन 


दा० स्या० इस समय सुमन्त्रका आलिगन फरनेमें राजाका विश्लेष स्नेह 
धीरामके सम्बन्धसे है। 'घूड़त'से ध्यनित है क्लि राजा फ़ाछ्षप्रवाहमें दूबनेवाक्े 
हैं। 'कछ अपघार/'से स्पष्ट है कि सुमत्यसते मिछना राजाके जोवनका अल्‍्ष्यकालिक 
षापार है । 
। . चो०-श्हित समनेह्‌ निकट थेठारो। पूछत राउ नयन भरि यारो एस 

रामकुसर फहु स्का सनेहों। कहूँ रघुनामु छस्नु घेदेहो? ७९ 

भावार्थ बड़े प्रेमसे सुमस्प्रकों पास वेठाकर भ्क्षेमिं आँसू मरफर राजा पुछ 
रहे हैं 'हे स्नेहिन्‌ सखे' ! थोरामको मुघछता बताओ | रघुनाथ श्री रामजी छक्मणश्री 
और सोताजो कहां हैं ? 


। 


सुमन्त्रसे राजप्रइन 


धा० ध्या० 'राम कुसफ कहुसे ब्यक्त हो रहा है कि राजाको बेकेयीके 
परदानके वचसानुसार श्रीरामके आमेकी थआद्या पहींहै। फिर भी सुमन्त्रको दिये 
आदेश्षम उनके छोटनेकी सम्मावनामें 'ऋहँ रघुनाथु छश्वनु वेदेहदी' पूछ रहे हूँ। 'सला 
सनेद्दी'झा भाव है कि सुमरत्त राघाको प्रिय सेवक हैं, हितसाघनमें सदा तत्पर रहने 
वाछे हैं। 'सनेद्दी|क्ा कन्वय “रघुनाथु छखनु वेदेहीके साथ करनेसे तोनोंके प्रति 
राजाका अमुराग व्यक्त है। जेसा उपरोक्त चो० ८को व्यास्थामे कहा गया है, राजाके 
स्नहूका पिशेष केन्द्र शोसम हैं, इसछिए रामनामोज्घारणमें श्रीरामको कुछछका 
स्मरण फरते छक्ष्षण ओर सोताजोरा स्मरण किया है। 


१९६ भावार्य, शास्त्रीयव्यास्पयासमेतम्‌ 


ची०-आने फेरि कि बनहि सिघाएं। सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥४॥ 
सोकविहल पुनि पुछ नरेस्‌। फहु सिय राम लल्लन सन्वेसू ॥५॥। 
भावार्थ : राजा पुछ रहे हु उनको लोटाकर लाये या वे वनमे चल गये ? 
इतना सुनते ही मन्त्रोके आँखोमे आँसु आ गया ( जिसको देखकर राजा समझ गये कि 
वे तीनो नही भाये है )। इस शोक राजा व्याकुल होकर फिर पुछ रहे हैं कि 
श्रीराम, सीता भीर लक्ष्मणका समाचार सुनाओ | 
सुमन्‍्त्रकों विपादका पुन्रावेग 


शा० व्या० $ दो० १४५ से १४६ तक सुमन्‍्त्रके मनोभावमे उत्तर देनेकी जो 
असमथंता कही गयी है, उसका चित्रण कवि यहाँ राजाऊ़े प्रइनका उत्तर देनेमे 'छोचन 
जल छाए'से कह रहे हूँ। उत्तरमे सुमन्त्रके अश्नुजल द्वारा प्रकट विपादका मनुभाव 
देखकर राजाको अनुमान हो गया कि तोनतो वनमे चले गये। अत" पुनः प्रइन करते 
हुए उनका सन्देश पुछ रहे हैं । 


सन्देशपदार्थ 
सन्देशका अर्थ समाचार, हाऊ या किसीके उद्देश्यसे कहा वक्तव्य है । सन्देश 
सुनानेमे सीताके नामका प्रथम उल्लेख राजाकी उक्ति 'फिरइ त होइ प्रान अवष्ठम्वा' 
( चो० ६ दो० ८२ )पते समन्वित है। 
चौ०-राम रूप गरुत सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥क्षा 
राउ सुनाई दीन्ह बनवासु। सुनि सन भयउ न हरप (६हराँसु ॥७॥ 
भावार्थ : राजा श्रीरामके रूप, गुण, शील और स्वभावका वारम्वार स्मरण 
करते हुए शोक करते है । श्रीरामकोी राजा होनेकी वात सुनाकर वनवास दिया गया 
तो भी उसे सुनकर उनके मनप्तमे कुछ भी हप॑ या विपाद नही हुआ | 


श्रीरासका रूप गुनसील सुभाउ' 


द्ा० व्या० : बा० का० चोौ० ६ दो० १०८मे 'चारिउ सो रूप गुन धामा। 
तद॒पि अधिक सुखसागर रामासे श्रीरामका विशेष सुखदातृत्व प्रकट है। भत्त: राजा 
दक्ष रथके जन्मान्तरीय ( पुव॑ंजन्ममे मनुशरीर सम्बन्धी ) सस्कारमे 'सुत विषयक तव 
पद रति होऊ'के अनुसार परमस्नेही पुत्र श्रीरामके प्रति प्रभुभावमे मनसुको द्रवीभूत 
स्थितिको 'सुमिरि सुमिरि' द्वारा व्यक्त किया गया है जो गुरु वसिष्ठको इष्ट है जेसा 
दो० ४को व्यास्यामे कहा गया है। 

रूप, गुण, शील, स्वभावका पर्यवत्तान श्रीरामने अपने जोवनमे करके दिखाया 
है जो राजाको उक्ति भए राम सब विधि सब लायक! (चौ० १ दो० ३ )मे 
व्यक्त है। 

“राउ सुनाइका भाव है कि गुरुजीके वचन “भूष सजेउ अभिपेकसमाजू चाहत 
देन तुम्हहि जुबराजू' ( चौ० २ दो० १० )के अनुसार राज्यपद देनेकी घोषणा करनेके 


अगोध्याकाष्टटस्‌ श्र्७ 


घाद केफेयो माता हारा घनवास सुनकर बिना कोई आपत्ति उठाए विपाद झादि 
विकारोंको प्रकट न करना--यह हपविषादरहित स्थिति श्रोरामके उच्वप्तम धेय॑ँ एवं 
झोकको चोतिऊा है| सस्यसंध प्रिसाके वरवानारमक वचन थातो रासि त मागिहु काऊ 
( चौ० २ दो० २८ )को प्रमाण मानकर दो० ४९में सहुप॑ वनवास स्वीकार करनेमें 
“राम रुप गुन सीछ सुभाऊ' प्रकाशित है। 
घो०-सो छुत मिछुरत्त गए न प्राता। फो पापों बड़ मोहि समाता ॥८॥ 

भावार्थ ऐसा रूप गुण, शोछ, स्वमापसे युक्त पुत्रके बिछुड़नेपर मेरा 

प्राण नहीं घछा गया धो मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा ? 


जीवनधारणमें राजा पश्चरयके घघचनको प्रामाणिकताफा विचार 


) द्वा० ध्या० चो० १ से ३ दो० ३४ मे कहे अपने ववनको याद करके 'जीवन 
मोर राम बिनु नाहीं'को प्रतिज्ञाका निर्वाह ले करनेमें राजा अपनेको 'वड़ पापी! 
कह रहे हैं। श्रोरामका धियोग होते हो प्राण घछा जाना चाहिए था, प्राणका न जाता 
उसका दण्ड है। दण्ड्यपर दष्डका प्रयोग न करता राबाका अपराध या पाप है । 
सत्ययधके लिए वघल भज्जू करना यड़ा पाप है। सम्यझ्ापके सम्धरघसे मो राजाफा 
पाप स्मरणीय है। जिसके वबनकी सत्यताकों प्रमाण मानकर श्रीराम पनमें चले 
गये उसके वचचनकी प्रामाणिकृप्ता प्राणत्पाग ने करनेसे केसे सुरक्षित रहेगी? 
घनवासकी सफरूताम राजाके वघनलप्रमाणकी प्रमेपसिद्धि जो चो० ३ से ५ दो० ३५ में 
कहो गयी है, कैसे स्थिर रहेगी ? अ्त' सिद्धान्तकी हछसि कहुता है कि 'घड पापी'के 
पदचाक्तायम इस समय श्लीरामस्नेहू उतना कारण नहीं है जितता उक्त सत्मसरपताफे 
श्प्रामाणिकताकों शुड्भु। सत्यसव पिताक॑ वचनप्रमाणपर विष्यास रखकर ही 
सीरामने छंकाकाप्डम॑ जो जनतेठें बन बघु विछोहू। पिता बचन मनपेजे नहि 
हू! कहकर छक्ष्मणजीके जीवित द्वोनेमे विश्वास प्रकृट किया है। शत सत्यवचनफे 
प्रमाष्पको प्रसिछ्ठाके छिए राजा दक्षरथ प्रीरका स्याग नहीं करते तो कछखिस 
होते हैं। घो० २ दो० ३६ में 'सो सबु मोर पाप परिनामू'से रामराज्यमें क्रेकेयी द्वारा 
उपस्थापित विध्नको राजाने अपने पापका फछ बताया। अतः उपर्यु्ठ विघारोकि 
अमुसार प्राणत्पाग लू करनेमें राजा सपनेको 'वड़ पापी' कह रहे हैं। 

दो०-सल्षा रामु सिम छक्षमु नहेँ तहां मोहि पहुँचाउ। 
पाहित चाहुत घछत अब प्रान कहें सति भाउ ॥१४९॥ 
भाषा राजा सुमस्त्रसे कह रहे हैं कि हे से | जहाँ श्रोराम, सीता और 
छद्षमणजी हैं यहाँ मुझ्तको तुरन्स पहुँचा दो ।' नहों तो में सत्यमायसे कहता हुँ कि प्रव 
प्राण जाना हो चाहता हे । 


श्रीरामफे साक्तिष्य एर्प विरहुमें अन्घय-पतिरेफका घिचार 
झा० स्मा० चौ० २-३ दो० ३३ में जोवनु राम दरस आधीना' व जीयनु 


१९८ भावाथे, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


मोर राम बिनु नाही से अन्वय-व्यतिरेक द्वारा जो वचनका प्रामाण्य उपस्थापित किया, 
उसमे श्रीरामको लौटानेफा प्रयत्व विफल होनेसे 'रासु राम कहें जेहि तेहि भाँती' 
व्यथ सिद्ध हुआ। अब व्यतिरेककों सिद्ध करनेके लिए 'तहाँ मोहि पहुँचाउ' कह 
रहे है, अन्यथा राजाक़ा बचत निर्णायक होकर वनवासमे तोनोके लिए प्रमेव्वताधक 
नही होगा। इस अर्थक्रो व्यानमे रखते हुए 'सति भाउ'से यह व्यक्त किया है कि 
अयोध्यावाप्तियोको जीवित रखनेमे चीदह वर्षकी अवधि सहायक हो सकती है पर 
राजाके लिए केवल चार दिनकी अवधि है, वह भी सन्देश सुननेफी आशामे, विशेषतया 
'करइ त होइ प्राव अवलूम्बासे सीताका लोटना सुननेके लिए। ऐसा न होनेपर 
एक क्षण भी जीवित रहना राजा अपनी सत्यसधताको दूपित करना मानते हैं | 
संगति : रामसन्देश सुननेकी अतितव्यग्रतामे राजा वोल रहे हैं। 


चौ०-पुनि पुनि पुँछत मन्त्रिहि राऊ। प्रियतम सुअनसन्देस सुनाऊ॥१॥ 
करहि सखा सोई वेगि उपाऊ। रामु-लखनु-सिय-नयन देखाऊ ॥र॥। 


भावार्थ : राजा मन्‍्त्रीसे बार-बार पुछ रहे हैं। परमप्रिय पुत्र श्रीरामका 
सन्देश सुनानेकी कह रहे है सखा सुमन्‍्त्रसे अतिशीकत्र उपाय करनेको कह रहे हैं 
जिससे श्रीराम लक्ष्मण ओर सीताजीको आँखोसे देख लें | 


'पुनि पुनि पुछत' तथा 'प्रियतम का भाव 


शा० व्या० : पुनि पुनि पूँछत'मे राजाको सन्देश सुनननेकी भत्युत्कट व्यग्रता 
दर्शायी है। वेगि'से अन्तकाछका सकेत है, इसलिए देर नही करनी हे। “प्रियतम' 
सम्बोधन मन्‍्त्रीके छिए माना जाय तो उसका भाव होगा कि राजा इस समय 
सुमनन्‍्त्रको द्रव्यप्रकृति या राजलके भावकी त्यागकर सवा सम्रझकर आदिशके रूपमे 
नही, मित्रके रूपमे प्राथंना कर रहे है कि वे राजाके हितसावनका झोत्र उपाय करें। 

प्रशत--प्रियतम वहो माना जायगा जो अन्तकाहमे प्रभुदशंतमे सहायक हो । 
तो सुमन्‍्त्रके लिए 'प्रियतम' सम्बोधन क्या साथेक हुआ ? 

उत्तर : इसके उत्तरमे कहना हे कि उपासकमे चिन्ता, एकाग्रता, प्रीति आदि 
अपेक्षित सामग्री उपस्थित है तो उनके हृदयमे गुरु, सन्‍त या महात्माका सन्देश 
सुनते ही प्रभुमूतिके दर्शंतका योग स्थिर होनेमे देर नही है जैसे राजा परोक्षितिको 
शुकदेवजीसे कथा सुनते मनोमयी प्रभुमू्तिका प्रत्यक्ष हुआ अथवा गोपियोको उद्धवसे 
कृष्णसन्देश सुननेपर प्रभुमूतिके स्थायित्वकी प्रतीति हुई। 'काश्या मरणान्मुक्ति 'मे 
भी यही सिद्धान्त समझना है। 


, बालकाण्डमे विद्वामित्रसे कहे राजाके वचन सब सुत प्रिय मोहि प्रान को 
नाई। राम देत नहिं बनइ गोसाईसे श्रीरामके लिए 'प्रियतम सुअन'की उक्ति 
सगत है। 


संगति : राजाकी इस नाजुक अवस्थामे सुमत्त्रके घैयंकी परीक्षा हो रही है। 


अयोध्याकाष्यम १९९ 


पौ०-सघधिष पीर घरि रह मृदु घाती । महारास तुम्ह पडित म्यानी ॥शा 
घोर सुषीर घुरंघर देवा। साधु समान सवा तुम्हे सेवा ।शा 
भाषाय धेय॑ धारण करके मुदु बाणीमें मन्त्रों सुमत्त्र कह रहे हैं हे 
महाराज | आप तो पण्डित, ज्ञानी योर, धेयंतानू, ध्मघुरधर और देवताके समान 
हैं। आपने हमेणा साधुमण्डछको सेवा की है। 


राज़ा वद्यरपको थैये वंधानेका उपाय 


झा० ध्या० करहि सखा सोह बेगि उपाऊके प्रत्युत्तमें अपने कसंव्यको 
स्मरण करफे सुमस्तरको धेये हुमा । जिस प्रकार गुहकी उक्ति 'तुम्ह पण्डित परमारण 
ग्यासा। परहु घीर छल्रि विमुस्त विधाता' से मन्त्रोको झतव्यका बोघ हुआ उठो 
प्रकार सुमन्‍्त्र राजाको आप्यासन देनेका ठपाय फ़र रहे हैं। 

राजा दशरपके छिए दिवा' सम्धोधनकी सा्यक्रता मही है कि रावणके 
भाएस॑कसे बचनेके छिए देवोनि अयोध्यामें ध्वरण छिया है। “वीरसे घोरता प्रसिद्ध है। 
बीरमें उस्साह रहता है। इस कठिन परिस्थितिपर विजय पानेके छ्लिए सुमन्‍्त्र राजाको 
उत्साहित कर रहे हैं। 'पण्डित ग्यानी'का माव है कि ब्रह्मविपयिणी भ्रश्नासे थे पूर्ण हैं । 
श्रीरामको प्रद्मास्वकूपमें देखनेकी सामग्री उनको प्राप्त है। उसमें प्रतिवघधक राम 
विरहृषस्प ध्ोकको दूर करनेमें रानाको समय होता है । ध्ास्त्रोंमि उम्लिस्ित तत्त्वोका 
ज्ञाम प्राप्त करके राजाने साधु-महात्माओोंकी सेवाद्वारा प्रभुको परितुष्ठ किया है। 
साधुमोंकी सेवा करफे उतका आश्षीर्वाद प्राप्त किया है। साधुर्ओों द्वारा प्राप्त विद्याको 
अरिताय॑ं करनेका अवसर उपस्थित है। 'घुरन्धर'से राजाको घमंद्यीक्तता एवं पुष्प 
पुषता दिश्वायी है जेसा वा० का० चो० १ से ३ दो० २९४में वसिछ मुनिके धचनसे 
सिद्ध है। 

ज्ञातग्य है कि साधु सत्त्वप्रघान होते हैं, देवीगु्णत्ति सम्पन्न और विद्वान होते 
हैं। ऋऋजुता उनका स्व॒माव होता है। वे कमो प्रता रक नहीं होते | 

संगति पाश्दित्य, ज्ञान, वीरत्व, घीरस्व, घमंक्योलता, साधुसेवा आदिमा 
फछ विबेक-विच्चा रमें है जेसा आगे वसा रहे हें । 


धौ०-नमस मरत सब दुश सुख मोया | हाति छाम्रु प्रियसिलन वियोगा ॥५॥ 
कार करमपस होहिं गोसाईं। बरयस राति बिवस को माई वा 
सुस हरर्पाहू घड़ दुख बिरुदाहीं। रोठ सम घोर घर्राहू मन माहों ॥आ। 
पोरण धरतहु बिवेकु विद्यारी। छाड़िआ सोच सकछ हितकारो॥दा 


भावार्थ जन्म-मरण, सुख-दु"ख मोग, हानि-छाम, प्रियका मिपतन-वियोग 
भादि सब काऊ-कर्मके अधीन होते रहते हैं जेसे रात और दितका क्रम काछके 
शछक्तिसे घाघ्य होकर चलता रहता है। जो मूल हैं वे सुख्यमें हपं मनाते हैं ओर दु'खर्मे 
रोते हैं। जो घोर हैं थे सुद्च-सुख दोनोंको समान समझकर समस्पितिमें रहते हैं। 


+ऊ 


२०० भावाय॑, शास्त्रीयव्यास्यारामेतम 


ऐसा विवेक समझकर हे गोसाई ? ( जितेन्द्रिय ), थाप थेरये घारण करें। आप सत्रका 
हित करनेवाले हैं, इसलिए शोक छोड दीजिये । 


कालकर्मसे घटित सुख-दुःख व शोक आदिके त्यागकी प्रार्थना 


द्वा० व्या० : जन्म-मरण तथा उससे सम्जन्वित सुउ-दु खत्पर्मोग कमंक्रे अधीन 
है। इसमे हानि-लछाभ, प्रियका मिलन-वियोग एके वाद दूसरा आता-जाता रहता है 
जैसा गीतामे आगमापायिनतो$नित्या ' कहा है। कहनेका भाव यह है कि श्रीरामके वन- 
गमनसे होनवाली हानि एवं रामवियोगका दु'ख, चोदह वपंकी अवधि बीतनेपर छाभ 
एवं प्रियमिलनके सुखमे परिणत होगा क्योकि काछ कमऊे अधीन हानि-छाम 
आदिकी यति होती रहती है। 'कार करम वस'का भाव है कि कफ कालको 
पाकर प्रकट होता है। यहाँ अन्वशापसे होनेवाल्य कर्म-विवान राजाकी मृत्यु 
लानेवाला है। यह कर्म फलित होनेमे उस कालफी प्रतोक्षा कर रहा है जिस कालमे 
पुत्रवियोगमे राजाकी मृत्यु होनेसे शास्त्रप्रामाण्य ( अन्धशापक्े विवान )की प्रतिष्ठा, 
वनवासकी सफलता ( चौ० ६ से ५ दो० ३६ राजाके वचनसे रामन्वित ), राममिलनकी 
आशामे अयोध्यावात्ियोका जीवित रहना आदि घटित होगा | पुत्रकें वियोगमे सतप्त 
होकर वुद्धिको मिवंल् बनाकर थय॑ खोना उचित नहीं है क्योकि मूख॑ ही सुखमे हित 
भौर दु खमे दु खित होते हैं। गोसाइ'से व्यक्त है कि राजा जितेन्द्रिय हैँ, पण्डित ज्ञानी 
हैं, हानि-लाभ आदि इन्द्वोको सहनेमे समर्थ है। शास्त्रका कहना हे कि यद्यपि जीव 
परतन्त्र है पर घेय॑मे कतंव्यका निर्धारण करनेमे वह स्वतस्त्र है। इस स्वतन्त्रताकी 
सफलता कठिन स्थितिमे धेय॑रखनेसे सिद्द होगी। कतंव्य-निवंहणसे रहित होकर 
जीवन व्यत्तीत करनेवाले मूढ है जो सुख-दु ख, हानि-छाग, प्रियमिलन-वियोग भादिसे 
प्रभावित हो कतंव्यच्युत होते हैं । इन सब वातोका विचार करके राजा विवेकसे 
काम लेते हैँ तो सकल हितकारी', जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है, सम्भव होगा। 
अत: राजन्‌ ? छोकका त्याग करें । 


राजा दशारथकी मृत्युमें सकलहितकारित्व 


राजनीतिक दृष्टिकोणसे वक्तव्य है कि वर्तमान स्थितिमें राजा दशरथकी 
मृत्यु एकमात्र सब समस्याओंके हल होनेका उपाय है। स्वमण्डलमे सघटन बनाये 
रखने एवं रामवनवाससे परमण्डलमे राक्षसोंके विनाशसे शान्ति-स्थापन होनेमे 
राजाको मृत्यु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी। 'सकल हितकारी'से विवक्षित है कि 
छाडिय सोचसे राजा अपनी मृत्युका सोच छोड देंगे त्तो जिस प्रकार राजाने अपने 
जीवनकालमे देवता समेत सब प्रजाको सुखी रखा उसी प्रकार सकल विश्वको 
/»राजनीतिकी प्रतिष्ठा द्वारा सुखी बनानेमे राजाका शरीरत्याग हितकारी होगा। 
सकल हित्तकारी के अन्तगंत राजा दशरथका भी यह हित होगा कि अन्त समयमे 
रामसन्देश सुनते-सुनते प्रभुकी मनोमयी मूत्ति उत्के हृदयमे स्थिरा हो जायगी। 


। पयीध्याकाष्यम २०१ 


संगति : सन्देश सुनानेके क्रममें राजाके श्रादेश 'फिरे मए दिन घारिके 
अनुसार वनगमनके चार दितका वृत्तान्त पहले सुना रहें हैं । 


दो०-प्रथम घासु तम्रसा भयठ, बूसर सुरसरि सोर। 
न्हाइ रहे घसूपानु फरि, सिय समेत वोठ घोर ॥१९णा 


भाषार्ष पहुछा निवास तमसाके तीरपर, दूसरा गंगात्तोरपर ( म्युंगवेरपुरके 
पास ) हुंआ जहाँ सोत्ताके साथ दोनों योर नहाकर जछपान करके रह गये जेसा 
घो० ७ दो० ८७में 'सुच्ि बस पिमरत मुदित मत मयऊसे कह्ठा गया है। 


घो०-कैघट कोन्हि बहुत सेबफाई। सो लासिनि सिंगरोर गवाँड ॥१॥ 
होत प्रात वट छोद मगाया। पटा मुकुट सिज सोस घनावा ॥शा 
रामसज्ाँ तव माव मगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़ रघुराई ॥श। 
खक्षत बान पतु परे घनाई।आपु घड़े प्रभु भायसु पाई ॥४॥ 


भावार्थ गंगातोरपर पहुँबनेपर गुहने बहुत सेवा को। दूसरी रात्रि प्रमुने 
खूंगबेरपुरमें बितायी । प्रात'काछ होते ही प्रमुने वटका दूध मेंगाकर अपने मस्सकमें 
बाऊ़ोंको जठाका मुकुंट घना दिया। सला गुहने साव मेंगायो, उसपर प्रभु 
सीताजीको घढ़ाकर स्वयं घढ़ गये | अन्समें छक्ष्मणत्री प्रभुको भ्ाशासे धनुघ॑रत्वात्मक 
द्रत छेकर घढ़े | 


चार दिनका यात्राक्रम 


हा।० व्या० दूसरे दिलका राधिनिवास पूर्वोक्त दोहेमें कहे सुरसरि तीर'पर 
कहाँ हुआ ? इसका समाधान यहाँ घो० !में स्पछ कर रहे हैं। यह स्पान ग्यूंगवेरपुरके 
निकट शिष्पायृक्षके नीचे है मो घो० ४ दो ८९में कहा गया है। 


फेव्ट दाब्दका अय 


कैवट धाब्दका प्रयोग निषाद ( गुह )के छिए किया गया है। जिस प्रकार 
छत्रितु' धन्दकी अर्थकल्पनाम 'छत्रिणों यास्ति प्रयोगमें छत्री ( छाताके मीतर भसूने 
बाछ्ठे ) और अछत्री ( छाताके बाहुर इछनेवाल्ले ) उमय-साधारण परिंगणित होते हैं 
उसी प्रकार केवट एब्य नोकामाछ्तिक होनेसे मल्‍्छाह्‌ और तदितर निषाद दोनोंके 
छिए समझना बाहिए। 

'बो० १ दो० ८८से दो० ९० तक कही गुदकी सेवा भर रक्षणकार्य॑ सुमन्त्रने 
देखा पा, उसीको 'क्रेवट कीम्ह बहुत सेवकाई'स व्यक्त किया है। गृहराज राजा 
दशरथका मित्र है। अस* उसको सेवा राजाऊे परितापा्ष॑ सुनायी है। 

चो० ३-४ दो० ९४पें ठोसरे दिन प्रात काछफा कार्यक्रम वणित किया गया 
है उसीका सुमन्‍्तने घो० रमे यहां सुनाया है। घौ० २३ दो० १००में सुमन्‍्वको बिदा 
करने शोर नावपर चढ़कर गंगा पार जानेका वर्णन है, उसीको सुमन्मने यहाँ 
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चौ० ३-४मे सुनाया है। प्रिया चढाइ चढे रघुराई'से स्त्रियोको साथमे लेकर चलनेमे 
उनकी रक्षाकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए--इस सदाचारके नियमको दर्शाया है। 


सीताको दिये सन्देशका उत्तर 


राजाके सन्देशको चो० ६ से दो० ९६ तक सुनाते हुए सुमन्‍्त्रने सीताको 
लोटानेकी जो प्रार्थताकी थी उसका निणंय प्रभुने शब्दश* न देकर अपनी कृतिसे दिया 
जिसको प्रिया चढ़ाइ चढे रघुराई'से सुमन्‍्त्र व्यक्त कर रहे है। 'सोई रघुबरहि 
तुम्हहि करनीया' ( चौ० ७ दो० ९६ ) कहने पर भी पततिप्रिया सीताको श्रीराम साथ 
मे ले गये जिस प्रकार माता कौसल्या और पिता दशरथके समझाने पर भी सीताको 
साथमे ले जाना प्रभुने इृष्ट समझा । 


सोमित्रिका त्रतग्रहण 


लखन बान धुनु धरे बनाई'से लक्ष्मणजीकी सेवाधमंमे तत्परता दिखायी है 
अभीतक पिताकी भाज्ञा यहाँ तक आमेमे प्रेरक थी। इसके बाद भागेका कार्य करनेमे 
श्रीरामकी आज्ञा लक्ष्मणजीके लिए प्रेरक होगी जेसाकि उनको कटृक्तिसे निवृत्त करने 
एवं मेघनादके वधाथं प्रवृत्त करानेमे प्रभुकी आज्ञाका उल्लेंख है। यहाँ पर उसका 
श्री गणेश है। 

आयसु पाइ'का अन्वय 'धनु धरे बनाइ'से भी समझत्ता होगा अर्थात्‌ प्रत्यंचाको 
ठीक बनाकर लक्ष्मणजीने घनुर्धरत्वका १४ वर्षंके लिए श्रीरामको भाज्ञासे ब्रत लिया 
है। उतने समयत्तक लक्ष्मणजी सतत धनुध॑र रहेगे। उन्होने इसी ब्रतमे निद्रादिका 
वजन किया ऐसी कल्पनाको अवकाश है । 


नाव मगाइ का स्पष्टीकरण 


चो० ३ दो० १००मे भागी नाव न केवट बाला'से श्रीरामका नाव माँगना 
कहा, यहाँ 'रामसखा तब नाव मगाई'से गुह द्वारा नावका मँगाना कहा जा रहा है । 
मालूम होता है कि नावकी व्यवस्था गुहने हो की है। चो० २ दो० २०० मे 'सुरसरि 
तीर आपु तब आएससे स्पष्ट होता है कि प्रभु गगाके तटके पास आ गये, तब केवटसे 
नाव लानेको कहा होगा। 

संगति : वत्तगमनके क्रमका समाचार सुनाकर अब सन्देश सुना रहे हैं। 

चो०-बिकल बिलोकि सोहि रघुबीरा | बोले मधुरबचन धरि घीरा ॥५षा 

भावार्थ : ( चौ० ३-४ दो० ८-९मे कही ) सुमन्‍्त्रको व्याकुलचाको रघुनाथजीने 

देखकर स्वय घेग॑ँ घारण करके मृदु वाणीमे मुझसे ( सुमन्‍्त्रसे ) कहा । 


सन्देशका काल 


द्ा० व्या० : श्रीराम, सीता और लक्ष्मणजीके नावपर चढनेका हाल सुनानेके 
बाद 'बोले मधुर वचन'से यह नहीं समझना चाहिए कि नाव पर चढनेके बाद ही 


अयोभ्पाकाष्डस्‌ २०३ 


झीरामसे सुमन्त्रकों संदेश दिया। श्लातब्य इतना हो है कि नावपर वेठने तक धन- 
ग्रमनका वृत्तान्त सुनाया, उसके बाद सम्देश के सम्बन्धमें सुना रहे हैं। 
संगति चो० ६ दो० «में 'जतन अनेक साथ हित कीन्दे। उचित उतर 
रघुनम्दन दोम्हे'में प्रमुका उत्तर स्पष्ट नहीं किया था, उसका स्पष्टीकरण आगे कर 
रहे हैं। 
सौ०-सात ! प्रनामु तातसन कहेह़। बार बार परदपंकन गहेहु ॥९॥ 
करधि पायें परि विनय बढहोरी। तात्त करियर नि घिता मोरो ॥आ 


भावार्थ श्रीराम सुमन्‍्त्रसे बोले 'हे तात | बार थार पित्ताके चरणकमलऊका 
स्पर्श करके पिसाश्रीसे कहना । उनके पेरों पर गिरकर प्रार्थंशा करना कि पिताधी 
मेसे घिन्ता न करें। 


सदेश सुननेसे राजाफो आाइवासन 


द्वा० व्या० दोहा ९५में श्रीरामने सुमन्त्रस जो कहा था उसीका अनुयाद 
मस्प्रोने राजाकों सुनाया है। दोहा ८१मे सुठि सुकुमार क्रुमार दोठ जनकसुता सुकु” 
मारिसे राजाने जो घिस्ता व्यक्त की थो, उसके निराकरणमें 'तात करिम्न जनि 
चिन्ता" मोरो” कहा है। 'कंघट कीन्हि बहुत सयकाई'से अध्चन-स्षयनकी पिन्ताका 
निरास बतामा । 'रखत यान घनु परे बनाई से रक्षणकी चिन्ता पूर करना उद्देश्य है। 


सगति दा० ८१ से चो० ६ दो० ८२ सक राजाने आराम, छक्षम भोर 
विश्षेप करके सोतानीका छोटानेके छिए कुमस्त्रसे कहा पा, उसके सम्य थर्मे श्री रामका 
सन्देक्ष सुना रहे हैं। 
घो०-धमसग सगछ फुशछ हमारे। कृपा अतुप्रह प्ुन्य छुम्हारेधट्ा 
भावाप आपकी कृपा दया जात्मीयत्थमावना (अनुग्रह) भोर पुण्पसे मार्गमें 
एवं घनमें हमारा कृघ्छमंगर निश्बित है। 


प्रमेपसिद्धि का फारण 


ज्ञा० ध्या० (ृष्य से पिताको सत्यसंघताका महाद पुण्य कहा। “बनुग्रह'से 
पिताकी कआआत्मीयता दिखामी । बनवासमें 'होमों'क्षे प्रति पिताकी उपेक्षा नहों है बो दो० 
<!१ में रथ भढ़ाइ देखराइ यनु फिरेहु गए दिन घारिको उछिसे स्पष्ट है। नी० ३-४ 
दो० ३६मे पिछाकी उच्थ्यिसे तीनोंके प्रति मविष्यत्‌ काछीन मंगछकी सूचमा 'कृपा'का 
चोसक है । 'कुपा अनुग्रह पुन्य सुम्हारे'के मावको शनुमान प्रणाछ्लीस दस प्रकार कहा 
जायगा पय॑ सर्पेअपि ल्वदीयपुष्यवल्लच संयुक्ता सफछा मविष्याम' वर्य बुखिनो न 
स्पाम बासमीमध्दातु स्वसमपेतचिन्ताविपयक्ात' | 


१ चिस्ताको ष्याक्या माषप्रकाधनमें इृषटम्य है । 


२०४ भावाये, शास्त्रों यव्याख्यासमेतम्‌ 


वचनप्रमाणकी पुष्टिका स्मरण 


वनवासके प्रारम्भमे ही प्रभुने सत्यसथ पिताके वचनप्रमाणको प्रमेयसिद्धिका 
निर्णायक 'बन मंग मगल कुसलू हमारे'से माना है। यह निर्णय एकमात्र सत्य 
बचनके प्रामाण्यसे वेद्य है, तक या प्रत्मक्षसे वेच नहों हो सकता। लोकमे यह तभी 
सवेद्य होगा जब रावणवघके उपरान्त श्रीराम सीता ओर लक्ष्मणजीके साथ सकुशल 
लौटकर भयोध्यामे राजपदासीन होगे एव तोन लोकमे यशोगान होगा जिसकी पुष्टि 
गगाजीके वचन प्रमाण (दो० १०३ )से पूव॑मे सूचित है। तया वनमग मगर मे 
भरद्वाज ऋषि द्वारा निर्णीत 'सोधि सुगम मग!, वनवासमे निवासयोग्य स्थानका 
महर्षि वाल्मीकि हारा (मगल कुसल हमारे' इत्यादि निर्णय पोपक है। 
जैसा कि पिताके वचनप्रमाणफ़े प्रति श्रीरामने उपरोक्त प्रमेषसिद्धिका विश्वास 
वनवासके प्रारम्भमे व्यक्त किया उसीको चौदह वपंकी अवधिके अन्त होनेके समयमे 
लकाकाण्डमे लक्ष्मणशक्तिके अवसर पर 'जौ जनतेउं बन वधु बिछोहे। पित्ता बचन 
मनतेऊं नह जोहू'से उक्त प्रमेयसिद्धिमे सुहढ आस्था व्यक्त को हे । 
संगति : चौ० ६ दो० ८१की व्यास्यामे कहे गये आज्लेपोका समाधान भग्निम 
सदेशमे प्रकाशित हो रहा है। 
छद-तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों। 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों 0॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पायेँ करि विनती घनी। 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि छुप्तली रदहहि कोसछ घनो ॥१॥ 


भावा्थ : पिताश्नरीके प्रति कहे सन्देशमे श्रीरामने कहा 'हे तात | आपको कृपासे 
वन जाते में सत्र प्रकारके सुखको प्राप्त कखँगा। आज्ञाका पालन करके ( चौदह 
वर्षकी अवधि बीतने पर ) में कुशलूपृवंक आपके चरणोका दर्शन करके पुन: छोटकर 
आउंगा।! 


सब मात्ताओकी यथोचित्त परित्तोप देकर उनके चरणोमे बार बार प्रणाम करके 
भरपूर उनसे विनती करना कि वे वही उपाय करें जिससे कोसलेश कुशलपुवंक रहे 
इस धम्मंके सम्बन्धमे तुलसीदासजीका भी यही कहना है । 


पिताको सन्देशान्तर सुनानेका प्रयोजन 


शा० व्या० : प्रश्न हो सकता है कि केवल पिताके लिए कहे सन्देशको सुनानेके 
अतिरिक्त सुमन्त्रने गुर, माता, परिजन, पुरजन और भरतके प्रति दिये सन्देश भी 
राजाको क्यो सुनाये ? समावानमे कहना है कि अन्य सन्देशोको सुन्ातेका उद्देश्य 
यह है कि श्रीराम सत्यसन्ध पिताके वचनको प्रमाण मानकर परिवार एवं तत्सम्बन्धी 
इतरजनोको भी प्रमाणकी अधीनतामे नियोजित करनेमे प्रमेषसिद्धि मानते हैं। इस 
सम्बन्धमे राजाको भाश्वस्त करना ही सन्देशान्तर सुनानेका प्रयोजन है। 


धयाध्याकाणधस र्‌०्र्‌ 


५; माताको सन्देश 


कारू-कर्मको अधीनतामें रहते हुए भी पिताके असुग्रह और पृष्यसे सभी काये 
सफछ होंगे, पिठाके प्रति फह्दे सन्देषर्म पूर्वोक्त बो० ७-८का निष्कप धुनाकर उक्त 
छत्वकी पंक्ति रस माताओको दिया सन्देश आरम्म होता है। 


'ददेसत पायफी आछोचता 


, स्मरण रखना है कि श्रीरामने पितासे केवल इतना कहा पा 'आयसु पाक्षि 
जज्तम फछु पाई। ऐहउ बेगिदि होव रघाई' ( चो० ३ दो० ४६ ) तथा विदा माँगते 
समय भी 'पिछु असीस आयसु मोहि दोजे | हरप समय विसमऊ कत कीजे' ( भो० ३ 
दो० ७७ ) फहा था | इसम देखन पाय पुनि फिरि आहहो पिठाके छिए नहीं कहा है। 
अत दूसरी पक्तिसे सन्देक्ष मात्ताके छिए है। शभवा गदि दूसरी पंक्ति भी पिताके छिए 
कही मानी जाय तो 'ईस्वराणां वच' सर्य॑के अनुसार 'कुसछ देखन पाम पुनि फिरि 
थाइद्यीको संगति श्रौमस्भागवतमें कहे श्रीकृष्मके वचन ज्ातीनु वो द्रष्टुमेष्याम ' के 
समान माननी होगी। अर्थात्‌ जिस प्रकार मोपियोक्ति मक्तियोगर्में पीड़ाको धर 
करनेके किए 'एध्याम” कहकर उसकी सार्यकता उद्भव द्वारा झ्ानयोगके समन्वगसे 
घरीकृष्णणा भ्रमाव घूर करके स्थाफ्ति हुई उसी प्रकार प्रभु रामने झंकाकाण्डमें 
“रघुपत्ति प्रथम प्रेम ध्नुमाना। घितइ पित॒हि दीन्‍्हेउ हृढ़ ग्याना' ( घो० ५ दो० 
१२२ )से दिखन पाय'को पृरि 'चितद् पितहिंसे करके पिता दद्मरयक भस्ियोयमें 
विज्ञानकी स्यूनताकों ( दी देउ हढ़ ग्याना' ) ज्ञानयोग देकर निरस्त क्या 'पुनि 
फिरि आाइहों' के वधनको पूर्ति अयोध्याम छोटनेसे हुई। 

भीमांसासिद्धान्तानुसार 'समिधो यजतति तमूनपासं यजति इत्यादि क्रमसे 
समिषादि यागका फ्रम कहा गया है अर्थात्‌ अनुष्ानमें धब्दक्रम नहीं बदछा जाता। 
पर जहाँ अर्थक्रमफा बाघ हो जैसे श्रग्निदोत्रं जुहोति यवागूपच्रति', उसमें धब्दक्रम 
परियतंनीय है । जहाँ यय॑क्रमझा वाघ नहीं है वहाँ प्ब्दकमके आधघारपर अं समप्तना 
दोगा । इसलिए 'प्रति प्रक्ति आयसु कुसछ का अमे है कि आश्वाका पाछन पूर्ण करनेपर 
कुप्झ स्पितिमें छंकामे देखन पाय' संभाव्य होगा। 

'प्रतिपाछि आयसु'से पिताके सत्यवधन-्म्रमाणपर श्रद्धा बोर “फुश्नरूसे 
प्रमेपस्िद्धिम॑ विष्वास प्रकट किया है जिसको छझाह़ाण्डमें फ्लाफे समक्ष 'तात सकछ 
तब पुम्य प्रमाछ। जील्यो अब निसाचर राझ ( चो० ३ दो० ११२ )से ष्यक्त 
किया है । 

“प्रान जाह बढ घचन न जाईसे स्पष्ट है कि रघुवंशों धधसके सस्यताकी 
रक्षा प्रायपनसे करते हैँ! हसीका संकेत करते हुए 'कोसछृघनीसे पंचनक॑ धनीका 
भाव व्यक्त है। राज़ाके सत्यवचनके श्रमाणकी सुरक्षामें माताओंका वही योगदान है 





१ दसम एकन्प ७० ४५ स्थोक २३। 


२०६ भावाथे, शास्त्रीयव्यास्यासमेत्तम 


जो परिजन, प्रजा, भाई, गुर भादिसे अपेक्षित है। इस दृष्टिसे माताओऊो दिये सन्देशमे 
'करेहु सोइ जतनु जैहि कुसछी रहहिं कोसलथनी” कहा है | 


'कुसली रहृहि'का अथ॑ आयुष्मान्‌ करनेसे प्रभुके वचनमे असत्य होनेका दोप 
भाता है। अत 'परितोषि! व 'करेहु सोइ जतनु'का ध्वनिताथं वहाँ त्तक करना होगा 
कि पिताकी मुत्युके बाद भी माताओोको ऐसा यत्न करना है जिससे राजाका वचन- 
प्रामाण्य स्थिर रहे । 

जहाँ तकंपूर्ण धर्मंसम्बद्ध भक्तिमय राजनीतिक तत्त्व या सिद्धान्त बतलाना 
होता है वहाँ पूव॑ चोपाइयोमे निरूपित तत्त्वका अभ्यास ( पुनरावत्ति ) करना 
ग्रल्थकारको इंष्ट है। अत' छन्दके अन्तमे ग्रन्यकार अपने नामका उल्लेख करते हैं । 
यहाँ तुलसी'का उल्लेख इसी उद्देश्यसे है | 

प्रसगतया 'तुलसी' शब्दसे चातुर्मास्यके कार्तिक माहात्म्यमे उपवर्णित तुलसी 
विवाहकी विधिको स्मरण करते हुए यह वक्तव्य प्रयोजनीय मालूम होता है कि जिस 
प्रकार तुलसीके वृक्षको रोपकर सीचते हुए भक्तजन बडे यत्नसे उसकी रक्षा करते हुए 
चातुर्मास्यकी समराप्तिपर कारतिक शु० एकादशीको तुलसीको भगवदपंण कर देते हूँ 
उसी प्रकार पक्ष-विपक्षोका विचारपुर्वंक निराकरण करते हुए राजाके सत्यवचनके 
प्रामाण्यकी बडे यत्नसे सुरक्षा करते हुए प्रमेषसिद्धिमे अपना योगदान प्रभुको समर्पित 
करना है इस भावसे तुलसीका स्मरण है | 


संगति : गुर, पुरजनोओऔर भरतके लिए श्राव्य सन्देश क्रमश सुनाते हैं । 
सो०-गुरसन कहब सदेसु बार वार पद पदसु गहि। 
करव सोइ उपदेसु जेंहि न सोच मोहि अवधपति ॥११५१॥ 


भावार्थ : गुरु ( वसिछ्ठजी )के चरणकमलोको बारवार स्पर्श करके यह सन्देश 
कहना कि वे वही उपाय करें जिससे अववके राजा मेरे बारेमे शोक न करें । 


गूरुजीसे प्रार्थना 


शा० व्या०  राजाके वचनप्रमाणकी प्रमेयसिद्धि जिसका निर्णय राजाने स्वयं 
चो० ३-४ दो० ३ मे सुनाया है, उसके सम्बन्धमे गुरुजों राजाको आइवस्त कर दें। 
भीरामके कहनेका आशय है कि गुरुजी राजाको ऐसा उपदेश देकर समझा दें कि 
सत्यसान्ध पिताके वचनपालनमे तत्पर श्रीराम त्रेक्ोक्यविजयी हो सकुशल ढछोटेंगे ही 
अत उनके सम्बन्धमे राजा किसी प्रकारका सोच न करें| 'सोइ उपदेस'का भाव यह 
भी है कि गुरुजी राजाके शोकको दूर करते हुए श्रीरामकी पुत्रत्वेव चिन्ता छडवा दें 
ओर प्रभुरूपमे स्मरण कराकर अन्तकालमे नामोच्चारणपुर्वक तन्मयताकी स्थितिको 
प्राप्त करा दें। 'जेहि न सोच मोहि'का यह भी भाव है कि पुत्र द्वारा विपरीत्त का्ये 


होनेपर ही पिताको जन्मान्तरमे शोक होता है, वैसे शोकका कोई कारण राजाके 
लिए नही है। 


अयोध्याकाध्डस्‌ २०७ 


बो०-पुरजन परिजन सकछ निहोरो। तात सुनाएहु पिमतों मोरी ॥श॥। 
सोइ सथ भाँति मोर हितकारों। माते रह मरनाहु छुसारो॥शा 


भाषार्ष सब परिजन और पुरबनोंको नम्नतातूवक मेरी प्रायंता सुनाना कि 
मेरा सर्वंधा उपकारी पढ़ी होगा लो राजाको सुधी रखेगा । 


पुरजनका यन्धुत्य ओर उनफो सन्देश 


शा० स्पा० ईएबरे तदघोनेपु बाछिशेपु द्विपल्सु च'के अनुसार राजाके 
अधीन परिजन पुरजनमें थ्रीरामका घघुमाव है, निहोरी'से श्रीरामका विभीस 
ब्यवहार दिखाया है। फजेसे श्रोराम उनके प्रति हितमावना रखते हैं वेसे ही 'छ 
बस्धु्ों नु बध्नाति हिलेष्वस्पाहितादर'के अनुसार ये मो श्लीरामके प्रति अपना हित- 
कारिस्व विसाना भाहते हैं तो जिस प्रकारसे राजा सुस-सम्तोपपुर्यक रहें वेसा काये 
करें। सुस्ध-सन्ताप राजाको जिसमें होगा यहू बिपय माताओं एवं गुझके सन्देशको 
व्यास्यामें सुस्पष्ठ किया गया है। 


घौ०-शूहुव सदेसु मरतके आएँ।मोति न तजिय राजपडु पाऐँ॥8॥ 


भावार्थ मरतजोके आनेपर उनको यह सम्देश कहना कि राजपद पानेपर यह्‌ 
मोति म छोड़े । 


भरततको दिये सन्देदार्मे मीतिफी महिमा 


छा० घ्या० 'नोति म सजिन राजपदु पाएसे ध्वनित अप है कि अयोध्यामे 
अानेपर पिताके वधमपाछताहमक धमके दबावर्मे यज्याधिछित द्वोनेमे आदेषण एवं 
आग्रह होगा, पर घचनप्रमाणपाछनसूप घर्मसे होनेवाक्ली उत्तमकोफावाप्तिको भावनासे 
ऊपर उठकर प्रत्मक्षानुमानधिदस्पायिप्रजामुरागसहित प्रनापाणनोपक्ब्धिफछको 
बसबत्तर समझकर तदनुयन्धी घ्मका पालन करना श्लेयस्‍्कर होगा अध्यया नोपिके 
उच्छेवमें घर्मके साथ त्रयोका प्रामाष्प धराक्षायी होगा । इसक्तिए 'घमे न तजिम'न 
कहुकर नीति म तजिओ' पर जोर है। 

'त्ीवि मं तजिअ राजपदु पाए'में सर्वेक्षोकहितकों रृष्टिसे यह नीतितत्व भी 
वियक्षित है कि राजा फेसा भी क्ृतविद्य हो, राजपद पानेपर वह रागक अधीन हो 
छकतठा है बयोंकि पापिवतामे मौद्धत्यका होना अस्थामाविक महीों है।" राग-मान 
मदाधघितामें प्लासह प्वास्त्रको ठुकराता है तो गत॑में गिरता है जेसा छृपमणजीने कहा 
है ( घो० ८ दो० २२८ ) विग्रस्वके समान राजत्व मी उतना ही पवित्र है, किच्चितु 
अधुचिता होनेपर दोनों निर्माल्मबत्‌ स्याज्य हो जाते हैं। इससे वचनेके क्लिए नीतिका 
अवछम्बन अपरिद्दायं है। 


१ इईं दि छोकब्यतिरेकमतिसों स्वमादता--वराबिबता समुझधा | नी० छ« १ 


२०८ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


प्रसाणकी स्थिरता 


'राजपदु पाए'से पिताके वत्रनप्रमाणकी तथा नीति न तजिभसे प्रत्यक्षानु- 
मानप्रमाणके प्रमाणलवको कार्यान्वित करनेमे प्रत्यक्षानुमात परोक्षसिद्ध नौतिकी 
प्रेरणा दी है। स्मरण रखना चाहिए कि भरतजी प्रभुके सन्देशका अनुगमन करते 
चित्रकूट जायँगे, श्रीरामका सेवकत्व स्वीकार करके अयोध्यामे छोटकर प्रजापालूत 
कार्य करते 'राजपदु पाए'को साथंक करके चतुर्दशवर्षावधि परय॑च्त वें वचनकी 
प्रमाणताको स्थिर रखेंगे । 

संगति : आगे चौ० ४-६ तक कहा सन्देश 'नीति न तजिभ'के अन्तगंत 
समझना है। हु 

चौ०-पालेहु प्रजहि करम सन बानी। सेएहु मातु सकल समर जानो ॥४॥ 


भावार्थ : मनससे, वचनसे और कमंसे प्रजापालममें तत्पर रहना। सब 
माताओकोी समान मान कर उनकी सेवा करना । 


माता केकेयीके प्रति समताभावका भरतको सन्देश 


दा० व्या० : मातु सकल सम जाची'मे विशेष सकेतच माता कैकैयीके प्रति 
आदरभाव रखता है। नीतिके अन्तर्गत कैकैयी माताकी भेदनीदिका उच्छेदन करते हुए 
भक्ति एव नीति दोनोका समुचित निर्वाह करना है क्योकि केकेयीका वरयाचनात्मक 
काय॑ प्रभुके विधानमे सहायक होनेसे कैकेयी रामकायंमे बाधिका नही मानती जायगी। 
तो भी दृष्ट रीतिसे माता केकेयीको प्रभुकाय॑मे बाषा पहुँचानेवाली समझ कर एक ओर 
त्तीतिनिपुण भरतजी उसकी भपेक्षाकृत दण्डात्मक भत्सना करेंगे, दूसरी ओर भक्ति- 
पक्षसे 'सेएहु मातु सकल सम जानी'के आदेशकों मानकर उसको सम्मानपुववेक् 
चित्रकूट्यात्रामे साथ रखकर प्रभुके समक्ष उपस्थापित करेंगे। 


नीतिधर्मकी प्रधानता 


नीतिसिद्धान्तमे प्रजापालनात्मक मुख्य धर्मके अंग्रभूत वर्णाश्रम धर्म हैं। 
प्रधानधमंमे बाघा होनेपर उसके अंगभूत धर्मोका त्याग न्यायप्राप्त माना गया है। 
शास्त्रोपदिष्ट वर्णाश्रमवर्म प्रजापालूनरूप मुख्यधर्ंमे सहयोगी होते हुए ही अगभूत- 
धमंके रूपमे ग्राह्म है। अतः नीतिका त्याग इष्ट नहीं है। 'करम मन बानी'का 
विनियोग नीत्याभासको व्यावृत्तिके लिए कहा गया है। 


'सेएहु मातु सकल सम जानी के 
सम्बन्धमें सुमित्राके प्रति विशेष वक्तव्य 


प्रशन--श्रीराम एवं भरतने 'मातु सकल सम जानी'का व्यवहार माता सुमित्राके 
साथ किस प्रकारका किया ? इसको जाननेकी आकाक्षा स्वाभाधिक है। 


अयोध्याकाप्शम २०९ 


प्माधानमें कहना है कि चो० २ दो० ६«में 'रामु प्रओोधु कोस्हू धिधि नाना'के 
अमुसार माता कोसस्याको दिये प्रभुके प्रवोधसे वहाँ उपस्थिता सुमित्रा माताको भी 
प्रबोध हो गया | वह श्रोरामको देव थाप्त एवं इप मानकर भ्रमुफ़ प्रत्येक कार्यमें 
अपनी सम्मति रसतो है जैसा रूथमणको दिये उपदेक्षमें दो० ऊं४ व सो० ७पके 
अन्तगंध कहा गया है। सुमित्रा माताफे इस विवेक-यिश्नानस श्रीराम मौर भरतजी 
पूर्ण परिचित है। श्रव सुमित्र।के प्रति उनके विशेषब्पपह्वारका पृषझया उसष्लेख 
प्रन्थका रमें नहीं किया है। 
घो०-ओर भिवाहेहु भायप भाई। करि पितु मापु सुजन सेवकाई॥५।। 
भावार्थ पिता, माता, स्वजनोंकी सेवा करते हुए अआसृमावक्े निर्वाहकी 
कोर भी घ्यान रखना । 
भ्रातृत्वका निर्वाह 
क्षा० ध्या० भरतके भ्रातृस्वपूर्ण व्यवहारमें पूर्ण विश्वास रखते हुए श्रीरामका 
कहना है कि भाषा, पिता, स्वबरनोंकी सेवार्में माई ( श्रीराम )का अनुकरण करपे 
हुए भरतजी प्रातृत्वका निर्वाह करें। ओर निवाहेहु मायप भाई'में प्रभुको भरतसे 
कही उक्ति ( 'बॉटो विपति सर्वाहे मोहि माई” चो० ६ दो० ३०६ ) भी स्मरणोय है। 
आतृत्वके सम्बन्धमें भीमज़ागवत (स्क० ५ श्र० ६ एक्तो० ३१ )में कही चक्ति 
बिन्तनीय है--भ्रासूर्णां प्रायर्ण॑ भ्राता योक्षुत्रिषति घमंवितृ।स पृष्पबधुः पुरुषों 
मरुख्ि' सह मोदते । 
चो०-तात भाँति तेहि राक्षय राऊ। सोच मोर सेंहि करे सम काऊ ॥५॥ 
भावार्ष पिताप्मीकों इस प्रकार रख्धना कि वे मेरे सम्मस्धमें कमी विम्ता न करें। 


पिता वशरथके सोचफा मुख्य फारण, एव पुनरुक्तिपरिहार 
धा० ध्या० करि पितु मातु सुजन सेघकाई'में पिधाकी सेवाके धारेमें कहनेके 
याव यहाँ पुन" “भाँति तेहि रायब राऊ' कहनेका तात्परयँ है कि पिताके वधन- 
प्रामाणयक्ों धृरक्षित रखनेमें मरतको ऐसा आाधरण करना है जिससे पिप्ताके सरयवच्न- 
के प्रमाणकी स्पिरपामें उन्हें परितोप हो । तभी श्रीरामके वनवासमें कुशल्लताविपयष्ठ 
भिस्ता मिटेगी यत पिताके पच॒प्रमाणकी यपायंता स्थिर रहनेसे ही उसकी 
प्रमेपसिद्धि होगी। 
घंगति छद्मणजीके सन्देक्षके घारेमें सुना रहे हैं । 
॥ जो०-छलत्षम कहे कछू घचन कठोरा। घरजि राम पुत्ति मोहि निहोरा /»॥ 
॥। वार घार निज सपप देवाई। कहबि न तात छसतनछरिश्ाई॥८॥ 
भावार्ष छझक्मणबोने दृसनेमें कुछ कठोर वचन कहे तो श्लीरामने उनको मना 
किया । फिर मुझसे विनही करते हुए थारम्वार अपनी सोगरद विछाकर प्रमुने कहा 
कि छक्मणक्ता छड़कपन पिताश्मीसे मत कहना । 
७ 
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२९० भावाथ॑, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


ह0० व्या० ; लक्ष्मणजीके कटु वचन क्या है ? इसको चो० ४ दो० <६मे 'पुनि 
कछु लखन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बड अनुचित जानी'की व्यास्यामे स्पष्ट किया 
गया है । लक्ष्मणजीके कटुवचनसे राज्यको अपने वचनप्रमाणपर आधातकी शका 
होगी तो उनको परित्तोप नही होगा। अतः सत्ससन्ध पिताके वचनको प्रमाण बनानेमे 
अगभूत पारिवरिक व्यहारमे लक्ष्मणजीकी क्टुवाणीफो 'वबड अनुचित” समझकर 
ही प्रभुने सुमन्‍्त्रको राजासे सुनानेंके लिए मना किया था जैसा चो० ५ दो० «६मे 
'सकुबि राम निज संपथ देवाई | रूखन सन्देसु कहिआ जनि जाईससे व्यक्त है । 


श़पथकी मर्यादा यथार्थताका प्रकाद्मन 


प्रन्‍ल हो सकता है कि राजासे लक्ष्मणजीका सन्देश न कहनेके लिए प्रभुने 
सुमन्‍्त्रको अपन्ती शपथ दिलायी थी तो भी सुमन्‍्त्रने शीरामके वचनकी ही राजाके आगे 
केसे प्रकाशित किया ? इसके समाधानमे कहना है कि छदमण जी की कदुबाणीका यथावत्‌ 
दब्दद' प्रकाशन न करके केवल 'लखन लरिकाई” कहकर सुमन्त्रमे लक्ष्मणजीके शिक्ु- 
भावकी भक्तिको प्रकाशित करवाकर कविने विश्वस्त मन्त्रीकी, बुद्धिमत्ता नीतिकुशलूता 
और राजभक्तिका परिचय दिया है। जो कि आगे व्यक्त किया जायगा | अभी वक्तव्य 
इतना ही है कि वस्तुस्थितिकी छिपाकर सन्देश कहनेमे राजा एवं राजपुत्र ( राम )के 
प्रति सुमन्‍्त्रते प्रतारणा नही की है, साथ ही शपयकी मर्यादाका भी निर्वाह किया है | 


वारबारका प्रयोजन 


राजासे सुमन्‍्त्रकी मेत्री एव प्रीतिका सम्बन्ध जानते हुए श्रीराम समझते हैं कि 
सुमन्‍्त्र कोई बात राजासे छिपा नहीं सकते--इस हृष्टिसे यहाँ 'वार-बार न्तिज शपथ 
देवाई'से स्पष्ट होता है कि अपने सन्देशके अन्तमे प्रभुनें सुमन्त्रको पुन स्मरण कराया। 
यह कि शपथसे प्रभुका निषेधाशयविश्ेप मानकर मन्त्री लक्ष्मणजीके कटुवचनको 
यथावत्‌ राजासे नही कहे । इसीको चौ० ४ दो० «६स्े प्रभुके उक्त ( 'वड अनुचित” )को 
सुमन्त्रने 'लखन लरिकाई' कहकर परिवर्तित किया है । 


लखन लरिकाईका भाव 


नीतिशास्त्रके सिद्धान्तानुसार बालकवाक्य अथँंवान्‌ हो, तभी वह स्वीकृत 
हो सकता है, अन्यथा नही | राजसेवकोका कतंव्य है कि वे असत्य, भनथ्य॑, प्रिय 
अश्वद्धेय वचनोको राजाके सामने न कहे। राजसेवक होते हुए भी नीतिगत 
ओऔचित्यानोचित्यका विवेक न रखनेवाला वालक है | बालकाण्डमे परशुरामजीसे 
प्रभुने लक्ष्णजीकी शिशुभावस्थितिको प्रकट करते हुए ऐसा ही भाशय व्यक्त किया 
था--जौ लरिका कछु अचगरि करही । गुरु, पितु, मातु मोद मन भरही | करिभ #पा 
शिद्ु सेवक जानो” (चौ० ३-८ दो० २७७)से स्फुट है। अत. सुमन्त्रने लक्ष्मणजोके शेशव 
दब्दोको वचनश्रमाण्यकी स्थापत्तामे उपेक्षित कर उनको शिशुपत्की भक्ि को 
सकेतित किया है। 'लरिकाई'से यह भो स्पष्ट हु कि उचित्त-अनुचितका विवेक ने 
होते हुए भी बालक माता-पिता गुरुका अनुशासन माननेवाला होता है। लक्ष्मणजी 


अयाध्याकाणघस्‌ र११ 


शिसु-सेवक दवोते हुए वह अमुके आदेध्यर्मे सदा रहते हैं। प्रभु भो अनन्यसेवक मासकर 
एमणजीको ययाथे कर्तव्यपालनमें स्थिर रखते हैं। फलत' जिस प्रकार परल्षुरामणीफे 
कोपसे द्ोनेवाे अद्वितसे छक्षमगबोको रक्षा हुई उसी प्रकार छवमणजीको स्षिशुम्ि 
हथा दो० १५१ चो० ४से भाईका धनुर्धरत्व व्रत सुनाकर पिसाके अउन्तोष और 
उससे होनेवास्से अहितसे छक्ष्ममजीको रक्षाको तथा पिताको भी सन्तुष्ट किया । 


लखन फहे फछु घचन फठोरा पर सक्षिप्त वक्तथ्य 


श्वीराम सत्यवबनपाक्तात्मक धर्मेंको अपनासे हुए राज्यत्याय कर बनमें जा 
रहे हैं, फठत भरत हृठाए्‌ राज्याधिकारी मामे बायेंगे। जेसा श्रीराम प्वारा 'मरतु प्रान 
प्रिय पावर्ह राजू (घो० १ दो० ४२ )से बनुमत एवं पिताके वचन 'देखें मरत कहूँ 
राजु बजाए ( घो० ८ दो० ३१ )पसे सम्मत है। घिना अपराधके श्लीरामके राज्यभ्युति 
पर मस्तको राजा मानना ही एक्ष्मणजोके असन्तोप एवं मरसजीके प्रति कटुवचनका 
मूछ है। छक्ष्ममजी भरतजोक॑ प्रति उक्तप्वकाको विना हेतुज्ञापनके उत्थापित करनेका 
पारम्म कर ही रहे थे कि प्रमुने वौघर्मे रोक दिया, जो 'प्रमु बरजे'से कविते 
स्पष्ट किया है। भरत जेसे साधु सेवक्े प्रति कटुताप्रकाप्तत करनेघाल्ली घाणीको 
कंपिने 'कटु बातो! या 'दचन फठोरा कहा है। ज्ञातव्य हैँ कि कवमणबीके कुछ वचन 
कठोर का पूर्ण प्रककीकरण चित्रकूटमें मस्तागमनके अबसर पर राजाकी मृत्युके घाद 
करना कविको इछ है। 


“बचन कठोरा' में छक्मणजीका प्रतिश्नावास्य 
पश्चावयवार्मक स्थायप्रणाछोके अनुसार छृष्मणजोकी कंदु घाती' उनका 
प्रतिज्ञाका संकेत कहा जायगा | अन्य अवयवोका स्फुटीकरण कवि आगे घित्रकूटमें दो० 
२२५ से २३० तकतमें करेंगे । ज्बतक मरठजी उपस्थित नहीं होते एवं नातिवियद्ध 
अनुचित काम (युक्ति)क्ा प्रकाश्म नहों करते ठवतक छव्मणओीफी कु भानी' प्रतिज्ञा 
मात्र होनेसे “६ याबर्य निरवंकस, असएव अनुचितस्‌ ध्यामबहिर्भूतत्वात्‌' मानी जायेगी 
तथा “भरतोपस्पित्यभावे सर्वांशि बाधिताधंकत्वात्‌' होनेसे स्रमारमक कद्दी जायेगी। 
संगति सीताका सम्देश सुनाकर राजाको सस्तुष्ट कर रहे हैं। 
दो०-छहि प्रनापु फछू शहुत क्तिय सिय भइ सिघिरुसनेह। 
चकितबसत छोचत ससस पुछक पल्छवित पबेहू ॥१५२॥ 
भावार्थ प्रणाम करके सीसा झुछ कहने बछो सो वहू पातिद्रत्यप्रयुक्त स्नेहके 
घशा हो क्षिथिछ्रा हो ययी । उसको वाणो दक गयो, शराँसोमें जाँसू आ गये घोर धरीर 
पुखकसे मर गया | 
सीताफे पातिद्रत्य-युक्तप्रेमफा अनुमाव 
शा० ब्या० अबहित्याका अमाव होनेसे पतिप्रता अपने स्वाभाषिक अनुभार्वो- 
को कंपमपि रोक नहीं सक्ृततो न छिपा सकती है। इसका समर्थन करसे हुए ध्र्यं 
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शास्त्रका कहना है कि पतिब्रताके चरित्रकी परीक्षा दुष्फर नहीं है | दो० ९८में पति- 
व्रता सीताके सुभायेंको देखकर सुमन्‍्त्र सीताकी उक्ति ('नहिं मंग श्रमु अ्रपु दु.ख मन 
मोरे | मोहि लगि सोचु करिअ जतु भोरे” चो०२ दो० ९० )फे प्रति आश्वस्त हो 
राजाके सामने सीताके अनुभावोका वर्णत करफे उस्त सुकुमारीके बनवासके कष्टोके 
प्रति राजाकी चिन्ताको निरस्त कर रहे हैं। सुमनत्र द्वारा सुनाये आदेशमे 'जेहि विधि 
अवध आब फिरि सीया। सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया'के उत्तरमे सीताके उक्त 
अनुभावोकोी सुनाकर मन्त्री चो० ६ दो० ८२ में 'फिरइ त होइ प्रात अवलया'के 
सम्बन्धमे राजाका परितोप कर रहे है। भर्वात्‌ सीताने पतिन्नत तत्त्वोको दर्शाकर 
पृतिके साथ वनवासमें रहनेका भौचित्य किया है। इस प्रकार यहां कविने पतिब्रताऊे 
स्वाभाविक अनुभावोकी यवार्थंता एवं उसका महत्त्व दर्शाया है । 

संगति : तोनोका सन्देश सुनकर प्रभुका पारगमनात्मक चरित्र सुना रहे है | 

चो०-तेहि अवसर रघुबरदख पाइ। केवट पारहि नाव चलाई धशा 

भावार्थ : उसी समय रघुपति श्री रामका सकेत पाकर केवटने नावकों पारकी 

ओर बढा दिया। 
सुमन्त्रके कहे 'तिहि अवसर का भाव 

दा० व्या० : तेहि अवसरसे कवि मन्त्रीके कहे 'सोइ रघुबरहि तुम्दहि 
करनीया'की प्रतिक्रियामे प्रभुद्दारा सीताके आन्तरिक प्रेमका प्रकाशन मन्‍्त्रीफे सामने 
कराना चाहते है, यही तेहि भवप्तर है जिससे वह सन्तुष्ट होकर राजाके सामने सीताके 
उक्त अनुभावोका वर्णन करके राजाफो आश्वस्त कर द | 

अथवा सुमन्‍्त्रके सामने सीतासे वहे प्रभुके वचन 'फिरहु त सवकर मिटे 
खभाछसे अयोध्या छौटनेके बारेमे सीताजीको जो त्रास हो रहा था उससे तत्काल मुक्ति 
दिलानेके लिए 'रघुबररुख पाई'का समोग सीताके लिए 'तेहि अवसर'से ध्वनित है। 

अथवा चौ० ६ दो० १४४मे अपने सोचमे कहे 'भह॒ह मन्द मत अवसर 
चूका'को सुमन्‍्त्र 'तेहि अवसर'से घ्वनित कर रहे है । 

चौ०-रघुकुलतिलक चले एहि भाँती | देखेउ॑ ठाड़ कुलिस घरि छाती ॥२॥ 

भावार्थ ; रधघुकुलशिरोमणि श्रीराम इस प्रकार चले गये। में मात्र हृदयपर 

वृद्ध रखकर देखता रह गया । 


रघुकुलतिलकका भाव 


द्ा० व्या० + (रघुकुछ तिलक! कहनेका भाव है कि 'ससुर चकक्‍्कवइ कोसल- 
राऊसे सीता द्वारा घोषित राजा दशरथका चक्रव्तित्व, सत्यसघ राजाके वचन- 
प्रमाणके पाछनमे श्रीरामकी पूर्ण निष्ठा तथा अनुगत लक्ष्मणका सेवकत्व देखकर 
सुमनन्‍्त्रको विश्वास है कि श्रीराम धर्मंनोतिश्रो प्रतिछासे त्रिलोकव्यापिनी कीतिका 
अजंन करके रघुकुलको उजागर करेंगे। 
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एहि भाँतीफा भाष 
! . एहिं मसतीसे सुमत्तने राजाको सन्सोपप्रदान किया है कि राजाके सत्य- 
बचनको प्रामाणिकतामें होनेयाछो होर्नोंड़ो प्रवृत्ति प्रमेयसिद्धिमें साथक द्वोनेते अब 
घंका नहीं है। 
फुलिस घरिफा तात्पर्य 
प्रमाणकी स्यापनामें हृदुब्नत सन्त-महात्माके वियोगमें सम्जनॉको मुस्युतुल्य 
धुख द्लोता है जिसको सुमस्त्रने 'कुछिस धरि छाती'से ध्यक्त किया है। इस प्रकार 
( घो० ६ दो० १४४में ) सुमस्त्रके उद्गारमें कहे (अहृहू मन्द मन अवसर चूका | अजहूँ 
म दुदय द्ोत दुद् टूका' की एकवाशयता 'कुछिस घरि छातीसे स्पष्ट है। 
घो०-में आपन किसि फहों कछेसू | चिभ्रत फिरेजें छेइ रामसन्देसू ॥३॥ 
| 'भावार्थ में अपना कष्ट किस प्रकार हूँ? श्रीरामझा सन्देश छेकर किसो 
प्रकार जोधित सोटा हूँ। 
फलेसू 


ज्ञा० प्या० घो० ३ दो० १शंड्से दो० १४६ तक सोच सुमन्‍्य विकछ दुख 
दीना'से सुमतके दुःछका जो घर्णन किया गया है वही यहां 'कर्तेसू'से व्यक्त है। 
राग बोर शभिनिवेशके परिणामर्में होनेयाल्ता दुः्य बलेश कहा गया है। 'कलेसूसि 
राजाके सम्मायित मरणका क्ल्ेंश भी ध्यनित है। 

लोटनेफी उपर्पत्ति 

'जिमत फिरे्े'का भाव है कि फर्ंभ्यनिप्लाम राजाका आदेश पाकूत 'फिरेठ 
गए दिन घारि/को सापंझछ करने एवं पिसा, गुर, माताओं, भरत आदिको श्रीरामका 
सन्देश सुनानेके किए प्रभुको प्रेरमासे ( चरयस राम सुमस्त्र पठाएं ) सुमस्त्रका जीवित 
छोटना क्षतंव्य है | 'जिमत फिरेसे'का आधार जिठ न जाइ उर अवघ फपाटी' है। 

संगति साहित्यसिदधास्सफ्रे अनुसार विरहमें प्रियका स्मरण करते-करते पह 
स्मृति वियागके परिणामको प्रकूट करता है| 
! ौ०-अस कह सचिव घचन रहि गपऊ। हानि-गछानिनसतोषकस भयऊ 

भाषार्ष ऐसा वचन बोछपे-बोछते मम्त्रो चुप दो गये, हानिनछानिमे मन्‍्त्री 
छोकके वष्य हो गये । 

मस्त्रीकी शोकस्थितिका उच्छलमत 

शा० ध्या० घौ० ६ दो० १४१ में हानि गछानि विपुछू मत व्यापीकी एक- 
पाक्यता हानि-गछामि-सोदबस मयऊसे दिसाकर कवि सुमस्थके सोचके वर्णतका 
3 कर रहे हैं। हानि गछानि'का विध्यद विचार ज्ो० ६ दो० १४५में किया 
ग़या है। : «५ 
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संगति : उपयुक्त सन्देशको सुन्ननेके वाद राजाकी करुण अवस्थाकों देखकर 

सुमन्‍्त्र घीर होते हुए भी स्तब्व रह गये | उनको भोजोहीनता गलानि'से स्पष्ट है। 
चो०-सुतवचन सुनतहि नरनाहु। परेउ धरनि उर दादन दाहू ५॥ 

भावार्थ : सुमन्‍्त्रके वचन्तोको सुनते-सुनतें राजा जमीनपर गिर पडे, उनके 

हृदयमे तीन सनन्‍्ताप होने छगा | 
राजाकी शोकवृद्धि 

सगति : सीताके लोटनेकी आशा समाप्त होते ही 'नतरु निपट अवलम्ब 
विहीना । में न जिभव जिसि जल विनु मीना! (चौ० ८ दो० ९६ )के अनुसार 
चौ० १ दो० '४०्क़ी व्याख्यामे निरूपित उत्तेजकके अभावके साथ शापविहित्त पुत्राभाव 
राजाको मरणासन्न स्थितिम्ते ले जा रहा है । 

चौ०-तरूफत विषम मोह मन मापा । साजा मनहें मीन कहें व्यापा ॥६॥ 

भावार्थ : तडपते हुए राजाके मानसमे घोर मोहान्वकार छा गया, मानो 

मछली वर्षाके प्रथम जलके फेनके तापसे पोडित हो । 
अन्तकालीन मोहान्धकार 

श्ञा० व्या० : जसे मृत्युकाल्प्रयुक्त त्रिदोपजन्य विपमस्थितिमे जीव किसी 
उपचारके योग्य नही रह जाता, उसी प्रकार रामविरहक्ी वेदनाम तड़फते हुए 
अचेतनकी मवस्थामे अन्तकालका मोहान्धकार राजाके हृदयमे व्याप्त हो गया, जिसमें 
कतंव्य-निर्धारणरूप कोई उपचार सम्भाव्य नही है। यह विपममोह राजाको प्रथम 
बार हुआ है जो राजाके जीवरूप मछलीकी माजाकी तरह कष्ट दे रहा है| 

संगति : राजविलापके अतन्तर रानियोके विक्ापक्रा वर्णन कर रहे हूँ 

चौ०-करि बविलाप सब रोवाह रानो । महाविपति किसि जाइ बखानो शा 

भावार्थ : राजाके दुःखको देखती हुईं सत्र रानियाँ रोने छगी। ऐसी भारी 

विपत्ति आ गयी कि कहा नहीं जा सकता | 


विल्ञाप 
द्वा० व्या० : विलापको व्याख्या है 'विलाप स्यादात्मदु खोज्भावतातत्पर बच.” | 
सब रानीसे कौसल्याके महलमे सुमित्रासहित रानियाँ उपस्थिता है जिनमे कैकेयी 
नही है। राजाकी महामृत्युका अनुमान करके आत्मदु ख॒ प्रकट करनेव।ली वाणीका 
उच्चार रानियोका विलाप है। 'महाविपत्ति'का स्वरूप राजाकी आसन्न मृत्युका 
भय, पुत्रोका अभाव, राज्याधिकारीके अभावमे सम्भावित अराजकता भादि हैं। 
“किमि जाइ बखात्ती'का भाव है कि ऐसी विपत्ति पहले कभी नही देखी गयी । 


चौ०-सुनि विछाप दु.खहू दु.ख छागा। धीरजहु कर धीरजु भागा ॥८७ 


भांवार्थ : उन रानियोका जो विछाप हुआ उसको सुतकर दु खको दुःख छगे 
और घेयंका भो घेय॑ भाग जाय, ऐसी अवस्था हो गयी । 
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छु स्को दु'स्फो उपपत्ति 


धा० व्या० पेदान्त प भप्रस्यभिन्नादर्शनमें जड़ पुछ मो नहीं है, तमोगुणके 
आपिवयसे पदार्थ जड़वत्‌ प्रतोव होते हैं अर्थात्‌ ईश्वर ही सब ल्पोममें अवतीष है। 
क्षत' दु ख भी ईप्वरका ही घरोर है। उसका दुःखका निर्माण मृत्युके संसगंसे हुआ 
है। जैसे प्रस्तुत प्रसजम अधमंका संसर्ग न होते हुए भो ( घुमंधघुरीण राजा दशरथ 
घत्पसंध हैं, उनकी रानिया पुनीता हैं ) सरस्वती द्वारा प्रेरित कार्यके फठस्थरूप 
अन्तकाजीत दु'खका स्पश्॑ दुसको हो रहा है यहो दुलहू दुख छागा'का भाव है। 
अथवा मृत्यु ही दुस्न है जा अत्यन्त घीरतासे स्पका्यंका साधन करता है। परल्सु 
स॒छी नारियकि करण विक्तापकों सुनकर उसको भी दुख हो रहा है, उसका भी घेय॑ 
पृ रहा है, शर्षात्‌ अवतोणे प्रभुकी उपस्थितिमें मी सत्यसाध पित्ताड़ों क्षापप्रयुक्त 
पश्चनप्रमाणसे प्रमित पुद्राभावकी परिधिमें छे जानेका कार्य मृत्युको करना पड़ रहा 
है। भयवा पेतायुगमें पश्तिद्रताने विधवा होना युगघर्मके विपरोसत जानकर उत्तो 
शानियोके विछापका संक्रमण साघु-महात्माओंके अल्त'करणर्में ब्याप्त हुआ अर्षातु 
बिनको दुखका स्पष्त॑ नहों है, उनको दुःख होना, दुःखने वुख्खों होना एवं घीरजणका 
घेय घोना है। षथवा “दु खट्तू दुःख छागा, धीरणहु कर घीरजु भागा'का सरछार्थ॑ 
है कि रामवनगमनसे सब छोग पहले ही दु खो थे, राजाकी मृत्युका सुच्क रानियोंका 
विराप उनको ओर दुःखों वना रहा है, पेयं रखनेवालोंका भी थेय॑ भग रहा है। 
दुःख-पर-दु'ख पड़ते रहुनेसे धीरतावानोंका मी थैय॑ खो जाता है | 

सगति रनिवासमें हानेवाला विछाप सम्पूर्ण अ्वधर्मे केसे फेछ गया ? इसको 
बागे बता रहे हैं। 

दो०-भपठ कोछाहुलु अषप अति सुनि तुप राठर सोद। 
पिपुछणिहिगवम परेठ बत्िमि मानहु कुछिस कठोद्र 0१५शा 

भायाय राजाके महमें दहोनेवाले हस्छाफो सुनकर पुरे अवघमें कोछाहुल 
मंच गया, मानो रातिकी स्तब्मताम पक्षि-्बहुछ वनर्मे घोर वज्धपात होनेसे सब 
पक्षी चौंककर चिझछाने छगे हों | 


अवधकी शोकाकुस दशामें राजा एयं प्रज़ाफे धृदयकों एफपता 


हा० ध्या० जेसे वनम रात्रिकालमे पक्षी निस्सब्य बेठे रहते हैं उसी प्रकार 
रामबिरहमें छोझातुर अवघवासी समाघिस्पकी दथामें बेठे थे । पनप्रान्द्म कद्यघित्‌ 
विजलली गिरमेकी घोर कड़कड़ाहुट होती है धा सब पक्षी एक साथ चौंककर पक्षोर 
मचाने छगते हैँ। राधिकी निस्तम्धतामें राजाको आस्त मृत्युरूप वद्धपातका सूचक 
रानियोंका विक्ताप सुनकर पूरे अवधवासो एकाएक चोंककर जागृत दो गये । राजा 
शओर प्रजाके प्रात्मसम्पन्धको स्फुट करनेके छ्लिए कपिते उछ पक्षियोंके इछ्टाश्तसे 
एकात्ममावसम्पन्त छ्ृदयतत्त्रीके सम्याछनकी स्वाभाविक प्रफक्रियाडो यहाँ दर्धाया है। 


महान पूरे त्यागी सत्यसस्ध राजा सत्यवचत-प्रामाण्पकी रक्षामें प्राणोत्सगे 
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करने जा रहे है। ऐसे राजाको अन्त स्वितिका रांक्रमण रानियोमे हुआ । राजा भोर 
प्रजाके बीच एकसूत्रात्मफताका सम्बन्ध होनेसे रानियोके विदापफ्ा सक्रमण मबय- 
वासियोमे हुआ, उनको हृदयतन्त्रीको तत्काल एफ्समान आवाजमे सद्याछित 
करनेमे भी समर्थ हुआ । पूर्ण सात्विकत्ताम हो एफ्रात्मगावसशत्न व्यक्तिओंमत भावकी 

एकरछूपताका सक्रमण होना सहज सम्भव है, तृष्णा या रजोगुणमे यह सम्भव नहीं है । 


चौ०-प्रान कण्ठगत भयउ भुआलू | मनिविहोन जनु व्याकुल व्यालू ॥१॥ 
इन्द्री सकल बिकल भई भारो | जनु सर सरसिजबनु विनु बारो ॥श॥ 
भावार्थ : राजाका प्राण कण्ठत्क भगवा | उनकी व्याकुलता मणिवे बिना 
सपंकी तरह हो गयी। सब इन्द्रियोमे भारी विकलता व्याप्त हो गयी, मानों 
तालाबमे कमलोका समूह बिना पानोके कुम्हला गया हो। कहनेका भाव है कि 
जलाशयरूप शरीरमे कमरूसहश विकसित इन्द्रियाँ प्राणप्रयाणकालमे निस्तेजस्क 
होने छंगी | 


जन्मान्तरीयवर॒याचनका कार्यान्वयन 


शा० व्या० : श्रीरामहूप जलकी सरसतासे राजा दशरथ कमलमहश प्रफुल्लित 
रहते थे। इस समय रामविरहमे जलके सयोगके अभावमे वे कमलसहश सूख गये है 
मणि भौर सपंके दृष्टान्तमे वेघम्य॑ यह है कि मणिधरमे विपक्रा सयोग है, रामरूप 
मणिको धारण करनेवाले पितामे मात्र स्नेहकी प्रधानता है । दोनोका साधम्य॑,यह है 
कि एक दूसरेको छोड़ नहीं सकते । पर विधिका विधान घमंपालनमे एक दूसरेको 
छोड़नेके लिए बाध्य कर रहा है। 


पुवंजन्ममे मनु-तनुमे माँगे वर 'मनि विनु फनि जल विनु मीना। मम जीवन 
तिमि तुम्हहि अधीना के अनुसार जीवनके अन्तमे दोनो भवस्थाएँ घटित हो रही हैं 
जो राजा दशरथके जीवनान्तकी द्योत्तिका हैं। उनके अभावमे राजाके पुर्वजीवनमे 
श्रीरामकी अनुपस्थिति 'मनि बिनु फनि'को अवस्था होनेपर भी वह राजाकी 
मृत्युका कारण नहो हुई । 

संगति : कौसल्या महारानीको राजाको मृत्युका सम्भव दिखायी देने लगा | 

चौ०-कौसल्या नृप दीख सलीना । रविकुलरवि अंययउ जियें जाना हशा 

भावार्थ : कौसल्याने राजाकी म्लान (निस्तेजस्कता) देखा तो मनसूमे सम्भव 

कर लिया कि सूर्यवश्ञका सूर्य अस्त होनेवाला है। 


मृत्युका चिह्न 


दा० व्या० : इन्द्रियोकी निस्तेजस्कता और मुखके तेजसूका परिवर्तित होना 
* अन्तकालका सूचक है। 
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सम्त छिया है कि राजारा रोग यैयके उपचारसे जानेवाला नही है । अत सवाके लिए 

अपने उपचारका अवसर उपस्थित है, उसमें जो घिकित्सा कोसल््याके धर्म हे यहू 

ओऔपधि राजाके सामने उपस्पापित कर रही दे, जिसका प्रयोग राजाके अ्पोत है । 
पो०-उर परि धीर राममहतारो। वोछी घचन समय अनुहारो ।धा 


भाषार्थ ऐसो विकेट स्थितिमें मी श्रीरामको माता कौसक््याजी पैसेँ धारण 
करके समयके अनुकूल बोलने छर्गों । 


पतिफे भत समयमें पतिद्नताफा पूण विवेफ 


शा० य्या० 'राममहतारो'से कोसल्या माताका गोरव लिलिया है भर्थात्‌ 
पत्िको बस्युस्कट संकटावस्थाम भी पतिपग्रता कौसष्या जमान्तरीय विवेक ( वा० 
का० दो० १५० )$ बलपर थैयें घारण करनेम समर्या है। “समय क्षनुद्दारोी' यचनका 
भाव है कि धीरामझा बमाव ओर राजाका अन्तसमय उपस्थित है। 
,... संगति दार्नों अवस्थाओंके उपयुझ घिकित्सा ध्यक करनेयाछी वाणोर्में 
फोसस्याजो बोछ रहो हैँ । 
घो०्-माय समुप्ति सन फरिआ बिचाछ । रामवियोग _ पयोधि अपार ॥पा 
करनपार सुम्हू॒ अययनहानू। घढ़ेउ सफछ प्रिय पपिक समाणू ॥३॥ 
पीरनु परित्ष त पाइम पाछ। माहि त बृड़िहि सबु परियाक्ष एणआ 
भायापष॑ कोध्रस्‍्याजी बोर रहो हैं है नाम | लूव विचार करके मानसमे दस 
माठको समझ्िये कि रामवियागसरुप अपार समुद्रम अवघरूप जहाजके भाप ही कर्णघार 
( पाछ्तक ) हैं। इस जदहाजपर समस्स प्रियजन यात्री समाजके समान घढ़ा है। यदि 
कषाप ( सखुटकाऊछम ) थेय॑ रखते हैँ तो पार छगेगा, नहीं तो स्व परिवार डूब 
जायगा। 


विफसतामें भी राजाका पाण्डित्य 


क्ञा० ब्या० इन्द्रिपोफी विफलताम मो राजा दश्घरथ साधारण जोर्वोकी तरहू 
अचेत नहीं हैं। प्पने पाण्डित्य एवं ज्ञानक्ो उन्होंने रामप्रेममें उमाधिष्ठ कर सिया 
है। विवकेयती कोसल्या राजाकी हुस स्पितिको जानतो है, इसलिए 'समृस्‍झ्ति मन 
करिश्र बिघारू! सुमा रही है अर्थात्‌ राजा विद्यात्रोके प्रसज़ुसे आन्वीक्षिकीदारा 
ययाये निर्णय फरनेमें कुझ्छ है, धर्मात्मा हैं, उत्वगुणसे सम्पन्न हैँ श्रतः उनकी 
धिद्वत्ताफा स्मरण करा रही है। विशेष विवरण तनु परिह्ररि'में द्रष्टण्य है। 'नाथ'के 
सम्बोधन करनेका विशेष भाव है कि काकनन-पासत, दान-मानके माध्यमसे रानियों, 
परिषनोढ़ो प्रसन्त रखनेके साय राजा स्वयंको प्रसन्न रसतेम समय हुए हैं। 


'पाइअ पाक का निष्फप एव प्राय. | 


पम॑मार्गके पथिक भ्रमणणीछ होकर निरतिप्षय सुसकी प्राप्तिके छिए नीतिमाघु 
साथुकी धरण छेते हैं । प्रस्तुतमें भबघवासी समाजने रामराज्यमिपेकोत्सवरूप सुखकी 
२८ 
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प्राप्तिके निमित्त राजा दश रथका नेतृत्व ( कर्णवारत्व ) स्वीकार किया है। इस प्रकार 
यह भवधघरूपी जहाज राजाके नेतृत्वमे बढ रहा था, पर वीचमे रामवियोगखरूपो 
समुद्रमे मेंडराने छगा। थैयंके अभावमे रामवियोगछ्पी समुद्र अपार मालूम हो रहा है 
पर चौदह वरपंकी अवधिका गवलरूम्ब लेनेसे 'पाइअ पाछ! सम्भव हो सकता है। 
जहाजको पार लगाने अथवा अपने स्थानपर लानेमे कर्णंवारकों बेय॑ं रखना अपेक्षित 
है, नही तो सबसमाजके साथ जहाजके डूबनेका भय है। भत कीसल्याजी राजासे 
धीरज धरिअ'को प्राथंना कर रही है जिससे रामविरहकालकी अवधि वितानेमे 
राजा शोकसमुद्रसे स्वय पार हो सब समाजफ़ो भी उचार लें। 
अवधजहाजके कर्णधार 

इस समय अवधराज्य जगतु॒का आधार था क्योकि जगत॒के साधु, शासक- 
गण और देव अयोध्याका आश्रय लिए हुए थे, इसलिए यहाँ अवध'से जगत्‌ विवक्षित 
समझ्नना चाहिए । 

यहाँ विशेष वक्तव्य है कि अवधरूपी जहाजके कर्णधार भविष्यत्‌मे भरत्त 
होगे । १४ वपंकी अवधि तक रामविरहसागरमे इस जहाजको योग्य रीतिसे चलाते 
हुए अपने नाम ( विस्व भरण पोषण कर जोई' )को साथंक करते भरतजी इस 
जहाजको डूबनेसे बचावेंगे। स्मरण रखता चाहिए कि कर्णघार और पथिकसमाज 
दोवोके जीवनरक्षणका एकमात्र अवलूम्व राममिलनकी अवधि है जैसा कि उत्तरकण्डमे 
राम विरहसागर महँ भरत मगन मन होत' कहा है। तत्कालमे तो राजा ही 
कर्णघार हैं । 

चो०-जौ जियें धरित्न विनय पिअ सोरी । राप्ु लखनु सिय मिर्कह बहोरी ॥८॥ 


भावार्थ : हे प्रियतम | यदि आप मेरी प्राथेंना हृदयसे माने तो श्रीरामजी, 

लक्ष्मणजी ओर सीताजी पुन. मिलेंगे । 
रामविरहरोगकी चिकित्सा और उसकी अस्वीकृति 

शा० व्या० : रामविरहरूप रोगकी व्यथासे बचनेके लिए एकमात्र औषधि 
घेये है। उस घेयंका फल होगा कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीत्ताजी फिर मिलेंगे 
यह तभी सम्भव है जब राजा कौसल्याजीकी प्राथंनाको हृदयसे स्वीकार करें। 
ध्यातव्य है कि 'पर उपदेस कुसछ बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरेकी तरह 
कौसल्याजीकी उक्ति नही है। किन्तु नीतिसिद्धान्तके अनुसार स्वयं घेयं धारण करती 
हुई कोौसल्याजी तीनोके पुन मिलनको आशारूप औषधिका सेवन करनेमे तत्परा 
हो रही हैं। उसी उपचारसे पत्तिका उपचार करनेमे वह उद्यता है।फिर भी 
सत्यवचनका पारून, अन्धशापका विधान राजाके लिए उक्त उपचारकी स्वीकतिमें 
बाघक हो रहा है। इसका परिणाम शुभ होगा आर्थात्‌ वचनप्रमाणकी प्रमेयप्िद्धि 
स्वरूपमे श्षीराम प्रभूति तीनोका त्रेलोवय-विजयके साथ अयोध्यामे सकुशलू छौटना 
सम्भव होगा । 'पिअ' सम्बोधनसे कौसल्याजीकी वाणोकी मधुरता एवं कान्तके प्रति 
रतिभाव सूचित है । 


अयोध्याकापण्डस्‌ २१५ 


सयति शिवशच्नों कह रहे हैं कि कोसस्याजीके वचनांका इतना प्रमाव अवश्ष्य 
हुआ कि राजा थोडो देरके लिए धेयको स्थितिमें भा गये । 
दो०-प्रियावधन मृदु सुनत नृपु चितयउ मँज्ि उधारि। 
सलछफत मो मक्तोन लनु सींचत छोचन घारि ॥१५४॥ 
भावायें प्रिया रानी कौसल्याके सघुर बघनोंको सुनकर राजा आँख सोछकर 
देखने छगे मानो मस्तिनदश्ामें बिमा पानीके सड़फती मछलछी कप्ठ एवं श्राँसोंमें 
रहनेवाले जरूांशसे अपनेको सोचती हुई जीवित रखनेका प्रयास करती हो । 


मीनसवुद्द राजाफी दशा 


पानीसे थाहुर होनेपर मछलीके कन्ठमें मवतक जछ रहता है तव तक पहू 
छटठपटादो हुई घ्ोवित रहतो है। यद्दी स्थिति राजाकी है जो पूर्वमें 'प्रात कप्ठगत 
भयठ भुमाझू सि कहा गया है। कोसश्याजीके 'मृदु बघन'में विश्षेप मुदुता 'रामु 
खसनु पिय मिर्छाहि बहोरी'की है जिसको सुनकर राजाको चेतनता प्राप्त हुई है। 


प्राणसे मानमें अधिक प्रियता 


शास्प्रकारोंका कहना है कि विपय तो आते जाते रहते हैं पर प्राणका आना 

जीपके भ्रघोन नहों है। इसी हेतुसे नीतिक्षास्त्र प्राभापदका अवसर आनेपर विनिगीपुको 

प्राण बधानेके किए उपहात्मक विधिका अविछम्य ग्रहण करनेको कहते हैँ। किन्तु 

राजा दश्दरथके आम्तरम यह विचार चल रहा है कि प्राण प्रिय है या मानप्राप्ति ? इस 

पमय राजासोघ रहे हैं कि प्राणसे अधिक प्रिय मान है जो सत्यवचनकी रक्षामें सदाफ़े 

शिए अमर होगा, शत मृत्यु ही ठीक है। 

पंगति कोसत््माजोफे उपचार-वचनमें कहे रामनी-सक््मणजी-सीतताजीके नामको 
प्ोपघरूपमे स्वोकार करके राजा तोनोंके नामोस्चारममें अपनी प्रीति छगा रहे हैं । 
चो०-चरि धोरमु उठि बेठ भुग्राष्तू | कतु घुमन्प रुहूँ रामु कुपाछू ? 0१॥ 
कहाँ छसतु ? कहें रामु समेहो ? । कह प्रिय पुतन्रपधु॒थेदेही ? ॥२॥ 

भावार्ष बड़ी कठिनाईसे धेर्य रखकर राजा उठकर बेठे ओर सुमन्त्रसे बोले 

घताओओ, कृपाछु श्रीराम फर्दा हैं? रक््मण कहां हैं? स्नेही राम कहाँ हैँ? ओर प्यारी 


पुप्रवधू सीता कहाँ है ? 
रामस्नेहका फछ 
धा० ध्या० : 'रामु कपाछु'का भाव है कि प्रभु जिसके ऊपर कृपा करते हैं 
उसीको अम्तिम घड़ीमे मगव्नामके श्रवण या को्त॑नका सोमाग्य प्राप्त होता है जेसा 
से, काप्डमें (जनम जनम मुनि जतन छराहों। अस्त राम कहि आय नाहों'से 
स्पष्ट है | 


झोरामके प्रति घत्यन्त स्मेह होनेसे 'रामु सनेद्दी! कहा है। चौ० १२ दो० 


२२० भावाथ॑, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम्र्‌ 


१२४मसे कविने वनवासी रामके ध्यान विधिक जो निल्पण किया है।" उसके 
अनुसार कौसल्याजी जी द्वारा मन्नणोपदिष्ट श्रीरामजी, छ&््मगजी और सीताजीका 
नामोच्चारण करते राजा तीनो मूर्तियोका ध्याव कर रहे हैं। इस व्यानमें सुमन्तर 
द्वारा उपस्थापित श्रीरामजी लक्ष्मणजी और सीताजी हैं? राजाके वचनप्रमाणग्रयुक्त 
आज्ञापालनात्मक धर्मंमे तत्पर पुत्र श्लीरामे प्रति अत्यन्त प्रेम प्रकट है। 'लखन 
कहे कछु वचन कठोरा” सुनकर लक्ष्मणजीक़े प्रति हुए भीद्धत्य भावकी हटाकर शास्ता 
श्रीरामके प्रति उनके सेवकत्वमे राजाको परितोप हो रहा है। सुमन्‍्न्रसे कही उक्ति 
( 'फिरइ त होइ प्रान अवलूम्बा' )के अनुसार आाण-प्रयाणके कालमे विदेहकी अवस्था 
होनेसे 'वेदेही' रूपमे सीताजीका स्मरण राजा कर रहे है। 'प्रिय पुत्र वधू'से पत्तोह 
सीताजीके प्रति राजाकी प्रियता बालाकाण्डमे कहे वध लरकित्ीपर घर आई। 
राखेहु पलक नयनकी नाई'से स्पष्ट हे । 


सगति : राजाके विछापका उपसहार सुना रहे हैं विछपतसे | 
चो०-बिलूपत राउ बिकल वहु भाती | भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥श॥ 


भावार्थ : इस प्रकार व्याकुल होकर राजा अनेक प्रकारका विछाप करने 
लगे। वह रात जल्दी बीतती नही मालूम देती थी मानो युगान्तके समान लम्बी 
हो गयी हो । 


विरहमें चिन्तन 


द्ा० व्या० सन्‍्तापप्रयुक्त विकलतामे रात विताना बहुत कष्टदायक प्रतीत 
होत है। बहु भांती से श्रीराम, लक्ष्मणजी भर सीताजीके सम्बन्धमे राजाका विलाप 
कहा गया है जेसा पूर्वोक्त चौपाईकी व्याख्यामे निरूपित है। सन्‍्तके वियोगमे 
सज्जनोकी विकलत्ता” बिछुरत एक प्रान हर लेही'के समान होती है। वेसो ही 
विकलता राजाको श्रीरामविरहमे हो रही है। विकछुताको दशामे ज्ञानी अपना 
समय कथाश्रवण, सत्‌चिन्तन आदियमे बिताते हैं । 


ज्ञातथ्य है कि युगके आदिअन्तमे सन्ध्या एवं सन्ध्याश होते है। इनके बीचका 
जो काल होता है, उसको कालवेत्ताओने युग कहा है। प्रत्येक युगमे जितने सहस्न 
वर्ष होते हैं, उसके हिसाबसे शत वर्षका काल सन्ध्या और सन्ध्याशमे होता है। 
'जुग सरिस सिराति न रातो'का भाव है कि दशरथयुग समाप्त हो रहा है, इसलिए 
राजा दशरथको यह रात युगान्त सन्ध्याशके समान लम्बी मालूम हो रही है। 
सगति : उतनेसे राजाको अन्चग्यापका जो मृत्युका कारण है स्मरण हो रहा है। 
चो०-तापस-अंधसाप सुधि भाई। कौसल्याहि सब कथा सुनाई ॥४॥ 
१. अजहूँ जामु उर सपनेहुँ काऊ। बसहुँ लखनु सिय राम बढाऊ॥ 
राम घाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहूँ मुनि कोई॥ 
मि सुत विषयक तव पद रति होऊ । मोहि बड मुढ़ कहै किन कोऊ ॥ 


अ्रयोध्याकाष्टम्‌ र्रश 


भापार्थ रामधिरहुकी यिफहतार्म यिछाप करते हुए राजाफों बंधे तापसत 
( स्यणकुमारके पिता ) फे पापकी बात याद भा गयी। उसके सम्बपका सब 
वृत्तान्त कौरस्‍््याकों मुनाया । 


अन्तफालमें शापफो स्मृति पर्यों ? 


छा० स्या० 'प्रइयय सुधि आई से ऐसा मालूम होता है कि राजा दणस्य 
अधणशापरी बात भूछ गये पे धपवा अमीतक उछ थघापफे बारेम क्रिसोकों महोँ 
बढाया था। ऐसा बर्यो ? 

उत्तर छापा विधान होते हुए भो राजा दशरथ सत्यसंकल्प हैं। यदि चाहें 
छो मोप्म पितामहकी छरद इच्छामृत्युफे अधिकारों हा सकते हैँ जेसा राजाकों उक्ि 
( धो छनु रासि कर में काह' )सं भ्वनित है वेधा नहों किया | उसको उपपत्ति आगे 
पुरुषाथंकों दुवंरताम देखे। अमी कहना इतना हो है कि उक्त शाप पुत्रजम्मके 
पहुछेका है। अतः पुप्रके न रहते उसकी सार्थकताको भूछ जाना अस्वामाविक नहीं है । 
रामज-मके बाद राजा पुत्रस्नेहम इतने भानन्दित हां गये कि घापको भूल गये | अन्त 
समयमभ शापको कषा सुनानेका प्रयोजन इस हछ्िसि भो माननीय है कि पुष्पात्मा 
सरयसंघ होते हुए भी केफेयीक घरदानसे पुश्रके भ्रमायमें हानेवाल्ों मृत्यु सज्जनोति 
मनसूम क्षोभमका कारण हा सकतो है ता उसका उपथमन दो जाय | 'साप युषि 
आई'से पद भी स्फुट है कि राजा दशरप अपती मुस्पुका संयोग जान गये । 


फौसल्याफो शाप सुनानेकी उपर्पत्ति 


प्रश्न अपशापकी कथा इस समय कोसस्याका हो क्ष्या सुनायी ? 
उत्तर हस प्रपनके समाधानम कहना है कि राजाका वरदान धमसम्बद्ध है पर 
रामराज्याभिषेडफे अवसरपर ही फेकेयोफी वरयाचना एवं पुत्नविरहर्मे पतिकी मृत्यु 
कोसल्याके मानसमें क्षोम उत्पन्न कर धकता है, उससे निवृत्त करानेफे छिए राजाने 
विछेप करके कोसल्‍््याजोको क्लापकी कृषां सुनाकर परितोप दिया है। इस प्रकार 
केफैयो द्वारा 'जस कौसिछा मोर भक ताका | एस फल उन्हहिं देउं करि साका'से किये 
आक्षेपका सम्राधान कोसश्पाको अपने बस्मान्तरोय विवेकक्े बकपर पृर्णेझपसे हो 
गया जिसको कौसज््माजीन॑ चित्रकूट्में जनकरामो सुनमनाजोके समक्ष प्रतिष्वनित्त 
किया है 'कौउ॒ण्या कह दासु न फाहू” भादि ( घौ० ३े से ७ दो० २८२ )। 
यारुकाण्ड चो० ४ दो० २९५४में कही उक्ति (दस पुनीत कोसल्त्या देवी'से ) 
कपिने यह दर्घाया है कि सब रानियाँ पुवीता हैं पर कौसल््या विशेष पुनीता है। भरत 
अन्सकालमें क्रोसक््याका राजाके पास होना उनके पुण्पात्मस्वके छिए हुए कहा 
जायगा। 
घो०-भपउ विरुक्त दरतत इतिहासा। रामरहित घिय जोदन बासा एध्या 
सो तनु राष्ति फरव में काहा ? । लेंहि न प्रेमपन सोर निवाद्ा ए६॥ 


श्र भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेत्तम्‌ 


भावार्थ : अन्वशापका इतिहास सुन्ताते हुए राजा विकछ हो गये मनसमे 
सोचने लगे कि श्रीरामसे अलग होकर जीना धिकक्‍्क्ृत है। जिस शरीरसे मे अपने 
प्रेम प्रण" को न निबाह सकूं उस शरीरको रखकर मै क्या करूँगा ? 
कोसल्याका ओऔषघ, औषध नहीं हैं 
शा० व्या० : अन्धशापकी कथाका वर्णन रामवियोगजनित विकलताको 
उद्दीप्त कर रहा है अर्थात्‌ पुत्रवियोगमे जानेकी स्थितिमे है। स्मरण रखना चाहिए 
कि सत्यवचनके प्रामाण्यका जो प्रसग॒ राजाके साथ है वह कौसल्या, सुमन्त्र, प्रजा 
आदिके साथ नही है। अत' वे सब राममिलनकी आशामे चौदह वर्षकी अवधिपय॑न्त 
घैयंपृवक जीवित रह सकते हैं। पर अपने वचन “जीवनु राम दरस अधीना' 
जीवन मोर राम बिनु नाही'को सत्यता व प्रमाणताको स्थापित न करना और 
श्रीरामके बिना जीवनको रखना राजा घिक्क्ृत समझते हैं । 
पुरुषार्थकी दुर्बलता 
'सो तनु से सकेत है कि वह शरीर जो मनुजन्ममे, 'मन्ति बिनु फनि जिमि जल 
बिनु मीना | मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना'के अनुसार माँगा था, उस शरीरको 
दश रथजन्ममे पाकर विश्वामित्रसे कहा था देह प्रान ते प्रिय कछु नाही । सोउ मुन्ति 
देउँ निमिष एक माही । राम देत नह बनइ गोधाई”!। उसको स्मरण करके राजा 
जीवनको नही रखना चाहते | देवको प्रबलतासे पुरुषाथं केसे होन हो जाता है, 
उसका यह उदाहरण है। 
उपरोक्त चौपाइयोमे राजाके चिन्‍्तित विचारकी प्रशसा कौसल्याजीकी उक्ति 
'जिए मरे भल भूपति जाना' तथा गुरु वसिष्ठकी उक्ति 'भूप धरमत्रतु सत्य सराहा। 
जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा से आगे स्पष्ट होगी। 
संगति  कोौसल्याजीके कथनमे अपने इष्ट मन्त्र रामतामका अवलबन लेते हुए 
तीनो मूर्तियोका स्मरण करके राजा शरीर छोडेंगे। 
चौ०-हा रघुनन्दन ! प्रान पिरोते !। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते 0७॥ 
हा जानकी लखन ! हा रघुबर !। हा पितु हित चित चातक जलधर | ॥८॥ 
भावार्थ : हे प्राणप्यारे रघुनन्दन श्रीराम ! तुम्हारे बिना जोबित रहते बहुत 
दिन बीत गये । हे जनकनन्दिनि सीते ! हे लक्ष्मण ! हे रघुवर राम !”। जिस प्रकार 
चातकके रटन्तका एकमात्र केन्द्रबिन्दु बादकका स्वातिबिन्दु है उसी प्रकार पिता 
दश रथके एकमात्र चिन्तनका आधार श्रीराम हैं । 
राजाका मनोयोग 
दा० व्या० : चौ० ६ से ८ दो० २ की व्याख्यानुसार राजाको अपनी मृत्युका 


_अल्न्‍मल»भकस»बनाणन-मम 


१ पू्॑जन्ममे मनुश्वरीरमे माँगे वर ( चौ० ५-६ दो० ६५१ बा० का० )से समन्वित राजाकी 
उक्ति ( चौ० १ से ३े दो० ३३ )में राजाका प्रेमप्र स्पष्ट है। 





अयोध्याकाप्डस्‌ श्ररे 


अनुमान जबसे हुआ तभीसे उनका मनोबोग श्लोरामको ओर होने छगा। केफेयोके 
बरदानसे उसके योगमें सीद्रता आतो गयी । अन्सम॑ थौरामने' वनगमनसे राजाको 
प्रीति भीरामके साथ सीसा-छृक्ष्ममजोम॑ केन्द्रित होती गयी । अम्तकारूमें दे मेवछ राम 
राम बिन्तनर्मे रह गये । 

जीवके लिए प्राणझो प्रियता स्वामाविक है, सर्वावस्थामें उसका रक्षण कसेंध्य 
है जेसा वेदान्तसूत्रिमें कहा है--सर्पाप्नानुमप्ति प्राणात्यमे'। इस सम्बधरमें थीमद 
भागवतकी उकि भो स्मरणीय है 'स्त्रोपु नमंविषाहे थ यूस्यर्थ प्राणसंकटे। गांग्राद्मण 
दितार्थे चेन्नानृतत स्याज्जुगुप्सितसु!। उक्त दचनोंकों सापंक करनेमें क्रचर राजाकी 
डबि नहीं रही । जम्मान्तरमें किये पूर्व॑ंसंकल्पके अनुसार प्राणसे बढ़कर प्रीत्ति पु 
शीरामरमें है, इसलिए 'सुतविपयक तव पद रति द्ोझसे पुश्रमावजनित प्रीछि 
शीराममें प्रकट करते हुए 'हा रघुनन्दन प्रान पिरीव'का उद्गार हो रहा है। विवेक- 
प्रचुर सत्पसन्धताका फछ है कि राजाको भम्सिम समयमें नामस्मरण हो रहा है । 


विप्र॒क्षममे एकक्षण भी मुगके समान मालूम होता है। इस दष्यामें राजा दष्घरपका 
उद्गार 'तुम्द बिनु जिअव बहुत दिन बीते' प्रीतिरसिकोके लिए आस्पाद्र है। 

'हा ज्ञानको छछन हा रघुवर'से छोनों मूर्तियोंका चिन्तन भछोंके लिए 
घतवासी धोरामके ध्यानमें अनुछठय है केसा अरब्यकाण्डमें सुतोक््य, अधि, अमस्त्य 
प्रभूष्ति मर्कोके चरिषसे स्फूट है। 

जिस प्रकार घातक भ्रपने जीवनाधार स्वातिबिन्दुों भ्राणार्में ए्याममेधफे 
प्रति हृष्टिपोग कूगाकर पिय पिम'की स्ट छगांता है उसी प्रकार जरूघररूप श्रीरामकी 
ए्यामछमू्िका ध्यान करे हुए राजा रघुनन्दन श्रीरघुवरके सम्बन्धसे राम-रामका 
तामोम्थारण कर रहे हें। 


दो०-रास रास कहि राम फहिं राम राम कहि राम । 
तमु परिहरि रघुघबरपिरहू राउ गपठ सुरधाम 0१५५ 


भगवार्प राम राम कहकर फिर एकसार राम कहा ओर अन्तमें राम राम 
राम कहकर अपना छ्रीर छोड़कर राजा स्वयक्तोकको इले गये । 


बचनप्रमाणफो प्रतिप्लार्मे कोर्तन 


धा० घ्या० 'रामरहित घिग ब्रीवत क्षासा'के विघारकों साथंक करते हुए 
संस्यवचनको प्रतिछाको पूर्ण करके अपने अन्त करणको सम्पूर्ण विजाहोय धाराको 
समाप्त करके राम सामम॑ प्राणोंकों पूर्ण छपसे स्थिर छूरते हुए राजा दशरथ मृत्युका 
भािगन कर रहे हैं। तनु परिहृरि'से वोधपुर्वंक घरीर त्याग द्वारा राजाका पुस्पापें 
प्रकट है। छट्द वार राम नासके उक्चारणसे श्रनुमान हो सकता है कि मृत्यु होनेमें 
शमी छठ स्वास बाको है। मएवा भोतर बाहर स्य| छेने-निकलनेके साथ राम मामका 
उच्नबारण करते अस्तिम सबसे साथ एकबार राम नाम स्ेकर छरोर छोड़ दिया | 


२२४ भावाय॑, शास्त्रीयव्यास्या समेतम 


जीवनका लाभ 

जनम जनम मुनि जतन कराही। अन्त राम कहि आबत नाटी'बा अनुमार 
राजा दक्ष रथ अन्तिम इवासका उपयोग भगवन्ना मचा रणमें कर रहे _--यही जीवसफा 
परम लाभ है । अथवा हा जानकी लखन हा रघुबर'के स्मरणक्रा विनियोग राम 
राम कहि राम कहिसे तवा जानकी लसता! दोनों मूतियोकों एक मूल राममे 
समाविष्ट करके अपना ध्यान एकमात्र श्रीराममे केन्द्रित कर दिया । 

'रघुबर विरहसे शापके विषानसे पुत्रविरहम होनेवाछी मृत्युका योग एव 
'सुत विपइक तव पद रति होऊ'में कहे राजाके सकल्पकी सा्वक्रता स्पष्ट हे। तनु 
परिहरि'से राजाके वोधपुर्वंक शरीरत्यागम ज्ञान एवं विवेककी स्थिति दिखायी है । 

'सुरधामसे प्रभुका साकेतलोक समझा जा सकता है जैसा लछकाकाण्डमे 
दसरथ हरपि गए सुरधामा'से सकेतित है। चो० ८ दोहा ३१ ( अरण्पकाण्ड ) में 
प्रभुने जटायु गीधसे 'जाहु मम घामा! कहा है, वही यहाँ सुरवाम'से विवक्षित है 
जिसकी पुष्टि भरण्यकाण्डके दोहा ३१से सुस्पष्ट है । 

कतंव्याकत्तंव्यका निर्णय धर्मंशास्त्र करता है। फलछफी उपलब्विमे भक्ति- 
शास्त्रका अपना स्वत्तनत्र अधिकार है। प्रभुके प्रति पुर्ण त्तन्मयता होनेपर धर्मावरंका 
फल प्रभुप्राप्तिके भतिरिक्त दूसरा नही है। वह तनन्‍्मयता चाहे कामसे, या हे पसे, 
या भयसे हो जैसे गोपियोकी, शिशुपालकी, कसकी | 

राजा दशरथके 'बधु बिहाइ बडेहि अभिषेकू'का निर्णय नीतिविरुद्ध समझकर 
प्रभुने उसको विमल वस यह अनुचित एक” ठहराया | राजाका उक्त कार्य नोतिशास्त्र 
विरोधी होनेपर भी श्रीरामके प्रति उन्तको ततन्मयतामे साधक होनेसे भक्तिशास्त्रके 
मतमे सदगतिमे बाधक नही है। 


दोहा ४की व्याख्यामे गुर वसिष्ठ द्वारा राजाके कार्यका समर्थंन करनेमे 
राजाके मनोयोगकों बनानेकी जो चर्चा की गयी है, उसकी साथंकता प्रात प्रानके 
जीवके जीव सुखके सुख राम'की पूर्ण अनुभूतिमे राजाके शरीरत्यागसे प्रकट है। सत्य 
एवं धर्मंका आश्रय लेनेवालेको अन्त समयमे धर्म सहायक हो मोहको हटाकर 
स्मृति-धारणाको बनाते हुए भगवन्नामोच्चारणका सयोग उपलब्ध कराता है। उसका 
यह उदाहरण है। 

संगति : शिवजी उसीको स्फुट कर रहे हैं । 


चौ०-जिभन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥५॥ 
जिम्त रामबिधुवदन निहारा। रामबिरह करि मरनु सँवारा ॥२॥ 
भावाथें : शिवजी कह रहे हैं कि जीने ओर मरनेका सच्चा फल तो राजा 
दशरथने पाया | उनका उज्ज्वल यशस्‌ अनेक लोकोमे छा रहा है। जीते हुए उन्होने 
श्रीरामके मुखचन्द्रको देखते रहनेका सुख लिया ओर राभविरह होते ही मृत्युको 


पापा छियाव ) 


अयोध्याकाप्डसू २२५ 


यहासूका विस्तार ओर प्रायश्रित्त 


श्वा० स्या० राजा दश्रपके जीदन-मरणसे कवि भानय-जोदनका सार्पकय 
समप्ा रहे हैं। सरयसंघतामें किसो प्रकार भी आँच मे छे बाते अपने आदर्शमम 
घरिष्रके द्वारा मगवद्ओोतिको बनाते हुए राजाने यशदशरीरका विस्तार अनेक छोकोमे 
कर दिया। शास्त्रकारोनि अस्तिम काकमें मगवप्तामोडवारणको 34080 झुपमें 
कहा है जिससे संसुत्तिहेतु सय पाप-पुष्पसे निवुत्त होकर भगवद्धाम 
भार्गं गा द्वो जाता है। जेसा कि बौ० ५-७ दो० १६१में गृढ वसिछठके 53238 
अनेक अमछ जसु छावा'से स्पष्टीकरम होता है। 'अमछ जसु छावा'से आत्मांपकारि 
गुर्णोका प्रकाश स्पष्ट किया है। 
+ सयति 'भाह्दि त वृदिहिं सब परिवार! उक्तिक्ी प्रामाणिकता दिला रहे हैं। 
पचौ०-सोकविकछ छय रोपंह रासी | रूप सीछ बलु पेन बसातां एरे। 
कर्राहु पिछाप अमेर प्रकारा। पर्रहे भूमितछ यारा पारा ए४॥ 
/.बिछपह्टि घिकछ दास अद दासी | घर घर खवनु फर्राह पुरवासों ॥५॥ 
»। माघयाप॑ राज़ाका झस, घछ, क्षोछ बोर तेजसूका वर्मोणत करके सब रानियाँ 
उनकी मूत्युके धोकमें ष्यायुछः होकर रो रहो हैं। अमेक प्रकारका पिछाप करते 
धमीनपर थारम्बार छोट्ती है। दास और दासियाँ भी व्याक्ुछा होकर घिछाप करतो 
है। अयोध्यापुरीके रहुतेवाछे घर धरमें रो रहे हैं। 


अन्त पुरका पिल्लाप 


शा० ष्या० शोकमें व्याझुक रानियोसि लेकर दास-दास़ो एवं पुरवादों तक 
सब राजाके गुर्मोका बद्चान करते हुए रो रहे हैं। इस प्रकार कोसस्याको उक्ति 
“नाहि लत बूड़िह सब परिवारूक अनुसार सब समाज द्ोकसमुद्रमें भूत गया है। 
“मूमितक्त परहि', विछर्पाह, सदन फरहि' आपिसे शोकका अनुभाव प्रकट है। 'अनेक 
प्रकारा से राजाके रूप, वक्त, शोक, पेजसूसे इतर अग गुर्णोका दखान कहा पया है। 
'पर घर रुदन करहहिंसे प्रस्पेक धागरिकका झोक कहा गया है। यह कहा णा घुका 
है. कि देवगम भी भ्रयोध्यामे वास करसे थे, वे मी शोकविकछ हैं । रे 

प्रइम-- सब रोवहिं रानी'की उफ्िमें संशय हो सकझ्ृसा है कि रानियोंमें केकैयो 
भोर दास-दासिमामें मस्यरा दयोकविकका हैं रि नहीं ? ४ 
हैं उत्तर-एस 'संक्षमको कबिने अपलो वर्णनक्षेटीको कुशल़तासैवदृर किया है 
धर्थात्‌' पलोकविकछ सबसे जो छोकसे व्याझुक हैं वे हो इस विजापमें सम्मिक्तित हैं| 
कोसस्पाघ्रीकी उक्ति 'चढ़ेठ सककत प्रिय पथिक समाजू से? भो स्पष्ट है कि बवघरूपी 
जह्दाजमें यो प्रिय पथिक समाज चढ़ा या, वह कर्णधारके विनाणसे शोकसमुव्रमें डूब 
भया है। धपवा मोमांसामसानुसार उद्देश्यविषेषण विवक्षित नहीं ' होता उदाहरणाय॑ 
विल्योमय॑ हृविरातिमाऊंतु! “, इस बचनमें हुविगंत उम्यत्श विवक्षित 'नहों है। 
तदनुसार /धाक बिक सब! में 'उर्व'गल धावर्वे विवक्षित नहों है कर्षात्‌ घोककी 

२ 


२२६ भावार्थ, शास्तीसव्यास्यासमेतमु 


विकलतामे सम्मिलित छोग, इतना हो दष्ट हे ले कि अयगक प्राणिमात्र जेसे 
कैकेयो मन्यरा आदि | राजा दशरवके सम्पस्धरो (हुये, सोल बल तजको व्यासयां 
निम्नप्रकार है-- 
रूप--सुलक्षणोत्ते युक दरीर जो बआश्याविगोंक्रे छिए दर्शनयोग्य दे । 
शोल--ऐसे गुण जो राजप्रकृति ओर सन्‍्तोके ठिए आकयंगका उन्‍्दविन्दु दे । 
तेजस -कोश-दण्ठफे तेजक साव सत्यशोलताप्रयु ककान्ति जो वृद्धावस्थामे 
भी अक्षुण्ण और अनभिभूत दे । 
बल--उपयुंक्त तेजसके प्रभावरो सामने आनेवाले व्यक्ति नतमस्तऊ दोते हूँ । 
चो०-अंययउ गाजु भानुकूलभानु । घरममअवति गुत ुपनिखानू ॥३॥ 
भावाथ : सुयंकुलका सू् आज भस्त हो गया । राजा बडी अवधि ( सीमा ) 
ये, गुण और रूपके भण्डार थे । 
सुययंकुलका अस्त 
शा० व्या० ; 'रघुकुलरीति सदा चलि आई प्रान जाइ बढ बवनु न जाई 
का निर्वाह करनेमे सत्यसतन्च राजा घमंपालूनको चरम सोमा तक पहुंचे ये। घर्मात्मा 
राजाके रक्षकभावमे पुरवासी निश्चिन्त होकर धर्माचरणमें लगे वे। अब्र घमंको 
मर्यादारू्पी तट राजाका शरीर न रहनेसे घमं फरिस स्वितिम जायगा, नहीं कहा जा 
सकता । राजाका शरीर आश्वितोपकारिगुगोका भण्डार था। सूयेफे अध्ष्त होनेसे 
जिस प्रकार अन्चकार छा जाता है उसी प्रकार राजाकी मृत्युस्ते वर्मकी मर्यादाका 
लोप होनेका भय है । 
'भानुकुलभानू'से यह भो स्फुट किया है कि सूयंकुलक्नों उजागर करनेवाले 
श्रीराम जैसे प्रभुतासम्पन्न पुत्र॒को राजा दशरथने जन्म दिया है। 
संगति : विछापमे राजाकी मृत्युका कारण सोचते हुए पुरवासो फ्रेफेयाको 
दोष दे रहे हैं । 
चौ०-गारी सकल केकेईह देहीं। नयनविहीन कोन्ह जग जेंहीं ॥७॥ 
भावार्थ : राजा दशरथके अभावमे केकेयीने ससारको नेतन्रहीन बना दिया, 
ऐसा समझकर केकेयीको सब पुरवासी गालो दे रहे है । 
राजाकी मृत्युसे सम्भावित अराजक स्थिति 
शा० व्या० : रामवनगमनके अवसर पर दो० ४५«के अन्तगंत पुरवासियोके उद्‌- 
गारमे 'जहँ तहँ देहि कैकेइहि गारी । निज कर नयन काढ़ि चह दोखा' कहा गया था | 
पुरवासियोको पुनः उसका स्मरण हो रहा है । चो० ५ दो० ३६मे राजाने केकेयीसे कहे 
वचन 'तोर कलूक'की एकावाक्यता 'गारी देही'से स्पष्ट हो रही है । 
चो० ६ दोहा १५४ मे अवध जहाजू'की व्याल्यामे जगतृका आधार अवध 
कहा गया है, उसी अर्थमे पुरवासी राजा दशरथकी मृत्युको जगतुसे सम्बन्धित करते 
हुए “नयन विहीन कीनन्‍्हू जग! कह रहे हैं। वरयाचनासे केकेयीने त्तो अपनेको ही 


अयोध्याकाण्डस्‌ र्र७ 


सेश्रविदोना किया पा, गंजाको मृत्युसे अब जगत्‌ हो लेप्रहीत हो गया बर्थावु उत्तम 
चास्न नेठाके अमावमें विष्व नेतुस्वहोन हाझर बम्धेके समान छास्म्श्नोपिवरुधु मार्गंझ्े 
निषेयमें अरफल होता है, देशमे मास्स्यभ्याय, घोय॑ मादि बढ़ता है, धमफृस्य विलुप्त 
होते हैं, देवसंस्थाएँ विमष्ठ होतो हैं। अयोध्यामें शासन करते हुए राजा दशरथ 
छगदन्‍्तव॑र्ती महासमा साधुर्वेके विज्यासपात्र थे। जगतुर्में उ्जनेपर विपत्ति भासो थो 
सो वे शवपराजके मरोसे माष्वस्त रहते थे । इस इष्टिति कोसक््याजोकी उछि ( करन 
पार तुम्द बवध जहाजू') उिध्त ठद्स्ठो है। फछता क्ेकेयी प्रकाध्ददण्डकी अधिकारिणी 
नोतविषास्पके भनुसार हो गयो । 

झगति भारतीय शाजशास्त्रमें प्रकृ्िब्यवन एवं मश्मविकत्प प्रकरणके 
निर्देघानुसार शाजप्रासादम म्यसनकी कठिन परिष्त्पिति धानेपर मन्ध्रिपरिपद्‌ स्पवस्पा 
करतो है। अव' मन्यिस्थातोय वर्षिछ्ठ जायाछि बादि मुनि उपत्तित हो रहे हैं जितका 
महामुनि श्ानो फटुकर उत्तरमन्न्रिपरिषदका संकेस किया गया है। 

घो०-एडि बिधि घिरुपत रेन विहामो | बाएं सकछ मसह्दामुनि प्यानों ता 

भावार्ष उपयुछ प्रकारसे समो वर्गोके विछाप करते करते रात बीत गयो। 

ठद प्रात" कार होते ही स्पानोय महामुनि शाक-उपशमनाप॑ राजप्रासादमें भाये । 
मुनि ज्ञानीका तात्पर्य 

था० ध्या० भहामुनि यह है जो ठोक परामर्श करनेम समये है। 'हानो' 
कहनेका भाव है कि ये राजाक मरणका कारम जानते हैँ सौर रामवतवासका 
मीषित्य समझते हैं। उनके धानेका उद्देश्य सबका घाकनिवारण एवं राज्यरक्षणकी 
व्यवस्था है। 

संगति मद्दामुनिपोर्म विछजोका प्रमुश्य स्थान है, इसछिए उनका नाम से 
रहे हैं। पूर्व चो० ७ को व्यास्याम॑ उत्तम घासकके ममायमें जो स्थिति कही गयी 
है. उसका मं समय सम कहकर भआमे छोकनियारण कह रहे हैं । 

दो०-तय यत्तिए मुनि सम्पसम कहि अनेझ इतिहास। 
सोक नेघारेड छयहिं कर निमदिस्पानप्रकास ॥१५९॥ 

भावार्प ठव वससिछ्ठ मुनिने राजाकी मृत्युसे उत्पन्न स्थितिके भनुरुप इति- 

हाम्तोंका वर्णन ररके उसमें अपने विज्ञानका पुट देकर सबका घोक पूर किया। 
इतिहासका तात्पये 
शा० ध्या० इसिहाससे पुराणकर्षामे कहे इतिहास विवक्षित हैं। वर्तमान 


परिस्थितिके अनुस्प इंसिहासोंकों सुनाकर बसिष्ठ मुनिने सक॑ द्वारा सबको प्रवोष 
फराया | 


विज्ञानका स्वरूप 


निज पविग्पान'का भाव है कि जिस विज्ञानका अनुभव करके मुनिने अपना 
छोकनिदारण किया है उसीका प्रकाष्न सबके सामने किमा | अथवा आए सकछ 


२२८ भावाय॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


महामुनि ग्यानी से सब मुनियोने समझाया पर सबका णोक वि जीके 'निज विग्यान से 
ही दूर हुआ अथवा कवि ( शिवजी )फा भाव-स्वभाव-ेदनात्मक जो निज विज्ञान 
है, उसीको वसि8 मुनिने पकाशित किया हैँ जिसमे वि्ेप बल उस ब्रातपर दिया होगा 
कि राजा दशरथके सत्यवचनके प्रमाण्यकी सुरक्षामे अन्त पुरवासी तथा समस्त प्रजाका 
सहयोग अपेक्षित हे क्योकि वचन-प्रमाणफी प्रमेबसिद्धि ( श्रीराम, छद्ममण और 
सीताजीका सकुशल लोटना ) सबके सम्मिलित योगदानका फल पह्ठी जाबगी | 
दु ख-सुख-सावन तत्त्वका अन्वेपण करना विज्ञान 6 जो हर्घ-गोकफे उपशमनमे 
समर्थ है। आत्मविज्ञान ( पदाब॑स्वभावविज्ञान )को ही विज्र विज्ञान कहा ह। अर्थ 
शास्त्रकारोने उक्त बविज्ञानकों आन्वीक्षिकीका स्वदप बताया ८ । 
शोक नेवारेउ'से सवणे रोनेस रोकता भी हू क्योकि मृतदेहके रहते अश्ुपात 
धर्मशास्त्रके विरुद्ध हे । 
सत्यवचनको प्रतिष्टामें दूसरा चरण 
संगति : सत्यवचनकी प्रामाणिकताम राजा दशरबने प्राणोत्मगं द्वारा जिस 
प्रकार प्रथम चरणको पुरा किया उसी प्रकार राजाके वचनके अनुमार “भवसि दूत में 
पठइअ प्राता | ऐहहि वेगि सुनत दोउ भ्राता। देंउं भरत कहूँ राजु बजाई'का दूसरा 
चरण आरम्भ हो रहा हे । 
चौ०-तैल नावें भरि नृपुतनु राप्ता | दृत बोछाइ बहुरि बस भाषा ॥शा 
धावहु बेगि भरत पईहि जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥२॥ 
एतनेड कहेहु भरतप्तव जाई। मुर बोलाइ पठथउ दोउ भाई ॥३॥ 
भावार्थ : नौकामे तेछ भरकर उसमे राजाका मृतदेह रखा गया । फिर दूतोको 
बुलाकर गुए वसिछ जीने इस प्रकार कहा--वहुत वेगसे दोडकर भरतजीफे पाव जाओ | 
पर राजाकी मृत्युका समाचार कही भी किसीसे मत कहना। भरतसे केवल इतना 
कहना कि गुरुजीने वुलाया है, दोनों भाइयोको तुरन्त वुरुउवा" भेजा हे ।! 
भृतदेहकी रक्षा 
शा० व्या० : दाहक्रियाके अधिकारीके आनेतक मृत देहको सुरक्षित रखना 
धर्मशास्त्रके विधानके अन्तगंत है | अत मृतदेहकी प्राकृतिक विकारसे सुरक्षा करनेके 
लिए उसे तेलमे रखा गया। मृतदेहसे सम्बन्धित प्रसगको यहाँ समाप्त करके 'बहुरि'से 
कवि दूसरा प्रसग उपस्थापित कर रहे है । 
भरतको बुलानेमें सन्त्रणा 
भरत-शन्रुध्त दोनो भाशयोको बुलाने एव श्रीरामको राजाकी मृत्युका समाचार 


न देनेमे गुरु वसिष्ठका गूढ मन्त्रित्व प्रकट है। राजा दशरथके वचनकी सत्यताको 
प्रमाणित करनेमे एक ओर भरतको राज्य लेनेको कहना है, दूसरी ओर कैकेयीके 


अ्धनन-«भ-ना मिननपनानमकथ पिनिनन-५र वैननननमपथाधनननामथ, 


१. परिमितार्थ त्वयेतावद्वाच्यमिति | का० ज० स० १३। 


अयोध्याकाण्डस्‌ श्र 


यर्‌दवानके अनुमार घोदहू पंप ज्यापी पनयासमें श्रीरामक उदासाभाषम काई विशेष 
नहीं द्ोने दना है। यदू भा स्मरम रपना चाहिए कि मुनिग्रतका संकल्प छेनेफे वाद 
ग्रतारम्भ हां जानेपर श्रीरामका छाटना असाम्भव है। । 

राज्याधिकारीकी अतुपस्थितिमें राजाकी मृत्युकी साधिकारित' घापणा साज- 
नीतिम इुप्ट नद्दा मानी जाता जसा गस्प्रा बसिष्टजी द्वारा दृत्ताका दी गयी आज्ञासे स्पष्ट 
है। 'ोरामके मुनिग्रतम रहनस पिताश्मीफी अत्य्यपि नख्तका करनी है । सत्यवचन॒की 
प्रतिष्ठा एवं पमकी प्रतिष्ठाम नोतियिराधी तर्वावा निरासफा उपाय सोचत हुए गुर 
बसिछ्ठजी वरतजीझ शांप्र वुलाना जायध्यप समतत हैं। 


| फंफेप-देशवापियोंफो सुचना न देनमें भोषित्य 


प्रन्‍व्क पारियारिक एवं सागाजिक व्ययहास्फी दृष्टिण भरतंक ननिहाल- 
याराका राजा मृत्युका गूचना देता नहंतक उचित कहा जायगा 

उत्तर इमफ समाघानम पहना है कि राज्ययी आान्‍्तरिक स्थिति देसत हुए 
ऐसा फरना उचित था। गारी सकल फेऊर्डहि देदी'स जनताका क्षोम प्रकट हो खा 
था। केकव दप$ राजी उपस्पिति हानपर नरतह राज्याधिफारी बननेमें वहू क्षाभ 
मोर नह 5 सकता है। ऐसी स्थितिमें भरतके ननिद्वाठयाराद्ो जोस्स फैक्यीका पष्ठ 
छेद्वर फाई अपाभनीय पटना पढित न हो, इसलिए उनको राजाकी मुत्युक्ती सूखना 
न देना समयाधित घा। 

सौ०-सुनि मुनि आयसु धापतर पाए। चछ प्रेगि घर घानि छबाए शा 


भाषाय मुनि वसिष्ठफों भ्ाज्ञा सुनगर दूत एस यगस दाह वि उनेभी गति 
देखफर तज घछनेवाले पाड़े भी रजा जायें। 


बूतोमें बेगातिशय पघ यति 


धा० प्यू० वर वाजि एजाए'का भाव है कि नीतिमान्‌ णुचि गुद वसिछजीके 
आदषक तजसूस थाविष्ट हा! व धायन दूत चल वंगसि गतिमान्‌ होकर जा रहे हैँ 
जिस प्रफार जिमि अमोघ रघुपति कर याता। एड्री भांति घलेउ हनुमानाससे प्रभुके 
भआादेशक तजसूस हनुमानुझा समुद्रऊंघन करना कहा गया है। भास्तीय राननीतिकी 
सफलता इसीमें है कि तजाधिछित ध्यक्ति ही राजपदासीन हो या उसकी मर्मादामें 
प्रजामान्॒की रक्षाक लिए गुर या मरी तजस्यी हो ।१ 


राजनीतिपस्प्रमें धावन-क्रियास सन्देश या पत्र पहुँचानेका प्रकार कहा 
गया है। जहाँ अश्व आदिका उपयाग भी विल॒वका कारण समझा जासा है बहा 
सन्देशरो दूरस्थ दष्यमें तत्काल पहुचानेके एिए विश्वप प्रकारक घूम भादिस संकेस 
भेजनेका विपान है। एक स्थानस डिसा जानेयारा संझृत आगे रहनेवाला घावन 





१ इअद्याध्त्रण रक्षक भा० । 


२३० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


समझकर वहाँसे उसी प्रकारुका सक्रेत अगले धावनतक पहुँचाता है। इस प्रकार वह 

सकेत अन्तमे गन्तव्य स्थानतक पहुँच जाता हे । ये धावन अथ॑ंणास्त्रमे कहे 'जघकरिक' 

दूत जैसे हो सकते हैं । वह प्रकार यहाँ इष्ट नही हे किन्तु गुरुफे तेजसूसे ही दूतोमे गति 

प्राप्त है। यह पुरोहितका प्रभाव हे । 

चौ०-अनरथु अवध अरभेउ जब ते । कुसगुन होहि भरत कहेँ तब ते ॥५॥ 
देखाह राति भयानक सपना। जापि कर्राह कठु कोटि कलूपना ॥६॥ 

भावार्थ : रामराज्यक्म्बन्बिनी अनवंदायक घटनाएँ जबसे अयोध्यामे आरम्भ 

हुईं तभीसे भरतजीको अपशकुन होने छगे | रातमे उनको भयानक स्वप्न दिखायी देता 
था । जागनेपर भरतजी उन स्वप्तोके वारेमे अनेक प्रकारकी कल्पना कर रहे थे । 


अनर्थका भाव 


शा० व्या० : 'अनरथुसे मन्‍्थराका छह एवं कैकेयीके मतिफेरम वरकी 
याचना समझनी चाहिए। 'कुसगुन'से रामवनवास एवं पिताकी मृत्युका सकेत है। 
भयानक सपना'से राजाकी मृत्युपते घटित माताओका वेधव्य तथा परिजन पुरजनोकी 
शोकावस्था कही गयी है । 

सम्भवका प्रसद्भ ब कोटिकल्पना 

'करहि कट कोटि कलपना' और भयानक सपना'से सम्बन्धित 'कुसगुत'! ओर 
उससे जिस-जिस कोटिकी सम्भावनाएँ हो सकती हैं, उन-उन कोटियोकी कल्पना भरत 
कर रहे हैं--/कोटिकलपना'का यही तात्पय हे। शुचिभूत मनस्‌की कल्पना सम्भव 
प्रमाण है। अनर्थावह्‌ अपशकुनसे अयोध्यामे होनेवाली दुघंटनाओका आभास भरतजीके 
मानसमे हो रहा है जिसमे सन्देह और कल्पना जागृत हो रही है। सन्देह यही हे कि 
जहाँ शुचिभूत पिता और श्रीराम वेठे है वहाँ अनर्थंकी सम्भावना कैसे ? 'कटु'से 
सन्देह और कल्पना से सम्भावनाएँ विवक्षित है । 


अशुभ सुचनाओमें सम्भव-प्रमाण 


ज्ञातव्य है कि यहाँ सम्भव-प्रमाणका विचार हो रहा है। शास्त्रमे अपशक्रुन 
तथा दु स्वप्न अनर्थंके निर्णयमे हेतु कहे गये है। स्वप्न-प्रकरणमे स्वप्तनका कारण 
धातुवेपम्य, चिन्तन, जन्मान्तरीय पाप-पुष्यसे होनेवाले भावी फलकी सुचना आदि कहा 
है। भरतजी उक्त दोषोसे रहित हैं अतः उनके शुचिभूत मनस्‌की कल्पनाएँ सम्भव- 
प्रमाणके अन्तगंत हैं । 
।.. संगति + अशुभकी कल्पनासे तत्परिहारा्थ दान आदि कर्म भरतजीके द्वारा 
हो रहा है। 
चौ०-विप्र जेबाइ देहि दिन दाना। सिवअभिषेक कर्राह विधि नाना ॥»॥ 
मार्गाह हृदय सहेस सनाई। कुसल-मातु-पितु - परिजन - भाई ॥4॥ 
भावार्थ : भरतजी प्रत्येक दिन ब्राह्मपभोजन, दान, शिव-अभिषेक आदि बहुत 


अयोध्याकाण्टटस्‌ र३१ 


प्रकारस शान्तिवा उपाय घास्पोक्त विधिसे कर रहू हूँ जौर मनसमें शिवजीसे प्राधेना 
करते हुए माता, पिता परिजन और भाइयोंकी झुशरता मना रहे हैं । 
धमफा उहृषय 
दा० स्था० धामिक कृत्याका उद्देष्य श्ाास्त्रोमे मगवत्यीति कहा है) धर्मको 
द्वार कहकर भक्तििद्धान्तमें उसको भक्ति माना है आर्थात्‌ धर्मके द्वारा प्रमु-शरणागति 
इष्ट है। इसी भावफो भरतके उपरोक्त घामिक एृस्पोंमें 'महेस मनाईसि स्पष्ट किमा है। 
स्मरणीय है कि रघुकुछने इछदेव प्षिय हैं। 


व्ययकी व्यवस्था 


ब्राह्मण-्भोजन, दानादि घामिक कृत्पोंमें द्वोनेवाछा व्यय भरहजीने क्या 
फ्रेकयराबको सहायसास किया होगा ? 

उत्तर इसके उत्तरमें कहना है कि भस्तजीने ये सब धमकृत्य अपने कोपसे किया 
है। इस समय भरतके स्याधीन कोपमें राजकुमारके छिए मिछनेषाली अयशास्त्रोकत 
वृत्ति, अथवा अपने पिता अपोध्यापततिके ढ्वास नियुक्त बिश्चेप व्यवस्पा, अथथा 
अम्यागतके स्वागतार्थ केकपराजसे मिछा धन है। 


प्राथनाको साथकता 


प्रधनय गहाँ विचारणीय है कि भरतजीकी प्रार्थना ( कुसछ मातु पितु परिजन 
माई ) कैसे साथंक हुई ? क्योंकि भक्तको प्रारयंना अव्यर्थ होती है। 


उत्तर उत्तरमें कहना है कि अपछझुन द्वारा भरतकों जिस अनर्थंकी मछ््पता 
हुई थह भूतकालीन दुघटनाआंकी सूचिका हैं उन घटनाओंको परियवतित करना 
उद्देष्य म्ीं माना जा सकता बल्कि जिस स्वितिमें माता, पिता परिजन, भाई हैं, 
उसमें उनका मुशछ वांछिस है। उस कुशछका रूप यही समक्षता होगा फि पिता 
साकेतवासी होकर उत्तम गतिकी प्राप्त हुं सोता और छदक्ष्मणजीके साथ श्रीराम 
चिप्रकूटमें स्मिर हूँ माताएँ घेय॑में वेठी हैं, परिजन पुरजन तीनों मू्तियोंके सकुणक 
छौट्नेकी भावनामें स्थिर हैं। मालाआछ्ी कुधछतामें केकेपीकी भी कुणछसा सम्मिछित 
है। फेकेयीगी ऋुणछताका स्वरूप यद्दयी है कि मस्तजीकी भस्सेनाके दाद देवविधान 
( सरस्वतीकी माया )से प्रेरित उसको मति अपने पूर्व-शुत्रि स्वस्पमें स्थिय होकर वह 
पूर्वव॒त्‌ प्रभुकी स्नेहपात्रा बनी रहेगी। 

भाइयोंकी झुझ्षछसामें मरतजीकी भी झुशछता अद्भुभूत है। अर्थात्‌ अयोध्यामें 
आनेपर भरतजीमो मोह नहीं होगा, विद्याका प्रकाप्ष रहेगा, राजाके सत्यवचनके 
१5 रुचि होगी अन्तमें भरतद्वी प्रमुको कुपापात्रसाके पूर्ण अधिकारी 

१ 

परिजन पुरजनको झुशछसा यही है कि प्रमुकी इुष्छाके अनुकूछ दे चोदह 

मर्षकी अवधिपयन्स मरतजीक्का नेतृत्व सहपे स्थोकार करके प्रभुके स्मरणमें सुस्पिर 


श्श्र भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्र्‌ 


रहेगे। इस प्रकार भरतजीकी प्राथथना ( 'महेस मनाई'मे कुसछू मातु पितु परिजन 
भाई! )की अव्यर्थता सिद्ध होती है। इसमे शिवजीकी कृपाका स्वरूप यही है कि 
श्रीरामकी वन्दना सम्भु चरन सिरनाइ' ( दो० ८५ ) एवं भरतकी प्रार्थना 'महेस 
मनाई के फलकी एकरूपताकों शिवजीने भक्तोके लिए आस्वाद्य बनाया है | 


संगति : गुरुकी आज्ञा सुनकर गणेशवन्दनाके बाद भरतजी अयोध्याकी 
ओर चले । 


दो०-एहि बिधि सोचत भरतमन घावनु पहुँचे आइ। 
गुर-अनुसासनश्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 


भावारथे : भरतजी इस प्रकार अनेक सम्भावनाओको मनसमे सोच रहे थे कि 
इतनेमे उक्त धावन ( दूत ) आ पहुँचे । उनके द्वारा गुरुजीकी आज्ञा स्वय कानोसे 
सुनकर भरतजी गणेशजीका स्मरण करके तत्काल चल दिये । 


अनुशासनपालन 


। शा० व्या : श्रवन सुनि'से स्पष्ट किया गया है कि गुरुजीकी आज्ञा 'नृप सुधि 
कतहुँ कहहु जनि काहू” 'कहेहु भरत सन जाईका पालन पूर्ण अनुशासित रूपमे हुआ 
है अर्थात्‌ दूतों द्वारा सीधे भरतकों सन्देश दिया गया। भरतजीने स्वयं अपने 


कानोंसे सन्देशकों सुना ।' अनुशासनके अन्तगंत भरतजी बिना किसीके अनुमोदनादि 
क्रियाके चलनेके लिए बाध्य है । 


बिना अनुमतिके भरतका गसन 


प्रदतः भरतजीके चलनेके अवसरपर नानासे बिदा मॉगनेका कोई उल्लेख नही 
किया गया है । ननिहालमे रहते भरतजीका नानासे बिना कुछ कहे या बिदा माँगे 
चलना भी अनुचित मालुम होता है। 


उत्तर : इसके समाधानमें कहना है कि भरतजीके उपरोक्त धार्मिक कृत्योकी 
खबर केकयराजको होगी ही । भरतजीने नानासे पहले ही कह रखा होगा कि अपश- 
कुनसे उत्पन्न व्यसन स्थितिमे अयोध्यासे सूचना मिलते ही दे तुरन्त चल देगे | इस 
स्थितिसे भरतके शिष्टाचारमे च्युतिका परिहार हो जाता है। 

भरतजीके 'गनेसु मनाइ का फल भरद्वाज मुनि द्वारा दो० २०८ में “राम भगति 
रस सिद्धि हित भा यह समय गनेसु'से प्रकाशित होगा। 


चौ०-चडे समोरत्रेग हय हॉके | नाघत सरित सेल बन बाँक्े ॥१॥ 

१ पूर्वोक्त चौ० ४फ्री व्याख्यामे जिस धावन-विधिकी चर्चाकी गयी है उसको पहुँचे आइ, 
श्रवत सुनि'से सम्बन्धित करनेपर ऐसी कल्पना भी की जा सकती है कि जिस प्रकार 
वर्तमातमे तार-ठेलीफोन-सिसल आदि द्वारा सकवेत भेजने और पानेकी यान्त्रिक क्रिया है 
उसी प्रकार घवन-क्रियासे भरतके कानोमे गुरुफा सन्देश सुनायी पडा होगा । 


अयोध्याकाप्डमू र३३ 


भावार्थ घोड़ाको पामुबेगस हॉककर रास्तेमें नदी पवत और बर्नोंको पार 
करते हुए भरत व ध्रुष्नजो दोनों भाई चले 
।५7 गुरुफा तेजस 
शा० ध्या० पूर्वोक्त चौ० ४में 'धावत धाए'की व्यास्यामें तेजस्वीके संदिक्षके 
जछपर खलछनेकी वात कही गयी है। उसके अनुसार यह कहना भी संगत होगा कि 
युझजीके सदेशफो शिरोपाय कर घलनेमें दोनों भाष्योंकरों 'नांघत सरित से वन 
बाँकेमें भी गुछमीका सेजस्‌ ही गतिमान्‌ कर रहा है। .! 

॥ मभवां “नांघतसे यहू कल्पता नहीं करनी खाहिए कि राज्यकी ओरसे 
सडक-पुछ आदिकी व्यवस्था नहीं होगी । “घछे वेग'की क्रियाफों दशनिके लिए “नांघत' 
कहां गया है। अथवा नीतिपालक छास्त्रानुगामी उपासकके छ्ए प्रकृति प्रसन्ना होकर 
मांग प्रशस्स कर देतो है। भस्तजीकी एस योम्यताको फविने बॉँके” विशेषणसे स्पष्ट 
किया है। चित्रकूट यात्रामें मरतजीक प्रकृतिकी प्रसन्नता 'देखि दुसा सुर बरसह्ठि फूछा 
भइ मुदु महि मंगल मूछा | किए जाहि छाया जलूद सुखद वह बर यात' आदिसे 
सुस्पष्ट होगी। भारतीय राजनीतिके उक्त सिद्धान्तकी, उपपत्ति वर्तमान वैज्ञानिक 
मुगके विज्ञानके नियम या उसका गणित काम नहीं कर सकते || 
* ' चौ०-दुरपें पोच यड़ कछू म सोहाई। अस जार्नाह जियें चाउ उड़ाई॥२" 

। भावार्ष भरतजीके हृदयमें वडा मारी सोघ हो रहा है, फुछ भी अच्छा नहीं 
(धर रहा है। मनसूुमें ऐसा आ रहा है कि उड़कर पहुंच जायें। 
0 जी जित्तमें भरमप्रोयता ! 
| शा० स्या० 'कछुन सोहाईका भाव है कि सरित सेल बन'की रमणीयता 
एवं सोन्दर्यर्म चित्त रमता नहीं क्योकि अपशकुनकी रस्पनासे भरतजीके मनसूमें 
सोच व्याप्त है, उसमें. भी वड़ सोच' यह है कि राजाकी या श्रीरामकी आज्ञा न होकर 
गुझ्जीकी आज्ञा होनेसे कोई वड़ी दुर्घटना सम्भावित है। 

'। नजरें उड़ाईका भाव है कि अयोध्या पहुँचनेकी आतुरतामें समीर बेग हय 
हांकैसि सन्सुष्ट त होफर विलम्वका अनुभव भरतजी कर रहे हैँ और उड़फर श्रीघ्राति 
शीध पहुँचना चाहते हैँ । 

। यहाँ मरतजीकी गुरुभक्ति एवं आवेशपालनकी सत्परतासे उनकी मीतिनिपुणता 
दिलायी है। 

४। 'घौ०-एक निमभेष यरपसस णाई। एक बिधि भरत नगर निअराई ॥३॥ 
भावार्थ : भरतजीको एक क्षण वर्षके समान प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार 
मरतजी अयोष्याफे निकट पहुँच गये | 
क्षा० ब्या० चित्तकी ब्याकुछतामें थोड़ा समय भी युगसम माल्दूम होता है। 
घोड़े वायुवेग्से चछ रे हैं, फिर।भी भरतजीको दर होती कुग रही है। हे 
३० 


श्रेड भावाय, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


एहि विधिका निष्कर्ष 
'एहि विधि'का भाव है कि जिस द्रुत विधिसे वावन द्वारा भरतजीको सन्देश 
सुनाया गया उसी विधिसे भरतजी आये अवबा गुरुजीके सन्देशमे जिस विधिका निर्देश 
था उसी विधिका अवलूम्बन करते भरतजी आये | 
सगति : पूर्वोक्त ची० १की व्याख्यामे प्रकतिकी प्रसन्नताका उल्लेख किया गया 
है। उसी प्रकार यहां शास्त्रानुयायी नीतिपालक भरतजीको “बड़ सोच'मे प्रकृति पशु- 
पक्षियो आदिके माध्यमसे शोकफी सूचना देनेवाले अपशकुनका दर्शन करा रही है । 
चौ०-असगुन होहि नगर पेठारा। रखंहिं कुभांति फुखेत करारा ॥ढा 
खर सिआर वोलहि प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरतमन सुला ॥षा 
भावार्थ : अयोध्यान गरीमे प्रवेश करते हुए भरतजीकों अपशकुनकी सूचना मिल 
रही है । कौओके झुण्ड निक्ृष्ट स्थानोपर वेस्वयमे काव-काँवकी रट लगा रहे हैं । दूसरा 
'अपशकुन गदहो और सिआरोके वेस्वयंस हो रहा है। इनको सुनकर भरतजीके 
मनसूमे तीन वेदना हो रही है । 
राजाका अमंगल सूचन व देवप्रातिकूल्य 
शा० व्या० : पहले अपशकुनसे अमड्भलकारक दुघंटनाका अनुमान और दूसरेसे 
स्नेहके स्थानमे शूलदायक प्रसद्भ सुननेका अनुमान दिखाया गया हे । 
पशु-पक्षियोको आसपासमे होनेवाले अमज्भूल, मृत्यु, भय आदिका अनुमान 
सहज होता हे। कौओकी रटन्तसे प्रकट हो रहा हे कि वे काकब॒लीकी याचनामे 
चिल्ला रहे है। ऐसे अपशकुन भरतजीको अभीतक देखने सुननेको नहीं मिले थे। 
फिर भी शास्त्रोका अध्ययन होनेसे पशु-पक्षियोका वेस्वर्य सुनकर उनको अमगलका 
अनुमान होते देर न लगी | 
होइ मन सूलासे भरतके शुचिभूत मनसकी वेदनासे देवश्रातिकुल्य भी प्रकट 
किया गया है। 
संगति : हेय पशुपक्षियों द्वारा नगरके वाह्य भागमे होनेवाले अपशाकुनकी पुष्टि 
अब पालतू या नगरके आश्रित पशु-सक्षियों द्वारा एव नगरकी प्राकृतिक शोभके 
ह्वाससे दिखा रहे है । 
चौ०-भीहत सर सरिता बन बागा। नगरू विसेषि भयावनु छागा ॥६॥ 
खग मृग हय गय जाहि न जोए। रामबियोग कुरोग बिगोए एआ। 
भावाथ : अयोध्या नगरके तालाब, नदी, वन, बाग आदि शोभाहीन दिखायी 
पड रहे हैँ । नगरमे एक प्रकारका विशेष भय लग रहा है। श्रीरामवियोग रूपी कुरोगसे 
ग्रस्त पशु-पक्षी ऐसे दुबंछ हो गये हैँ कि देखनेमे कष्ट मालूम होता है। 
ह संस्कृतिका सक्रमण 
ज्ञा० व्या० : नीतिमान्‌ राजाके शील-स्नेहमय सस्कृतिका सक्रमण प्रकृति एवं 
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पशु-क्षियाँमें मी हता है। जैसे राजा दशरप तया थीरामके स्नेहपूर्ण संस्कृतिके 
आकर्यणमें प्रसन्न होकर जहाँ प्रकृति प्रमहामूततोके गुणोफों समुल्ल्सित करती 
थी वहाँ उनके अभावमें अब श्रीद्वीन दृष्ष्य उपस्थापित फर रही है। सर-सरिताकी 
धीह्वीनतामें स्नेहरसफा पृश्तना जलफे अमावस समझना चाहिए । अत्यधिक स्नेहरस 
जछमें है. पह जीवांके छिए आप्पायन है, मोजस्विताको घनानेवाला है, पेजस्विताका 
संभार निर्मित करता है। 


रामवियोगकी अनन्ययासिद्धता 


+रामवियोग झुरांग विगोएसे यजाके वियोगकों अन्‍्यपासिद्ध बतासे हुए 
रामवियोगकों अनन्ययासिद्ध दिखाना उद्देष्य है जर्थात्‌ राजा दशरयके वियोगसे होने 
याछी पछु-पक्षियोफी म्छानता श्रीरामके रहनेस दूर हो सकत। थी, पर रामवियोगसे 
सम्जन्यम्शानताका सांघातिक प्रमाव पड़ा है जिसको प्रतीति मरतजीकों आन्तरिक 
दृष्टसि हा रही है जो 'जाहि न जोएसे स्पष्ट है। 

घास्मोफ निमित्तके ज्ञानमें पक्षियामें कौआ क्षेमफरी कोयछ आदि पशुओंमें 
मृग, गौ, दाथी पोढ़े सिआर आदिका विश्येप उल्लेख है। इसलिए प्षकुन-अपदाकुनके 
विचारमें उनका सामान्यत' वर्णन धर्वश्र किया गया है! 

संपति पशु-क्षियामें स्नेहका अभाव एवं बाग-ठयाना, जलाणयों आदिको 
प्राकृतिकसौन्दर्यद्वीतता दिज्ञानेक खाद नर-नारियोंकी म्छानता दिखा रहे हैं । 

घो०-ताए-तारि नर निपठ ब्रुझारो! मनहुं सबर्ह सव सपधिहारों ॥थ। 

भावार्थ अयोध्याके स्त्री-पुष्ष एबदम दु-झर्मे मरे दिस्तायी पड रे हैं मानों 

समभीने एक साथ अपनी अपनी सम्पत्ति गया दी हो । 
नारीफा प्रयम उल्लेश 

भ्ा० स्पा० साहिस्यक्षास्त्रके नियमसे शोकके प्रसंगमें पहछे भारियोंका पणन 
किमा जाता है इसलिए नारि नरसे पहले 'नारी'का नाम उल्लिखित है। 

निपट दुश्यारीका भाव है कि रामवनगमनसे वे दुखी थे ही राजाकी मृत्युस 
और दु'सी हो गये । रामबियोगमें स्नेहके अमावमें मह्तिन हैं ही, रक्षकफे अभावमें 
ऋर्तध्यद्वीनकी दाम बेठे हूँ । 

धन(भोराम)का अपहरण 

अर्थ ( घन ) बहिध्र प्राण माना जाता है। उसके अभाषमें मनुष्य निष्फ्- 
व्यवहार हो जाता है। अर्पफी आकांद्ा सवको रहती है! 'सदन्ति सब सपति ह्वरी'का 
माव है कि श्रीराम सम्पूर्ण जनताके स्नेहमय धन थे। बनमें जासे हुए भ्ीरामका 


अनुगसन करनेमें थं उसी घनके आकाक्षी थं, पर उस धनकों सोकर अयोध्या छौटनेमें 
सब एक समान दुखी हैं। 


२३६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


संगति : अयोध्यावासियोकी स्तव्बता एवं मूढतासे प्रतिकूलता अथवा शोककी 
स्थितिका अनुमान भरतजीको हो रहा है। 


दो०-पुरजन मिर्लहि न कहाह कछु गेवहि जोहार्राह जांहि। 
भरत कुशल पुंछि न सर्काह भय विषाद मन साहि ॥१५८॥ 
भावार्थ : अभी कुछ नगरवासी भरतको मिलते तो है पर राजपुत्रकी सामान्य 
वनन्‍्दना करके चले जाते हे, बोलते कुछ नही। ऐसी अनहोनी घटनाको देखकर 
भरतजीके मनसमे आशकात्मक भय बढता जा रहा है और विपाद उत्पन्न हो रहा है 
जिसमे भरतजी उनसे कुशल भी नही पूछ पाते । 
चौ०-हाट बाट नह जाइ निहारी । जनु पुर दहें दिसि छागि दवारी ॥श॥ 
भावार्थ : अयोध्यापुरीके वणिक्पथमे दुकानें बन्द हूँ, काम-काज कुछ नही 
हो रहा है। सवंत्र शून्‍्यता दिखायी पडती है, सव लोग शोकाग्निसे सतप्त हैं। कवि 
प्रजापीडनात्मक इस सतापाग्निको उद्प्रेक्षासे दशों दिशाओमे छगी दावाग्नि कह 
रहे है । 
संगति : मालूम होता है कि एकमात्रा कैकेयी इस समय इतनी सजग है कि 
उसने आयोजन बनाकर रखा है कि भरतजीके आते ही उसको तत्काल सूचना 


मिले । अत पुरमे प्रवेश करनेके बाद राजप्रासादके भीतर आनेपर भरतजीका स्वागत 
सर्वप्रथम कैकेयी द्वारा कहा जा रहा है । 


चौ०-आवबत सुत सुनि केक्यतदिनि | हरषी रविक्ुलजअलरुह चंदिनि॥र॥। 


भावार्थ : अपने पुत्र भरतको आते सुनकर कंकेयी प्रसन्ना हुई, उसका हर्ष सूर्यके 
प्रकाशमे खिलनेवाले कमलको मुरझानेवाले चन्द्रमाकी चादनीके समान है अर्थात्‌ 
केकेयीके हष॑मे प्रकट प्रफुल्लता भरतजीको दु खदायिनी है । 


धममनिरपेक्ष राजतन्त्र 


शा० व्या० . राजाकी मृत्यु सामने देखते हुए भी अपनी मनोरथसिद्धिमे कैकेयीका 
हषित होना धर्मनिरपेक्ष राजतन्त्रका रूप है जिसमे बाजारबन्दी, प्रजाके आत्मशोक 
आदिकी उपेक्षा है। इसके विपरीत श्रीरामजी और भरतजी अर्थकामुकताको दूर 
रखकर लोकोपासनात्मक धर्मतन्त्रके माध्यमसे प्रजाका स्थायी विश्वास बनाना ही 
प्रजानुरागका ध्येय समझते हैं । भारतीय राजनीति प्रजातन्त्रपर पूर्ण ध्यान रखते ' हुए 
धर्ंके अनुशासनमे रहनेपर बल देती है अर्थात्‌ धर्मके बलपर ही प्रजातन्त्रकी नीव 
सुदृढ रह सकती है । 
रविकुल जलरुहसे विमलवशमे उत्पन्न भरतजीकी उपमा कमलछसे देनेका भाव यह 
है कि स्वच्छ मनसवाले भरतजी काम या प्रछोभनके स्पर्शसे रहित है । 


राज्य-प्राप्तिकी कल्पनामे अपने पुत्र नीतिमान्‌ भरतजीके स्वागतमे अग्रसर होना 
कैकेयीकी भ्रान्ति है जो 'रविकुल जलरूरुह चन्दिनि'से स्पष्ट किया गया है। कैकय- 
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नन्दिनि! कहनेका भाव है कि कैकयराजने जिस उद्देश्यसे अपनो कन्या अवघराजकों 
दो थी उस उद्देश्यकी पूर्तिको केकेसी अपने ऋरित्रसे दिसाकर कैफयराजका अ्रसन्न करने 
वास्ली वन रहो है। अतः राजाको मृत्यु केफेमीके लिए आपाद नहीं है क्योकि पुत्र 
भरतजीके छिए राज्यप्राप्तिस्प महात्‌ फरू प्राप्त करनेमें पतिकी मुत्यु एवं बैधव्य उसके 
छिए नान्तरीयक दुख है जेसा चौ० ६ दो० ३४ की य्यास्यामें फह्य गया है। छोकमें 
पतिका मरण पतनीक॑ लिए वुसप्रद है पर राजकीय प्रस॑गोर्मे इसके विपरीत देखा 
जाता हैं। कैफेयीकी कस्पना हैं कि राज्यपद स्वायत्त करनेके वाद फोप सेना और 
प्रजाको खुछ करना सहज है। हरपी'से केफेयीके उक्त विचार विवक्षित हैं। 

संगति पूर्वो वरौपाईमें हरपीक्के अनुमावोंको' व्माण चौपाईमें क्रेकेयीकी 
क्रियाअसि व्यक्त कर रहे हैं । 


चौ०-सब्नि बारतो मुदित उठि थाई। दरेहि सेटि भषत छेद आई ॥३॥ 


भावषार्ष कैकेयी आरती सजाकर प्रसन्ना होती हुई स्थागवार्थ वेगसे खली 
ओर दरवाजेपर पुत्रका आलिगन करफे उसको अपने महलमें के भायी ) 


भरतफा प्रथमतया गुरुजीसे स मिलना 


छा० ब्या० गुरुजीके सन्देशपर भरतको बुलाया गया है। अयोध्यामें आनेपर 
प्रधमत उनको गुरजीसे मिछना घाहिए या। पर स्वाथान्धतामें अपनी स्वार्थ सियर्मे 
सहायक समझकर कैकेयीने अपने पुश्रकां आना सुनकर राजप्रासादके दरवाजेपर 
ही एकाएक मरतकों छेंक ज्िया। गुरुजीसे मिलनेके वाद मरतजी माताके पास आते 
सो केकेयीके मनसमें ध्का रहती कि गुरुजीके सिखानेस मरतजी राजपदस्वीकृतिका 
प्रत्याश्यान कर रहे हैं। अतः सर्वप्रपम मातासे मिलनेका सयोग भरतकी स्वत्तासिद्ध 
प्रतिभाका द्येप्तक है जिसमें भरतजीकी राजनीतिसम्मत उपघाशुद्धिका प्राकट्य 
गुरुओआको इष्ट माना जागगा। भरतजीका उपघाणुृद्धिविषयक चरित्र आगे कौशलूपा 
सँवादमें गुरुओ द्वारा आयोजित सभा तथा गुह्मिछन आदि प्रसंगोमें द्रव्य होगा। 
“ठठि धाई, द्वारेहि भेटिसे फ्रेकेयीका रागप्रयुक्त आवेग दिखाकर राजममविके 
उल्लंघनमें उच्छुद्धज़ताका व्यवहार दियाया है। अपशरुना द्वार अनयेकी परम्परा 
देखते हुए भरतजीको पिता एवं भाइयोंकी कुशछता जाननेकी छीज़ उत्तप्ठा थी । 
पिवाश्ीसे भेट फेकेयीके मह॒रूमें होना सम्माषित समझकर भरतजी अनायसेन 
उसके महलमें जा रहे हैँ। भवन छेद आई से स्पष्ट होता है कि भरतजी उसके भवनर्मे 
स्पेष्छासे नहीं जा रहे हें । 


सगति भरतजीका ध्यान मातृस्वेहू या मांताफे व्यवहारकी ओर नहीं है 
जैसा आगे स्पष्ट हो रहा है। 


चौ०-मरत बुक्तित परिवाद निहारा। मानहेँ तुहिनिश्रतजवनु मारा श४ा 


भावाय महल्में जाकर मरतकी दृष्टि परिवारके सदस्याक्री ओर गयी तो 
उनकी ऐसा दुःसो और मल देखा कि मानो कमल्वनपर हिमपात हुआ हो | 


२३८ भावा्ं, शास्त्रीयव्यास्थासमेतम्‌ 


मातृबन्दनाके अभावसे स्वकी असहमति 

शा० व्या० चौ० २ दो० १५८ में 'हृदय सोचु बढ कछु ने सोहाईसे भरतके 
मनसकी दशा स्पष्ट है। उबर भी नगरकी शोचनीय अवस्था, परगुनक्षियोंकी म्ठानता, 
पुरवासियोकी दीनता आदिको देखकर भय वियाद मन माहिसे भरतजीके मनसूकी 
शड़ा व्यक्त है। ऐसे शोफमय वातावरणमे उच्छाद्वला फबीके स्वागतसत्कारमे शुद्ध 
अन्त करणवाले भरतजी मातुस्नेहका आभासमात्र अनुभवकर रहे है जिसमे पुत्रधमंके 
अनुरूप माताक॑ प्रति आदरभाव नहीं जग रहा हे। भरतजीके मनसूकी उस उदा- 
सीनताको लखानेके लिए कविने भरतजी द्वारा माता कंफरेयीकी वन्दना या चरणस्पर्णंका 
कोई उल्लेख नही किया हे। पुत्रकी यह उदानीनता माताकों चेतावनी दे नेफ़े लिए 
यथेष्ट है कि उपके कार्थमे पुत्रकी असहमति होगी । पर रागवशा कंकैयी इसको नहीं 
समझ रही है। 

सगति : हिमपातसे विन्ट पुरे कमलछवनमे कोई एक खिले कमलरूको देखकर 
जिस प्रकार आश्चर्य होता हे उसी प्रकार एकमात्र कैकेयीकी सम्पूर्ण शोकमग्न वाता- 
वरणमे प्रसन्नता देखकर आश्चर्य आर शट्टा होना स्वाविक ह। जिसको कविकंफेयीके 
इस अशोभनीय जज्ूलमे स्वय आग लरूगाकर उसकी दावाग्ति से प्रसन्ना होनेवाली 
किरातितीकी उपमासे व्यक्त कर रहे हे। 

चौ०-कैक्रेई हरषित एहि भाँती। सनहुँ मुदित दव लाइ किराती ॥१॥ 

भावार्थ : जिस प्रकार कोई किरातिनी बिना सोचे समझे अपने वनमे स्वयं आग 
लगाकर उस आगका खेल देखनेमे प्रसन्ना हो उसी प्रकार कंकेयी हपिता हो रही हे । 
जिस प्रकार किरातिनी आग लगानेके परिणाम पर विचार नहीं करती कि उस 
आगसे वह भी विनष्टा होगी उसी प्रकार परिवारमे भेदाग्निकों भडकाकर रामवनगमन, 
राजाकी मृत्यु, परिजन पुरजनका शोक आदि विनाशकारि दृष्य देखकर वह हुष्ट 
है, उसके परिणाममे, पुत्र भरतकी उदासीनतासे सुचित अपना पराभव नही समझ पा 


रही है। 
कंकेयीके हर्षके भाव 


'हरपित एहि भॉती'से केकेयीके हप॑मे जो जो मुख्य भाव हे उनका स्वरूप या 
प्रकार यहाँ सक्षेपमे वक्तव्य है-- 

१. भरतजीके उपस्थित होनेसे अचिन्त्य इष्ठमम्पत्ति एवं एकाधिपत्यका सुयोग । 

२. धर्मंकी आड़मे प्रत्येक वर्गको अपने अधीनस्थ रखनेके उपायकी सफलता । 

३. प्रतिरोधमे किसी भी विरोधी तत्वका खड़ा न होना अर्थात्‌ राजसम्पत्तिकी 
निर्बाधता । 

४. एकमात्र प्रतिद्वन्द्दी सौतेछा भाई ( श्रीराम ) दीघ॑कलाविधिके लिए राज्यसे 
निष्कासित है, उसके साथ ही कटकस्थानापन्न सीता और लक्ष्मणजी भी 
दूर हो गये है जिससे स्वतुत्नके लिए आकाक्षित राज्यपद निर्बाध है । 


अयोध्याकाण्डम्‌ २३१५ 


संगति केकेयीकी स्वापंवृष्टिमें उराका राग स्पष्ट हो रहा है । 
चौ०-छुतहि ससतोद्द दे सनु मारे | पुछति नेहर कुसक हमारे ७५॥ 
भावार्थ अपने पुत्र मरतजीको मनोमलिन और सोचमें पड़ा देखकर अपने 
पितृशुल ( नेहर ) का ऋृशछ पूछ रही है। 'हमारेसे केकेमीकी स्वायंदृष्टि स्पष्ट है। 
छा० ध्या० धर्मेका सहाय छेकर स्वाथसिद्धि करनेषाछोकि परिणामका स्मरण 
रखना चाहिए कि धर्म स्वार्पीव्यक्तिकों मुख्सहिंत अर्थका विनाश्ष देखनेको बाध्य 
करता है, वह उसका रक्षण नहों करता । यह घ॒मंके तेजस्‌ूकी तीक्ष्मता है। 
घौ०-सकक झुसल काहि भरत सुनाई। पूँछो मिनकुछ कुछल भाई ॥॥»॥ 
भावार्थ मरतजीने संक्षेपर्मे इतता ही कहकर सुनाया कि 'सव कुशछ हैं।! 
फिर अपने कुछका कुशल-मजुरू पूछा | 


फुशलोस्चारणका समन्वय 


बा० ध्या० पूर्व व्याल्यामें कहा जा चुका है कि धास्त्रीयमर्यादामें क्षत्ियके 
छिए 'कुशछ' क्षब्दका प्रयोग नहीं होता । यहाँ घर्मसे सम्बन्धित विपय नहीं है, इसलिए 
मुशलशब्दका प्रयोग व्यवहारिक कहां जायगा । 

नो० ८ दोहा १५७में 'कुसछ मासु-पितु परिजन भाईसे मरतकी जो चिन्ता 
व्यक है, उसको यहाँ निजकुछ मुक्त मछाईसे भरतजीने पूछा है। 

सो०-कहु कहूँ तात ? कहाँ सघ माता ?॥ कहूँ सिपराम पक्षत प्रिय त्राता ? ॥। 

भावार्थ भरतजी पूछ रहे हैं वताओ पिताश्री बहाँ हैं? सव माताएँ कहाँ 

हैं? सीसा श्लीयम भौर प्यारा माई छक्ष्मण कहाँ है 


भरतको कुशलजिज्ञासा 


; क्षा० ब्या० 'प्रेंछी निज कुसछ भलाई में अपने परिवारकी कुझासतामें 
विश्लेषतया प्रिय फ्ता माता, सीठा श्रीराम और लुक्ष्मगजीफी कुशछता जानना चाहते 
हैं। सव॑ प्रथम पिताश्रीके बारेमें पूछनेफा कारण महू है कि वे प्राय फेफेयीके महमें ही 
रहते थे उनको वहाँ न पाकर अपशमकुनसे उत्तेजित हो विशेष शंका होनेसे कसु कहूँ 
तात ? पहले कहा । “कहाँ सब मात्ता' कहते ही भरतको मासृस्नेहमें सीताजीका 
स्मरण पहले ुआ। सीताजीके प्रति भरतका मातृ-माव नौ० ३से ६ दो० र४रमें 
सामाजन्यतया स्पष्ट होगा । 


॥ पूँछी निजकुछेकुसछ मराई'के थाद 'कत्ु कहें सात कहाँ सब मादा। कहूँ 
सिमराम छलन प्रिय प्राता' के उल्सेखमें मीमांसान्याय सामान्य विधिरस्पष्ट संहियेत 
विशेषत” स्मरणीय है। प्रिय जनोंकी कुसल भछाई पूछनेमें उनका योग थौर क्षेम 
दोनों विवक्षित है। प्रिय अआ्ञाता' के सकेतसे कैकेयीको समझना चाहिए कि उसके ह्पसे 
सम्बन्धित व्यवस्पार्मे भा्योका समान भाग होना मरतजीको दृष्ट है। पिता-माताफे 
घनपर से पुत्राका जस्मत' अधिकार होनेसे एकार्थासिनिवेशके निर्मित्तते माई-माई 


२४० भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सहज शत्रु भी हो सकते हे अत ऐसा राजनीतिशास्त्रमे भाइकों शत्रु कहा जाता हैं। 
किन्तु श्रीराम प्रभुति भाई-भाईमे ऐसा शत्रुभाव नहीं हे, इसको भरतजीने प्रिय 
म्राता' से स्पष्ट किया है। 


सगति : भरतजीके प्रइनके उत्तरमे माता कैकेयीकी जो स्वर्थ॑पूर्ण उक्ति होगी 
उसमे कैकेयीकी पाप-भावना प्रकट होने जा रही हे । 


दो०-पधुनि सुतवतचन सनेहसय कपट नीरभरि नेत।_ 
भरत अ्रवन-मन-सुलसम पापिनि बोली बेन ॥१५०॥। 


भावार्थ : अपने पुत्र भरतजीका स्नेहपूर्ण वचन सुनकर पापिनी कैतेयी कपटसे 
आँखोमे आँसू भरकर बोली । उसकी वाणी भरतजीके कान और मनसूको कॉटेके 
समान पीड़ा दे रही है । 


ककेयीकी राग (पाप)मूलकप्रवृत्ति 


द्ा० व्या० : इसमे ज्ञातव्य यह है कि मुनि पट भूपत भाजन आनी द्वारा 
( चौ० १ से ५ तक दो० ७५९ ) केकरेयीका कार्य सरस्वतीकी प्रेरणासे सम्बन्धित कहां 
जा सकता है पर भरतजीके आगे कैकेयीक़ा अब जो चरित्र है वह रागद्वेपसे पूर्ण 
होनेसे पापका सम्बन्ध होनेसे पापिती कहा है। भरतजीने जिस स्वरमे पिता, माता, 
सीता, राम ओर भाई लक्ष्मणजीकी कुशलताके वारेमे पूछा वह स्नेहरससे सना था। 
उनके प्रति भरतके स्नेहभावको देखकर कैकेयीको अपनी प्रसन्नता खटकी तो वह सँभल 
ग़यी और कपटभावसे आँखोमे ऑसू भरकर रोनेकी मुद्रामे बोली | सन्त, महात्मा, 
भक्तके साथ छलकपट करना पाप है। कपट सव अनथंका मूल है। सत्यसध 
राजाकी मृत्युसे राजमहल ओर पुरीको शोकाक्रान्त देखकर केकेयीको अपनी उपक्रान्त 
गतिविधिसे उपरता हा जाना चाहिए था। भरतजीके आगे यथार्थ स्थितिका निरूपण 
करके अग्रिम कार्यका भार उनके ऊपर वह छोड़ देती तो रागद्वेषसे रहिता हो पापसे 
बच जाती | वेसा न कर पुत्रत्व भावमे केकेयीका स्वार्थपूर्ण चरित्र पापिनी” होनेका 
सकेत कर रहा है, केकेयीके हृदयमे पुत्रके राज्यके लिए पूर्वानुस्यूत राग प्रकट होनेसे 
उसे पापिनी कहा जा रहा है। 


कंकेयीकी शुद्धि, व पुज्यताका आदर 


ज्ञातव्य है कि राज्यकी सुव्यवस्थाके लिए राजाको स्वमण्डलमे कारणक्रुद्ध और 
अकारणक्रुद्ध दोनोको दण्डित करके प्रजामे शान्ति करना चाहिए । राजाके निज अपचारसे 
क्रुद्धवर्ग कारणऋुछ कहा जाता है। उनके उपशमनका उपाय राजाके लिए अपना 
अपचार त्याग करना है। बिताकारण ही क्रोध करनेवालोको अकारणक्रुद्ध कहा जाता है। 
, ऐसे उपद्रवियोको तृष्णीमु-उपाशु, अथंदण्डसे लेकर वधतकके यथोचित दण्डका विधान 
है' । शास्त्रमे भी उनका पापकी सज्ञा दी गयी है। स्मरण रखना है कि भरतजी 





न 


१, 'ापान्‌ अकारणक्रुद्धान, तुष्णी दण्डेत साथयेत्‌” ( नीतिसार,) 


अमोध्याकाणड म्‌ र४१ 


मासा फैकैयीफो अकारणक्रत मानकर राजनीतिके अनुसार तृप्मीम्‌ रीतिसे अप्रकाश 
झममें उपांधु दण्ड देकर ग्छानिषा अनुमव कराक्र' उसके पापका पिनाश कराते प्रमुके 
शआदेश सेएडु मातु सकछ सम जाती का पालन फरेंगे। 

खौ० ५ दोहा ३६में राजाका यचन तार फ्॑कु' प्रसिफलित होकर केकेयीको 
पापिनीझममें प्रकट हो रहा है। धमकी दृष्सि केकयीका पापिनी होना यह है कि अपना 
बेघव्य उसने स्वय॑ वुलाया है जेसा घो० ३-४ दो० १८० में मरतजीक॑ वचनसे स्पष्ट है*। 

उपयुक्त विच[रोंसि किया केकेयीको इस समय पापिनी कहना युक्ति-संगत है। 
कैकेयीके प्रति कहा राजाका वचन ( तोर कलंक' )का प्रामाष्य केकेयीक्े अग्रिम चरित्रसे 
प्रतिफलित है। 

संगति प्रयी एवं राजनीतिकी उपेक्षा फरनेवाफ़े अर्थपरतन्त प्यक्तिकी विचार 

ह्टीनताफा प्रवर्तन कथि करा रहे हैं । 


चौ०-तात वास में सहृठ संवारो।भे मनन्‍्मरा सहाय विदचारीशशा। 


भावाय बेक॑गी मरतजोसे कह रही है हे पुप्र ! तुम्हारे हितकी सम यातें मेंने 
अच्छी तरहसे वनाकर रखी है जिसमें विचारी मन्यरा सहायक हुई ! 


मन्यराके प्रति आदर 


शा० व्या०  विचारी कहकर केकेयी मन्‍्थराफो निर्दोपा वताफर आदर दे 
रही है जैसा चौ० ४ दो० २३मे वहु विधि चेरिहि आवस दईसे स्पष्ट हो चुका है। 
विचारके अथ॑ंर्मे विचारी” फा यह भी भाव है कि भरतके राज्यके आयोजनमें मन्थराफी 
मन्प्रणा सहायव है । सरस्यतीने मथराको अपजस पंटारी' बनाया था उसफा स्वरूप 
ककयीके मुख़से मरतजीके सामने कट हा रहा है। छावुष्नजीद्वारा मन्धराकी दुगतिमें 
केकेयीकी उक्ति भे मन्थरा सद्ाय विचारी' उत्तेजक सिद्ध होगी । 


अधेप्रधानकी एपणाएँ 


चांठ सकछ संवारी' में रागाधीन कैकेयीकी पुश्रेपणा वित्तेपणा तथा छोकेपणा 
प्रफट है | रामराज्यमें मरतकों उनके आधभ्रीवत सेवकत्वसे वचाना केकेयीके मतसे बात 
सवारी है। “में' कहनेमें विशेष दछ इस वातपर है कि अपने स्वतन्त्र क्तृत्यसे पुत्र 
मरसजीके लिए इतना वड़ा साम्राज्य बिना रक्त्पातके प्राप्त करानेमें वह सफल हुई है। 
सूतह्ठि स्रतोच देखि मन मारे को दुर फरनेफे छिए फेकेयीकी रागान्धतामें यह उक्ति है। 


१ जो हसि सो हसि मुँह मसि राई | जाँछि ओर उठि वैंठहि जाई (चौ ८दबो १६२) 
छिवजी द्वारा सतीफी उपेक्षाम अद॒पि सती पूछा वहु माँती । हदाप न कद्धेउ त्रिपुर आरती' 
( 'बौ०८ दो दो* ५०७था का ) सी उपांणुवष्डका एक प्रकार है । 
२ छछन राम सिय भहूँ पनु दीस्का | पटत्‌ अमरपुरपति कीम्हा॥ जो इ-४ 
सीम्दहू विधबफ्त रूपजसू आप । दस्देठ प्रथद्धि सोकु सन्तापू ॥ दो १८ 
३१ 


२४२ भावाथं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


संगति : नीर भरि नेन'में कैकेयीके कपट चरित्रका जो उद्देश्य था उसको कवि 
'भूपति सुरपतिपुर पग धारेउससे स्पष्ट कर रहे है । 


चौ०-कछक काज विधि बीच बिगारेउ। भूषति सुरपतिपुर पग धारेठ ॥श॥। 


भावार्थ ५ बात में सकल सँवारी मे वीचमभे थोडा सा काम विधाताने विगाड 
दिया, वह यही कि राजा स्वगंधासार्थ चले गये । 


दुर्जेत और सुजनके बिचारोंमें अन्तर 


दा० व्या० : स्वय अनीतिका कार्य करना और दूसरेको दोपी ठहराना छोभका 
स्वरूप है। राजाकी मृत्युका कारण स्वय होती हुई केकेयी विधिको दोपी ठहराती है। 
अपशकुन आदिसे शुद्ध अन्त करणवाले मरतजीके हृदयमे असगरूकी कल्पना हो रही थी 
राजाकी मृत्यु सुतकर भरतजीको अभी प्रामाणिकता सिद्ध हो गयी। 


राजाकी मुृत्युके प्रति उपेक्षाभावमें 'कछक बात” कहना राशणिणी कैकेयीके 
दीज॑न्यका सूचक है। स्वार्थ एव रागके वश हो पुत्रके लिए राज्यकी कामना और 
श्रीरामके लिए बनवासको इष्ट समझना दूसरा दीरज॑न्य है। सत्यसध राजाकी मृत्युसे 
होनेवाली घर, समाज और देशकी महत्वपूर्ण हानिको केकेयी स्वार्थ दुष्टिमि 'कछुक काज 
बिगारी” कहती है। पर श्रीराम राज्यसपत्ति-प्राप्तिकी हानिको 'थोरिहि बात' या 'अति 
लघु बात कहते है ( चौ० ६ दो० ४२ व चो० ७ दो ४५ ) स्वार्थ और परमार्थ दुष्मिमे 
यह अन्तर [स्मरणीय है । 


सुरपतिपुरसे स्वरगंपुरविशेष 
'सुरपतिपुरसे स्वगलोकमे उस विशेषपुरीका सकेत है जहाँ इन्द्र रहते हैं। उस 
विशेषपुरीमे राजा दशरथका प्रयाण उनकी पुष्यपुञ्जताका द्योतक है । 


संगति : कैकेयीके पडयस्त्रमे भरतजी कितना अछूते है, इसको कवि अग्रिम 
ग्रन्थमे स्पष्ट करेंगे । 


चौ०-घुनत भरतु भए बिबस विषादा। जनु सहमेउ करि केहरिनादा ॥३॥ 
भावार्थ : माताके वचनसे पिताकी मृत्युको सुनकर भरतजी शोकमग्न हो गये, 
मानो सिहकी दहाड सुनकर हाथी सहम गया हो । 


शा० व्या० : बलीमे हाथी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । हाथीके दुष्टान्तसे भरतजीका 


सत्व वल दिखाया है | पिताजीकी मृत्युको सुनकर उत्तमप्रक्ृति भरतजीका सत्व एवं 
थेप॑ अभिभूृत हो गया | 


चो०-तात | तात ! हा तात ! पुकारी। परे भुमितलू व्याकुल भारी ॥४॥ 


भावार्थ : भरतजी 'हा-पित । हा-पित ” | कहकर वहुत व्यावुछ हो जमीनपर 
गिर पडे । 


अयोध्याकाण्दस्‌ र४र३े 


शोफप्रसज्ञ 


झा० व्या० श्ोकके अनुभाषको शारीरिक फ्रियाद्वारा परे भूमितलूसे दिखाया 
है और विछ्ापात्मक अनुभावको तात ! तात ! हा तात ! द्वारा दिखाया है । 
सग्रति विलापमें मरतजीकी आत्तरिक थेदना प्रकट हो रही है। 
'चोौ०-बछत न बेसन पाये होहो। सात न रामहि सोपेहु मोही ॥५॥ 
भाधार्ष भरतजी विक्लाप करते हुए कहते हैं कि दे पिता ! आपका परछोक- 
गमन करते समय में नहीं देख पाया । मुझे श्रीरामजीको सौंपे बिना आप चछे गये ट 
शा० ध्या० भरतजीका पछतावा यही है कि पिताशीने अपने घन चहुत 


ते भस्त भूपतिहि मोरे। करिह्हि भाइ सफछ सेवकाई'के अनुसार अपनी अधिकुत 
वाणीसे धीरामकी सेवामें सॉपे विता परछोक प्रयाण कर दिया । 


विद्वत्तंगतिकी अभिलछापा 


जीव स्वमावतः मायास आवृत होनेसे तमोगुणके प्रभावसे नहीं बच सकता | 
अत साधु सवक स्वामीके अड्भुदामें रहना चाहते हैँ। अधंप्रघान व्यक्ति निरशुश 
रखना चाहता हैं। अभी सक पिताके अनुशासनम रहते मरतजी अपना भल्ठा मानते थे । 
पिवाश्रीके न रहुनेपर वे स्वतत्त् होना नहीं चाहते स्वामी श्रीरामके अधीनस्प रहना 
'घाहत हैं। 'सात न रामह्टि संपेहु मोहि'की उक्तिसि मरतजीकी सेवाप्रयोजक साधुणयता 
एवं साथु ( विद्वन्तगति ) संगति में सच व्यक्त है. जो मद एवं मानसे साथुको बाती 
है। इसको फवि आगे चो० ७ दो० २३९१भमें प्रमुके वचनसे प्रकाशित फरेंगे। 

सगति पिताकी मृत्युके विपयमें केफेयीके मुखसे कछुक यात' सुनकर शद्भामें 
मरसजी पिसाकी मृत्युका कारण पूछ रे हें । 

चौ०-बहुरि घोर धरि उठे सेंसारो। कट्ठ पितु मश्महेसु महतारो॥४॥ 


भावाथ फिर भरतजोीने घेयें धारण किया और सेमल गये । थे माठासे पूछने 
छगे कि पिताश्रीकी मृत्युक/ कारण वताआ। 


उत्तमप्रकृतिका स्वभाव 


छा० ध्या० उत्तमप्रकृति व्यक्ति धैर्षधारण फरनेमें समर्थ होते हैं! धैर्ममें 
विवेक जागृत होता है। घेय॑मे आनेके घाद भरसजी साध्य-साधनभावके विचारमें 
मातासे मूत्युका फारण जानना चाहसे हैं| माताके वचन 'तात बात में सफल सैंयारी'में 
हितिकारित्वकी सत्यत्ताका विचार करना विधेफ है। नौ० ४ दो० १५पफी घ्यास्यार्मे 
कहा गया है कि सत्यस थ राजा दष्यरथ इृच्छामत्युके अधिकारी हैँ। पिताश्रीकी उस 
योग्पताके रहते भरतजीका पितु मरन द्ेतु'का पूछना युक्तियु़ कहा जायगा । 

छगति जेस पतिके मरणसे क्षणिक दुःख ध्लोनेक याव केकेयीको अपने अर्थके 
प्रति रुचि हो गयी वेसे ही वह सोच रही है कि पुश्रको भी पिताकी मृत्युस थोड़ी देरतक 


२४८ भावार्थ, शारतीयवब्यारगासमेनम् 


दु ख होनेडे बाद तात बात में सकड़ भीम रुति हो जातगी। पर औरामग सेबा- 
रुचिवाले भरतजीके मनसूगे इस तिपरीन पाते पर सा शिवजी सुता रह 8 
चो०-घुनि सुत बचन कहति केडेद। गरमु पोडि ऊसु माहुर दंड छा 
भावाय : पुत्र भरतजीफे तचवकी सुनकर कोसी जो कहेगी वह गानों बाबफो 
पोछकर विप छगानेफे रगान उसकी पीटादासक होगा । 
नीतिसुखको « छुता 
हा व्या० ; राज्ययुगका प्रशेनन दता वरससीक छिए पितगरणके मर्मायात- 
को हटाफर विप्गोगफे गशाग हुजा। शरीराहतादीक शिएर उच्चतम सुरा राज्य- 
सुरा मानकर 'मरसु पोछि'प॑ पिता श्री $ मत्यकी बुना जोर गाहर दे से रामबतगमन 
सुनाना कहा गया हे अनात्मवादीके विचार ये हू। जात्मबादीके विवेक ऐसी बात 
नही हे। वे नीति-सुराफे आगे राज्य सुयकी तुच्ठ समझते है । 
तगति कंकेयी भरतजीको विरयत वर्दन सुना रही हू । उत्तम कविया उद्देश्य 
प्रतिपक्षी ( भरत )-ो विचार दारतेका अबकारा देता हैँ अत न्‍ंरेखीके बचनमे 
हितकारित्वका उसने निर्णय करना ८ 
चो०-आदिहु ते सव थापनि दारती। ऊुटिझ फठोर मुदित मन वरनो ॥८॥ 
भावार्ब . केकेबीने भरतजीके सामने आरम्भसे अन्ततक अपना सत्र कार्य सुता 
दिया । उनका कार्य कुटिठता एबं कठोरतासे पूर्ण होते हुए भी वह वर्णन उसने 
प्रसन्नमानससे किया । 
बचन प्रामाण्पको प्रतिप्ठा्ों विवेत्त आदिका बल 
शा० व्या० . चौ० ३-८५ दोहा ९९ ( वारूकाण्ड )मे स्पष्ट कया गया हे कि 
वचनके आामाण्यकी प्रतिष्ठाफे लिए भक्ति, विवेक जोर धर्मसे घक्त बाणी ही परम हिंत- 
कारिणी मानी जाती हू। केफैयीकी वाणीमे उसका झभाव होनेसे 'कुटिल कठोर' कहा ह 
जैगा दोहा ३५मे राजाके वचन “लागेउ तोहि पिसाच जिमिसे सिद्ध हे कि छलकपट ही 
केफयीका पिशाचत्व है जिसको दूर करनेका उपचार जशुचिभूत भरतजीके वचनोच्चारसे 
सफल होगा | 
आपकनि करनी'से कल्पनाकी जा सकती है कि कैकेयीने मन्थराके चरित्रकों 
छोड़कर दो० २०से लेकर चौ० ५ दो० ७९ तकका सम्पूर्ण कार्यका बखान किया । 
जम सगति : राजनीतिशास्त्रका कहना हे कि झूठ बोलनेबाठे लवे वक्तव्यमे परस्पर 
विरोधी बात प्रकट हो जाती है। जिनसे उसके दोजंन्यका पता चल जाता है। 
माताकी करतूतका विस्तृत वृत्तान्त सुननेसे विवेकी भरतको वास्तविकताका अनुमान 
हो गया । 
दो०-भरतहि बिसरेउ पितु सरत सुचत रास बन गौतु । 
हेतु अपन्पउ जाति जियें थकित रहे घरि मोन 0१६०७ 


अयोध्याकाण्डस्‌ रटप 


भायार्थ कंकेयी द्वारा अपनी करनीका सम्पूष वृत्तान्त यणन करनेमें रामबन 
गमनको सुनत ही भरतजी पिताश्रीके मरणका भूलकर स्तव्ध रह गये अर्थात्‌ पित्ताश्ीकी 
मत्युसे रामबनगमनका अधिक धक्का छगा | पर उसमें अपनेको ही कारण समझकर 
मौन होकर मानसमें मरतजी विचारमगा हो गये । 


“थक्ति रहे'का भाष 


शा० व्या० 'जापनि करमीका अन्त घो० १स१ दा० ७९में श्रीरामका 
घनगमनमें प्रेरित करनेतक है जिसको यहाँ सुनत राम वन गोनुसे व्यक्त किया है। 
घकित रहू धरि मोन वी स्तय्णतामें पिचारणुन्यता हेतु नहीं है। किन्तु माताक॑ पर्णनके 
प्रतिपाद्य विययम बपनेका राज्य मिलना हतु है । एवं अपनी अनुपस्थिति सव अनघका 
मूहकारण है--हग सम्ब बम भरतजीयी विचारधारावा चित्रण अथवा मोनमें मननका 
विपय पाठकोक लिए भाननीय है। गोगाइजी द्वारा ग्रयारम्मम ( घो० ८-५ दो० २ 
वा० का० )में गंगा यमुना जीर सरस्थती सगमक तात्विक वर्णनका स्मरण रखते हुए 
भरतभऔकी विदारधाराओंम पही संगम धक्कित रहे धरि मोन'में आस्वाद्य है। 
भरतजीके मनतमे भक्तिपंचका आश्रय गंगाकी धार है (रामभक्ति जहूँ सुरसरि धारा) । 
विद्याओोंके द्वारा सदसतूपूर्वफ उनके बछावलके विचारमें ग्राह्मओर त्याज्यका विवेक 
विधि निपेघमय फलिमछ हरनी' भमुता है। फैकेयी दास आयोजित राज्यप्राप्तिमें 
निष्कामुकता एपं देहृधम्बन्धरे प्रति उदासीनता ग्रह्म विवार प्रघारा' सरस्पती है। 


भक्तिफे श्रोगणेशमें घिरोधो तरघको अप्र;माणिकता 


मक्पन्थके प्रवतक छियजीने ध्यानम सतीके झूठ-कपटको जानफर निणय 
बिया कि जो जव करें सती सन प्रीती । मिट्‌इ मगति पषु होइ अनीती' उसी प्रकार 
छोफमें भक्ति पत्थका श्रीगणेण्य करनेवाछ्ठे मरतजीने केकेयीके अदिल्ु त सब आपनि 
करनी'को सुनकर जान छिया कि माताकी मस्तिमें पुत्रके प्रति रागयुक्त स्वाथकी 
भावनाने उद्धित हाकर माताकां राज्यकामुक वना दिया एवंच कुटिल कठोर कम 
करनीवाली माताक बचनका इस समय प्रमाण मानना भक्तिपन्यक॑ विझस होगा और 
नीतिकी स्थापना नहीं हो सकेगी । 


अपच्छेद स्यायका घिरोध 


मीमांसोक्त अपब्छेद न्याय मरतदिं विसरेठ फ्ति मरन सुनत राम वन गोतुमें 
समझता चाहिए। अर्थात्‌ पहले राजमरणका दु ख हुआ फिर वनगमनका। छसमें 
अपन्छेदन्यायस पिताकी मुत्युदुखको अभिभूत कर रामवतगमनका श्लाकजन्य दुख 
घछवान्‌ हुआ कहा जा रहा है। उसीकी चिकित्सा होनी चाहिए, पर ककंयीने उसके 
विपरीत फाये क्षिया गद्दी उसका राग है। 

मारतीय परम्परामें ध्वाध्यायकी प्रामाणिकताके लिए अवृषके उद्योधनमें वेद 
ऋषीवचन एवं पूर्वपसम्पराको तकझुद्ध निर्दुंए माना गया है। उसके प्रत्येनन वचनपर 
छाघय-गीखका विघार करत हुए कहाँ किस प्रफारसे समन्वय करना मीमासाका 


२४६ भावार्थ, शास वीयव्यास्यासमेनग 


उद्देश्य ह। छलदीग हिल गरितान सुक्त सतागय पिलोके बनी! प्रामाशितलाओ 
विचारमे भरत किका उके लिचार स्मरणीस 6 । भरती निर्णय कर रहे दे हि मालाओऊँ 


कुटिल कठार नाणास मुक्त ब्याः बरटारि त्ि वलत जार आनाह था नसर्मि तं। गफललाक 
लिए प्रमाणरूपगे अभी गाद्य नहीं ट । 


प्रमाणफे बलाबल विचारका उपक्रम 


राजाफ़े उक्त दिउ भरत बढ़ राज बाई! कारिददि भाड़ सक़ठ सेजकाईं 
वसनोका समन्वस करनेसे जगी और राजनीतिक बलावंडका बिचार आन्वीदिको 
विद्याद्दारा करना है। नहीं तो पिताफे एक बसनड्री निरोदा हुगम सेतमाण मानकर 
राज्य स्वीकार करनेसे घर्म होगा, प्रतायुराग ने टोने राजनीसिबिलप होगी उसके 
साथ ही त्रयीका महत्व भी विलुप्त दोगा। जत ससीको बर्समानमे जननुप्ठित ने करके 
राजनातिका उत्थान अपेक्षित | जवधबासी प्रजा नि साहू, होकर स्थाग्री विश्वांसम 
रहेगी तभी राजनीतिकी सफलता ह। उस कार्यक्राज़े बसानेके छिए गुरू, माता 
आदिकी तात्कालिक अवहलनाफों रामभक्तिसे सम्बलिस करना दोपाबह नहीं होगा। 
राजनीतिकी स्थापनाक़े पश्चात्‌ गुझ, माता आदिफे बसनके आधारपर प्रभके आदेशम 
राज्य करनेको स्त्रीकृत करनेसे नती का प्रामाण्य बना रहेगा ॥र संबतत्वका भी निर्वाह 
होगा। इस प्रकार आम्पीक्षिकीके माध्यममे विद्याओके रक्षणका ऋम विभाजित करते 
हुए भक्तिपन्थकों सामने रखकर राजाके वचनप्रमाणकी सुरक्षित राानेका उपक्रम 
भरतजी करेगे। प्रतापभानुकी दुर्गति उक्त विचारोकी न्यूनता होनेसे न्‍्यायविद्याे 
अभावमे हुई | 
सगति : राग और स्वाथ्थंम कंकेयीकों वास्तविकताके विपरीत भान हो 
रहा है। 
चौ०-विकल बिलोफि सुतहि समुझावति। मनहेँ जरे पर लोन लगावति ॥१॥ 


भावार्थ . पुत्रकी व्याकुलता देखकर कंफैयी भरतजीको समझा रही हे । उसका 
समझाना भरते लिए जलेगर नमक छिडकनेके समान हे | 


घावपर नमक 


शा० व्या० : राजाकी मृत्य्से भरतजीको जो शोकसन्ताप हो रहा था उसमे 
माताकी करनी सुनकर और जलन पैदा हो गयी यही जलोपर नमक छिडकना हे । 
संगति : भक्तिपन्‍्थंके विरोधी तचोको निरस्त करके किस प्रकार प्रभुकी 
शरणमे जाय जाय--इसके विचारमे भरतजी व्याकुल हो रहे है, पर माता उसको 
१ 'राय राम छखन हित लागी। बहुत उपाय किए छलु ल्यागी'से राजाकी छलहीनता 


प्रकट है । 'सुबस वसिहि फिरि अवब सुहाई । सब गुन धाम प्रभुताई। करिहहि भार 
सकल सेवकाई'से राजाके वचनकी हितकारिता प्रकट है । 


अयाध्याकाण्रम्‌ रर७ 


पिताश्तीकी मृत्युक शाकवा प्रभाय समय रही है। उसका दूर फरनंगः शिए राजाको 
प्रशंसामें योर रही है । 


चो०-तात राउ मदि सोसे मोगृ। शिवहर सुकृत ससु फीस्हेड भोगू ॥२॥ 
जीवित सफस जम फल पाएं। अग्त अमरपतितदन सिपघाएं ॥३॥ 
भायाप हु पुत्र | राजा छोवक यीम्य नहाँ हैं। उनका पुष्य ज॑सा वढ़ा हुआ 
पा वैसा ही उन्हेने भोग फिया। जीते जी उन्हाने जीवनका समस्त फल् प्राप्त क्या 
अन्तमें दयराज इन्द्रकी पुरीमें प्रयाण किया । 


राजाको असोचनीयता, भोगमें आमिषानामिपत्व वियेक 


घा० ब्या० दो० १७२ स रै७३ पे अन्तर्गत गृद् घासिप्तजीसे सोचनीयकी 
य्यास्या की है। राजा दगरप दालनाय नहीं है। अपने पुष्य आर यप्सूकी 
प्रचुरतात राजाका सय भाग प्राप्त थे । फ्रैगसीका मतिम जीयनप्राप्तम उच्चतम राज्य 
सुखी प्राप्ति ओर अन्तमें स्वग॑छानकी प्राप्ति ही जनम फल' है--नर्॑र्सच य्यक्तियाकी 
पहुच यहीं तक है। दृष्टमपमें राजा दगरथफा सब छोपमिफ सुस्त प्राप्त था। पर 
समझसला यही है फ्रि धर्मास्माफा भोग नीतिएृष्टिष दूसराफ़े छिए आगिष नहीं होता। 
शेफपीका साज्यमोग बूमयत्री दृष्टिमें आमिप हा विनाणकारी हागा ! 


अभरचिफा इष्ट 

पूर्योक्त चो० १में सुतहि रामृजझ्ञायति म फ+योके दो पर्षा है। एफ पक्षमें 
राजाकी मृत्यु एवं रामवनबासफ्रे सम्व धम छावः करनेस राज्य सम्मत्तिके मोगस वंचित 
होना । और दूसरे पक्षमें ताव बात में सकसत सेंवारा/ द्वारा प्राप्त राज्यका यथायिध 
उपभोग । श्रीराम भर भख्तजी दोना राजपुथ् है उनमर राज्यक्ूस एकार्थाभिनिवेश 
स्पाभाविक है । इस हेतुस क्ेकेपीफ अथपरक मतिम यरेनकनापि उपायरेन पुप्र भरतकी 
राज्यप्राप्ति इ? हानेस श्रीरामकी राजच्युसि श्लोकथिपय नहीं है। रामवनवासको 
सुनफर घकित रहे धरि मोन'की अयस्थार्गे भरतजीफो द॑ख केफेसीगो 5पनी स्वाभ 
वृष्टिस ऐसा जाभास हुआ कि भरसका रामपनवासबा उतना दुख नहीं है जितना 
शाजाकी मृत्युस परे भूमितछ प्याकुछ भारीशे दिखायी पड़ा था। उपयुक्त बाताको 
ध्यानमें रक्षत हुए बेतयीका समझानेफा उद्देष्य है कि पुत्र मरत अथरुचिमें रामवनवास 
फो इश्पपत्ति मानकर णोक नहीं फरेंगे। 


फेफेयीका न्यायग्रयोग 
चो० २ दो० १६०में “भूपति सुरपतिपुर पगु धारेउ' कहत ही मरतजी व्याकुर 
हो धराशायी हो गये, इसलिए फेकेमी अपने यावयक्रा उपन्यास फरनेरों झक गयी। 
उसीको यह पूण किया है। न्यायग्रणासीसे इस प्रकार कहा जायगा--“भूपति सुरपतिपुर 
पगरु घारउ' प्रतिश्ञावाक्म है जिसका दैेतुपूर्वक उपन्यास उपयुक्त चोपाइयोर्मे किया है 


भधात्‌ राजा छ्लोकस्म अयोग्य उन्चतमेन्द्रपुस्प्राप्तिमत्वातु पुष्पयणोजननकतृरथात्‌' । 
अन्त अमर॒पति सदन सिघाए'की पुनर्क्तेमें निगमनका प्रकार दिशाया गया है। 


२८८ भावाल, गास्तीसव्यास्यासगेनग्र 


समति : 'वात बात मे राकझ शंवारीसे राज्य पाध्तिक सोचम कद्सीसे अपनी 
करनी वता दी । अब उस राज्यक दोगके लिए पुका प्ररित कर रटी है । 
ची०-अस अनुमानि सोच परिहरहू । सहित सम्ताग रामपुर करत ॥४ 
भावार्थ : राजाकी मृत्युके विषय उक्त रीहिसे शोक़सिवरासर्णशा उपान 
समझाकर कफेयी भरतसे के ती हू कि तुम शोक छाठ दा जीर समायके सा । जयी था- 
पुरीका राज्य करो | 


कंकेयीका भ्रम व भरतका राजपद त्याग 


शा० व्या० - सहित रामाजका लाल्यग नचातुर्बष्यगगाज जिसके अन्तर्गत 
प्रकृतिमण्डल हे । उमकी सहायतास नरतजीक़ी राज्य व्यवस व एवं उसका संचालन 
करनेकी प्रेरणा दें रही हू। निष्फर्ष बढ़ है कि माताने राज्यमराप्तिश सुग्रोग 
उपस्थापित कर दिया है, उगको सभालना नरतका काम ह | 

अथवा कैकेयीने प्रस्तुतमे जो राज्यडाभ कराया है, वह समन नहीं, आबाय 
कहा जायगा क्योकि क्रमागतअधिकारपाप्त व्यक्तितों हटाकर स्वाव परवशनाम पुत्रकी 
राज्य दिलाया गया हे। राजनीति दृश्टिसि केंकयी भरतकों विजिगीपु मानती हू। ऐसी 
मान्यतामे (समाज! व 'पुरसे, दूसरेका ( श्रीरापकरा ) देश व दुर्ग विवक्षित माता जा 
सकता हे ज्ञातव्य हे कि राजनीत्युक्त गुण प्राचुयंण भरतजीमे होनेपर भी वर्तमान 
स्थितिमे शकाके कारण समाजकी अनुकूझता भरतके प्रति नहों हु+ईस वास्त- 
विकताको न सम्रझ राज्य करनेकी प्रेरणा देता के उएबीकी अआन्ति हू। भक्ति विद्याक्े 
अनुष्ठाता भरतजी 'राज करहूसे होनेवाले नीतिक छासका जानते है । 

जिस प्रकार 'बंधु विहाइ बडेहि अभिषेकृ'मे नीतिकी हानि देखकर बड़े भाई 
श्रीरामने राजपद ग्रहणकों अनुचित समझ। उधी प्रकार प्रभुफे सवक भरत उक्त 
अनीतिको समझकर राज्य त्यागका सकल्प कर रह ढं जो गुरुजी द्वारा आयोजित सभाम 
सबके सामने प्रकाशित होगा | यहाँ स्मरणीय है कि राजा दगरथ द्वारा श्रीरामको 
राजपद देनेमे गुरु, मन्त्री आदिकी सम्मति आदिसे जिस नीतित्तिद्धान्तका अनुगमन 


किया गया है उसका उल्लघन कैफ्ेयीके उक्त स्वत्त्रताप्रयुक्त आदेशमे भरतजीको 
परिलक्षित हो रहा है । 


सगति : सहित समाज राजपुर करहु'को कार्यान्वित करनेमे भरत एवं 
कैकेयीको राजशास्त्रोक्त सज्ञाके अनुसार 'विजिगीपु” तब कहा जायगा जब दुर्गेस्थ 
होकर वह वुद्धितचिवादि मत्रिगणोस सम्मत होकर परराज्यको स्वायत्त करनेका उद्योग 
करता है । वसिष्ठ जैसे गुर एव सचिव, परिजन पुरजनोकी सम्मति तथा सुमन्त्र जेसे 
महामनाके आश्रयके अभावमे अभी केफ़ेयी या भरतजी उक्त स्थितिमे नहीं है । अत 
केक्रैयी सहित भरतकों भाई-भाईमें होनेवाले एकार्याभिनिवेशप्रयुक्त सदजगत्रु माना 
जायगा जिसका परिणाम कुलनासा' है जिसको भरद्वाजजीके समक्ष भरतजीके 
'कुलि कुकाठ कर कीन्ह कुजन्र' आदिसे चौ० १ से ६ दो० २१२मे स्पष्ट करेगे। 


अगोध्याकाप्डस्‌ र४बष 


क्ैकेसीक॑ यचन्मे निहित अपनयक्रों समझकर भरतजी काँप गये जेसा 'सहमेठ'से 
आगे व्यक किया है। 
चौ०-सुनि सुछठि सहमेउ रागकुमाझ | पाके छत जनु छाग बगाड़॥६॥)। 


भावार्थ मेकंयी माताका घचन सुनकर उत्तमप्रकृति राजकुमार मस्तजी सहम 
गगे मानो पके धायमें जलता अंगारा छू गया हो । 


भरतनोका स्थायि नीतिसें आवर 


छा० ध्या० 'सुठिसे मस्तके स्वभायम उनका वियेक एवं भक्तिपंपका आदर 
व्यक्त है। सुनि सहमउ'फा भाव है कि रेफेयीक वचनसे विमछव॑क्षमें केकेयीका दुश्बरिप्र 
एवं राज्पप्राप्तिह्पष अकायकों सुनकर भरनजी स्सब्ध या छज्जित हो गये क्योंकि 
माताने अपनी स्थायसिद्धिमें निरपराधी ज्ये०)्ठ भ्राताको वनमें निप्कासिस करक॑ बांधव 
संपातस वंचित किया य स्वामि-द्राहका प्रसंग उपस्थापित किमा है। अतः कविने 
गहाँ यजरुमारूकी उफिस भरतका राजनीतिके प्रति आदर दिखाया है। 


उपचारफा जह्रोलापन 


मरमु पाँछि जनु माहुर दई” ( चो० ७ दो० १६० )में राजाके मरणके मर्माषात 
को मेकेयीने देवके नामपर निदुए यनानेका जो प्रयत्न किया बहू भरसके म्म-घावकों 
पोछनेके समान हुआ | “आदिहु त सव आपनि करनी'का बसान उस घावपर विपैद 
छेपनके समान मरतफो येचेन करनेवाला तुआ । भरतअीकी वेचेनीको पूर करनेके लिए 
सुतहि समुझाजति' द्वारा किया उपचार भरतजीफ विपदग्ध घावपर ममक छिड़कनेके 
समान और ज्यादा येदनोत्तेजक हुआ | अब राज करहु' सुनकर भरतजीको राम्यपालनके 
नामपर प्रवाकी क्रोपाग्तिका दाहू ओर चि ताका अनुभव हुआ जो फ्के घावपर 
ज्यछात अंगारा रखनेके समान असद्य पीड़ाजनक सिद्ध हो रहा है 'मर्म दु्धेष्टित॑के 
अनुसार शास्त्रविरोधी दुष्कर्मको मे कहा गया है । 
ह संगति केकेमीके पापणा मान होनेपर भरतजी पुस्ली होकर विभार फर 
रद हैं। 
जौ०-पोरच परि भरि छेहि उसात्ता । पापिमि | सवहि भाँति कुलनासा ॥६॥ 
भावार्भ इस समय भरतओ पेय रखकर दुःखमें श्वासोच्छूवास छेते हुए सोचते 
हैं कि पापिनी केकेयीने सब प्रफारसे कुलनाप्तका आयोजन किया है। 


घैय एवं पापफा परामर्श | 


छवा० ध्या० पूर्वोक्त चो० ६ दो० १६०में बह्ठरि घीर धरि'में भरसकी शौचाचार 
सम्पप्तुपृति है. यहाँ धीरम घरिमें विद्या-विवेकप्रयुकः छताक पेय दिसाया है। 
शेहि उधासा' धेये्मे कमीका धोतक न होफर केकेयीकी कतिके प्रति दुःश्का चयोतक 
है। भरतका सहमता और शांसोच्छूवास देखकर भी रागमें होनेवाछा राज्यछोमका 
होना उसुका पाप है। पापिनी कहकर भरतजी केसे यीको माता होनेपर मो दु्यरित्राके 
द्रर 


२५० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


कारण उसे अनाप्ता और मूर्खा समझते हैं। माताके वचन सहित समाज राज पुर 
करह'मे भरतजी 'सर्बाह भाँति कुल नासा” देखते है अर्थात्‌ केवल राजकुलका नाश 
नही, सहित समाज राजपुर'का भी नाश समझते है क्योकि राजनीतिके विनष्ट होनेपर 
कुलका भी नाश निश्चित है। 


कैकेयी सहित कुलका नाश 


राजपदके अधिकारके सम्बन्धसे ज्येष्ठपुत्र श्रीरामको ही अधिकृत होना चाहिए । 
नीति एवं शास्त्रकी इस मर्यादाकों भूलकर कैकेयी रागके अधीना हो वह अपने पुत्रको 
राज्य दिलानेमे स्वय एकार्थामिनिवेशिनी हो रही है, यही उसका मूतिमान्‌ पाप है जो 
राज! प्रजा तथा समाजको विनष्ट कर देगा | इस प्रकार “कुल नासा'मे कैकेयीका भी 
नाश है । 
पापिनीत्वकी अहंता भरतके मानसमें 


राजाके वचन ( राम प्रभुताई। करिहहि भाइ सकल सेवकाई ) प्रामाण्यकी 
अवहेलता करनेसे प्रमेयसिद्धिमे विघात होगा तो श्रीरामका वनवास सफल नही होगा 
तब कैकेयीका उक्त राग ही 'सर्बाह भाँति कुल नासा'का कारण होगा जैसा पुरवासियोकी 
उक्तिम 'एहि पापिनिहि बूझिका परेऊ। छाइ भवनपर पावुक धरेऊ! ( चौ० २ 
दो० ४७ )मे व्यक्त हो चुका है। कंकेयीके प्रस्तुत चरित्रको देखते हुए भरतजीका 
'पापिनी' कहना कविकी उक्ति 'पापिनी बोली बैन! ( दो० १५५ )से सद्भत है । 


नीतिके विरोध ं भरतजीका विवेक 


यद्यपि राजपद पानेमे केकेय माध्यम है तथापि प्रभुके सन्देशमे 'नीति न तजिअ 
राजपदु पाएसे नीतिका अनुगमन करते भरतजी कैकेयीको त्यागेंगे पर नीतिको नही 
छोडेंगे । भक्तिपन्थके विरोधी तत्त्वोके निष्कासन हेतु भरतजीके विवेकपूर्ण अभिनयमे 
545 03 प्रति भरतजीकी निहँतुक निद्रोह भक्ति प्रजा एव समाजके सामने 
प्रकट होगी । 


संगति : सहित समाज राजपुर करहु'की उक्तिमे माताकी कुरुचिके सम्बन्धमे 
भरतजी कह रहे हैं । ' 


चौ०-जो पे कुरुचि रहे अति तोही। जनमत काहे न मारे सोहि ॥७॥ 
हि भावार्थ : यदि तुम्हारे मानसमे ( राज्य प्राप्तिके सम्बन्धमे ) प्रवल रुचि रही 
तो मुझे पेदा होते ही क्यो न मार डाला 
मूलभूत रुचिका विलोप व पुनरुदबोधन 


दा० व्या० : चौ० १ दोहा २८मे कैकेयीकी वरयाचनात्मक उक्तिमे 'भावत- 
जीउ।से उसकी अन्तर रुचि देहु एक बर भरतहि टीका'से प्रकट हई। विवाहोपरान्त 
पुत्र न होनेसे यह रुचि विलुप्तत्राय हो गयी थी। अत पुत्र॒जन्मके समय उक्त रुचिकी 
वासना नही थी। श्रीरामके विशुद्ध स्नेहविशेषके आस्वादमे केकेयीको जो सुरुचि 


अयोध्याफापण्डस्‌ २५१ 


पनपी उसका वणल दोहा १५के अन्तर्गेत क्रिया गया है। सरस्वतीकी मायाने केकंयीकी 
उक्त सुरुचिकों परिवर्तित करक मूल संस्कारजन्य रुचिको उमाड़ दिया जिसको भरतजी 
“मुदचि' कह रहे हैं। 

मरतजीके कहनेका तात्पये यहाँ यह है कि उनक॑ जमक॑ समय तो माताकी 
ऐसी कुर्सच नहीं थी। यदि होती तो जनमते ही माता द्वारा मार डाकूना उनको 
इष्ट था। 'जतमत कादे न मारेहि मोहीके उत्तरमें मरतजी अपने जन्मके समय 
केकेमीमें (जी पेसे उक्त छुछचिकां अमाव दिखा रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि स्वपुत्रके 
लिए माताकी राज्यप्राप्ति विपयक तात्कालिक कुर्सचको अपने मरणके ठुल्य समझते 
हैं। कैक्रेयीकी फरनीस सम्मावित सर्वाह भाँति कुछ नासाके अन्सगगंत्त सीता छक्ष्मण 
सहित श्रीराम औ्ीका अन्तर्ष्यान कल्पित होनेसे भस्तजी अपना नाथ दृष्ट समझते हैं । 
माताकी उक्त कुर्सचक्रे रहते अपना मरण अब होनेबाला है तो उससे अच्छा गद्दी होता 
कि माता मुझको पेदा होते ही मार डालती। परम्परागत प्रवृत्तिग्याघातका यहू एक 
उदाहरण है। मरणके हेसु-देतुमत्‌ भावमें 'छड्का प्रयोग दिखाते हुए इस प्रकार फहा 
जायगा “यदि त्व॑ मम मरणे दचिमती अमविप्य सह जन्मकाछे एवं मास अमारयिष्य/। 
अस प्रकार सुवृष्टिरमविष्यत्‌ तहिं सुमिक्षममविष्यत्से सुभिक्षका अभाव सुवृष्टिके 
अभावसे सूचित है उसी प्रकार जमते ही न मारनेसे कुर्सचका अमाव सूचित है। 
किहनेका आपतय यह है कि कुलनासा'में फकयीको स्वपुत्र॒का विनाश इए नहीं है ता 
राज्य न छनेर्में कुछनासा' भी नहीं है। 

चौ०-पेड़ काटि तें पाछठ सोंचा। मोन खित्रत निति वारि उछोता ॥८॥ 


मावार्थ तुमने ऐसी फरनी की हे जैसे कोई पेड़को काटकर पत्तेको पानीस 
सीचे और मछछियोंको जिन्दा रसतेके लिए पानीको याहर फेंके । 


राजा प्रजाफा आवश एवं पिता-पुश्रफा सम्य घ 


शा० ब्या० पिता पेड़क॑ स्कन्धके समान और पुत्र फ्तेके समान हैं अथवा राजा 
स्कन्स और प्रजा शाखा-पत्तेके समान है जेसा नीतिशास्प्रके स्कन्धाबार' प्रकरणमें 
कहा गया है । समूलस्कन्धको सींचनेस ही पत्ता हरा मरा रह सकता है। केकेयोने 
इसका उल्टा किया अर्यात्‌ धर्मके नामपर स्कत्थरूपी पिताका विनाश करके वहू 
स्वपुश्र॒क किए सहित समाज राजपुर काहू'की अमिछापा करती है | एवं व्‌ अयोध्यापुरी 
झस तालावमें मछक्षियांके समान पौरवग तदनुरूप श्रीराम जक्षफे समान रहे, उनका 
घनवास सताछावसे जरू उछीचनेके समान है। पापिनि सर्वाह माँति कुछ नासा'क्रा 
स्वस्प भरतजीने उक्क चौपाईमें स्पष्ट किया है । 
भारतीय राजनीतिका सिद्धान्त है कि एकग्र चित्त दोनेपर ही राजा रक्षममें 
रह होता है। रामवनपासस व्यग्रचित्त भरतजी राजपुर करडू' सम्मव नहीं समझ 
। 


समति कुलनासा'को याद करक॑ भरतजी अपने कुछ और माताके सम्बन्धरमें 
विधिको उछाहना दे रहे हैं । 


र्प२ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


दो०-हसबंस दसरथुजनकु राम छखनसे भाई। 
जननी तू जननी भई बिधिसन कछु न बसाइ 0१२६१॥ 

भावार्थ : कहा तो यह विमल सुबंबण, उसमे श्री दशरथ जैसे पिया और श्रीराम 
लक्ष्मणजी जैसे भाई मिले ? कहा कैफेयी जैसी माता मिली ? विवाता द्वारा रचित ऐसे 
सयोगमे कुछ वश नही चलता । 

हंसवशका भाव 

ज्ञा० व्या० - ची० ९ दोहा १०मे जिस प्रकार बव॒बिहाद बड़ेहि अभिषेकुको 
अनुचित ठहरानेमे प्रभुने विमलवंगकी दोहाई दी उसी प्रकार माता करनीका 
अनौचित्य देखकर भरतजी 'हसव॒सग” कहकर सूर्यवण ( अपने कुल )की पविन्नताका 
स्मरण कर रहे हैं । हसका तात्पये क्षीर-नीर विवेकसे है। वर्तमान कठिन परिस्थितिमे 
सूथंवशके हस भरतजीका भी विवेक प्रकट होगा। 


दसरथुजनकु का भाव 
पिता दशर्थके गुणोका वर्णन गुरु वसिष्ठके वचनोसे ( चौ० ५ दो० १४वचसे 
“चौ० १ दो० १७४ ) हुआ हे । पिताके सम्बन्बभे भरतजीके विवेकका विवेचनीय विपय 
यह है कि वरयाचनामे कैकेयीके हठसे अपने प्राणत्मागका अवसर आनेपर भी पिताश्ीने 
अपनी सत्यसघतापर आँच नही आने दी, अन्तिम निर्णयमे ( ची० ३ से ५ दो० ३६ ) 
हसवशोचित विवेकका परिचय दिया। अन्तकालमे रामनामका उच्चार करते हुए 
परमगतिको प्राप्त किया । 


“राम लखनसे भाई का भाव 


विमलवशमे बशके पुण्यके परिपाकसे हस श्रीराम जैसे पुत्र हुए जिनका विनय 
शील अद्वितीय है जैसा चौ० ७ दो० ४१ से ४२ तकमे वर्णित है। भरत प्रानप्रिय 
पार्वह राजू से उनका श्रातृप्रेम प्रकट हे। सवंसग एवं सुखका त्यागकर विपत्तिमे 
भाईका अनुगमन करनेवाले लक्ष्मणजी वनवासमे भाईकी सेवामे रत है । इस सम्बन्धमे 
प्रभुके सन्देशमे "ओर निवाहेहु भायप भाई'की एकवाक्यता स्मरणीय है। 


जननी तू जननी भाईका भाव 


धरमंशील सत्यसध पिता और सुशील भाइयोके ससभंमे रहते भी माता केकेयीने 
प्रभुके सेवकत्वमे आपत्ति समझना जननी अर्थात्‌ "जन परिजन मत्सहित स्वर्गात्‌ 
निनयति पातयति'के समान हे । 


“विधिसन कछु ने बसाइका भाव 


विप्रवधुओकी उक्ति 'राजु करत यहु दैव बिगोई'की एकवाक्यता भरतजीकी 
उक्तिमे है । सदासे विवेकवती एव मतिमती कैकेयी माताके उदरसे ( ऋष्यश्यृगके चरुके 
भावसे संयुक्त ) जन्म लेनेसे अपनेको अविवेकका स्पर्श नही हो रहा है। पर आश्चरय है 


अयोधष्याकाप्यस २५३ 


कि कुसंगके प्रमावसे माताकी ऐसी कुमति केसे हो रही है ? इसमें विधिका बछ 
( सरस्वतोका विधान )ही कारण है अपवा प्रभुका विधान है ऐसा समझकर 'मरतजी 
अपनेको अ्रवश मानते हैं । 

सुन्दरकाण्ड दो० ५१ स ६० सकर्मे वरणित सागरनिग्रहकपाके अनुरूप केफेयीका 
घरित्र है। समुद्रने अपनी पूर्व सुमतिमें रामदूस हनुमानजीके श्रमपरिहारा्थ मैनाकको 
प्रेरित करनेमें सेवाकी आकांक्षा दिखायी, पर आशम्मर्म है कि उसी समुद्रने प्रभुद्ठारा 
समुद्रयन्धनके अवसरपर अपनी जड़ता प्रदक्षित की फलत' जसे समुद्र साड़मका 
अधिकारो हुआ वैय ही केकेयी भरतजीकी मत्धना ( घिबकृति)को पात्रा होगी। 

संगति तात्कालिक वर्णाश्रमसमाजकी स्थितिमें अधर्म एवं कुमतिके प्रति 
क्षेगोंकी कैसी घारणा थी? यह भरतजीके भप्रद्नके माध्यमसे प्रकाशित हो रहा है । 


चो०-शव तें कुमत सिर्ये ठपऊ। सड़ सड होइ दृरप त गयऊ शा 
वर माँगत समर भइ नह पीरा। गरि मे जीहू मुह परेठ मे कोश ॥२॥ 


॥ ॥  णार्य जबसे पुम्हारों कुमतिसे तुम्हारे दृदयमें कुमतका स्थापन हुआ तभी 
तुम्हारा दृदय टुकड़े टुकंडे क्यों नहीं हो गया ? कुमतसाधक वर माँगते तुम्हारे 
भनसूमें पीड़ा क्यों नहीं हुई ? जीम क्यों महीं गल गयी ? मुंहमें कीड़ा क्यों नहीं 
पड़ गया ? 

। दा० ष्या० देख रुर्भाति कुमति मन माखा'( चो० १ दो० ३० )से केकेयीकी 
कुमतिका प्रफराषन आरम्म हुआ है। कुमतका स्थापन सहायादि पंचांग मन्त्रोपदेणसे 
मन्यराने किया है जेसा चौ० ८ दोहा रेध्में को न कुसगति पाइ नसाई । रहृद्द न नीच 
'मतमें जतुरा से स्फुट है । 

; त्रेतामुगर्में समाजके मानसमें सत्यसे सम्बल्सि सुकृतका वछ था। क्षासनका भी 
ऐसा प्रभाव था कि पापकर्मका दण्ड तत्काल मिछ जाता भा । जनताके थिबकारसे 
पापकर्म करनेवाला दण्डित हो जाता था । 


केकेयोफो फरनोमें राजधर्मके रहते चार पाप 


राजधमंके घ्यवह्राष्पामर्मे कहे निम्न घार पार्पाकी प्रसक्ति क्‍्केमीमें दिखामी 
पड़ती है--यथा व्र्याचनासे चोय॑, राजाकी मृत्युसे हिसा रामवनवासच निर्देयता ओर 
कौसल्यापर किये दोषारोपसे मनृत'। धर्मात्मा राजा दशस्थके छासनमें ये चारों पाप 
अदृष्ष्य थे । असः कुमतिमें किये उक्र पापकि फलस्परप केकेय्रीका दृदय विदीर्ण (हार्टफेल) 
दो जाना चाहिए था। ऐसा न होनेमें दव ही कारण है क्योकि केकेयीकी कुमति 
सरस्वतीद्वारा प्रेरित है। 
फेक्रेयोकी कुमतिमें पापिनोस्थका. विचार 


सरस्वतीके मतठिफेरका उद्देश्य रामराज्यारोहशमें विष्त कराकर प्रमुंको पनमें 
भेजनेतक हैँ। अमी मरतजीके सामने 'केकेयीकी जिस कुमतिका प्रका्न हो रहा है 


२५४ भावाव॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम् 


वह मन्थरासम्मत कुमतसे युक्त है जिसमे कंफ्रेयीका राग प्रकट है। अत कविने उसको 
दो० १५९०में 'पापिनी! कहा हू। इसके पहले ची० २ दो० ४७मे जनताकी आवाजम 
“एहि पापिनिहि वृझिका परेऊ' द्वारा 'पापिनी'को उक्ति पूव॑पक्षका मत है, निर्णय 


नही हे । 


कुमतिमें यूपच्छेदन्‍यायका विचार 
उपरोक्त विपयमे मीमासोक्त यूपच्छेदन्याय स्मरणीय है । यज्ञवपके आनयनमे 
प्रतिवनन्‍्धक वृक्ष-छताओका उच्छेदन विधानके अन्तगंत माना जाता हू। उसी प्रकार 
'मतिफेरि'की अनुकूलताम मन्धराके सवादसे प्रवृत्ता कंफेयीकी कुमति सरस्वतीकी 
प्रेरणामे तवतक अनुकूल या विहित कही जायगी जबतक उसमे राग-स्वार्थप्रयुक्त 
अनीतिका सम्बन्ध नही हे ।* 
संगति : कुटिलतासे भरे कैकेयीके वचन ( दो० २७ )को सुनकर राजा उसकी 
कुमतिको क्यों सही समझ सके, इसका कारण आसतन्न मृत्यु हे । 


चौ०-भूपप्रतीति तोरि किसि किन्‍्ही | मरतकाल बिधि मति हरि लिन्हो ॥श॥ 


, भावार्थ : तुम्हारा ( कुमति ) विश्वास राजाने कंसे कर लिया ? मालूम 
होता है कि विधाताने मृत्युके समय उनकी बुद्धिको कुठित कर दिया । 


शा० व्या० : 'भूप प्रतीति'का प्रकार चौ० १ से ८ दो० २८मे दिखाया गया है । 
तुम्हहि कोहाव परम प्रिय अहईसे स्पष्ट होता है कि कुमतिमे किये कंकंयीके कोपको 
प्रणयकोप मानकर विश्वास करना राजाका काममप्रयुक्त मोह है जिसमे कामप्रतापका 
प्रभाव होनेसे वह विधिकृत है जेसा चौ० ३-४ दो० र५की व्याख्यामे कहा गया है। 
अन्तमें राजाने भी विधिबस कुमति वसी जिय तोरे' ( चौ० १ दो० ३५ )से इसको 
स्पष्ट किया है । 


तमःप्रकृतिमं विश्वासकी सीसा 


प्रइत : राजनीतिशास्त्रके अनुसार वर्णाश्रमसमाजकी प्रधानतामे राजस-तामस- 

' प्रकृतिपर आवश्यकतासे अधिक विश्वास नही करना चाहिए--इस बातको जानते हुए 

राजाने तम प्रधानप्रकृति स्त्रीमे रागद्रेष होता स्वाभाविक समझते हुए भी उसपर 

केसे विश्वास किया ? जेसा पुरवासियोकी उक्तिमे ( चौ० ३ दो० ४८ ) 'अबला बिबस 

ग्यान गुत गा जनुसे व्यक्त है। शास्त्रकारोकी सम्मृतिमे तामस स्त्री प्रेमाहँ है 
विश्वासाह्हा नही अतः वह स्वतन्त्रताके योग्य नही । 

उत्तर : इसका समाधान 'मरनकाल बिधि मति हरि हीन्ही'मे व्णक्त हे अर्थात्‌ 

राजाका तम प्रकृतिपर विश्वास करना उनकी आसचन्न मृत्युकारक विधिके विधानका 


निजी धन >ाखडड ल७ी७&3- 5 


१ कैकेयीकी स्वार्थ-राग ग्रवृत्तिमे प्रकट अनीति चौ० ४ दो० १६१में द्रष्टव्य है । 


अयोध्याकाष्डम्‌ रषच 


अनुगमत है । इसीकी पृष्टिमं घिघिका कारण बताते हुए भरतजी पुरवासियों कौसल््या 
गुर धसिए0 भर्वाज ऋषि यादिके मत मननीय हैं । 
! संगति “भूप प्रतीति तोर किमि कीन्हीका समाधान अग्रिम चौपाइयोमें 
स्पष्ट है। 
| भौ०-विधिहुं म नारिदृस्यपति जामो! सकछ फ़पट अध बवगुम छानों शेड 
भावार्थ तामस स्त्री खव पाप कपट ओर अवगुणोकी खान है! सृष्टिस्‍चयिता 
ब्रह्मा भी नारीके दृदमकी चार नहीं जान सकते । 


समःप्रधान नारीछा स्वभाव 


झा» ब्या० तमजकृतिप्रधान दहोनेसे स्त्रीको 'कपट अघ अथघगुन खानी 
कहा गया है। उस नारीके हृएगत भावको द्रह्मा भी नहीं जानसकते तो मानव मंया 
जानेगा ? देखताओंने सरस्वसीको प्रेरित करके रामराज्यमें विष्न करामर रामवनवास 
कराया पर उस विधिको उत्सव छिप्साके रहनेस किसीने नहीं समझा। मतिफेरके 
परिणाममें अपण्िप्साफी प्रधानसामें तम-प्रधाननारीका होना कपट अध अवगुनखानी का 
स्वभाव है। इस सम्बंधमें भो० ७ से दो” ४७ घक कही पुरवासियोंकी उक्ति 
स्मरमीय है ॥ 8 8 ॥| 


प्रापफ़ल का प्रत्पक्ष प 


प्रन्‍्ष विचारणीय विषय यह है कि नेतायुगमें सामान्य स्थ्ियोंका कार्य 
छमोगृणके प्रभावसे मणुम-अवेध यदि माना जाय तो उनमें “कपट अघ अवगुन' आदि 
दोषोके परिणाम सरझताऊे प्रत्यक्षमें क्यों नहीं आते पे ? 

उत्तर इसके समाघानमें कहना है कि आयुर्वेदके अनुसार तमगऋकृसि 
झरीरका धर्म नास्तिक्य है उसके प्रभावसे पापके परिचायक कीड़ोंकी उत्पत्ति शरीरमें 
होती है । छमः स्वमावानुरूय शरी रमें कीटोत्पत्तिके परिणाम रोगके रूपमें तत्काल प्रत्यक्ष 
न होनेपर भी वृद्धि सन्तुओऑकी दुर्वें्ता होना अपरिहार्य है। पर उक्त अघ-कीटोंकी 
उत्पत्ति घुचि छरीरमें होगी तो गुणघर्मकी विपमताके कारम शुचि शरीरमें कीटोस्पत्ति 
जन्य दोप या रोग तत्काक प्रकट हो जायेंगे। तेतायुगर्मे पुनीसा क्रेकेयीमें ऐसा न 
होना पिधिका बल है जेसा पूर्वोक्त चौ० १ रमें कहा गया है। उक्त दोयोके प्रमावसे 
बघनेके लिए स्तियोकी ( तमअक्रृति ) स्वप्रकृति-पुर्पषके अधीन रहनेका कहा गया 
है। यहाँ नारीसे तम' प्रधान स्वतन्त्र वृत्तिवाछी नारीसे तात्पयें है। उस नारीको 
“कपट अघ अवगुन खानी' कहा गया है अर्थात्‌ कपटसे अवहित्पा अघसे अ्ितकारिता 
तथा अबगुनसे तमोगुणफी भ्रघानतामें गुणाभाव दिखाया है। न आट 


नारीदोषकी सर्वसाधारभसा 


प्रदषय॒ मायासे आवृत जीवमान्न हैतो सभी मनुष्य तमोगुणके प्रभावसे नहीं 
बच समसे । सय यहाँ झैवल नारीके तमअक्ृति-दा्पोका ही क्यों कहा गया है ? 


२५६ भावार्थ, गास्मीयव्यास्यासमेतम 


उत्तरमे कहना हे कि सर्वागोपगहारके रतुसे केबेठ कंेसीक बर्ससानचरिय्रे 
नारीकी स्वतन्त्र वृत्तिम होनेबाले दोषोकों दिगाया हे। अर्थात्‌ शास्त्रकारोंने पूखकू- 
पृथक वृत्तिवाले जीवोके प्राकृतिक स्वभावकों बताकर उसका अतिदेश तनदवृत्तिवाले 
अन्यान्य वर्गके लिए भी समझनेको कहा है। उदाहरणार्थ वेदइब्ाफ़ी स्वाभाविक 
स्वतन्त्र अर्थंचि एव गतिको देखकर वेध्याधमंमे कापर्य आदिकी शिक्षा शास्त्रोमे 
दी हे। या पतिब्रताकी स्वाभाविक प्रीतिमे उनके अनुभावोक़ी देखकर पतित्रतावमके 
स्वरूपमे प्रीतिकी शिक्षा दी हैं। उसीका अतिदेश अन्यतन्न किये गये अर्थ॑रुचि व प्रेममें 
ज्ञातव्य हे। अत शास्त्रोकी शिक्षा व्यकिमात्राम राकुचित न होकर तत्मबर्माओंके 
लिए भी पूर्ण हे । 
सगति : अबला विवस ग्यान गुन गा जनु'का पक्ष उठाकर पुरवासियोंने 
राजाको जिस प्रकार निर्दोप ठहराया ( ची० ४ दो० ४८ ) उसी प्रकार भरतजी भी 
अपना मत व्यक्त कर रहे हें । 
चौ०-सरल सुतील घधर्मरत राऊ। सो फिमि जाने तीय सुभाऊ ? ॥५ा 
भावार्थ : राजा सरल, शीलवान्‌ तथा धर्मात्मा ये। वे पुनीता कैकेयीमे स्त्री- 
स्वभावप्रयुक्त 'कपट अघ अवगुन'की शका कैसे कर सकते थे ?। 
'सरल सुसील धर्मरत को व्याख्या 
शा० व्या० ; सरल--कायिक-वाचिक-मानसिक व्यापारमे सामजस्य ही सर- 
लता है। 
सुसील--स्वय सुस्वभाव होते हुए महात्माओके द्वारा प्रशसित 
होना सुशीलता हे । 
धमंरत--धर्मको समझकर अपने ऊपर आये सकटको झेलकर 
धर्मको न त्यागना धर्मरति है जेसे “तमकि उठी केकेई', 
“मुनि पट भूषत भाजन आनी' आदिके द्वारा वनगमनके 
लिए श्री रामको प्रेरित करते देखकर राजाका कुछ न 
बोलना आदि । 


घर्ंका स्वभाव 


राजा दशरथ जैसे शास्त्रण विद्वात्‌ तीय सुभाऊ'को जानते नहीं ऐसा कहना 
उपयुक्त नही है। किन्तु दूसरेक दुगुंगोको देखतेका स्वभाव धर्मात्मामे नहीं होता 
तभी धर्मरतिमे किये आचरणकी सफलता है ।* अतएव कहना यह है कि सरलूचित्त 
धमंरत व्यक्ति स्वतन्त्रताप्रिय व्यक्तिकी अवहित्थामे उसके निगूढ चेष्टितकी ओर ध्यान 
नही रखते। फिर भी इतना अवश्य है कि सुशील धर्मात्माके साथ छलकपट करनेका 
कुपरिणाम द्वेषकर्ताको भोगना ही होगा । शक के 








१ बा० का० चौ० हे दो० २९४ में कहा है---तिमि सुख सम्पति विनहिं बुलाएं । 
घरम सील पहहि जाहि सुहाए ॥ 


» अयोध्याकाण्डस्‌ रप७ 


सरल घमसरत नीत्यनुछ्ाता राजा भारतीय राजनीतिमें अलौफिक स्थान रखते 
हैं। धर्म, ज्ञान, वैराम्प एवं ऐफ्वर्यसे सम्पन्न राजाक॑ सेजसूके सामने दुसरेकी प्रतिभा 

हा जाती है। इस समय क्केयोके सामने राजाका पराभव होनेमें देवका व है 
कक पुरवासिमोंकी उफ़िमें स्पष्ट है । केकेयीकी तात्काछिक स्प्रीस्वभावप्रयुक्रदीपूर्ण 
मनोवृत्तिकी आर ध्यान न देना राजाकी यथार्थ सरछता पोल एव धर्मरतिका 
परिधायक है जेसा पुसवासियोंने चौ० ४ दो० ४८में निमय क्रिया है--एक धरम 
परमिति पहिचाने ! नृपहि वोसु महिं देहि सयाने' 

छंगति पुख्वासियोंकी उक्ति सदा रामु एहि प्रान समाना। कारन कवन ? 
मुटिलपनु ठाना' ( चौ० ६ दो० ४७ )के अनुरूप मरतजी भी करेकेयीकी कुद्रिछतापर 
आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं । 

चौ०-अस को जीव जन्तु जय माही ? । सेहि रधुनाप प्रानप्रिय नाहीं ॥६॥ 

भ्रेबति थद्दित रामु तेउ छोही । को तु थहृत्ति ? प्त्य कह मोहो ॥७॥, 

। भावायथ संसारमें एसा कौत प्राणी-मनुष्यसे लेकर कीड़े तक है जिसको. 
रघुनाथ रामजी प्राणके समान प्रिय नहीं है ? बहू ( आत्मपरद्वितकारी ) रामजी तुमको! 
सहितकारी छगे, इस पर आएचये है। तुम कौन हां ? सच सच मुप्ते बत़ामो । 

ः श्ोरामकी सयप्रियता । 
शा० ध्या० वेदान्तमतसे प्राणिमात्र आत्माके प्रति आकृष्ट है। घह्दी आस्मतत्वा 
श्रीराम (प्रान प्रानफे जीवके जीव सुखके सुख) हूँ । जिसफा आकर्षण उस आत्मतत्वकी 
ओर नहीं है वह जड़ है। पूर्व अर्पालीमें श्रीरामकी आस्मतत्यरूपिणी प्रियताए कद्दी। उत्तर 
अर्धाह्ीमें 'रघुनाथसे श्रौर्ामक पालनमर्मप्रयुक्त नीतिमें उनकी सर्वृधियता यता रे हैं 
जैसा वाल्मीकिजीने घौ० ३ दो० १३ण०में सबके प्रिय सवके हितकारी । दुस्ध सुख सरिस 
प्रस॑सा गारी से व्यक्त किया है। कैकेयी मासाके प्रति कहे उपरोक्त बचनकी एक्वाक्यता 
भर्तजीके हृदयोदुगारमें द्रएथ्य होगी? । ( चौ० ५सते ७ दो० २०० ) राजाक॑ प्रएन 'कहु 
तजि रोप राम अपराधू' ? क उत्तरमें केकेयीने स्वय॑ स्वीकार किया है'--सुम्द अपराध 
जोगु नहिं ताता । जननी जज़क वंघु सुखदाता' ( 'बी० ३ दा० ४३ )। फिर भी क्रेफेयी 
“ग़म साधु तुम्ह साथु सयाने'से थ्रीयमर्मे अहितकी भावना व्यक्त करती है ॥! माताकी 
इस विपरीत भावनाकी वास्तविकतामें शंका करते हुए मरतजी 'सत्य कह मोही' ?,पूछ, 
रहे हैं जेसा राजाने पूछा पा--रिस परिद्ठास कि साँचेहु साँंचा । ५ । 
हाथ््डड: ॥+ + रच 
१ का सुनाई ब्िषि ) काह सुतादा ? । फा देखाइ चह ? काह देखाबा[) ) (बौ १ दो० ४८) 
२ भीरामकफी उक्त प्रिया जिदृहि निरशणि मम सापिनि बीी। तजहि बविपम बिपु 
। तामस सीफ़ी ॥ ( चौ*८ दो २६२ )में स्पष्ठ है। 74 + 

ह शाम क््रभि शगु कान्द उजागर। स्प्सीरूसुझ सव गुनसागर ॥ 

पुरुणन परिजन पुर पितु माता । राम सुमाठझ सबधहि सुछदाता॥ 

बैरिठ राम बढ़ाई करही। दोसनि मिंछमि विनय मत हरहीं॥ 

रे३ 


१) 


२५८ भावार्थ, गास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


ककेयोके पिशाचत्वका उपचार 


ज्ञातव्य है कि दो० ३े५मे राजाके वचनमे 'लछागेउ तोहि पिशाच जिमि कालु 
कहावत मोर'से कहे केकेयीके पिशाचावेशको दूर न कर सकनेमे राजाके वचन 'लछोचन 
ओट उठि बेठहि जाई'का प्रभाव उनके शुचि तेजसकी न्यूनताका द्योतक नहीं, वल्कि 
मृत्युसम्बन्धी विधिका वल हें। जेसे झाँड-फूँकसे ओझा-तान्त्रिक भूताविष्ट व्यक्तिसे 
कबूलवाते हे कि किस प्रेतात्माका आवेश है ? उसी प्रकार भरतजी 'को तू अहसि ? 
सत्य कहु मोही से केकेयीके पिशाचत्वको जानना चाहते हैं। प्रत्युत्तरमे एक शब्द भी न 
बोलकर कैकेयीका उपशम या शान्त हो जाना भरतजीके उपचारकी सफलता है जो 
उनके पूर्ण शुचिताका प्रमाण हे। भरतजीके शुद्ध तेजसके आगे कैकेयीका देवमायाविष्ट 
आवेश ( राग ) समाप्त हो गया । 


'े अति अहित रामु तेउ तोही'की व्याख्या राजनीतिसिद्धान्तानुसार यह है 
कि सत्य, धार्मिक, आयंके साथ सन्धि कर लेनी चाहिए, उप्तकी अधीनता स्वीकार 
करनेमे कल्याण है" । अत रघुनाथ श्रीरामजीके प्रति अहित-भावना कैकैयीका नीति- 
विरोधी कार्य है, यही उसकी शठता है या अति अहित है। 


संगति : राजाके वचन 'लोचन ओट बैठ मुँह गोई'की प्रामणिकतामे भरतजीका 
'आँखि ओट उठि बेठहि जाई! कहकर भरतजी अर्थोपधाशुद्धिको प्रकट कर 
रहे है। 
चौ०-जो हसि सो हसि मुंह मसि लाई। माँखि ओठ उठि बैठहि जाई ॥८॥ 
भावाये : भरतजी अन्‍्तमे मातासे कह रहे हैं तुम जो कुछ भी हो, अब 
मुँहमे कारिख पोतकर हमारे सामनेसे हटकर आँखोकी ओटमे दूर बेठो । 


केकेयीकी करलंकभागिता 


शा० व्या० : 'जो हसि सो! हसि ( योसति सोसि )का निर्णय भर्धाज ऋषिके 
द्वारा दो० २०१मे 'तात कैकइहि दोसु नहि गयी गिरा मति धूतिसे व उसका 
तात्विक समाधान प्रभुके वचन 'काल करम विधि सिर धरि खोरी से होगा (चौ० ८ 
दो० २४४) । पूव॑मे कहे माताके पिशाचत्वको दूर करनेमे भरतजीके उपयुक्त वचन 
(मन्त्र) उपचाररूपमे सिद्ध हो रहे है। राजाक़े वचन ( 'तोर कलकु' )की सत्यता 
'मुँह मसि लाईंसे सिद्ध हो रही है अर्थात्‌ राजाके निर्णयके विरुद्ध स्वपुत्रको राज्य 
दिलानेका रागयुक्त प्रयत्न कैकैयीको कलकका भागी बना रहा है। 


सतीका त्याग ओर केकेयीकी भर्त्सनामें तुलना 
भक्तिपन्थकी रक्षामे शिवजीके चरित्रमे इतना अन्तर है कि शिवजीने मौन 


१ सत्यायाँ धाभिकानायाँ भ्रातृसद्धातवान्‌ बली । 
अनेकविजयी चेति सन्धेया. सप्त कीतिना ॥ नीतिसार स० ९ 


अमीध्याकाप्डसु २५९ 


झ्पमें सहूकर प्रमुत्वके प्रमावसे सतीको अपनी करनीमें ग्लानिका अनुमव हर 
प्रायश्ित्ततुपसे उसके पापका उपचार करा दिया जेसा बा० का० दो० ५८के अन्काति 
यरणित है। मस्तजीने माताको पचनद्वारा साड़ित करके स्लानिका अनुभव कराया 
जैसा आगे भौ० १ दो० २७४समें स्पष्ट होगा । 

जिस प्रकर शिवजीने परम पुनीता सुतीको स्यागनेपर भी उसका ययोतित 
आदर करनेमें श्रुटि नहीं आने दी उसी प्रकार शिष्टकोपाधिकरणन्यायसे भरतजीने 
भी प्रमुके आदेख सिएहु मातु सकछ सम जानी'को मानते हुए माता कंकेयीके 
पुनीततत्वका आदर करते हुए उसके सम्मानम॑ कमी नहीं रो अपितु चित्रकृट्यात्रार्मे 
उसको भी सामरमें छिया। ससीने अपने पापकी शुद्धिमें धरीरक्रा त्याग किया सभा 
जन्मान्तरमें पार्वतीतनु धारम करके बहू कछकरहिता हुई। केकंयीकी शुद्धि इसी 
जमर्मे प्रमुकी कृपासे होनेपर भी राजाके सत्यवचनक प्रभावसे केकेयीके कलंककी 
घर्नामाप्त रह गयी । 


भक्तचरित्रमें शुघित्यका मतियेश 


जिस प्रकार सारदजीने मायाके वस्ध हां प्रमुको कुटिछ पचनस क्षापित किया। 
पर मायाके हटनेपर में दुर्वंचन कहे बहुतेरे | फह्‌ मुनि पाप मि्टिहि क्रिमि ? मेरे” कहकर 
म्छानिका अनुभव किया ओर स्वयंको दष्डित माना, फल्त' अन्तर्मे वे पषित्रात्मा हो गये । 
उसी प्रकार केकेमी स्टानिका अनुभव करत पुनीतारमा हो जायगी ! प्रमुकी इच्छामें 
होनेवाल्े भकोके घरित्रमें सर्वत्र इसका अतिदे समझता चाहिए | 
सगति संत संभु श्रीपति अपयादा | सुनिम जहाँ तहूँ असि मरजादा॥ 
फाटिन सासु जीम जो घसाई | भवत्‌ मूंदि न से बरत्तिम पराई॥ 
आदि घौपाध्योंमें बताये सिद्धान्तके अनुसार “आँखि ओट उठि वेठहिं जाई 
कटुकर मरतजी स्वय॑ ही वहाँसे हटकर रहनेक पूर्व 'वादि कहें कछू तोहिसे अप्रिम 
वोहेमें माठाकी मत्संनाका दोपपरिहार कर रे हैं ! 
दो०-रामविरोधो हृदय ते प्रगट क्ोम्हू विधि मोहि। 
सो समानकी पातको ? छादि कहठ कछु तोहि ॥१६२॥ 
भावाय वियाताने मुझको विराधितत्वोपकक्षित हृदमस उत्पन्न किमा है। 
मेरे समान कौन पापी है ? तुमको ( केकेमीको ) कुछ कहना व्यर्थ है । 


प्रभुकायविरोधमें भक्तोंकी वृष्टि 


शा० ध्या० दो० १६० व १६१में भरतजीने रायाकी मृत्यु एवं रामपनवास़र्मे 
स्वयंकों ही कारण वसाया है जो कैफेयीके उद्रसे जन्म छेनेसे सम्बन्धित है। जन्मके 
समय केफेयीकी पवित्र मनोयृत्तिकी चर्चा दो० १६१की व्यास्मामें की गयी । महाँ 'रास- 
बिरोधी हृदयसे ककेपीकी रामविरोधी मावनाओंके प्राफट्यमें अपनी स्थिति बता 
रहे हैं। मन्पराके मुसंगर्मे पड़कर रामराज्याभिपंकका विरोध करजेमें बैकेयीने जो 


२६० भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतमु 


रामविरोधिनी भावनाओको हृदयमे जागृत किया उसाका कारण भ रतजी राज्याधिकारी 
रूपमे प्रकट हुए--इसमे भी विधि ( सरस्वतीकी माया ) ही कारण है । 

भगवदू-विरोधी प्रसगमे किसी प्रकार भी अपना सम्बन्ध होनेपर भक्तोकों पर- 
दोपदृष्टि न होकर अपना ही दोप दिखायी पडता हे । उसमे दीनता या हीनताका भाव 
लाकर भक्तोकी 'अधम, पातकी' आदि उक्तियाँ भक्तिशास्त्रसे उपपन्न हैं। इसी भावमे 
भरतजी मो समान को पातकी” ? कह । सुमित्राकी उक्ति पुत्रवती जुबती जग 
सोई। रामभगत जाकर सुत होई'के अनुसार पुत्रत्वके निर्मित्तते रामविरोधिभाव 
हृक्यमे लाना पुत्रको जन्मानेका सार्थक्य नहीं है। राजनीतिशास्त्रमे राज्याधिकारके 
सम्बन्धसे कही भाई-भाईमे अनिच्छाकृत सहजशत्रुतारूप पातक उपस्थित होनेसे 
भरतजी अपनेको पातकी कह रहे 


संगति,:.भरतजीकी प्रतिक्रियाके समर्थनमे कवि शत्रुघ्तजीका चरित्र प्रस्तुत 


कर रहे हैं । ! 
चौ०-पसुनि सन्नुघुन मातु कुटिलाई। जराह गात रिस कछ न बसाई ॥१॥ 


भावार्थ : माता केकेयीके सम्वादमे उसकी कुटिलताको सुनकर शत्रुध्नजीका 
शरीर क्रोधसे जलने लूगा, पर माता होनेसे उसके प्रति क्रोधकी प्रतिक्रिया करनेमें वह 
बेबस हैं । 

। पुनिका भाव 

द्ा० व्या० : पुनिसे आदिहु तें सब आपनि करनी | कुटिल कठोर मुदित मन 
व्रनी'मे कैकेयीकी प्रकट कुटिलताको सुना है बादमे भरतजीने कहा माताकी कुटिलताका 
मथितार्थ 'हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाईसे समझना 
आदि ज्ञातव्य है। 


ह शन्रुध्न -नामका सार्थक्य 

बालकाण्डमे चारों भाइयोके नामकरणका माहात्म्य बताते हुए 'जाके,सुमिरन 
ते रिपुनासा'से 'शत्रुघ्न'-तामका कीत॑न किया गया है। भेदनीतिके मलमे बैठी मन्थराको 
दण्डित कस्के शत्रुघ्तती समस्त रामविरोधिनी भेदनीतिका समल नाश करेगे। 
सत्यसन्ध राजाके वचनके प्रामाण्ययो स्थिर रखनेमें बाधक तत्वोंका विनाश 
शनुघ्नजीके द्वारा होगा । 
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नेता-तेयका सहयोग 


भरतजी व शत्रुघ्नजीके-सच्चातमे राजनीतिसम्मत नेता-नेयका सम्बंध मननीय 
है। नेता-नेयके परस्पर सहयोगमे विवेकसम्पन्न नेतृत्व भरतमे है । नेताके अभिप्रायको 
समझकर निर्णीत॒ अथंको कार्यान्वित करना नेयकी योग्यता एवं कार्यक्षमता है। 
अत दण्डकी पात्रताका निर्णय करनेके बाद शन्रुघ्नजी मूल अपराधिनी मन्थराको दण्ड 
देनेमे उच्चत है । 


! सगति : जाके सुमिरन ते रिपुनात्ता'की साथंकता आगे प्रकाशित हो रही है । 


अयोध्याकारइस्‌ २६१ 


'जर्खह्‌ गाते रिस'क अनुसार धयुध्तजीको कोष आते ही रिपुनासा'की क्रेषपात्रा 
मन्यरय उपस्थित हो रही है। वरसिद्धिरायर्में मन्थराका पाप उसकी सज्जासे प्रकट 
दो रहा है। 
चौ०-सेहि भ्रषसर फुबरो तहूँ आाई। बसन विमूषत विधिष बनाई॥शा 
भावायं उसो समय यहाँ कुंवडो मन्‍्थरा उपस्थित हो गयी। वहू अपनेको 
अनेक प्रकारके वस्त्र और आभूषणसि सजामे हुए थी । 
तेहि अवसर'से वासीफो उपस्थिति व द्ाधुध्नका प्रभाव 


झा० ध्या० फकेयोके बचन ( भे मन्धरा सद्याय विधारी' )से प्रकट हो घुका है 
कि झेकेयीकी कुटिछतामें दासी मन्यरा सहायिका हुई है। शप्रुध्तमी उसको दण्ड 
देनेका यियार कर ही रहे य कि यह सामने उपस्थिता हो गयी । इसीको कवि अवसर 
कह रहे है। नेता ( भरत ) द्वारा आंखि ओट उठि बे्हिं जाईसे माताको अप्रकाप्त 
दण्डको व्यवस्था हा जानेपर प्रकाशदण्डफी पाया मन्थराका उपस्थित होता भेमकी 
प्रतिक्रियाके छिए अवसर है। मम्पराकी सजावद छप्रुध्तजोके रोपमें होनेवाछी प्रति 
किपामें उद्दीपक है। घो० ३ दा० रपेमें 'जो विधि पुरव मतारध काल्‍ी । करों तोहि 
भरश्ध पूतरि आाछ्ती के अनुसार रानोने विविध बेसन ब्रिभूषन! पुरस्कारमें दिये हांगे, 
उन्हींकी सजाकूर मन्‍्यरा आयी है। शमुम्नजीके स्मरणका मही प्रताप है कि दण्श्या 
मन्यरा सप्रमाण ( यस्त्राभूषणादि ) अपनेको उपस्थित करनेमें सदृज प्रयृत्ता हो रही है। 

सो०-छत्ति रिप्त भरेय छश्बनक्षपु भाई। बरत अनछ घृत-आहुति पाई ॥३॥ 

भाषाथ मथराकों सुसज्जिता देखकर रूदमणजीक छोटे भाई छाम्रुध्नजी 

क्रोघमें भर गगे मानो प्रज्वक्तित अग्निर्मे घीकी आहुति पड़ी हो । 


दे क्रोपषका भड़फना 


शा० ध्या० चौ० !में जर्रहं गात रिस फछु न बसाईसे धक्षत्रुष्ननोफा क्रोध 
भीतर दवा था, वह्‌ मन्थराको देखकर उभड़ गया। शक्षि'स ध्वनित है कि शुप्ुष्नजी 
का मूछ अपराधी ज्ञात हो गया। घोकके समय पेसन विभूषन चनाईसे स्पष्ट है कि 
प्रस्तुत कुसमयका मन्यरा इष मानकर अपनी स्थामिनोके भाव ( 'केकेई हरपित एडि 
भाँती। मनहु मुदित दव छाइ फिराती' )का अनुसरण कर रही है। जिस प्रकार 
भरतजीको मेमेगीका हपे सटका था उसी प्रफार मन्थराकी सजावट शप्ुष्नजीको 
खटकी जिसका 'छल्तिसे व्यक किया गया है। दुष्को दण्ड देना कर्तव्य है उस वष्डको 
कियान्वित करनके लिए रोपका भदफना “आहुति पाई'स अनुक्ोम कहा जा ककता है । 
छस्सम रूपघु भाई कट्टकर कवि कृद्मणजीये छोधका साधर्म्पे समझा रहे हैँ अर्थात्‌ 
श्रीणुमक॑ घिरोधकी फत्पनामें जेस छदमणजी नहीं रह सकते ( चों० ६ दो० २२७ ) 
बसे ही भरतजीके विरोधको देक्ककर या प्रमुके बिरोधप्रसझु्मं छाभुघ्तजी भी स्पस्थ 


नहीं खत । 


रद भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


शत्रुध्नचरित्र 


'लखन लघु भाई'की उक्तिमे शत्रुध्तजीका चरित्र कविने गाया है। (पुत्रवती 
युवती जग सोई । रघुपतिभगत जासु सुत होई' कहकर सुमित्रा माताने अपने दोनों 
पुत्र लक्ष्मणजी और शबत्रुध्नजीका शिशुभावमे रामसेवकत्व प्रकट किया है। जिस प्रकार 
लक्ष्मणजी प्रभुके आदेशमे रहकर धनुघंरत्वके ब्रतमे निशाचर-नाशमे चौदह वर्षकी 
अवधिपय॑न्‍्त तत्पर रहेगे उसी प्रकार दत्रुघ्ननी भरतजीके अनुगमनमें रहकर रिपुनासा 
ब्रतमे सतर्क रहेगे। एवं च मन्थरा द्वारा घर फोरी' योजनाका समूल नाश करके 
भरतजीके रामसेवक्रत्वकी सुरक्षामे सलग्न हो अयोध्यामे भेदनीतिको पुन पनपने नही 
देगे। भरतजीके प्रति लक्ष्मणजीकी उत्थित उमग्रताका शमन जिस प्रकार श्रीरामके 
द्वारा हुआ उसी प्रकार मन्थराके प्रति शत्रुध्नजीके प्रणीत युक्तदण्डके वाद सम्भावित उग्र 
( तीक्ष्ण ) दण्डका निवारण भरतजी द्वारा हुआ है। ज्येछ भाईके आदेशपालनमे प्रसन्न 
रहकर कार्य करना दोनो भाइयोके चरित्रमे समानरूपसे प्रकट है । 

, चौ०-हुमगि लात तक्ि कूबर सारा। परि सुंहभर सहि करत पुकारा ॥४॥। 
कूबर टूठेड फूठ कपारू। दलितदसन सुखरुघिर प्रचारू ध५ष। 
भावार्थ : निशाना साधकर शत्रुध्तजीने उछलकर एक लात दासीके कूबडपर 
मारी। वह चीत्कार करती हुई मुँहके बल जमीनपर गिर पड़ी। उसका कूबड टूट 
गया, सिर फट गया, दाँत टूट गया, मुँहसे खून वहने लगा । 


दोषानुरूप दण्डव्यवस्था 


शा० व्या० ५ तकि कूबर'से स्पष्ट किया है कि शत्रुध्नजीने वास्तविक दोषीको- 
दण्डका लक्ष्य बनाया है। दुष्टोंकी निरादर पुवंक दण्ड देना उचित है जिसको लात 
मारासे स्पष्ट किया है। दण्डकी अव्यथैता दासीके गिरने, कूबड टूटने, दाँतके टूटने, 
मुँहसे खून बहने आदिसे दिखायी है । 


सन्धराके प्रति कैकेयोकी उपेक्षा 


दो० १४मे केैकेयीने काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान। तियबिसेषि पुनि 

चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि'से शास्त्रसम्मत बातको हँसीमे उडा दिया था, अब 

स्वस्था होनेपर उन वचनोका प्रामाण्य समझकर कुबडीको दण्डित होते देख कैकेयीका 
कोई विरोध न करना उसकी सहमतिका द्योतक है। ह 

संगति : मन्थराके उपरोक्त 'करत पुकारा'को स्पष्ट कर रहे हैं-- 

चौ०-आह दइम में काह नत्ावा?। करत नोक फलु अनइस पावा 0६७ 
सुनि रिपुहुत लखि नखसिख खोटी । छगे घसीदन घरि-घरि झोदी ए७॥ 

भावार्थ : 'हा देव | मैंने किसका बिगाड़ा है ? । भला करते बुरा फल मिला है । 


शत्रुध्ननी उसके उद्गारको सुनते ही समझ गये कि वह पूर्ण दुष्ट है। तव उसका झोटा 
पकड पकड कर घसीटने लगे। 


अयोध्याकाण्डस्‌ २६३ 


मनन्‍्यरायघनफी यथाषता 
हाए० ब्या० फ्रेकेयीसे कहे मन्थराके घचन जो असत्य कुछ कहय बनाई। 
तौ विधि देइहि हमहिं सजाई' (चो० ५ दो० १९)को देव 'बसन विभूषत विबिध वनाई/ 
द्वारा प्रकट अपराधीको सजा देकर सर्त्य कर रहा है। आह दद्दअसे व्यक्त किया 
गया है कि दुष्ट व्यक्ति अपने अपराघको छिपानेका स्थांग करते हुए देवको दोप देता 
है, यहू भी उसका अपराध है। इसीछिए पुन' मन्यराक्ो मार लाना पड़ा । 


अपराघकी स्वीकृतिको प्व्ति 


अपने छलप्रयोगकी कृतिको छिपासे हुए 'फरत नीक! कहनेमें मन्पराका साव 
है कि पुशत्रको राज्य विलानेमें रानीका हित करनेफा कुफल दण्शरुपमें मिछ रहा है। 
“अनहस' दब्दाथ उछटा था बुरा अथवा अपयछ्स्‌ या अनायास हो सकता है। 
घासफकके सात्यिक तेजसूक प्रभावर्मे घास्तविक अपराधी दण्ड मिलनेपर अपना अपराध 
स्वीकार कर छेता है। भरतजीके विशुद्ध तेजसके आगे पृष्डिता होते ही दुष्टा मन्धरा 
अपना अपराध इस प्रकार कवूछ फर रही है। “में काह नसावा'से ध्वनित हो रहा 
है कि धर्मात्मा राजा और पुनीता कोशल्यापर छांछन छगाना उसका काम है जो 
'करतसि स्पष्ट मी हो रहा है, उसका उचित फक्क ही मीक फणु है जो उसको 
अनायास मिछ रहा है। 

पोषण दण्डका ओचित्य 

“रिपुह्दन'का भाव है कि 'छत्रुघ्न' अपने सामके अनुसार “रिपुनासा'की सार्थक्रता 
दिखानेमें रिपुके हननका फायें कर रहे हैं। 'लखि नससिख स्लोटी'का भाव है कि 
उपयैक्त व्यास्पाके अनुसार मथराके छा्देंसे शग्ुध्नजीने उसका जब पूर्ण वुष्टा जान 
झ्िया तब अपराध कबूलवानेके किए अपराधीको कठ्ेर दण्ड देनेके विधानको 
अपनाया है | इसलिए शत्रुभ्नज्नी दण्डको उप्रसर करते जा रहे हैं जो छगे घसीटन 
धरि-घरि ध्लोंटी'से व्यक्त है। 

संगति तीदण दण्डके अनोचित्यकी प्रसक्ति होनेपर मात्र भरनजी पत्रुभ्नजीको 
उससे परावृत्त कर रहे हैं। 

'घोौ०-भरत दयात्रिधि बोम्हि छड़ाई। कोसस्था पहिंगे घोठ भाई ७८0 

भाषार्थ दयाके निघान मरतजी ने दासीको ( तीकण दण्डसे ) छूड़ा दिया । 


४६ 


फिर वोनों माई फौसल्याजीके पास चले गये । 
पष्डके अनोचित्यको सम्मयनामें चेसाकी दया । 
झा० व्या० क्षमा शासकका गुण माना जाता है वही तेतृत्वकी शोमा है जैसा 
परशुरामजीकी उक्ति | (छमहु छमामन्दिर दोउ प्राता)से व्यक्त है। जिस प्रकार इन्द्रके 
छड़के जयन्तके चरित्रमें ( अरप्यफाण्ड ) अपराध स्वीकार कर छेनेपर “कीन्हू मोहवस 
द्ोह्‌ जचपि तेहिकर यध उचित | प्रमु छाड़ेउ करि छोह' ” "के अनुसार प्रभुने 


२४ भायास, सास्मरीसक्यार्सासमैसस्‌ 


दो०-मलितवसन विव्ररन विकठ छूसमरोर दुसनार। 
फनकऊलपव्रवेलि - बन मानहें हनी तुसार ॥१६३शा। 
भावार्थ : कौसल्याजीको भरतजीने जिस रूपमे देसा उसका वर्णन करते हुए 
कवि कह रहे हैं कि उनका वस्त्र मलिन है, शरीर विवर्ण ( फीका ) हे तथा दू सके 
बोझसे माता व्याकुला होनेसे दुबंछ या सूख गया है मानो वनमे तुपारपातने सुन्दर 
स्वर्ण वर्णवल्ली-कल्पलताकों मार दिया हो । 


कोसल्याजीकी विवर्णता 


शा० व्या० . 'दुखभारसे पतिका मरण, पुत्र श्रीरामका सीता-लक्ष्मणसहित 
वनवास, परिजन प्रजाका दु ख, निरुपायस्थितिमे चित्तकी व्याकुलता आदि व्यक्त है! 
रामविरह एवं पत्तिकी मृत्युके शोकमे देहकी विवर्गता तथा छृशता प्रकट हे । पल्‍लवित 
पुष्पित अयोध्यारूपी वनमें राजमहलमे शोभायमाना पतित्रता रानियाँ कल्पवल्लीके 
समान थी जो शोकहताएँ होकर वेवव्यदशाग शोभाविहीनाएँ हो गयी है । 
सगति : भरतको देखकर कोसल्याजीका आवेग समझा रहे ह । 
चौ०-भरर्ताह देखि मातु उठि घाईं। मुरुछित अवनि परी झेंद आई ॥१॥ 
देखत भरतु विकल भए भारी । परे चरन तनदता बिसारो॥शा 


भावार्थ : भरतजीको आते देखकर माता कौसल्या उठकर दौडी, पर चक्कर 
आ जानेसे मूछित हो जमीतपर गिर पडी | तब भरतजी व्याकुल हो माताक़े चरणोका 
स्पर्श करते हुए अपनी सुधिको भूलकर उनके चरणोपर ही पडे रह गये। 


अद्यौचमें चरणस्पर्श व कैकेयीको अवन्दना 
दा० व्या० : मरणाशौचकी स्थितिमे धर्मशास्त्रानुसार नमस्कार आशोर्वाद 


अयोध्याफाप्डस्‌ रषप 


बजित है। अत' कवि उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। परे चरनसे यहाँ मासाके 
चरणका शास्त्रमर्यादित स्पर्ष्ष दिखा रहे हैं। तव प्रन्‍न हो सकता है कि केकेयीसे मेंटके 
समय ( जब अशौचकी स्थितिसे भरत अवगत नहीँ थे ) माताफे ममस्कारादिका 
उल्हेथ स्यों नहीं किया ? इसके समाधानमें कहता है कि भरतजीमें देवके अनु 
सार उक्ध क्रियाका छोप विधिप्रेरित या प्रकृतिप्रेरित कहा णायगा.। वृष्टमे यह भी 
कहा जा सकता है. कि केकेयीके उत्ावक्तेयपू्ं भावको देखकर पवित्र अन्त'करणवाले 
भरतजोकी विषुदप्रतिमार्में पुशत्रमाव उदित नहीं हुआ जेसा राममाता कोसल्याजीके 
सामने हो रहा है। मरतजीको फेकेयीके चरित्रमें कुटिल्ठाकी अभिव्यक्ति स्वनुभवसे 
हो रही थी। कोसल्या मातामें पतिश्योक एवं पुत्रका वनवास उम्यजनित दुखका 
पास्तविक सामजस्थ उपरोक्त दक्षार्मे प्रकट है| 

सगति फौसल्याजीके सहज दुखायस्थाके अनुभावका संक्रमण भरतजीमें हो 
रहा है। इसलिए माताफे दुखको अपनी वेदनासे अरवजी व्यक्त कर रे हैं । 


ब्रो०-मातु तात कहें ? रेहि देसाई । कहूँ सिय रासु छक्षमु दोठ भाई ? ॥शा 


भावास हे मात | फ्ताध्ी कहाँ हैं? दिखा दो। सीताजी घ धीराम 
रूथष्मणजी दोनों भाई कहां हैं ? 


'. भरतजीके दृवयमें सहजमावका दोतनक्रम 


क्षा० ब्या० राजाका पाधिव देह कौसल्या भसनमें पड़ा है इसछिए मरतजी 
बरौसल्या मातासे पिताका मुख दिखानेको कह रहे हैं। भरसजीके अन्स"करणमें जो 
मातृस्नेहू उमड रहा है उसमें सीताजीका स्मरण द्वो जानेसे सर्वप्रथम उनका नाम छेकर्‌ 
फिर 'रामु छूसनु' कह रहे हैँ। अतिशोकके संस्कारमें मृत पिताके लिए तथा असिस्नेह्‌ 
के संस्कारमें सीता श्रीराम और छक्षमणजीके छिए सात कहँ कहे सिय रामु छल्तनु' 
का उद॒गार मरतके अन्तःकरणके सहज भावका द्योसक है। 


०-फैफइ कत जनमो जग माँप्ता? | छ्लौ जनमो त भह काहे म बाँझा? ॥५॥ 
कुस कलकु जेहि शनसेउ मोहो । अपज 4 भाजन प्रियथन ड्रोही ॥६॥ 


)/ आावार्ष संसारतमें कैकेयीका क्यों जन्म हुआ ? मदि जन्म छिवा तो वाँ्त क्यों 
नहीं हो ययी ? अपयदासके पात्र और परिवारमें द्रोह करनेवाले मुझ जेसे कुछकलकको 
जिसने जन्म दिया है । 


कुलकलक-पुश्रोत्पत्तिसे वंष्यात्व अच्छा 


हा० श्यय० जगसि वर्णाश्रम-समाजयुक्त छोक विवर्क्षित है जैसा 'सुव्न 
चतुर्वर्गाधमों छोक:' कहा गया है। वार्णाश्रमणोकर्मे जम छेकर हूंसनवंक्षमें आना 
परम घन्मदाका सूचक है, पर मेरे समान भरियजनद्रोद्दी अफ्मश्रस्‌ूफा पात्र कुरुकरंक 
पृत्रको उत्पन्न करनेसे अम्छा तो यही था कि वह याँश रहती । 
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पुत्रत्वकी सार्यकता व भरतजीका बिलाप 

भारतीम वर्णाश्षय समाजमे पुमक्ो जराकर उसे भगवलोवामे छगाना ही 
पुत्रत्वकी सार्थकता मानी गयी है जैगा सुमित्रा गाताने छद्धभणजोंसे कहा दें" । कैकेयीने 
जन्म लेकर यही किया कि पुतके लिए स्वागित्वप्रयुक्तरागलंकी भावनाकों उलन्न 
किया जैसा ची० ७ दो० १६१ की व्यास्यामे कहा गया हू। 'भटठ काहें न बाला? का 
भाव है कि यदि वह वात रहती तो उसकी उक्त वासना कभी स्फुरित न होती | अत 
पुत्नने जन्म लेना ही उममे उपयुक्त दोपोकी प्रसक्तिका कारण हुआ है। अर्थात्‌ केकेयी- 
पुत््॒वकोी कुलकलक अपयशोभाजन व प्रियजनद्रोहुका कारण बताकर अपनेमे ही 
सब दोपोका आरोप करके माता कौराल्याके सामने स्वयकी प्रकट करनेमे भरतजी 
सकोच नही करते, यह उनके विशुद्ध चित्तकी ग्लानि है । 

कुलकलंक 

दुर्वासनाविमुक्त कैकेयीकी उक्ति, जेठ स्वामि सेवक छघु भाई। यह दिनकर 
कुल रीति सुहाई' के विपरीता हो गयी जैसे माताकी अपने पुत्रत्वनिमित्तसे स्वामित्र- 
प्रयुक्त राज्यकी कामना हुई | अत भरतजी अपनेको कुलकऊरूक कह रहें है । 

अपयद्ञोभाजन 


भरतजी रामवनवास, राजाकी मृत्यु, माताओका वेधव्य आदिम अपने जन्मको 
कारण मानकर स्वयको अपयशसका पात्र कहते हूँ । 


प्रियजनद्रोही 


राजा एवं कौसल्यापर दोपारोपण करते हुए परिवारमे विघटन करनेमे पुत्रके 
प्रति हुए कैकेयीके रागको कारण मातकर अपनेको भरतजी प्रियजनद्रोही कह रहे है । 
चो०-को त्रिभुवन सोहि सरिस अभागी ? । गति असि तोरि मातु जेहि छागी "दा 
भावार्थ : हे मात. | तीनो छोकमे मेरे समान कौन अभागी होगा ? जिसके 
कारण तुम ऐसी दुरवबस्थाको प्राप्त हुई हो । 


विलापसें भरतजीका अभाग्य 


दा० व्या० : शास्त्रानुसार आचरण करनेवाला त्रिभुवनमे अभागी नही होता। 
पुत्रत्वके प्रसगसे भरतजीको अभी असफलता मिल रही है। माताकी दुखस्था ही 
पुत्रधमंमे रहते हुए भी भरतजीको 'मोहि सरिस अभागी' होनेको वाध्य कर रही है 
जैसा भरतजीने दो० १६२मे विधिकी इच्छा बताकर “मो समान को पातकी' कहा है। 
प्रभुकी दृष्टिमि तो भरतजीका जो गौरव 'सुनहु लखन भल भरत सरीसा | विधि प्रपच 
महुँ सुना न दीसा' से व्यक्त है, जो स्मरणीय है। 


१. पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई | 
नतरु वाँझ भलि वादि विआानी । रामविसुख सुत ते हित जानी ॥ चौ० १-२ दो० ७५ । 


अयाध्याकाण्डस्‌ २६७ 


सगति अयोध्यामें पटित दुरबस्थाफा पारण भस्तजी अपनेको ही बता रहे हँ। 
घो०-पितु सुरपुरयत रघुवरकेतु। में फेकछ सब अनरपहेतु ॥ज॥ 
पिग मोहि भय येनुघन आगो। दुसह॒ दाहु-बुक्ननवूपतभागों ॥८॥ 
भावार्थ पिता भी स्वर्ग्ाक चछे गये रघुवर श्रीराम घन चछे गये। सब 
अनर्थोका मूछ में रह गया। बाँसके यनमें एगी अग्निक समान सबका नाश 
करनेयाक्ता में धिफकारफा पात्र हूँ 


अनर्थफारणता 


दया० स्या० 'सव अनरपहेतू'या भाव है कि राजाको मृत्यु रामबनवास आदि 
अनर्पोका मूल भरतजी अपनेका मान रहे हैँ। उक्त अनर्थसि हानेवाले असहुनीय 
संतापमें सब दोपफा भागी अपनेफो बता रह हैं । भयोध्यारूप घनमें धमनीतिका सुराग 
बजता पा। यही अयाध्या भाज मेरे फारण जग्निदग्धन्वणुयनके समान प्ोकास्निमें 
संतप्त हो रही है। इसलिए मस्तजी अपनंका धिक्‍्फार रह हैं। भरतजोकी म्छानिका 
प्रदर्शत करास हुए कथिने वर्णाश्रमसमाजमें पुप्र॒त्वक आदणका भरतजोमें कराने हेतु 
घरितार्थ पुप्रमें क्वानि व उसका स्वरूप दिसाया है। 

सतत प्रुत्रक वचनकी प्रतिक्रियम माताजीका कथन थ्रस्तुत द्वोगा उसके 
उपकममें शिवजी मातृप्रेमको व्यक्त कर रहे हैं। 

दा०-मातु भरतफे बघन मृतु सुनि पुनति उठो सभारि। 
लिए उठाइ कमाई उर छोचन मोघत थारि॥१६४॥ 
भाषार्थ माता बोसल्वाजी भरसओफे मृदु बचनाफा सुनकर अपनेया सेभालती 


हुई उठी । भरतजीकी उठकर दृदयस छगाया। फलूृत” उनके आँखासे अश्ुघारा 
निकसने छगी | 


फोसल्पाजीको प्रीति 


दा० स्या० “पुनि उठी संभारिरी फोसत्याजोफा पंयय्ऋ दिखाया | भरतजीफे 
मृदुबचन कृरणर्स-प्रघान हैँ जिसने माताक॑ पुप्रस्वश्रेमका जगा दिया। दोहेके 
उत्तराय॑में पुश्रके प्रति माताके प्रेमका अनुभाय प्रकट है । 
सगति विवेफवती कौसस्याजी मस्तजीफी ग्छानिकों दूर करना करसंव्य समझ 
के केघछ उठी ही नहीं, बल्कि उनको पुष्र ( श्रीराम व छदमण )के भेंटकी अनुभूति 
हुई। 
घो०-परक्त सुभाष माय हिप छाए। भतिदहित मनहें राम फिरि आए ४१॥ 
भाषार्थ सररू स्वमायवाक्ली माता कौसल्याजी भरतजीकों हृदयसे लगाये है 
माना थ्रीरामजीफे छोटकर आनंस अत्यन्त सुपर मिल्‍्ठ रहा हा । 
क्षा० ब्था० यालकाण्ड चौ० ६ दा० ३११म “भरतु रामहि की भनुद्वरी। 
सहूसा कत्ति न सकृहि नर नारी'स श्रीयमजाना साधरम्म भरतजीमें दिखाया गया है। 


२६८ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


केकेयो और कोसल्याफे मातृ-भाव वृष्टिमं अन्तर 

अति हित'से केवल कोसल्याजीका ही हिंत नहीं, गम्पुर्ण योब्यावासियोका हित कहा 
गया हे, अर्थात्‌ चौदह वर्षकी अवधिकालमें राबका रद्ण भरतजीफ द्वारा होनेवाछा है । 
'सरल सुभाय से माता कीसत्याजीके स्वभावरी सरलतामे कुटिलताका अभाव दिखाया 
है। अर्थात्‌ कौसत्याजीके हृदयमे श्रीरामणी और भरतगजी दीनोके प्रति पश्रका भाव 
एक समान है । अत भरतजीको हृदयसे छगाकर वह अनुभव कर रही है कि अपना 
पुत्र श्वीरामजी ही लौटकर आया है अथवा चतर्दशवर्षावधिम जीवनवारण करनेके 
लिए भरतजी उतना ही सहारा हुए है जितना श्रीरामजीक रहनेस होता । 

चो० ८ दोहा १६०मे कहे 'कुटिल-कठोर मुदित मन बरनी'से कंकेयीकी कुटिछता 
कठोरता भरतजीकी उक्ति भे अतिअहित रामु तेउ तोही' ( चौं० ७ दो० १६२ )से 
स्पष्ट है । अर्थात्‌ 'प्रान ते अधिक रामु प्रिय मोरे' कहनेवाली कंफेयीका श्रीरामजीके प्रति 
पुत्रभाव व्यभिचरित हो 'अतिअहित' रूपमे प्रकट हुआ ( सरस्वतीकी मायासे ) | पर 
सरल सुभाय मॉय' कौसल्याजीको भरतजी “अतिहित” रूपमे दिखायी पड़ रहे है । 
विनय-शील-स्नेहसे पूर्ण अभिनयमे भरतजीके रूपका देखकर रामरसकी रसिका 
कौसल्या माताको ऐसा अनुभव हो रहा हे कि श्रीराम ही मिल गये । 


चौ०-भेटेउ बहुरि लखन-लूघु भाई। सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥शा 


भावार्थ : भरतजीसे भेटनेके वाद माता कीसल्याजी लक्ष्मणजीके छोटे भाई 
शत्रुघ्तजीसे मिली | उस समय माताजीके हृदयमे शोक एवं स्नेह दोनों उमड पड़ा | 


शन्रुघ्नके प्रति साताकी दृष्टि 
चौ० ३ दो० १६३१मे “लखन लघु भाई की व्याख्या द्र॒ष्टव्य है । 'लखन'के उल्लेखसे 
सकेत है कि जिस प्रकार भरतजीसे मिलकर माताको श्रीरामजीके प्रति पुत्रत्व-स्नेहकी 
अनुभूति हुई उसी प्रकार शत्रुघ्नजीसे भेटनेमे लक्ष्मणजीमे होनेवाला माताका स्नेह 
व्यक्त है जेसा भेटेउ लूघु भाई! 'बहुरि छलखन'के अन्वयसे स्पष्ट होता है। बहुरिका अर्थ 
'लौटना' भी है। 
शोकरागोभयसमानकालोीनता 


कौसल्याजीको शोक पहलेसे ही था, इस समय दोनों भाइयोसे मिलनेमे स्नेहका 
प्राकस्य भी है। राग और शोक दोनोको एक साथ प्रकट करनेमे सहायक कौसल्याजीका 
जन्मान्त रीय विवेक-बलू कहा जायगा जो सामाजिकके लिए आस्वाद्य है। 


चौ०-देखि सुभाउ कहत सब कोई। राममातु अस काहे न होई ? ॥३॥ 


भावार्थ : माता कौसल्याजीका सुन्दर वात्सल्यभाव देखकर सब लोग कह 
रहे है कि श्रीरामजीकी माता ऐसी स्वभाववाली क्यो नही होगी ? अर्थात्‌ श्रीरामजी 
शील स्नेहसे पूर्ण है तो उनकी माता भी ऐसी ही है । 


अयोध्याकाण्डसुं २६९ 


राममातुसे पिशेष ष्यनन 


झा० ब्या० धित्तानुवन्धी कार्य करनेवाछोमें पद्चत्ता होतो है, बेसे केफेपी । 
स्थभावानुन्धी काम करते रहनेपर स्थिरता रहती है जो राजनीप्तिमें विश्वासाई मानी 
गयी है जेसे कौसस्याजी ।* स्थमावगसवृत्तिमं ही संघटन बनता है। विघटनके 
अवसरपर मेदमावनाको दूर करके स्वजनोंको स्नेहपूर्ण आचरण द्वारा संघटित रसनेमें 
कृत्यपक्षका ह्वास होता है। कैकेयी और कौसल्याजीके चरित्र्मे उक अन्तर दिखाते हुए 
कौसत्माजीफो कवि राममातु' कह रहे हें । 

संपति पूर्वर्म कहे छगाइ उर' हिय छाए'का अन्तर्भाव “गोद बैठारे'में दिखाया 
जारहाहै। 

सपौ०-माता भरतु गोद थेठारे। बाँसु पोछि सृत्रु बचन ऊच्चारे॥डा॥ 

भावार्थ माता कौसल्याजीने भरतजीको गोदमें वेठाकर उनका आँसू पोछती 

हुई मीठी थाणीरें कहा ! 


भरतजीफो पह्ानिफे परिहारका आरम्भ 


झा० ध्या० भरतजीसे कहे फेकेयीके बचनमें कविने कुंटिकताकों दिखाया था 
( चौ० ८ दा० १६० ) उसका अभाव कौसल्याके घचनमें दिखासे हुए मृढु बचन उपारे/ 
कहा है। तात्पये यह कि वनमार्गमें पथिकाका सोच दूर करनेमें जिस प्रकार श्रीरामजीके 
मृवु बेन' दो० ११२रमें ध्यास्यात है तदनुसार यहाँ कौसल्याजीक 'मृदु वधन'का उद्देष्य 
भरतकी ग्छानिको पुर करना है जो ची० ३ से ८ दो० १६र४्मे व्यक्त है | 

संगसि धिग मोहि मयठें बेनुबन आगी। दुसह दाह छुख दूपन भागी'के 
उदगारसे मरतजीकी निस्तेजस्क दक्ाको वेखफर सर्वप्रथम माता कौसल्माजी पेयंको 
जगा रही हैं । 

घो०-अचछपं वक्छ | बछि घोरम घरहू | कुससठ समुझ्ति सोक परिहरप्ठ ॥५॥ 

भावार्थ कौसस्याजी भरतजीसे कह रही हैं हे पृत्र | में वक्ति जाती हूँ 
( अपनेको निछाघर करना वक्ति जाना है), अभी तुम घेय॑ रकख्ो। फ्ुसमयको 
समपनकर शोक दूर फरो | 

घेयंवान व 'कुसमउ समुझि'फ्ता भाव 

का० ब्या० चौ० ४से ७ दो० १६४में भरसजी द्वारा कही मासा केफेयीकी 
झटिल्सा, कैकेयी-पुत्रस्वके सम्बन्धस॑ “अपजस भाजन प्रियजन द्रोहीकी स्थिति ओर 
उसमें स्वमंको दोपभागी कहना आदि कुसमय है। विधिप्रेरित हानेसे उसमें अपना 
बछ्य नहीं है--इसको समझाकर पिसाश्रीकी मृत्यु, व रामवनघाससे सम्बन्धित शोकको 
छोड़नेके छिए माठा कह रही है। कृपासि घु प्रभु ध्वोहि दुखारी । धीरणु घराह कुसमठ 





१ सहजो धर्म स्व॒माव । आकस्मिकश्रामिप्रायमश्चितम्‌ । ( सी० ज० स« १९ ) 


२७० भावायी, शास्त्रीयत्यारयासगनप्ु 


विचारी' ( चौ० ५ दो० १८१ )की व्यास्थागे कहे जिस ठुसमयका प्रभु चिल्तन कर 
रहे है वही कुसगय भरतजीके सामने उपरियत है उसमें भरतजीकों नी कार्य करना हू । 
उसके लिए माता 'धीरज धरह' द्वारा प्रेरणा द रही द । 
चो०-जनि मानहु हियें हानि गलानि | काल-करम-गति अघदित जानी ॥का 
भावार्च : काठ-ऊमंकी गतिगे होनेवाली घटना हो ही जाती हे ऐसा जानकर 
अपने मनसूमे हानि व ग्ानिका अनुभव मत करो | 
हानि और ग्लानि कालकर्मावीनता 
दा० व्या० : 'हानिसे राजाकी मृत्यु, रामबनवाग, माताओफऊा वेबव्य आदि 
सूचित हे। भरतजीकी ग्लानिसे मात्ताकी कुटिलता, कंप्रेयीपुत्रत्वकें सम्बन्धसे अपने 
दोपोकी कल्पना आदि सूचित है । कर्मप्रयुक्तमुख-दु राफे अनुगार पारस्परिक सयोग- 
वियोग होता रहता हे, उस योगको छानेका काम कालफे अधीन है । काछुकी गति- 
विधिंकों जानना जीवके अधिकारके बाहर हे। जो अशयय हे या प्रतीकारफे योग्य 
नही है उसमें ह|नि-छानि मानकर सोच करना वुद्धिमत्ता नही है । 
ची०-काहुहि दोसु देहु जनि ताता | भा मोहि सब विधि वाम विधाता ॥ण॥। 
भावार्थ हे पुत्र | किसीको दोप मत दो। मेरे लिए विधाता ही सब प्रकारसे 
विपरीत हो गये 6 । 
विधाताको वामता 
द्ा० व्या० : विना कारणके कार्य नहीं होता--यह साधारण सिद्धान्त है। 
अघटितघटना भी कालकमंसे घटित देखी जाती हे अर्थात्‌ सत्यसन्ध धर्मात्मा राजा- 
दशरथजीकी मृत्युके समय चारो पुत्रोमेसे एकका भी पासमे न रहता, सतीघर्मकी 
सेविकाओका वेधव्य रूपमें दिखायी पठना, स्नेहशीलपुर्ण निरपराधी श्रीरामजी जैसे 
पुत्रका वनवास होना, श्रीरामजीको प्राणसमान माननेवाली कैकेयीकी मतिने विपरीत 
होना आदि अघटितघटनाका रूप है जिसके लिए दृष्टम किसीकों दोपी न वताकर 
कौसल्याजी विधाताको कारण बता रही है। निष्कपं यह हे कि इस प्रकारकी वामता 
या प्रतिकूलतामे कारण विधाताकी विशेष इच्छा है। विधान नियत करनेवाला ईश्वर 
ही विधाता है। विवाता समष्चितन्याभिमानी कर्मंसाक्षी हे ) 
कोौसल्पाजामें असुपाराहित्य 
अर्घाटतघटनामें अपनी दीनता दिखाते हुए जिस प्रकार भरतजीने "मे केवल 
सब अनरथ हेतूृ” कहा है, उसी प्रकार ,विवेकव्ती माता कौसल्याजी भी 'विधिगति 
बाम सदा सब काहू' ( चौ० २ दो० ५५ )का सकोच करके भा मोहि सब विधि वाम 
बिधातासे भरतजीको 'सबकाहू' दोपसे हटाकर विवेकसे निर्दोष समझा रही हे । भक्ति- 
सिद्धान्तके अनुसार भक्तोकी परीक्षा अघटित ( प्रतिकूल ) घटनाके अवसरपर होती 
है। भक्त उसको भगवद-इच्छा समझकर स्वीकार करते हूं, प्रतिकूलतामें विचलित 


अयोध्याकासइस्‌ र७! 


नहीं होते । यद्यपि ऐसी वामताकफों धर्मेशास्त्रकी वृष्सि जमान्तरीय पापका फछ 
फह्ा जा सकता है पर वह भक्तोफ़े छिए उल्कपका कारण सिद्ध होती है। अठः वाम 
विधाताकी इच्छा मानकर काहुहि दोप जनि देहु' क्नना कौसस्याजीकी असूयारहित 
' सद्भावनका चोतक होकर उनकी घृति'कीतिको उज्ज्यक करता हुआ भक्तिको पुष् 
फर रहा है ! 3। 
विधाताफे प्रति प्रभुकी अनुकूछता 
, स्मरण रखना है कि प्रमुके विमल वंस यह बनुचित्‌ एकू। बन्घु बिहाइ 
बड़ेहि अभिपेकृके रॉंकल्ससे वकू पाकर विघासाकी वामता प्रकट हुई है. जो 
सृत्यसन्ध राजाके कायमें विध्न उपस्थापित करके अधटित घटनाका कारण हुई है। 
स्वयं प्रभु भी घाम विधाताके विधानमें प्रवृत्त होकर भायोंको भी उसीका पाछन 
करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं जो चित्रकूटमें याँटी विपति सवहि मोहि भाई'फी उफ्सि 
स्पष्ट है। , 

चौ०-सो एतेहुं इस मोहि जिआवा। अजहे को जानइ ? का तेहि भाषा ? ॥८0 

/ भावार्थ उस वामविघाताने इसना दुख देनेपर भी मुश्को जीवित रखा 
है। अमी भी कोन जानता है ? कि उसको आगे बया करनेकी दृष्छा है ?। 

* * दा० ध्या० 'एवेएुँ दुस का स्पष्टीफरण कौसल्याजीकी उफ््योमें आगे होगा। 
“अजहूँ' कहनेका भाष है कि घर्तमान दुर्पस्थार्मे मख्तजी ही एकमात्र सहारा हैं। 
यदि बे भी अपनेमें पातक्रित्वकी कुल्पनासे निस्सेजस्क होकर कायरता दिखाते हैं तो 
भविष्यस्‌में क्या घटिस होगा ? कहा नहीं जा सकता । अर्थात्‌ भरतजी पेम॑में स्थिर हो 
पियेकपूर्वक अपना कर्तव्य नहीं करते तो इससे भी अधिक पुरवस्था देखनेको मिठ 
सकती है। इस प्रकार देवकी प्रवछतामें भी पुण्पाथैकी अब्यर्थंता समझायी गयी है। 


अनुफूलयेदनीयकी फल्पना 


जानइका पेहि भाषा ? का ध्यनिताय्थ यह भी है कि विधिकी यामसासे घत॑मानमें 
दुःस होतेपर भी भविप्यवुसें उसके द्वारा होनेवाला मंगरू निम्बत है जिसको कोई 
जानता नहीं है। अतः अनुकूछ वेदनीये'की ॥ 2३280 प्रेरणा देकर माता 
मरतजीको वैसा ही कर्तव्यार्ड़ करना चाहती है, जैसा प्रभुने कहि मृदु वचन यहुरि 
समुझाईसे माताजीको आश्वासन दिया था। 

मास्तीयराजनीतिमतानुसार पृझ्याथंकी न्यूनता न ट्लोनेपर कार्यमें 'प्रतिकूल- 
वैदनीयता'को स्थिति आनेपर ही विधि बाम या उपारृम्य होता है। इस पृछ्सि 
कछुक काज विधि घीचि बिगारेठसे विधिकी वामताको औपचारिक झरूपमें स्वीकार 
करते हुए मी कौसल्याजी अतिमूलवेदनीय॑' नहीं समझा रही है । 

संगति सत्यसन्ध पिदाक वचनप्रमाणके पाछनर्में श्रीरामजीका 'बरित्र तथा 
ठदनुगामिनी सीताजी और छद्मणजीका चरित्र गाकर कौसल्याजी भरतजीकी 
सदनुसार आघरण करनेमें उत्साहित कर रहीं हैं । 


रछर भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


दो०-पितु आयसु भूषन बसन तात तजें ! रघुबीर। 
बिसमउ हरपु न हृदय कछु पहिरे बलकल-चोर ॥१६५॥ 


भावार्थ : पिताश्नीकी आज्ञा समझकर, रघुवीर श्रीरामने वस्त्राभूषणोका त्याग 

करके जरासा भी विपाद-हरपको मनसमे छाये बिना वल्कछ वस्त्रको पहन लिया । 
घैंके अनुसरणमें सत्व 

शा० व्या० : भारतीयराजनीतिमे राज्यके अर्ज॑न, प्रजानुराग एवं स्थायी 
विश्वासका आधार सत्व-बुद्धिको माना गया हे। श्रीरामजीके उक्त चरित्रसे शिक्षा 
लेकर राजपदाधिष्ठाताओको याद रखना चाहिए कि “प्रतिकूल वेदनीय” स्थिति आनेपर 
यदि वे सत्वगुणका आश्रय नही छेगे तो लोभी कहे जायँगे और प्रजाके विश्वाससे 
वश्चित होगे । 

संगति : श्रीरामजीके मुखपर सत्वगुणका अनुभाव प्रकट हो रहा था। 


चौ०-पुख प्रसन्न, मन रग न रोषु | सबकर सब-विधि करि परितोषु ॥१॥ 


भावार्थ : वतमगनके लिए उद्यत श्रीरामजीके मुखपर प्रसन्नता झलक रही थी 
मनसमे हुँ या रोपका भाव नहीं था। प्रभुने सबका सब प्रकारसे परितोप 
किया है। 


श्रीरामजीके द्वारा सबका परितोष 


शा० व्या० : चौ० ८ दो० ५१मे “मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊसे श्रीरामजीके 
मुखकी प्रसन्नता व्यक्त रूपमे कौसल्याजीने देखी थी, उसको भरतजीके सामने 
गाया है। 'मन रग न रोपूसे व्यक्त है कि किसीके अपराधसे रुष्ट होना या स्वयं किसीमे 
अपराधकी भावना करना उचित नही है अर्थात्‌ केकेयीकी ऋरताके प्रति रोप या अपना 
दुनंय दोनो नहीं हैं। 'सवकर परितोपू'मे कैक्रेयीका परितोप भी है जेसा चौ० ५ 
दो० ७०मे राम जननि सिख सुनि सुख पावा'से व्यक्त हे । दो० ८०के अन्तगंत सबके 
परितोषका प्रकार दिखाते हुए 'एहिं विधि रामु सबहि समुझावा' कहा गया, उसी 
विधिको यहाँ 'सब बिधि'से सकेतित किया गया है। 

संगति : वचनप्रमाणके अनुष्ठानमे तत्पर श्रीरामका अनु गमन करनेवाले सेवकोका 
चरित्र गा रही है। 


चौ०-चले बिपिन सुनि सिय सग लागी। रहइ न रामचरन-अनुरागी ॥शा 
सुनतहि लूबनु चले उठि साथा। रहाह न जतन किए रघुनाथा ॥३॥ 
भावार्थ : श्रीरामजीका वनगमत सुनकर सीताजी भी साथमे चलही। राम- 


चरणोमे उत्कट प्रेम होनेसे वह रोके नही रुकी । इसी प्रकार लक्ष्मणजी भी ( वनगमन ) 
सुनकर साथमे चलनेको तैयार हो गये । प्रभुके बहुत उपाय करनेपर भी वह अयोध्यामे 


नही रहे । 


अयोध्याकाप्ड्स्‌ रज२ 


बधूको दिये उपवेद्योंका फार्यान्वयन 


। . द्वा० स्या० विवाहमप्पपर्मे सक्तदीके अवसर॒पर अग्निके साक्षित्पमें वर-यधूको 
दिये अनुष्यासनविधिका * पालन सीताजीने पत्तिके अनुगमनसे प्रकट किया है | घौ० (-र 
दो० ६८में' सीताजीकी दक्षा कौसल्याजीकी उरक्तिमें अनूदित है। 'चौ० ७० से दो० ७१ 
तक कहे प्रमुके वचनसे छद्ष्मणजीका “रह॒हिन जसतन किये रघुनाथा' संगत है। 
सीताजीक़ा अनुगमन पातिव्रत्मघर्मप्रयुक है और छवक्मणजीका सेवाधम-म्रयुक्त है। 
पासिग्॒त्यर्मे सहजप्रवृत्ता सीताने प्रथमकल्पोचित पतिसाप्निष्यको अपनाया है |. विपत्तिमें 
सैवकोचित धृति, अनुराग थे स्थेयंकी वृत्तिमें लक्ष्मणजीने सेबकत्वको अपनाया है। 


सीताजी व छक्ष्मणजीके उक्त चरित्रकों सुनानेका फछ दृष्टरीतिसे 'तात न 
रामहि सॉपेहु मोही'की न्‍्यूनताका मिदाते हुए मरतजीको रामसेयामें अधिक उत्साहित 
करना और सीता एवं भाईके अनुगमनकों सुनफर प्रभुके पास जानेके लिए अकाक्षित 
होना है। 

सगति : घनमें जाते हुए रघुपसिका घिनय समप्ा रही है| )।+ 

चौ०-सब रघुपति सवहो सिंद ताई। चछे सग सिप कद प्घु माई । ४) 

भावार्थ तव रघुपति श्रीराम सवको नमस्कार करके सीताजी और छोटे माई 

छक्मणजीके साथ चल दिये । 


* ' दनवासो ओराममें ध्येपोंफा साहित्य 


धा० ष्या० ध्येयके स्पमें घनषासी श्रीरामके साथ सीता-छक्ष्मणजीका साहित्य 
ग्रन्यका रको दृ्ट है जेसा चौ० १ दो० १२४ में अजहुँ जासु उर सपनेहं काऊ। बसु 
रूसन पसिय राम वटाऊंसे स्पष्ट है। कि उसी ध्यानकी ब्रिधि कौंसल्याजीके घचतसे 
प्रतिध्वनित करा रहे हूँ। भरसजी भी उसी विधिमें तीनों मूतियोका स्मरण करते हुए 
चित्रकूट जायेंगे । 


) ध्यानविषयसाकी पर्पाप्ति 


* जिस प्रकार मीमांसफोनिं दम्पत्ती याजयेयातामुसि यागकर्तृत्वकी पर्याप्ति पति- 
फ्लनी दोनोंमें कह्दी है उसी प्रकार ध्यानक्े विषमताकी पर्याप्ति बनवासी श्रीरामजी जादि 
सीनमिं है। उसका विशेष प्रयोजन यद्दी है कि प्रत्येक कल्पमें रामचरिश्रके बनगमन 
मसृत्वमें तीनोंका विशेष योगदान है ( सक्ष्मणजीकी भकि-सेवकाईमें भेक्तिसिय्रान्वका 
प्रमुके हाय उनको उपदेश तथा रायगवधार्थ सीताका छका जाना--अ्योजन है ) ! 


१ बहुरि बसिए्ठ दोन्हि जनुसासत। बद दृक्हनि बैठे एक आसन ॥ 
बौ ८दो १२५ बा० का* 
२ अस कि सीय बिक सइ मारी । वचन वियोगु से सको सेंभारी ॥ 
दैसि शसा रधुपति जिये जाना | हठि राख महिं राखहि प्रावा॥| 
श्५ 


२७४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


रामचरित्रप्ते प्रेरणा 

'सबही सिर नाईसे विनयपूवंक सबकी सम्मतिका आदर करते हुए श्रीराम- 
सेवकाईकी प्रतिष्ठासे चित्रकूट जानेमे सबका सहयोग लेनेकी भरतको प्रेरणा है | 

संगति : भरतजीकी उक्ति 'कहँ सिय रामु छखनु दोउ भाई ”के उत्तरमे 
कौसल्याजीका उद्गार प्रकट हो रहा हे । 

चौ०-रामु छलखनु सिप बनहि सिधाएं। गइें न संग न प्रान पठाए ॥५॥ 

भावार्थ : श्रीराम लक्ष्मणजी और सीताजी वन चले गये पर न मै साथमे 

गयी न तो अपने प्राणोको भेजा । 


कौसल्यासंतापका नेयत्य 


शा० व्या० : सग प्रान पठाए' उद्गारमे श्रीरामजी, लछटढ््मणजी भौर सीताजीके 
प्रति माता कौसल्याका मातृत्वप्रेम प्रकट हें। अदृष्टाथमे यह भी कहना है कि 
जन्मान्तरीयविवेकके आधारपर कौसल्याजी वामविधाताका वरू दिखा रही हैं। 
अर्थात्‌ प्रत्येक रामावतारमे जिस प्रकार तीनोका वनगमन नियतचरित्र है उसी प्रकार 
कौसल्याजीका विरहजन्यसताप भी नियत है जिसको सहन करनेका घेय॑ प्रभुकृपासे 
प्राप्त है" । 

संगति : भरतजीकी उक्ति ( को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी' )के प्रत्युत्तरमे 
कौसल्याजी अपनी दशा बता रही हैं । 

चौ०-यह सबु भा इन्ह आाँखिन्हु आगे। तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥ह। 

भावायं : यह सव अपनी आँखोके सामने हुआ पर इस अभागे जीवने तब भी 

देहत्याग नही किया । 
दुःखसहिण्णुत्वसे प्रेरणा 

ध्षा० व्या० : यह सब'से तीनोके वन जानेका दु ख, स्वय न जानेका दु ख तथा 
प्राणके न जानेका दुख व्यक्त है। जो दु ख नही देखना चाहिए वह सब दु ख आँखोसे 
देखनेपर जीवित रहना अभाग्य है। इस प्रकार भरतजीको प्रेरणा दी है कि 'मोहि 
सरिस अभागी'की ग्लानिमे उनको अकमंण्य नही होना चाहिए । 

“अभागे' का विश्लेषण अ-+-भागे करनेपर यह भाव है कि इतना दु.ख होनेपर 
भी प्राण शरीरको छोडकर भागा नही, घैर्यमे स्थिर है । 


संगति ४ भरतजीकी उक्ति 'धिग मोहि'के प्रत्युत्तरमे कौसल्याजी आश्वस्त कर 
रही हैं। 


१ सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु॥ (वा० का० दो० १५० ) 


अयाधष्याकांगपु र७५ 


घो०-मोहि न छान निज मेहु निहाारो । रामसरिस सुत में महृतारों ? ॥»॥ 


भावार्ष अपने प्रमकी हीनलाको दसकर मुझ छाज भी नहीं माती कि श्रीरामके 
समान ( थाज्ञापालक सुयाग्य ) पुत्र क्या में माता कहछाने योग्पा हूँ ? 


प्राणत्यागफी प्रर्साक्ति 

दा ० इढदा० निज नेहु निद्ारी'का माय है कि सदा अनुकूछ रहनेवाल्षे प्राण- 
प्रिय पुप्रक प्रेममें प्राथकों स्‍्यागनेका अयसर ( थनगमन द्वानपर ) आनेपर भी ऐसी 
निरग्जा बनी रही कि प्राणत्पाग नही किया | स्मरणीय है कि कौसत्याजीफो जोधित 
रापनेमें 'सर्वाहूं जिअत जि भेंटहु आाई' ( सौ० ३ दा० ५७ ) फ्री आध्या सहायक है। 
कहनेका आशय है. कि अपने धिफ्कृत स्थितिफा साथकर भसतजोफ़ों कतव्यपालनमें 
हृतोत्साद नही होना चाहिए । 

मातृत्वकी अग्यभिचारिता 


रामसरिस सुत में मदतारी'ढका यूढ़ार्ष मनु-यतस्मचारिप्रस संगत है अर्पाति 
जिस विघानस धीरामका पुप्र हाना है उसी पिधानस मुझऊा माता हाना है। 
प्रगति भस्तजीकी उक्ति पितु सुरपुरवन रपुवरकनतू | में केवठ सव अनरप 
हैसू के प्रत्युसरमें कौसन्याजी वार रही है । 
खोौ०-जिए मरे भू भूपति जाना। मोर दृदव सतकु निस सप्ताना ॥८॥ 
भावाप जीना-मरना ता राजान टोपन्टीफ समझे | मरा हृदय सता सचमुच 
इत यस्रक समान है । 


दृदपफा कठोरपन 


द्वा० ब्या० सतकुछिस समानास बस्धफे समान हृदयफे कठारताफी सस्यता 
यही है कि कौसत्याजीका हुट्य असहनीय दुःप-सन्तापफा सहन करनेमें समय हे। 
“सतबुल्सि'का अय सेकड़ा यस्र क्स्या जाय ता मढ भाव हागा वि फेकेयोबी झुघालस 
परिसार-बिपटन, रामवनवास्र, पतिवी मृत्यु, येपय्य प्रजाका दुः्त आदि सेकड़ा 
पर्मापात सदृष्द घोटका सहनेवाझा कठोर हृदय है । 


“जिए मरे भक्त भूपति जाना पर विशेष वक्तव्य 


राजपमंफे अन्तर्गत प्रवापात्नधमंफा राजाने जीतजी अच्छी तरहुसे जाना था। 
घो० ६स ८ दा० २ भी य्यास्याक ननुसार जब राजाने जान लिया कि जीवित रहना 
सम्भव नहीं है तव सुचाय्म्पस प्रजापालनक भारका निर्षाह करनेके किए रामराज्या 
मिपकेका आायाजित फरनेमें जरा भी विलम्व नहीं किया । श्रीरामक॑ द्वारा घनवास 
स्वीकार फर छेनेपर राजाने मरना ही अच्छा समझा क्याकि मरनेसे ही अपने वचनका 
प्रामाष्य रहेगा । एवं व श्रीरामडी अनुपस्थितिमें भस्तजीदवारा राम्यसंघासन होनेसे 
प्रजापाछ़न भी अशुण्ण रहूगा। अन्यथा घोन्‍हृवर्पको अवधितक श्वारामक॑ छोौटनेकी 


२७६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


आश्मामे जीनेका सकल्प करनेमे देवविधान ( ऋषिवचनके शापयुक्त विधान )से ऐसा हो 
सकता है कि भरतजी भी न आवें | तव एक ओर रामविरह-सन्ताप बना रहेगा, दूसरी 
ओर शापके विधानसे मृत्युभय भी रहेगा। राजा दशरथका अतिशय पुण्य एव पुर्प्ार्थ है 
कि जीवनकी स्थितिको अच्छी तरह जानकर जिए और परलोक सिधारे । इस प्रकार 
राजाके जीने मरनेका सार्थक्य कविने चौ० १-२ दो० १५६ मे गाया है! । 


संगति : विवेकवती कौसल्याजीके धेर्थयुक्त वचन सुनकर सम्पूर्ण रनिवास 
व्याकुल हो गया । 


दो०-कौसल्थाके बचन सुनि भरतसहित रनिवासु। 
उप्राकु१ बिलछपत राजगृह मानहूँ सोकनिवासु ॥१६६७॥ 


भावार्थ : भरतजीके साथ पूरे रनिवासने कौसल्याजीके वचनोको सुना तो वे 
सब व्याकुल हो गये । सम्पूर्ण राजत्रासाद विलाप कर रहा है मानो शोक ही वहाँ 
निवास करता हो । 


भरतजीके शोकव्याकुलताका संक्रमण 


शा० व्या० : शोककी व्याख्या है प्रतियोगिनि प्रीत्या तन्नाशासहिष्णुत्वलक्षण 
हेषवासना' | कैकेयीके महलमे सुमन्‍्त्रजीके प्रवेश करते समय राजाकी भावी मृत्युके 
सम्बन्धसे रनिवासको 'प्रेतनिवासु' कहा । राजाकी मृत्युके बाद रनिवासको 'शोक- 
निवासु' कह रहे है। सोकविकलक सब रोवहि रानी” (चौ० ३ दो० १५६ )की 
व्याख्यामे कहा गया था कि सब रानियोमे उस समय कैक्रेयीकी परिगणना नही थी। 
अभी “बिलपत राजगृहसे केकेयीके महलसमेत सम्पृर्ण राजमहुलका विलाप विवक्षित है । 
क्योकि कौसल्याजीके साथ भरतजीकी पूर्ण शुचिताकी विशेपता है कि उनके सत्व- 
प्रधान शुद्ध चित्तमे होनेवाली व्याकुलताका सक्रमण पूरे राजप्रासादमे विजापके रूपमे 
व्याप्त हो रहा है। ( असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदकावच्छदेन विधेयान्वयों भवति” ) 
राजगृहत्वावच्छेदन शोक निवास “--इस बोधप्रणाीके अनुसार राजगृहको 'सोक 
निवासु' कहा है । भरतजीके शोकके विशेष उद्वेकका कारण यह है कि राजाकी मृत्यु 
व श्रीरामजीके असान्निध्यमे भरतजी अपनेको अनाथ समझ रहे है। - ' 


अपने प्रति केकेयीकी शका या मिथ्याभिशापके कारण कौसल्याजीने स्पष्टत* 
क॒तंव्यकी प्रेरणा भरतजीको नही दी, थैयं॑-स्थैयंको समझाकर ब्यजनासे भरतजीको 
कतंव्यकी प्रेरणा दी है जैसा पूर्व॑व्याख्यामे कहा गया है । यह उत्तभप्रकृतिके परिचायक 
सवादका उदाहरण है। 


चौ०-बिलर्पाहू बिक भरत दोउ भाई। कौसल्या लिए हृदय लगाई ॥श॥। 


अनननन--मम अनासिकल, 





१- जिअन मरन फलु दसरथु पावा | अण्ड अनेक अमलूजसु छावा ॥ 
जिअत रामविधुवदनु निहारा | रामविरहकरि मरनु सँवारा ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ २७७ 


भाषार्थ मरतजी और छय्रुघ्नजी दोनां भाईयाकों बिछाप करते देखकर 

कौसल्याजीने उनका हृदयस छगा स्या। 
भरतजीको प्रवोध 

शा० व्या० भावप्रफाएनमें कहे प्रवाध' छ्षख्द्सस्पर्शभीपणस्यप्न दशने के 
अनुसार छ्लोकनिद्वामें पड़े दानों भाइयोंको प्रवाध करानेके लिए कौसल्याजीने घचन 
ओर स्पश दोनोका उपयाग किया है। स्पर्णका उपयोग प्रथम दो० १६४में छिए उठाई 
छगाइ उर'स ॒पुप्रभावका प्रयोध भमस्तजीका कराने में है। फिर घो० १ दा० १६५में 
“सर सुभाय माय हिय छाए पुप्रभावमें स्थयया सन्‍्तोष सभा उक्त 'चोपाईमें दुधयें 
सगाइसे घोकमग्न दोनां माहयोंपा आधष्यासन है। 

सयति प्रमुक द्वारा अपन जमान्तरमें प्राप्त विवेकस युक कहि प्रिय वचन 
और विवेफमय' । दो० ६० द्वारा प्राप्त परितापका उपयोग फोसल्याजीने धेयकी दृढ़ता 
छानेमें स्थय॑ फिया जेसा मार हृदय सत कुछिस समानासे ध्यनित है जिसमें गुरु 
वसिप्ठजीका निज विभान प्रवा्ा! सहायक हुआ है। अप्रिम बरीपाईमें 'भरतु समुप्ताएसे 
विवेकका बही प्रगार पहा जा रहा है । 

चौ०-भाँति अनेर भरसु समुप्ताएं। फहिं पिवेकमयथघन सुनाएं॥शा 

भाषार्थ विवकवोपक बचनाका सुनाकर क्रोसल्याजीन भरत्तजीको बहुत 
प्रकारस समझाया । 

शा० ब्या० भांति अनेक रतु गमुझाएं का प्रभार कौसल्याजोबी पूथ 
2२5९ स्पष्ट हा चुका है। पहि विवकमय बचने सत्परामश व्याप्ति आदि 
य्य्क्त है। 

सगति दा० १८५क अन्तर्गत सुमग्रकी मरणासन्न स्थितिका सुनकर पार्वतीकी 
सद्य' व्याकुछताके निरासाथ जिस प्रकार छिवजो जिठ न जाइ उर अवध काटी 
वीघमें ही योल गये" उसी प्रकार यहाँ “मस्त सहित रनिवासु व्यामुक्त विछफ्त राजगृह्‌ 
मानहूं सोकनियासू'की स्थितिस वाहर भरतजी सहिस रनिवास कंसे निकछा २-इस 
झंफाक उपघमनमें तत्कषण ही शिवजी भरतजीक अग्निम चरिश्रकी मूमिकाके पूर्वे 
प्रसझुत बोल रहे है। 

चौ०-भरततुँ मातु सकतु समुप्ताई। कहि पुराम धुतिकथा सुह्ाई ॥३॥ 

भावार्ष मरतजीने भी सव माताआका वेद-पुराणकी कपाआका कहुफर 

समझाया । 
भरते समझानेके उल्लेखसे न्यूनतापरिहार 

दा० ध्या० पूर्व चोपाईमें 'समुझ्नाए' माताके निज विवेकके आधारपर है, 
महा समुझाएसे वेद-ठुयाग कथयाआके आधारपर भरतजीका माताओंका समझाना 
कहा जा रहा है। 





१ चो० ३ दा० १४५ को म्यास्यामें द्रएम्प है । 


२७८ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


यद्यपि भरतजीका घैये विवेक आगे गुरुजीकी सभामे प्रकाशित किया जायेगा, 
अभी कैकेयीकी भर्त्संनाका अन्त 'आँखि ओट उठि बेठहि जाई द्वारा हो जानेपर 
उसका मोह देसे दूर हुआ ? मन स्थिति कैसे बदरू गयी ? कैंकेयीकी शुद्धिके 
प्रति रनिवास केसे आश्वस्त हो गया ? आदि आकाक्षाओकी पूतिन होती तो 
ग्रन्थकी न्‍्यूनता रह जाती। अत अन्त पुरके आइवासनप्रसद्भसे उस न्‍्यूनताकों इस 
चौपाईसे दूर किया हे । 'मातु सकल” कहनेसे प्रइन उठेगा कि सुमित्रा व कैकेयी भी 
सम्मिलिता है या नही, इसके उत्तरमे कहना हे कि 'आँखि औट उठि बेठहि जाई 
कहकर भरतजीने माता कैकेयीको वही छोड दिया तो वह यहाँ नहीं होगी | अथवा 
कैकेबीका रागग्रयुक्त अज्ञान दूर हो जानेपर वह भी कौल्याजीके भवनमे आ गयी होगी । 
जिस प्रकार नारदजी अपने दुर्वंचनकी ग्छानिको दूर कर दो० १३८मे कहे प्रभुके 
प्रवोधसे अपनी पूर्व निर्दोष स्थितिमे आगये उसी प्रकार केकेयी भरतजीके “मातु 
सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुनाई'से आश्वस्ता हो अपनी पूर्व पुनीततामे 
स्थित हो गयी । इसका निर्णय विद्वान्‌ स्वय करे | 


धुरान श्रुतिकथा” कौन-कौनसी हैं ? इसके उत्तरमे समझना हे कि वे सव कथा 
यहाँ विवक्षित हें जिनको कैकेयीने (सिवि दधीचि वलि जो कछु भाषा” आदि सुनाया था, 
गुरुजीने दो० १५६मे “कह अनेक इतिहास'से तथा चित्रकूटमे “कहि अनेक विधि कथा 
पुरानी' | भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी! (चौ० ३ दो० २६३ )से गाया है| सुहाई'का 
भाव है कि घेय॑-स्थापन एवं विवेकको जगानेमे कथाएँ सहायक है । 


संगति केकेयीपुत्रत्वसे सम्बन्धित भरतजीके उद्गार 'मो समान को पातकी'के 
निरासमे भरतजीकी धर्मोपधाशुद्धिका प्राकस्य अग्रिम ग्रन्थमे कहा जा रहा है। 


चो०-छलबिहीव सुचि सरल सुबानो। बोले भरत जोरि जुग पानी "४॥ 


भावार्थ : माता कौसल्याजीके सामने भरतजी हाथ जोडकर वोले | उनकी 
वाणीको कवि छजरहित, शुचि, सरल, सुवाणी कह रहे है। उदार, स्पष्ट, ललित वाणीके 
सौष्ठवको सुबानी कहा है । 


वक्ताके सम्बन्धसे दशब्दकी प्रमाणता व अप्रमाणता 


शा० व्या० : शब्द स्वरूपत शुचि-अशुचि नहीं होता, वक्ताकी अधीनतामे 
उसकी शुचिता अशुचिता समझी जाती है। इसलिए उपरोक्त वाणीके विशेषण वक्ता 
भरतजीके विशेषण माने जायँगे। 


वेदप्रामाष्यपर आधारित, परलोकविश्वाससे सपृक्त व्यक्ति और उसकी वाणी 
शुचि मानी गयी है। राजनीतिमे कहा शुचित्व अर्थछालसाके अधीन हो परसम्पत्तिपर 
आक्रमण न करनेमे सहायक है जिसको शुद्धिके अन्तर्गत अर्थोषधाशुद्धि कहा गया है। 
प्रतारणाशून्य वाणी छलविद्दीन है, अर्थान्तरसे वाणीको सत्य बनाकर कहना प्रतारणा 
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मा छल है। भरतजीनी वाणी भअम, प्रमाद विप्रल्प्सा, करमापाटय आदिस रहित है। 
उऊ दोपोसे रहित पाणी ही सरछ है विश्वासाई है। 
संगत घो० १ दो० १६५में 'अतिहित मनहूँ राम फ़िरि आए'स मनहुँ कहकर 
भरतजीफी |घुचिताके प्राकट्मर्म न्यूनता रह गयी थी उसका परिहार मरतजीके पूर्ण 
घुघिलके प्राफट्यत्त अप्रिम ग्र यर्में दिसाया जा रहा हे। स्वामिद्रोहू सब पापसि घढूकर 
है। भरतजीकी उक्तियोंमें पापाकी परिगणना सयकककी स्वामिद्रोहप्रयुक्त दापोसे रहित 
छुचिताको प्रकाधित करनेके उद्देष्यस की गमी है। मरतजी माता कौसल्याजीसे कह 
हैं। 
के चौ०-जे अप मातु पिता सुत मारे। पाइ गोढठ महिसुर पुर जारे॥एा 
जे ध्घ तियवाहुक बध को हे । मोत महीपति माहुर दोन्‍्हे॥ध्ा 
जे पातक उपपाठ्क यहूहीं। झफरम-बचन-मन्मय फषि कहूहीं ॥आ। 
ते पात्तक मोहि होहुँ पिषाता । जो पहु होइ मोर मत मातावदा 
भावार्थ माता, पिता पुत्रकों मारने था गोछमें वंधी गाय या ब्राह्मणको 
मारनेका जो पाप है, नगरको जछानेका जो पाप है, श्ली या घालमका वध फरनेमें जो 
पाप है, मित्र था राजाको थिप देनेका जो पाप है इसके अतिरिक्त पर्म मन घचनसे 
होतेयाले जो पाप मा उपपातक हें जिन्हे कवि कह सकते हैं--घ सथ पाप पिधात्ता 
मुझ्नकों दे, यदि मेरे मतसे यहू सव हुआ हो । 


धर्मोपघाशुद्धि व पापस्यिति 


दा० ध्या० मतपा अर्थ उपदेश भी कहा गया है। माता मग्ेफेयीके दो पर 
याघनाके परिणामस्वरूप जिस दुख्स्थाका चित्रण कौसस्याजीके फथनम किया गया है 
उसमें यदि मरतजीका मस्त हो ता स्वामिद्रोहरूप महान्‌ पातकक यह भागी हागे, जो 
अन्मान्य पातक उपपाछमोंसे फ्हीं वद़कर पाप कहा गया है । 

प्रेतायुग्में राजा दष्परथके शासलर्मे घर्मंका अंबुद्य ऐसा था कि वर्माश्रप 
समाजमें कुछीनताका भाव जागृत था । माता-पिताके प्रति पूण आदर था| पुत्र कोट 
सधर्मा नहीं थे । गोत्रज विदश्जन मजूलतम माने जाते थे क्याफि गोदृग्धके सेवनसे 
सात्विकता उत्प्त होती है और घिद्वानों द्वारा विद्याआंके प्रधारसे विनयकी शिक्षा 
मिलती है। इनका रक्षण पुरके आश्रयसे ही होता है अत” पुरका ध्वंस महान्‌ अपराध 
माना गया है 

समाजमें धर्ंका ऐसा प्रावल्य था कि भरतजी द्वारा परिगणित पापमिं किसीकी 
प्रवृत्ति थी ही महीं। यदि कदाचित्‌ एसा पाप किसीके द्वार हो जाता या सो उसका 
फक्क तत्फारू प्रकट हो जाता या। प्रकाशमें होनेवाले व जगतुसे घिवक्ुत जिन पार्षोका 
उल्लेख इन चौपाइ्योर्मे किया गया है वे क्रोषके स्थायी भावमें रौद्गप्रकृतिका काम 
माता है। “कष्टक शोधन! प्रकरणमें इनको निन्दित कर्म कहा गया है जो दियानी या 
2 गा के जयेंगे ( अधशास्त्रमें इनको कष्टकशोधन और धमंस्थीय 
कहा गया है )। 
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'पातक उपपातक' के अनन्तर 'करम-यचन-मन भव कवि कहद्दीका भाव है कि 
विद्वत्ताकी चरम कोटिपर पहुँचे विद्वानों द्वारा बताये जो पाप है उनमें कर्म मनसके 
द्वारा वाणीसे भरतजीकी निर्दोपताकों सिद्ध करनेवाछी शुचिताका प्रकाशन करना ग्रन्थ- 
कारको इष्ट हे । 

पापकी व्याख्या इस प्रकार हे--क्लेशशोकभयप्रद पाप | स्वानिष्ट जनक और 
परानिष्ट जनक कर्म--वे दोनों मिलकर या दोनोमे-से एक भी हो तो पाप कहा 
जायगा। परानिष्टको रोकनेके लिए राजशासन है, स्वानिष्टको दूर करनेके लिए 
प्रायश्चित कहा गया है । 

धमंशास्त्रोमे पापोके अनेक भेद बताये गये हे जैसे अपान्नीकरण, मलिनी- 
करण, जातिशअ्रशकर, सकरीकरण, प्रकीर्णंक आदि, वे सभी यहाँ विवक्षिन है | 

संगति : धर्मंनीतिके अन्तर्गत पापोका उल्लेख करनेके वाद भक्तिके अन्तर्गत 
विष्णु एवं शिवकी उपासनासे विमुख रहनेवालेकी गतिमे पापकी स्थिति वता रहे हें । 

दो०-जें परिहरि हरि-हर-चरत भर्जाह भुतगनघोर। 
तेहि कइ गति मोहि देउ विधि जो जननो मत मोर ॥१६७। 

भावार्थ : विष्णु और शिवजीकी चरण-उपासनाको छोडकर जो भूतगणोको 
भजते हैं, घोर-उपासना करते हैं, उन्तकी जो अधम गति होती है, वही गति विधाता 
मुझको दें, यदि मेरा मत रहा हो--ऐसा भरतजी माता कौसल्याजीसे कह रहे है । 

नीतिमें सात्त्विक पमरधर्म 

दा० व्या० * नीति धर्माचरणका उद्देश्य सत्वकी स्थापना है जो विष्णु शिवकी 
अनुकूलतासे प्राप्तव्य है, इसलिए समाजके लिए रजस्तम -प्रधान भूतगणोकी उपासना 
इष्ट नही मानी गयी है क्योकि शिव-विष्णुकी उपासनाको उपेक्षित करके तान्त्रिक 
घोर-उपासना करनेवालेको अन्तमे पागल होनेका भय है अथवा क्लेशभागी होना 
पडता है। 

शिवजीने (सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा | परम धरमु यह नाथ हमारा' 
( चौ० २ दो० ९९ बा० का० )मे बताया है कि विधि या विधानका अनुगमन करते 
व निपेधसे प्रकाश या अप्रकाश पापकर्मोमे-्से मनोवृत्तिको हटाते भक्तिपयपर चलना हो 
परम धमं है | 

संगति : अनीतिके अन्तगंत किये जानेवाले पापोको भरतजी बता रहे हैं । 

चौ०-बे्चाह बेदु घरम दुहि लेही। पिधचुन परायपाव कहि देही ॥१॥ 

भावार्थ : जो वेदोको बेचते हैं, धर्मंको दुहते है, दूसरेके पापोकी निन्‍दा कहते 

फिरते हैं । | 
पापऊे अन्तगंत वेदविक्रय व धर्मदोहन 


शा० व्या० ; अपने स्वार्थलाभके लिए वेद और धर्मकी औड़मे अयथाथ॑ 
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निरूपण फरना वेदार्षका दुस्सयोग तथा धमको युहना है | वेशाका अध्ययन मुश्यतया 
मज्ना्ष सौर आत्मपरिचयाथे है। उसका उपयोग अन्यत्र करनेसे न केवल वेदोंका सेजस्‌ 
चला जाता है यल्कि वैधिकोंका तेजस्‌ भी नष्ट होता है। वेद पढ्मनेवाक्ोने नौकरी 
करना, अमछामके छिए अनधिकारीको चेद पढ़ाना, वेदाबिध्ित आचारफा समर्थन 
करना आदि वेदको वेचना है। अतएवं ईश्वर्के अवतारका फाये वेदकी | छुचिताकी 
रक्मा कही गगी है। न 
स्वय॑र्मे न होते हुए भी दूसरेके दोप या पापोंको स्वार्थके उद्देश्यसे उनको कहते 
फिरनेमें उन दोपोंका भागी होना पड़ता है। अतः इसको भी पाप माना गया है। 
चौ०-हपटो कुटिछ कल्तहप्रिय क्रोधी। घेदविवुषक्त. विस्वविरोधी ॥२॥ 
छोमी कृपट छोलुपघारा। से तार्काह परपनु परदाराएशा 
पा्षों में तिछ् फे गति घोरा। ज्रो व्नमति ! यहुं समत सोरा 0३॥ 
भावाय जो कूपटी कुटिछ कलहृप्रिय क्रोघो, घेदकी निन्‍दा करनेयाले, विश्व 
विरोधी आधरण करनेवाऊे छोभी, विपमासक्त छालचर्मे रत पराया धन और परामी 
स्त्रीपर कुदृष्टि रखनेवाले हैं उनकी जेसी घोर गति ( दुगति ) कहदी गयी है बह मुप्तको 
प्राप्त हो यदि हे मातः | मेरी सम्मति रही हो । 


पापप्रसक्ति 


हा» ब्या० उपरोक्त पार्पोका उल्हेश करते हुए भरतजीका आधश्य है 
कि माता मैकेयीके स्वाथेसाधनमें राज्यताम व रामवनवासफी मोजनामें यदि उनकी 
किसी प्रकारकी भी सहमति रही हो तो उकक सम्पूण पार्पोका दोप उनको सगे ॥ 


फामज फ्रोधज-कपट आवि पापोंकी व्यास्या | 


उक्त दोषों ( पापों )की व्यास्या संक्षेपमें निम्नलिखित है-- 

कपटी--जो सत्यकी छाप कृगाकर विसंवादी भाषण या कार्य करता है| 

कुटिछ---जिसके कायिक वाचिक मानसिक व्ययहारमें विपमता हो, विशेषत॒या 
घेदिक मार्गके आचरणर्मे । 

कछह प्रिय--जो ष्यसनग्रस्त और मूर्खतामें आवद्ध है तथा पारस्परिफ विष्छेषण 
करता रहता है। 2, 

! फ्रोषी--जो क्षिसीपर क्षमा नहीं कर सकता | ॥ं ०. 
वेदविदूषक--विवाद द्वारा वेदमें दोप बताकर नास्तिक्यफरा प्रचार करनेवाझा। 
विष्घविरोधी--अपने अनीतिपूर्णकायंसे स्वयं मोक्ता घननेफे प्रयत्नमें विश्वका 

विरोध फरोेवाका अथवा नीतिविरोधी कार्येसे विश्वमें क्षोम उत्पन्न करनेवाला | 
झछोमी--पर्व्ममें इच्छा रखनेवाला । 
झंपट--विपयतत्पर रहनेवाला | 
छोलुपचारा--पर्वदा यात्रना करते हुए कदयंवृत्तिमें रहुनेवाक्ता । 
पा परधन परदारा--परस्षी और परघनकी फामनार्मे रस रखनेबाला | 
डे 
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अथंके पांच भाग 


कामज क्रोधज प्रवृत्तिमे रहनेवाले विनष्ठ होते है । स्वाजित धनका पाँच विः 
बताया गया है, यथा--धमके लिए, अर्थके अज॑नके लिए, भुत्योके पोपणके 
आपत्तिकालार्थ सचयके लिए और भोगके लिए। प्राप्त धनका यथोचित विं+ 
न करके सचय करना अथवा अपने भोगमे लगाना छोभ है और अर्थानथंका विवेव 
करते हुए उसके भोगमे अपनेको छूगाना छम्पटता हे । 


धर्मका पर्यवसान द्रोहमें 


जव धर्मका उपयोग स्वार्थशाधनके लिए होता हे तब वही धर्म अर्नी 

परिणत होकर लोकतन्‍्त्रविरोधी विश्वविरोधी हो जाता है। इस वृष्टिसे केकेय 

धमंसम्बद् वरस्याचनात्मक कायंसे घटित होनेवाला राजद्रोह अथवा स्वामिद्रोह अः 

_ सन्‍्तद्रोह या विश्वविरोध कहा जायगा, जो पाप हे। उक्त कार्यमे अपनी किसी प्रकार 

भी हा रही हो तो भरतजी अपनेको उक्त पापोसे होनेवाली दुर्गंतिका 
मानते हैं । ' 


चौ०-जे नह साधुसंग अनुरागें। परमारथपथविमुख अभागे ॥५॥। 
जें न भर्जाह हरि नरतनु पाई। जिन्हहि न हरिहरसुजसु सुहाई ॥६॥ 
तजि श्रुतिपंथु बामपथ चलही | बंचक विरचि वेष जगरु छलही ॥»॥ 
तिन्‍्ह के गति सोहि संकर देऊ | जननी ! जौ यहु जानों भेऊ ८७ 


भावार्थ : जिनकी विद्वतृसगतिमे प्रीति नहीं है, जो अभागे परमाथ्थ-प 
विमुख हैं, जो मनुष्यदेह पाकर भगवान्‌का भजन नही करते, जिनको विष्णु-शिवर्ज 
महिमाके गानमे रुचि नही है, जो वेदमार्गगो छोडकर उलटे मार्गपर चलते है, जो 
होते हुए भी साधुका वेप वताकर ससारको छलते हूँ, उनकी गति शकरजी मुझक 
यदि हे मात ! मैं उपरोक्त अनीति-कार्यके भेदका ज्ञाता हो ऊँ। 


साधुसंग 
शा० व्या० ४ राजनीतिशास्त्रके व्यसनप्रकरणमे कहा है कि विद्वतुसर्गा 
रुचि न होना व्यसनी जनोका स्वभाव है। विद्वतुसगतिके बिना आप्तबच॒नोका यश् 
अर्थ ग्रहण नही होता, न तो सद्ग्रन्थोका उद्देश्य समझमे आता है । वचनोमे अप्रामा' 
बुद्धि होनेसे अविश्वास होता है तो भगवतृप्रीति नही होती। भारतीयराजरनी' 


लोकसग्रहार्थ विद्वतूसगतिपर अधिक बल दिया है। मान-मदका अभाव दिखा: 
नाहिन साधु सभा जेहि सेईसे प्रभुने भरतजीकी विद्वतृसगतिको स्पष्ट किया है। 


परमारथ-श्रुति-भक्ति-पंथ 


परमात्मा एकमात्र त्रिकालाबाधित होनेसे सत्य है, वही परम अर्थ है। उस 
५ समीपमे पहुँचानेवाला पथ परमार्थपंथ अर्थात्‌ वेदान्तपथ है। 


के न शक 3 अं: “की रेल 


अयाध्याकाघस्‌ र८ररे 


घुतिपन्थ वह हे जो छोकको यनात हुए परछोकको घनानेका मांग, वेदपर 
आधारित छास्त्रधिघानके पालनसे प्रशस्‍्त करे। थुतिसम्मत परमायपषका यषार्य 
वोध साधुकषगतिस ही द्वोता है' । धास्त्रविधिके अनुगमनस मछ दूर होता है मोर 
चतुविध सम्पत्तिको वृद्धि होती है । 


सास्विकृताकी अभिवृद्धि जेसे-जसे होती जाती है बस-वेसे भगवत्रीत्यय॑ करममें 
अभिर्सच होती जाती है। यही भक्तिध्षास्त्रनिदिष्ट भक्ष्तिर्पप श्रुतिपंथका सुन्दरतम 
स्वरूप है। जिस प्रकार निवृत्तिमार्यमें धरम! प्रधान है उसी प्रकार प्रबृत्तिमार्ममें 
भक्त! प्रधान है। 
घामपष 


श्रुतिमार्गंके विरोधमें जो मछ या पंथ हैं उनवो यहाँ वामपंथ समझना 
घाहिएं। निवृत्ति एवं प्रवृत्तिमागं-दोनोंमे अद्िसादि महाग्रत समानरूपसे सेबनीय हें। 
इनको बिना अपनाये जो साधना या मार्ग कहे जात हैं थे सब वामप॑थके अन्तर्गत हैं। 
कहनेका आशय यह है कि वेदविधिको छोड़कर अन्य जितने तान्ध्रिक प्रयोग हैँ, ये वाम 
हैं उनमें पतनका भय एगा है। 


बंच्फ विरचि देषजयु छलहों 


यामपन्थी बंघक हैं। यंद छास्त्राफ़ धर्मके नामपर वेदविरोधी तत्वाको बढ़ावा 
दना व॑चवृस्व है जस मघुरवचनाके माया जालम छांगांका भुछावा देकर विरोयी 
तत्वांम प्रवृत्ति करात हुए जनताका भावुकतामें वाधकर रामायण आदि सद्‌-प्रन्याफा 
विपरीत अथ वरना । उसका भाष्य जगु छठदा' है। फ्याकि वामपन्थक अनुसरणर्मे 
बेप वनाकर संसारगा ठ्नेका प्रसंग है। उदाहरणाथ कर्फोफटक भागने दशा” सख्या 
मरहलाकर दयका अर्थ दशा! करक छलप्रयाग द्वार राजा नटका डस स्या । समाजके 
छिए छल्ी थामपन्‍्थी फृष्टक फद्टे गये हैँ, उनका अन्त वुर्गतिम होता है। 


ककेयोफे अनोति-फायफा भेव न जाननेसें शिवजीका साक्षित्व 


बा० का० घो० १ दो० ७ में 'अस विवेक जब देठ विधाता। तब सजि दोप 
गुनहि मनु राता'में विधाताकी जयद्‌ धवंकर|का स्मरण करनेका भाव है कि सूयंबंधके 
कुखपूज्य दवता शंकर हैँ जेसा कि रामयनवासकां विफल करनेम॑ निस्पाय होकर राजा 
दशरथने शिवजीफा स्मरण करना, १ ननिहसमें उत्पातप्तमनाथे मस्तजीका घिपजीकी 
उपासना करना २ छड्थाधिजयके छिए श्ीरामक द्वारा रामश्वर-स्थापना ३ आदिसे स्पष्ट 
है। वेदविरुद कार्यमें शिबजी द्वारा दण्विस होना दक्षके इतिहाससे प्रसिद्ध है। प्रस्तुत 
अनीतिकायंका मेद जाननेके अपराधमें अपन॑ंफा दण्डित हानेका भय इछदव शिवजीसे 
है इसको साक्षी दनेके लिए मरतजी तिन्हू फ गति मोदि संकर देऊ' कह रहे हैं। ' 


१ उत मंगति संसृत्ति फर अंता--भौ* ६ दोब ४५ उन्का । 


१३॥॥ 


 । 


२८४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


“त भर्जाह हरि! 'न हरिहर-सुजसु सुहाई' 


उत्तरकाण्ड दो० ४पमे प्रभुने स्‍्वय अपने मुखसे कहा हे--सकरभजन बिना 
नर भगति न पावइ मोरि! । हरके भजनकी सिद्धि हरिभक्तिकी प्राप्ति है। हरि-हरमे 
अभेद दिखाते हुए केवल हरिभजहि' कहा गया हे । 

वेदशास्त्रमर्यादाके विरुद्ध आचरण करनेसे हरिभजनमे मनस्‌ दृढ नही होता । 
भगव्मीतिके अभावमें भगवदुगुणानुवादमे मानस नहीं रूगता। उत्तरकाण्डमें पुरवासियो- 
के कहे सम्बादमे ( दो० ४३से ४६ तक ) प्रभुने उपय॑क्त चीपाइयोका तत्व निरूपित 
किया है जो 'सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोर पुरान श्रुति गाईसे स्पष्ट है । 
हरिसे वचित होनेमे मनुष्यजीवन असफल होता हे, पुनर्जन्मके क्लेशकों सहना 
पडता है जैसा उ० का० दो० ४४में कहा गया हे। यहाँ ची० ४ दो० १७३मे कहे गुरु 
वसिष्ठजीके वचनकी एकवाक्यता चौ० ८ दो० १५७ में कहे भरतजीके वचनमे 
स्मरणीय है । 

संगति : भरतजीके एक-एक आपाद्यवोधक वचनसे शुचिता प्रकट हो रही हे। 
उसीके साथ-साथ माता कौसल्याजी विशुद्ध पुत्रस्तेहमे भरतजीके प्रति आश्वस्ता हो 
( जो 'थनपय सख्रवहि'से स्फुट होगी ) भरतकी शुचिताका स्वीकार कर रही है। 


दो०-मातु भरतके बचन सुनि साँचे सरल सुभायें। 
कहति रामप्रिय-तात ! तुम सदा बचत मन कार्य ॥१६८॥ 


भावाथं : माता कौसल्याजी भरतजीके सत्य, सदभावसे भरे सरकू वचनोकों 
सुनकर कहने लगी है तात ! तुम अपने बचन मनस्‌ शरीरसे सदा श्रीरामजीका प्रिय 
करनेवाले हो अथवा अपने मनसा-वाचा-कर्मंणा व्यवह्यरतते श्रीरामजीके प्रीतिपात्र हो | 


बचनकी सत्यता सरलताको एकवाक्ग्रतामें शुचिता 


शा० वधा० : वचन साँचे से वेद-प्रामाण्यपर आधारित त्रिकालाबाधित सत्यता 
कही गयी है । जिस प्रकार हेतु साध्यका अनुमान कराता है उसी न्‍्यायसे आपाद्य- 
आपादकको उपस्थावित करते हुए अपनेमे भरतजीने उपरोक्त दोषोका अभाव सिद्ध 
किया है। वचन सरल'से शुचितामे होनेवाले स्वरकी एकरूपता दिखायी है। 
सरलताकी व्याख्या दो० ४२, दो० २२७, चौ०५ दो० १६२ आदियमे द्रष्टव्य है। 
भरतजीकी स्वाभाविक सरलतामे पूर्वापर कथनकी एकवाक्यता ही सरलता है। 


सुभायसे भरतजीकी स्वाभाविक मनोवृत्ति दिखायी है तथा सडद्भावनामे 
भरतजीका भ्रातृप्रेम, परलोकविश्वात, पाययामान्याभाव आदि व्यक हें । 


“रामप्रिय'से श्रीरामजी और भरतजीका पारस्परिक रागानुरागात्मक प्रेम भाव- 
बन्धनरूपमे है जिसमे उच्चतम श्वुगारतुल्यता आस्वाद्य है। एकावलूम्बित ( एका 
तरफा ) प्रेम रतिभाव है, उभयावलम्बी ( पारस्परिक ) प्रेयस-भक्ति श्गारतुल्य है जो 


॥ 


अमोध्याकाण्डम २८५ 


समशीछताका द्योतक है जैसा पति-पत्नी या नायक-नायिकाके आदक्े प्रेममें प्रकट 
होता है। इसी प्रकार मफ़ मगयान्‌का प्रेम है। 


अनुरागीका क्ृक्षण सदानुवृत्या गुणकीतनेन निन्‍्दासहत्वेन घ॒ रन्प्रगुप्त्पा सदर्थ- 
शौसोद्यमसंकथाभि से य्यक है। श्श्रीगसमजी और मरतजोकी पारस्परिक प्रीति एक 
दुसरेके प्रियचिन्सनमें वरावर स्फुस्ति है। ( चौ० ८ दो० ७, घो० ४ वा० १४९, चौ० < 
दो० २३२, चौ० ८ दो० १५७, चौ० ८ दो० १५९, ची० ५ दो० १६०, दो० १८२ 
हौ० २ दो० २४१ )। 

े छलहोन भक्ति 

सदा बचन मन कार्यस कही रामप्रियता छछहीनभक्तिफा स्वरुप है जैसा 

भद्धाज मुनिने दा० १०७र्म करम वचन मन छाड़ि छलु जब रूगि जन न तुम्हारसे 


व्यक्त फिया है। प्रमुने अपने श्लीमुखसे छ्ष्मणजीफो सुनाते हुए “वचन कर्म मन मोर 
गति भजनु कर्राहू निकाम'से अपनी प्रियता स्पष्ट की है ( अरण्यकाप्ड दो० १६ )। 


भरतजी द्वारा पापके उल्लेखके उपसहारमें घिदोष वक्तव्य 


भरतजीके द्वारा कहे अपराधोके सम्बन्धोर्म भारतीयराजप्तास्त्र द्वारा निदिष्ट 
दष्ट्र्यवस्था स्मरणीय है। 


समाजमे वर्गाश्रमव्यवस्था रुनेपर ही मीतिशास्प्रके पाँ्खा प्रकरण--जित 
न्द्ियता, वृद्धसवा, विद्याधिभाग, धमव्यवस्पा और दष्डमाहात््यकी उपयोगिता सिद्ध 
होठदी है। त्रयीक प्रामाम्पफी स्थापनास छोफमें परलोकमाषना वृढ़ होती है अन्यपा 
राजदण्ड उत्पीड़नमात्र रू जासा है। तव समाज प्रकाश-अप्रकाप्त अपराधोंके परिणाम 
स्वरूप दष्डमोगके लिए यमराजकी अपेक्षया राजाके दण्डको प्रायश्धितरूपमें स्वीकार 
करके अपनी शुद्धि करनेमें रुचि रझुता है, तमी अपराधीको अपराधसे निवृत्त 
करानेमें दण्शकार्यकी सफछता है। तस्मात्‌ दण्ड उपेक्षणीय नहीं है क्योकि दण्डमयके 
बिना प्रजा अपराधसे घिरता नहीं होती । 


आयुर्वेदीय कायाकस्प-पद्धतिके अनुसार तमशयुक्त विपाक्तता तमशरीरमें 
इसली पर्याप्त है कि पाप या पाप-अयुक्त कीटोत्पत्तिजनक दोपांको आत्मसातु करनेमें 
विपकन्याके समात तमअघान शरीर समय है, अतः पापोंके प्रभावको जल्दी उभड़ने 
नहीं देता । फिर भी तामस प्षरीरमें ज्ञानसन्सुओंकी दुवंऊता अपरिदायं है। धुत 
छरीरम दोपोस्पत्ति-प्रमावका क्रम भिन्न है अर्थात्‌ पाप-दार्पोका जरा भी संसर्य होता 
है तो विद्युतुक स्पशंको तरह, सत्वणुद्ध श्रुति शरीर स्वयं घुव्ध हो उठता है और अघ- 
कोटोत्पत्तिके प्रभायको तत्काछ वाहर निकालनेमें क्रिमाशील हो जाता है। इस प्रकार 
पा्पोका प्रभाव शुचिशरीरमें छिपा नहीं रहू सकता।' फेकेमीके कुमतिप्रयुक्त वर 


१ यह तियम क्तिम देखनको नहीं मिलता कारण इस युगर्मे शृत्षि छरीर मसमव है । 


२८६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌' 


याचनासे चौ० १-२ दो० १६२मे कही दोपोलत्तिका' प्रभाव कैक्रेयीमे न दिखायी 
पडनेपर भरतजीका आश्चय करना उक्त सिद्धान्तसे सगत हे । अत कहना होगा कि 
पुनीता कैकेयीभे उक्त दोपोके न होनेका कारण प्रभुकी इच्छासे प्रेरिता सरस्वतीकी 
माया है। 


बिना दण्डभयके कुपथमे पैर न रखनेवाला व्यक्ति विरल है। ऐसे विरलोमे 
भरतजी हैं, जेता भरतजीके परोक्षमे प्रभुने चित्रकूममे कहा--सुनहु ऊूखन भल भरत 
सरीसा। बिधि प्रपचत महुँ सुता न दीसा। सुचि सुबधु नहिं भरत समाना'। 
नरक-दण्ड आपायके भयसे आपादक पापोसे निवृत्ति होती है सामान्यजनोमे | 
भरतजीकी प्रवृत्ति नियग॑तः पापोमे है ही नही, इसलिए पूर्वोक्त पापों या अपराधोको 
आपाद्य माननेगे उनको जरा भी हिचक नही है जैसा “(जी मत मोर, जी यह मत मोरा' 
आदिसे व्यक्त है। 

परलोक-भयके सम्बन्बसे पति-सेवामे दृढ रहनेवाली कुलनारियोके लिए वृद्ध 
र गबस जड घतह्दीना । अन्ध बधिर क्रोवी अति दीता । ऐसेहु पतिकर किएँ अपमाना । 
नारि पाव जमथुर दुख नाना'की उत्तिसे व्यक्त नरकभय जिस प्रकार अपराधाभावका 
रक्षक कहा ज।थगा, उसी प्रक्रार भरतजीकी उक्तियोमे दण्डभय निवर्तक न होकर 
उनमे सहज शुचिता-प्रयुक अपरावाभाव चिन्तनीय हे क्योकि निरन्तर विद्वतू-सगति 


या साधु-सगतिमे रहनेवाले भरतजीकी मतिमे किसी प्रकारके वैपम्यकी कल्पना नही 
हो सकती । 


सगति पारस्परिक प्रीतिमे श्रीरामजीकी ओरसे भरतजीका चिन्तन हो रहा 
है और भरतजीकी ओरससे प्रभु रामजीका, जिसकी पुष्टि कौसल्याजीके वचनसे व्यक्त 
हो रही है। 
चौ०-राम' प्रानहु ते प्रान तुम्हारे | तुम्ह रघुर्पातिहि प्रानहु ते प्यारे ॥१॥' 
भावार्थ . जिस प्रकार तुम्हारे प्राणके भी प्राण श्रीराम है उसी प्रकार रथुपतिको 
भी तुम प्राणसे अधिक प्यारे हो । ह 


शुद्ध प्रीति 
शा० व्या० : शुद्ध प्रीतिमे वैषबयिक कामना एवं अर्थलिप्साको स्थान नहीं है। 
सेव्य-सेवककी प्रीतिमे एकके सुखमे दूसरा सुखी तथा दु खमे दुखी प्राणप्रियत्वका 
लक्षण है जैसा वौ० ६ दो० १४१की व्याख्यामे कहा गया है । 
सगति पापोके दण्डकी आपाद्यतामे, १. 'जो यहु होइ मोर मत, २ जौ जननी 


मत मोर, ३ जो जननी यहु सम्मत मोरा, ४ जौ यहु जानौ भेऊसे भरतजीकी चारो ' 
उक्तियोके उत्तरमे कौसल्याजी चार दृष्टान्त दे रही हे । 


१ जव ते कुगगति कुमत जियें ठयऊ। खड खड होइ हृदय न गयऊ ॥ 
वर मागत सन भइ नहीं पीरा। गिरि न जीह मुँह परेड न कीरा ॥ 


अयोध्याफाण्डस्‌ र्ट७ 


चौ०-चिघु घिप चये स्नरवे हिस आगी। होइ वारिचर बारि बिरागी॥१॥ 
भें र्ान बच मिटे मे मोहू। तुम्ह रामहिे प्रतिकूछ म होहू धशा 


मरतजीमें दौषामावका प्रामाष्प कौसल्याजीके “उक्त दोहे'में कहे वचनके 
अनुसार है जेसे तापसचरित्रसे श्रीरामजीका प्रमृत्व सिद्ध होता है। 


भावार्थ चाहे चन्द्रमा ममृतकी जगह विपफा स्राव करे चाहे वर्फमेंसे आग 
निकछे, चाहे मछछी जछसे अकुण हांकर जिये, 'बाहे ज्ञान हो जानेपर भी मोहका 
नाश न ह्ो--इन चार्रो असम्भव यृष्टान्तोसे कौसल्याजी मरतजीकी शुचघिताकों प्रकट 
करते हुए निर्णय कर रही हैं कि श्रीरामसे विमुख होकर भरसजी कोई विपरीत कार्य 
नहीं कर सकते । 


असम्भव वुशन्तोंका तात्पर्य 


झ्ला० ध्या० १ विघु विष खबे'का भाव है कि अमृतका स्नाव करक घन्द्रमा 
सव बनस्पतियोंको जीवन प्रदान करता है पर वही चन्द्रमा विरह्दीको ताप देता 
विपके समान लगता है। पर विषका स्लाव नहीं करता है।., 

। ३ खिवे हिम आगी'का भाव है कि हिम धीतछताका अनुभव फराता है पर 
घीतल्साकी तीत्रतासे वनस्पतियाँ स्थय॑ जरूती हैं, पर हिम है छ्लीतल ही । 

३ 'होद वारिचर यारिविरागी'का भाव है कि जछसे द्वेपवुद्धि करके मछली 
जलूसे अछग रहनेका ढोंग कर सकती है, पर किसी भी सम्वन्धस या आश्रयसे उसकी 
देपवुद्धि जलके साथ रहनेवाली स्वाभाविक प्रीतिको नहीं छुड़ा सफसी । 

४ “मर ब्यान बद्ध मिटे न मोहू'का भाव है कि जैसे सूर्यफे उदय होनेपर 
अन्धकार नहीं रहता वेस ही श्लानफा हृदयर्मे उदय होनेपर मोह नहीं रहता | फिर 
भी पूवजमकी वासना या विधिसे प्रेरित होनेसे ज्ञानी मोहमें भा जाता है। यहू उसका 
सोपाधिक मोह है। श्ञानफा ताल्विक स्वरूप अरष्यकाण्डमें छद्मणजीके प्रषन 'कहूदु 
स्पान विराग अर मायाके उत्तरमें प्रमुकी वाणोसे व्यक्त है। यह भी दोष भरतजीमें 
नहीं है पहले तथा पूसरे वृश्ठन्तका आशय है कि जिस प्रफार कौसल्याजीको 
मरतजीने, 'अतिहित मनहूँ रामु फिर आए” सोक सनेहु न हृदय समाईसे 
वघनामृत्तका पान कराकर छीतल्ता प्रदान किया है उसी प्रकार समस्त परिजन 
पुरञजन आदिको भी भौ० शसे ८ दो० १८४में कहे अनुसार भरतजी सज्जीवनीरसको 
प्रदान करेंगे। तीसरा दृष्यन्स विशेषकर कैकेयीके लिए छागू है अर्थात्‌ 'प्रान सें अधिक 
रामु प्रिय मोरे'की प्रीति रखनेवाली केकेपी 'घौदहू वरिस रामु वनवासी' कहुकर 
श्रीरामजीसे अलग रहूना चाहे तो भी श्रीरामजीके प्रति अपनी स्वाभाविक प्रीति पह नहीं 
छोड सकती जैसा मर्तजीके “आँखि ओट उठि बैठद्द जाई! कह्ष्ते ही उसका वासना-जन्य 
सोपाधिक द्वेप माव समाप्त होकर रामप्रीति माय जागृत हो गया और समदर्दयनके क्षिए 
चित्रकूट यात्रामें यह सहूर्प सम्मिछ्तिता हुई । चौथा दृष्टान्त मरसजीके एिए उपयुक्त है जेसा 
अग्रिम चौपाईमें स्प्ट करते हुए कौसल्याजीने कहा है कि मर्तजीके रामविपयक ज्ञानमें 


२८८ भावार्थ, भास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रभुकी इच्छा भी कभी प्रतिकूल नहीं हो सकती, जो भरतजीकी उक्ति _जद्यपि यह 
समुझत हर नीके | तदपि होत परितोप न जीके! (चौ० ६ दो० १७७ )में व्यक्त है। 
भरतजीके हृदयमे रामप्रीतिका ऐसा वृढ़तम सस्कार है जो जन्म आदिके सम्वन्धसे 
व्यभिचरित नही हो सकता । 

शचिताका त्रिकालाबाधितत्व 


सतीके वचनप्रमाणकी दृष्टिसि कौसल्याजीका वचन तुम्ह रामहि प्रतिकूल न 
होह' विशेष महत्व रखता है। किवहुना भरतजीके लिए वह वचन वरदान स्वरूप 
सिद्ध होगा जैसा देवगुरु वृहस्पतिजी चौ० ७ दो० २१०मे “राम सदा सेवक रुचि 
राखी | वेद पुरान साधु सुर साखी'से समर्थन करेंगे । 

सगति : कैकेयीके दो वरदानमे किसी प्रकार भी अपने मतका सम्बन्ध होनेपर 
स्वामिद्रोहरूप अपराधके दण्डभागी होनेमें भरतजीकी उकिका परिमाज॑न करते हुए 
कौसल्याजी भरतजीके प्रति शका करनेवालोकों शापदण्डित कर रही है । 

चौ०-मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहही ॥४॥ 
भावार्थ : अपने लिए राज्य और रामवनवासमे भरतजीका मत है--ऐसा 
जो कहते है या कहेगे, उनको स्वप्नमे भी सुख एवं सद्गति नही मिलेगी । 


जननीके (कौसल्याजीके) मतकी एकवाक्यता 


द्ा० व्या० “यहु मत'से भरतीजीके कहे जौ यहु होई मोर मत माता, जौ 
जननी मत मोर, जौ जननी यहु सम्मत मोरा, जननी जौ यहु जानो भेऊ' विवक्षित 
है जिनका सम्बन्ध रामवनवास या भरतजीके राज्यप्राप्तिमे मत अथवा उक्त मतोमे 
मन्‍्त्रणा या अनुमोदन या मन्थरा द्वारा उत्थापित भेद उक्त चारोसे जुटा है। भरतजीकी 
शुचिता और रामप्रीतिमे सब जनताका एकमत ( भरत आगमनु सकल मनार्वाह। 
आठवहूँ बेगि नयन फलु पार्वाह” ) चौ० २ दो० ११से स्पष्ट है। रामराज्योन्‍्सवके विघातमे 
जनताकी उक्तिकी एकवाक्यता कौसल्याजीके उपर्युक्त वचनसे स्मरणीय है ।" 


जननीके दण्डकी लक्ष्मणमें अप्रसक्ति 


प्रदन : चौ० ४ दो० ९६मे 'पुनि कछु छखन कही कटुबानी' तथा चित्रकूटमे 
भरतका दोप कहनेवाले लक्ष्मणजी क्या कौसल्याके उपयुक्त शापके भागो होगे ? 
उत्तर : भरतजीके ससेन्य चित्रकूट-आगमनके अवसरपर लक्ष्मणजीकी भरतजीके 
प्रति दोपदृष्टि राजमदको लेकर है जिसका हेतूपन्न्यासपूर्वक समाधान विद्वत्सगत्यभाव 
रूप उपाधिको बताकर हरक्ष्मणजीकी शकाको पूर्ण निरस्त करते हुए भरतजीके प्रति 
१ एक भरत कर समत कहही | एक उदास भाग सुनि रहही ॥ 
कान भूदि कर रद गहि जीहा । एक कहह यह वात अछीहा ॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहूँ प्रान पिंआरे॥ 


अयोध्याकाण्ड्स्‌ २८९ 


छ्षमणजीवी दोषदृष्टिका जिकाछावाधिस-उच्छेदन कर दिया गया है। अत' भरतजीकी 
साधुता एवं रामप्रीतिमं छऊक्मणजीको का नहीं है जेसा ( चौ० २दो० २२८) 
कृधमणजीकी उक्ति 'भरतु नीतिरत साधु सुजाना। प्रमुपदप्रेमु सकल जगु जानासे 
स्पष्ट है। 

जिस प्रकार नारदजी शिवजीके वघनके अनादर फरनेके फ्स्वरूप यन्दरका 
रूप मिलनेका अपयक्षत्‌ मोगकर पुना स्वसस्वस्ममें सुस्थिर हो गये उसी प्रकार 
लूथ्ष्मणजीको मरतजीफे प्रति आहायंशंका करनेमें सीसाजीके व्यंग वचन ( 'मर॒म वचन 
जब सीता बोला। हरिप्रेरित छछिमन मन डोला' ( अरण्य० चौ० ५ दो० २८ )से 
किंचित्‌ दोप भागी होना पडा पर हा छछिमन तुम्हार नहिं दोपा। सो फल पायें 
कीन्हेय रोपा'से तत्काल उसकी निवृत्ति भी बतायी गयी। इस प्रकार कौसल्याजीके 
वचनकी अग्यर्थता भी सिद्ध है। 

सगयि मोर मत'की करूपनामें भरतजी द्वारा कहे दोपोंका पूर्ण निरास हो 
जानेपर मरतजीकी शुचिता स्थापित हुई, उसमें भरतजीका पुत्र-माव प्रकट हुआ ठपा 
कौसल्याजीमें शुचिताप्रयुक्त मातृ-माव प्रकूट हुआ। छुखिताफी दिव्य परोक्षामें 
दोनोंको उत्तीर्ण देखकर कवि हमें वर्णन कर रहे हैं । 

ची०>-अस कहि मातु भरतु हियें छाए । घन पय स्र्वाहू नयन चछ छाए३५। 

भाषार्प ऐसा कहकर माता कौसल्याजीने भरतजीफो हृदयसे छगा क्या । 

उनके स्तनोसे दुग्ध बहने कया ओर आँखमिं आँसू छा गये । 


भरतजीको शुचिताका बुएफल 
शा० ब्या० भरतजीकी पूर्णशुचिताका यह प्रमाण है कि माता जननीके 
वारम्भार सम्बोधनसे कौसल्याजीका मातृत्व भरतजीके प्रति उत्तेजित हो गया जिसमें 
शिशुभावापन्न मरतजीको हृदयसे छगाते ही माताजीके बूध निकल रहा है । श्रीरामजीके 
बारा प्रयोध एवं सान्तना मिछनेपर भी कोसल्याजीको संताप वना रहा पर अतिद्दित 
मनहेँ राम फिरि आएकि अनुसार भरतजीमें पुत्ररामकी अनुभूति करक॑ फौसल्याजीको 
स्नेहानन्दकी प्राप्ति हुई उसकी वास्तविकता 'थन पय स्रवहिसे कविने व्यक्त किया है । 
व्यवहारप्रकाक्षमें आन्तरिक धुखिताकी परीक्षाको जासनेक॑ लिए दृष्ट हेतु न 
मिलनेपर दिव्य परीक्षाएँ जेसे शपथ आ्नि, तुला आदि वतायी गयी है। इसी प्रकारकी 
भरतजीकी दिव्यपरीक्षाका परिचय 'थन पय स्रवहिंकी व्यास्यामें स्फुट है। स्मरण 
रखना चाहिए कि शुचिताके परीक्षणके अन्तर्गत ऐसी दिव्य परीक्षाएँ कलिसें 
वज्यं हैं । 
शुचितामें सप्स्याका समाधान 


अमी माताके छिए मरतजीके पूर्ण शुचिता-प्रयुक्त सम्बोधनसे जेसे कौसल्याजी 
प्लानन्दिस हैं वेसे ही अन्य माताएँ भी विवक्षित हैँ उन माताओंकी प्रसन्नता भरतजीके 
रे 


२०९० भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम् 

लिए आगे व्यक्त होगी । राजनीतिशास्त्रमे कहा गया है सन्तके त्याग या चले जानेसे 
भूमि रसहीना हो जाती हे, अन्नकी समस्या, दुर्भिक्ष आदिकी शकासे दुव्यंवस्था आती हे 
उसका निराकरण भरतजीकी शुचितासे होगा जिसका स्वरूप भरतजीकी चित्रकूट 
यात्रा एव राज्यसचालनमे दिखायी पडेगा। 


चौ०-करत बिलाप बहुत यहि भाँती। बेठेहि वीति गई सब्न रातों ॥६॥ 
भावार्थ : इसप्रकार बहुत विलाप करते हुए सबके जागते-जागते पूरी रात 
बीत गयी। 
विलाप 


शा० व्या० : आत्मदु खोदभावनाकों प्रकट करनेवाछा वचन विलाप है। अपने 
भपने विविध दु खकी चर्चाओमे विलापकी प्रधानता हे । 'बेठेहि वित गयी सब राती से 
मृतदेहके रहते निद्रा, प्रमाद आदि वर्जित कर्मका यहाँ अभाव दिखाया है । 


संगति : विलापियोका प्रवोध समझा रहे हें । 
चौ०-बामदेउ वसिषप्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥»॥ 


भावार्थ : तव वामदेव, वसिछजी आये और उन्होने मन्‍्त्री, महाजन आदि सब 
कार्यकर्ताओको बुलाया। 


शा० व्या० : सचिवसे कमंसचिव सुमन्‍्त्र आदि, 'महाजनसे प्रजाप्रतिनिधि एवं 

प्रतिष्ठितजन विवक्षित हैं। राजाकी अन्त्येप्टिकर्ममे इन सबकी सम्मति लेना उद्देश्य हें । 
महाजन 

विविधसम्प्रादयवादियोमे जिनका प्रामाण्य तत्ततुसम्प्रदायमे पूर्ण स्वीकृत है वे 

महाजन कहे जाते हैं ऐसे महान्‌ जन ही महाजन हैं। सदाचारका उपदेश वामदेव 


वसिष्ठादि मुनियोसे होता है। क्रियाओका सम्पादन कमंमन्त्रियों महाजनोंसे कराना 
है। अत राजाकी अन्त्येष्टिमि सकल'से सबका सहयोग दिखाया है। 


चौ०-पुनि बहुभाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथवचन सुदेसे ॥८॥ 
भावार्थ : मुनिजनोने परमार्थंसम्बन्धी समयानुकूल वचन सुनाकर भरतजीको 
बहुत प्रकारसे समझाया । 
उपदेश व परसार्थ 


द्ा० व्या० : स्मृतिके जेसा विधिप्रयुक्त वचन उपदेश है यथा गृहाण, त्व॑ 
गच्छ” आदि | जगतुका तात्विक स्वरूप दिखाते हुए सत्यका विवेक करना परमाथ है। 


वसिष्ठ व वामदेवका प्रयोजन 


पहले बामदेव व वसिष्ठजनीका नाम लिया है, अतः कहा जा सकता है कि गुरु 
एवं पुरोहित होनेसे उपदेशका अधिकार वसिष्ठ मुनिको है । परमाथैवचन वामदेवजीने 


अयोष्याकाण्डसे १९३१ 


सुनाया होगा। “बहु भांति उपदेसेसे कल्मनाफी जासकतों है कि वसिष्ठ मुनिने 
श्रीरामजीका सन्देश सुनाते, हुए आगे घौ० ४ दो० १३१ में 'नीति-धरम-ममबघन 
उपारे'में जो कहा है यही मस्तजीको सुनाया उपदेश है जिसका उपसंहार चो० १ से 
< दो० १३५ में किया गया है। 
सगति उपदेशका सारांध् सुनफर भरतजी आदेश कर रहे हैं। 
दो०-त्तात ! हृवप घी रन घरपतु करहु जो अथसर आजु। 
उठे भरत गुरबचत सुनि करत कहेय सबु साजु ॥१६९॥ 


भरतजीफो आदेश 


भावार्थ गुर घसिष्ठजीके उपदेक्षमें मरतजोको आदेश हो रहा है हे तात! 
अपने हृदयमें घेये रस्तो | अभी जो अवसर उपस्थित है ( पिताफी अन्स्पेष्टि करना है ) 
उसमें कर्सव्य कमंको करो । गुरंजीका वचन सुनते ही मरतजी उठ खड़े हुए और सब 
तैयारी करनेफे किए कहा । 
शा० ब्या० गुदजीके उपदेशकी सार्थकता दिखाते हुए भरतजोफे आदेश- 
पाछनका आदश दिखाया है। दिना विछम्ब किये भरतजी कार्यमें छय गये | आजुसे 
स्पष्ट है कि कर्तव्यक अवसपर काछातिक्रमण दोपायह होसा है । फाल कतेव्यका अंग है 
अर्थात्‌ समयपर का होना ही चाहिए अन्यथा उचितकारिता छुप्त हो जाती है घृतिका 
गा कतेंब्पफारिता है। धृति सात्विकताका छस है, उसमें शोकका शमन 
त है। 
समति भरतजी गुरुजीके कहे ( अवधर आजु'के अनुकूछ ) कमेमें झिस प्रकार 
छग गय॑ ? उसमें उनकी घृति फेसी है ? यह अग्रिमग्रन्थमें बताया जा रहा है | 
चो०-नृपतनु वेरविधित अन्हृवाया। परस विलिश्र विमान बसावा ॥१॥ 
शवयात्रा 


भावार्ध भरतजीने राजाके मृतशरीरकों वेदोफ़ रीतिसे स्नान कराया। 
शवयात्राके छिए जो बिमान वनायरा उसकी सजावट अलौकिक थी जिसको परम 
विचित्र' कह्दा है। अर्थात्‌ ध्व-विमानकी ऐसी सजावट सामान्यतया दिश्लायी नहीँ 
पड़ती । 

घो०-गहि पद भरत मातु सब राछो। रहीं रानि दरसनअभिछाषों ॥२॥ 

शावार्ष पत्तिफे श्ववयात्राके साथ सब रनियाने सती होनेकी तेयारी की | पर 
मरतजीने चरण छूकर उनको वितयपूर्वक रोका। रामदर्शनकीौ अभिछाषाको सामने 
रखकर भस्तजीफे आग्रहसे सब रानियाँ रह गयीं। 


झा० व्या० : यहाँ पिद्येप ध्यातव्य है कि 'मातु सब'में केकेयीजी भी है। इस 


समय केकेयोजी दोपमुक्त-अवस्थार्मे है। अत” सब माताओंमे कैकेयोजीका भी चरण 
मरतजीने छुआ है। 


श्थर भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम््‌ 


सहगमनसे रोकना 

विधवा होनेपर पतिप्रेममे स्वय प्रेरिता हो सती होनेकी इच्छाकी वास्त- 
विकताकी परीक्षाके लिए प्रथमत परिजनों द्वारा रोकनेका सदाचार हे। यदि 
सती अपने पातिद्रत्यधर्मको भगवदहृर्शनमें पर्यवसित करना चाहती हें तो पतिके 
साथ सती होनेसे विरत होना अशोभनीय नही हे । वछात्‌ सती होनेकी प्रेरणा देना 
अनुचित है। 'रही रानि दरसनअभिलापी'से स्पष्ट किया हें कि सव रानियोमे सती 
होनेकी योग्यता है पर पतिके अभावमे रामराज्योत्पवरूप महामगढफ़ो देखनेकी इच्छासे 
उन्होने वेधव्य स्वीकार किया जैसा कौसल्याजीकी उक्ति सर्बाह जिअत जेहि भेंटेहु 
आई से व्यक्त है ( चौ० ३ दो० ५७ )। 

बेधव्यस्वीकृति 


श्रीमज्भागवतकी उक्ति कि दु सह न साधूना ? विदुपा किमपेक्षित ? किमकाय॑ 
कदर्याणा ? दुस्त्यज कि धृतात्मना' ? के अनुसार प्रभुकायंकी सम्पन्नताके लिए जो भी 
त्याग अपेक्षित हो उसको सहप॑ स्वीकार करना भक्तोकी सेवकाई हे! धर्मंशास्त्रके 
अनुसार वेधव्य पापका फल होते हुए भी प्रभुसेवकाईमे उसका योग होनेसे भक्तिके 
अन्तगंत गहित नही माना जायगा । पतिको जीवित रखनेका सामर्थ्य होते हुए भी 
कौसल्यादि सतियोने प्रभु-इच्छाकी मर्यादा रखनेके लिए वेधव्य स्वीकार करके भक्तिका 
आदरश उपस्थापित किया है। 
चोौ०-चंदन-अगरभार बहु आए। अमित अनेक सुगध सुहाए धशा। 
सरजुतीर रवि चिता बनाई। जनु सुरपुर - सोपान सुहाई 0४॥ 
भावार्थ : चन्दत और अगरका ढेर का ढेर इकट्ठा किया गया । बहुत प्रकारके 
सुगन्धित द्रव्य प्रचु रमात्रामे रखे गये। सरयूनदीके किनारे चिता रचकर बनायी 
गयी । वह ऐसी शोभा दे रही थी मानो स्वर्ग जानेकी सीढी हो । 
_ शा» व्या० 5 चिताको चन्दन--अगर आदि सुगन्धितद्वव्योंसे रचनेका विधान 
है। चिता वही सुशोभित है जो स्वर्गको ले जानेवाली हो । 
चौ०-एहि बिधि दाहक्रिया सब कोन्‍्ही । विधिवत्‌ न्हाइ तिलाजुलि दीन्ही ७५ 
सोचधि सुप्रतति सब बेद - पुराता | कीन्ह भरत दसगात विघाना ४६ 
जहूँ जस सुनिवर आयसु दीन्हा। तहूँ तल सहस भाँति सबु कीन्हा। छा 
... भावार्थ : भरतजीने इस प्रकार सब दाहक्रिया की कि विधिके अनुसार 
नहाकर तिलाजलि दी। सब स्मृतियों वेद पुराणमे कहो विधिसे शोधित दशगात्र- 
विवानको पूरा किया। जहाँ जहाँ मुनिश्रेष्ठ वसिष्तजीने जैसी जैधी आज्ञा दी वहाँ 
बहाँ सैकड़ो प्रकारसे सब कार्य किया । 


दाहसंस्कार 
शा० व्या० ; इष्टिका अधिकार अग्निहोत्रीको ही है। राजाके पुन्रेध्यिज्ञसे ज्ञात 


अयौष्याकाष्यम र्थ३ 


है कि वे अग्निहोत्री ये । अम्निहोश्रीकी दाहुक्रियार्मे सामान्य दाहुक्रियासे अन्तर होता 
है। मरणोपरान्त राजाका छव जितने दिन पड़ा रहा उतने दिनोंकी संबंधित क्रियाओंका 
विक्षेप विचार धम्मश्षास्त्रके अनुसार आवश्यक है। उपरोक विचारफे निर्णयार्थ “सोधि 
सुमृति सब वेद पुराना” कहा गया है। आहिताकिके दाहु* दिनसे १० दिन तककी 
क्रियाओंको 'दसगात विधाना के अन्तर्गत समक्षता चाहिए । सम्पूर्ण स्मृति श्रुति पुराणसे 
छोषितविधानका निर्णय गुर पुरोहित वसिछ्ठजीने किया। उनके आदेषका यथावत्‌ 
पालन करते हुए भख्तजीने दशगाश्न आदिकी क्रियाओको उत्साह सम्पन्न किया । 


ज्ञातव्य है कि घास्प्रशुद्धकर्मका सम्पादन पिताके परलोकंप्रयाणमें पायेय 
माना जाता है। उसकी उपेक्षा, विरोध, विपरीत या फाल्पनिक-विधानंसि मृत 
देहकी गति मानता भारतीयताके विरुद्ध है। कि बहुना परक्षोकगतिमें बाधक है। 
वर्णाप्रमसमाजमें धास्त्रमर्यादाफे उल्हंघनके परिणामर्में क्तिमाधिकारीको दण्डभागो 
होना पढेगा। 

सगति दछशगात्रसम्वन्धित क्रियाओंके अनन्तर शुद्धि होती है तभी दानादि 
क्रिपाओंका विधान है जेसा आगे वणन फिया जा रहा है। करन महेठ सवु साजुसे 
गुरुजो द्वारा उपदिष्ट कार्यका जो आरम्भ कहा गया था उसकी पूर्णता परिपुरनफाम'से 
दिखायी जा रही है। 

चौ०-मए पिशुद्ध दिए सब दाना। धेनु ाजि गज पाहुन तानावटा 
दो०-सिघापसतन भूषन वसल अप्न धरमि घत्र घाम। 
दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरमकाम ॥१७०॥ 

भाषाथ मरणाश्ोव समाप्त होनेपर सव छोग छुद्ध हुए। तब भरतजीने 
सब भांतिके देय वस्तुओंका दान करिया--जिनमें गाय, घोड़ा, हाथी, बई प्रकारके 
वाहन, सिंहासन अछफार, वस्त्र अन्न, भूमि, घन गृह आदि मुस्य हैं। प्राह्मणवर्गं 
उस दानफो पाकर ससुष्ट हो गये मस्तजी भी पूर्णकाम हुए । 

दान 

क्ञा० ध्या० सव दातोंमें ध्वारभ्रोक्ततिधानके अन्तर्गत राजमर्यादाफो दृष्टिमे 

रखते हुए देय वस्तुआका उल्लेख किया गमा है। 
सिहासनपानफा बिचार 

मृत ध्यक्तेके उपयोगमें आयी हुई वस्तुओंका दान करनेका विधान है। 

राजाका सिंहासन राजशासनका प्रत्तीक माना जाता है, दसलिए वह अदेय है। 


१ पर्मसिन्पुभतानुसार आाहिताम्तिका अध्यौच भी शबके यथावप्त्‌ बहाहदिनसे ही है। २६४ 
पृ में मरतजीक अछौजषी चर्चा है उसका समाधाम २६५ पृ० में बणित वृष्टिसे! इश्यावि 
द्वितीय कस्पसे ज्ञातम्प है। अप्तौचकी स्पिति १२ रात्रि पर्यस्त क्षक्षत्रिमक्षे किए है। 


२९४ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमितम्‌ 


कालिदासरचित 'रघुवश'में राजा रघुके यागके वर्णनममे छतन्‍चामरकों छोडकर सर्वस्व 
दानका वर्णन मिलता हे । यहा सिंहासनके दानका जो उल्लेस है, उसका तात्यय उस 
सिहासनसे हो सकता है जिसपर राजा विश्वामार्य बैठते होगे। अबबा राजसिहासनके 
विकल्पमे दानाथ निर्मित नवीन सिंहासन होगा | अथवा 'सिहासनभूपन'से सिहासनमे 
लगे आभूपणरत्न आदि हो सकते हे। पितृऋणके उद्घाराबे जो क्रियाएं व दानादि- 
का विधान वताया गया हे उसको विधिवत्‌ सम्पन्न करनेमे जो पूर्ण क्रमता आती है, 
उसीको 'भे परिपुरनकाम'से व्यक्त किया गया हूं। 'सहस भाति यब कीन्हा'से 'सहद्न- 
गुणमुत्लष्टुस आदत्तेहि रस रवि 'से राजाका स्वभाव दर्भाया गया है, उसके 
अनुरूप त्याग एवं उदशरताका परिचय भरतजीने दिया है। पुरोहितजीनें जितनी 
सामग्री व दक्षिणाकी विधि वतायी उससे हजार गुना अधिक देनेमे भरतजीने प्रसन्नता 
दिखायी हे जिसको कविने 'सहस भांति सब॒ु कीन्हा'से व्यक्त किया है। ऐसा करना 
राजमर्यादाके अनुकूल है। इसीमे राजपुत्रका यणस्‌ है । परिणाम यहू हुआ कि भरत- 
जीने दानआदि क्रियामे जो उत्साह दिखाया था, उसके अनुसार सब कार्य पूर्ण होनेसे 
भरतजी पूर्णकाम हुए। 'भूमिसुरका भाव हे कि जैसे देवता स्वभावत सिद्ध होनेसे 
पुज्य है वेसे ही पृथ्वीपर विद्या और सत्वस सम्पन्न ब्राह्मण पूज्य हैँ । 'लहि भूमिसुर'से 
सत्पात्रमे दिये दानका महत्त्व दिखाया है । 
भूसुरोको पुर्णकामता 
लोभ या धनकी कामनासे नही, शास्त्रधिधान होनेसे ब्राह्मण लेकर यजमानको 
पूर्णकाम बनाते हैं जेसा भरतजीके लिए 'भे परिपूरनकाम” कहा हे। भूसुर भी 
पूर्णकाम ही है। पूर्गंकामोका स्वभाव है कि दानकी सम्पत्तिको लेकर वे अपने भोगमे 
नही किन्तु प्रसाद, वलि या अन्यरूपमे उस धनकी प्रतिपत्ति करते हे। अर्थात्‌ 
प्रकारान्तरसे वह धन पुन राजाके कोपमे चला जाता हे। ब्राह्मणों द्वारा यही दानका 
सदुपयोग है । रामविवाहके प्रसज्भमे वामदेंव, नारद, वाल्मीकि, जावालि, विश्वामित्र- 
प्रमुख मुनिवरोकों दान देनेमे ( बा० दो० ३३० ) तथा दुनंयी राजाओंसे भूमि छीतकर 
परशुराभमजी द्वारा ब्राह्मणोको देनेमे धनकी इसी प्रकारकी प्रतिपत्ति ज्ञातव्य हे । 
चौ०-पितुहित भरत कीन्हि जो करनी। सो घुखलाल जाइ नहि बरनी ॥१॥ 


पिताकी सद्‌ ( ऊध्व॑ ) गतिके लिए भरतजीने जो श्ञास्त्रसम्मत कार्य किया 
उसका वर्णन छाखो मुखसे पूर्ण नही हो सकता । 
लक्षमुखसे वर्णनकी उपपत्ति 


शा० व्या० . चौ० ३ से दो० १७० तक भरतजोीकी चर्चा छाखों लोगोमे 
दौोनेपर भी उसको कहने-सुननेकी रुचि सबकी बनी है । शास्त्रविहित क्रियाओके करनेमे 
जो ओऔचित्य है, उसका फल यश्ञ प्राप्ति है। 

सगति : पूर्वमे कहा जा चुका है कि राजाकी अनुपस्थिति या अभावमे राज 
कार्यका भार मन्‍्त्रीके ऊपर रहता है। राजाकी सृत्युके बाद उस कार्यंकों गुरु वसिष्ठजी 


अयोध्याकाण्डम्‌ रद 


सँमाले हुए पे। राजाकी ओष्वंदेहिक फ्रिपाएँ समाप्त हो गयी हैं, गुरुजी बत॑मान 
राज्याधिकारी भसतजीको राज्यसंघाज्नन सौंपनेफा उपकम फर रहे हैं। 
चघौ०-सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए । सदिय महाजन सकछ बोछाए ॥शा 
भावाय मुहृतका थिघार करके अच्छा दिन देखकर मुनिश्रे८ वसिछ्ठजी महछमें 
आये और महाजनों ( नगरअतिनिधिया ) एवं सचिवों आदि सवको बुछाया | 


राज्याभिषेफमें शुभमुहूर्त 


धा।० स्णा०  वियाहुदि मंगलकारयोकि छिए जसा घुभ दिनका सामान्य विघार है 
वैसा पुवराजराज्याभिपेकादि-घिशेप नैमित्तिक कार्पफे किए घुम मुहूर्तका विशेष विचार 
करनेका महत्व है. अभी सो राजाके न रहनेसे श्वास मूहुर्तका विचार क्तव्य नहीं है 
इसलिए 'सोधि' कहा है। 'सुदिन सोधि'का अधे राजशास्प्रके अनुसार समयकी अनु 
मूरत्ा देखत हुए राजपदारोहण काय्येफे अतिरिक्त सब सामग्री एकत्रित रहनेका सूचक 
है। 'सुदिन सोधि'का यह भी भाव है कि अन्त्येष्टि कर्म पूरा होते ही राज्यसंचालनकी 
य्यवस्था बिना काहुविलंबके होनी घाहिए इसलिए प्रीघ्रातिशीघ्र सुदिनके विघारमें 
शापव करते हुए निर्णय करना है। 


मुह॒रर्तको सफलता 


प्रश्न रामराज्याभिपेषफे अवसरपर गुरु थसिछ्ठजीके कहे 'सुदिव सुमंगलु 
तर्वाई जय रामु द्वोहि जुवराज' ( भो० ४)में सुदिन सोधि'का उल्लेस्न नहीं था। 
भरतजीको राजपद दनेफ॑ अपसरपर सुदिन सोधि'बा थिचार होनेपर भी गया उसकी 
निष्फक्ता गद्दी जायगी ? । 

उत्तर--वस्रिपजीके वघन 'सुदिन सुमगलु तवहिं जब रामु होहिं जुवराजु'की 
सफरूता यही है कि धीरामजीने युवराजत्वको 'काननराजूसे समथन करके तत्कालमें 
मूहतकी निप्फछताका घाध कर वनवासकों सफल बनाते हुए अवधमें छोटनेपर 
प्रेश्ेब्यसे विभूषित राजपदका ग्रहण मिया। उसी प्रकार ंंकाओंका निरास करते 
हुए घित्रकूटर्म प्रभुकपाकी प्राप्ति एवं सौटफर अयोध्यार्में सफल्तापूबक राज्य 
स॑खालन करना भरतजीके लिऐ सुदिन सोधि'की सार्थकता फ्ति होगी । इस प्रकार 
सरस्वतीक मतिफेरस प्ररिता के+यीजोकी वस्याचनामें कहे 'भरतहिं टीका'फी 
सार्थक्ता भी सिद्ध होगी। जिसके अनुसरणमें श्रीयमजीकी अनुपस्यित्तिमं मरतजी 
द्वारा अमोध्याके राज्यरक्षणका कार्य हांगा तथा भरतजीकी मतिपर सरस्वसीकी 
प्रसप्तता भी सुझम हांगी जेसा दो० २«पके अन्तर्यत्त निरूपित है। अथवा राजसभार्मे 
प्रवेश कर घर्चा करने हेतु 'मुदिन सोधि' कहा है । 

सगति राजपास्त्रके अनुसार राज्यधिकारीको राज्यसंचालन सॉंपनेके निर्णयमें 
राजसभाकी सम्मति आवष्यक है। अत गुरुजीने सभासदोको बुछाया है जिसमें 
जनताके विष्वस्त प्रतिनिधि उपस्थित हैं । 


२०६ भावाथ्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमितम््‌ 


चौ०-बैठे राजसभा सब जाई। पठाएं बोलि भरत दोउठ भाई॥३॥ 
भावार्थ : गुरुजी द्वारा आयोजित सभामे राब लोग जाकर बैठ गये तत् गुरुजीने 
भरतजी-शत्रुघ्नजी दोनो भाइयोको वृलवावा । 


सकलमें माताओंका अन्तर्भाव 


शा०व्या० सकल बोलाये' व 'वैठे सब जाई'मे सचिव व महाजनके अतिरिक्त 
माता कौसल्याजी भी हे जैसा चौ० १ दोहा १७६मे स्पष्ट होगा | कौसल्याजीके साथ 
पारिवारिक सदस्योकी उपस्थिति भी अर्थश्राप्त है जिसमें कैफ़ेयीजी आदि रानियोकी 
उपस्थिति सभाव्य है। भरतजीको राजपद देनेके विचारार्थ बुछायी सभामे कैकेयीजीकी 
उपस्थिति राजनीतिक दुष्टिकोणसे अपेक्षित कही जायगी | सब सभा जुटजानेपर दोतों 
भाइयोको बुलाना राजसम्मानके योग्य है। 


बादपद्ध ति 


संगति : सभामे विचारा् जो विपय रखा जाता हे, उसमे वादी-प्रतिवादीके 
रूपमे पूव॑पक्ष और उत्तर-पक्षका उपस्थापन तथा उसके वाद मध्यस्थका निर्णय 
अपेक्षित होता है। सभामे गुरुजी द्वारा रखा विचारणीय विपय यह होगा कि पिताके 
वचनको प्रमाण मानते हुए 'भरतहिं टीका” एवं 'करिंह भाई'का समन्वय किस 
प्रकार हो ? जिसमे श्रीरामजीकी अनुपस्थितिमे राज्यपालनका प्रइन मुख्य हे। 
गुरुजी पूर्वपक्षकों उपस्थापित करते हुए पिताश्नीके वचनके अनुसार राजपद लेने तथा 
श्रीरामजीके आनेपर राज्य सौपनेका प्रस्ताव रखेगे जिसका समर्थंत सचिव और 
कोसल्याजी द्वारा होगा । इसका उत्तर देते हुए भरतजी अपना उत्तरपक्ष रखेंगे 
जिसमे स्वामित्वप्रयुक्तराजपद-ग्रहणमे कुटिलमतिमत्त्तदोप बताकर स्वामिद्रोह और 
प्रजानु रागके हननका प्रस्ताव भरतजी करेगे जिसका सर्वंसम्मतिसि अभिनन्दन 
होगा । कौसल्याजीके सामने भरतजीद्वारा पापोके उल्लेखसे राजा दशरथके धर्मंमय 
शासनका परिचय मिलता है, उसकी पुष्टि व्सिष्ठजीके वचनसे होगी। नीति-धर्मंका 
यथोदित पालन करनेवालेको स्वगंलोककी प्राप्ति धर्मशास्त्रमे सम्मत है राजा 
दशरथजीका सुरपुरुगमन, धर्मशास्त्रके वचन," मुनिवसिजीके वचन ( 'सुरपुर नृपु' 
चौ० २ दो० १७५ ), अरण्यकाण्डमे चौ।० १० दो० ३१ में जटायूसे कहे प्रभुके वचनसे 
रे होकर लकाकाण्डमे चौ० १० दो० ११२मे 'दशरथजी हरपि गए सुरधामा'से 

द्व होगा। 


चौ०-भरतु वसिष्ठ निकट बेठारे। नीतिधमंसमयवचन  उचारे ॥४॥ 


१ वर्णाश्रमयुतों राजा वर्णाश्रमविभागवित्‌ । 
पाता वर्णाश्रमाणा च पा्थिव स्वर्गलोकभाक्‌ । नी० स॒० २॥४ प्र० 
तनु तजि तात ! जाहु मम धामा । सीताहरन तात ! जान कहहु पिता सब जाई । 


अयोधष्याकाण्डसु २९७ 


भावार्थ गुद वसिछजी सभासघालवक मन्प्रिस्थानाख्ठ गुर हैं। उन्होने 
भस्तजोका पास में वेखाया ओर नीतिधर्मसे संवद्ध यक्रण्य दिया | 


समभाफो ययार्यता 


शा०प्या० कविने उक्त घोपाईमें समाकी कारखाईका आरम्म गुरुजीके 
यघनसे दिसाया दै। जिस समाम गुर, शिप्य सम्रद्मचारी, शिष्ट, श्रेयोर्थी हा, जो सभा 
अमूयारहित हो, थैसी सभा गोतमसू्रके अनुसार संयोगसे ही जुटती है ऐसी समामें 
जो विचार हाता है घहू खन्‍्फे लिए स्पृहणीय हाता है। गुदजी द्वारा आायोजित 
सभा ऐसी ही है जिशमें सर्वप्रथम प्रेम-सोहाद निकट वेठारेसे व्यक है। एसी समामें 
पाद प्रतिवादम जय-पराजयका प्रएन नहीं रहसा। जहाँ घब्दप्रमाणपर बल है पहाँ 
घममय वचन समझना चाहिए जैसे पितावचन फ़ुर चाहिभ फीन्हा, करदहू तात पितु 
बचनप्रमाना आदि | जहाँ प्रमाणप्रयपर वल है वहाँ नीतिमय वचन समझना चाहिए 
जेसा चो० १ स ८ दा० १७५में कहा गया है। नीति धरममय वचन उचारे'का उद्देष्य 
नीतिधमंका उपयास फरते हुए भरतजीको विघार ऊहापोह एवं विवेकपूर्ण निर्णपका 
अवफाथ्य देना है जिममें दो? १६०फी व्यास्याम कहां राजनीति-विचार भी कर्संय्य है। 

संगति अपमे प्रस्तावकी भूमिकामें आपेक्षित थिपयका उपस्थापन गुझजी 
फर रहे हैँ। उसमें फेकेयीको करनी प्रधमयिपय है । 

चौ०-प्रयम फया सघ मुनिपर घरनि । फेऊेइ फुटिछ कीन्हि जतति फरमी ॥५॥ 


भायार्भ केफेयीने कुटिल््तापूर्ण जैसा कार्य किया था, उसी कयाकों प्रयम 
मुनिजीने सुनाया । 


फेफेयोफी संफेत 


झा० बधा० मयासे तात्पय यहां संवाद या घटना है। राजाके साथ हुए 
संवादमें केकयोका दुर्मेतिमत्व व मरतजीके सामने प्रकट दुएत्व कुटिछकरनी है जिसमें 
मुख्य कुटिसता यही है कि राजाकी सत्यसंधताथर्मंका वर कैकेयीजीने वरयाचनामें 
प्राप्त फिया ओर स्वार्थठाधनमें अपने मनोरथकी पूर्ति की । 

मसिफेर द्वारा हीनेवाली कुटिछताने कैकेयीजीमें प्रवेश करके अपना चरित्र 
राजाके सामने उपस्थापित किया जेसा केफेयीजीकी कुंटिकृताका ज्वकृन्त उदाहरण 
सो० १ दी० ४रेमें योछ़ी कपट सनेहू जनाई'से व्यक्त केकेयीजीके यचन हैं। उस 
संवादको “प्रथमकया'के अन्तिर्गत मुनिने सुनाया | फेकेई कुटिल कीन्हि बस करनी'को 
गानेमें मुनिका उद्देष्य विधि ( सरस्वतीकी माया )द्वारा प्रेरित मतिफेरमें होनेवाजी 
फैफैपीजीकी कुटिक्ताका संकेत करना है। माताकी कुटिछतामें विधिके बातका 
अनुमान करते हुए भरतजीने दो० १६१में “विधि सब कुछ न बाई कहा है। प्रिकालज् 
मुनि घसिछजीको मेफ्रेमेक मतिफेरका रहस्प ज्ञात है पर अमी उसको प्रकाश्य्में छाना 
पष्ट नहीं है, अतः राजाके साथ हुए संयादस क्लेकर सो सुनि तमकि उठ़ी केकेसी' 

के८ 


२९८ भावार्थ, गास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


( चौ० १ दो० ७९ )से श्रीरामकों वनवासमे “मुनिवट्भूगन भाजन आनी द्वारा प्रवृत्त 
कराने तकका चरित्र 'कुटिल करनी'से सकेतित किया है । 

चौ० ८ दो० १६०मे 'आदिहु ते सव आपनि करनी'से कंकेयीने जो बाते 
भरतजीसे नही कही होगी जैसे सुमन्‍्त्रसे कहा राजाका सवाद, सुमन्त्र द्वारा कहा 
श्रीरामजीका सन्देश आदि, उनको भी मुनिने “कथा सब'में भरतजीको सुनाया है । सव 
कथा सुनानेमे मुनिका उद्देश्य कैकैयीजीका दोपदर्शन कराना नही हे वल्कि भरतजीकों 
विचारकी भूमिका प्रस्तुत कराना है । 

संगति : विपयोपस्थापनकी पूर्वभूमिकामे गुरुजीका दूसरा विपय राजस्तुति हे । 

चौ०-भूपष घरमन्नतु सत्य सराहा। जेंहि तनु परिहरि प्रेमु निवाहा ॥श॥। 

भावार्थ : मुनिने राजाके सत्यवरम॑त्रतकी सराहना की। अपने ब्रतकी रक्षामे 

उन्होने शरीरका भी त्याग करके प्रेमका निर्वाह किया | 


राजाका धर्मत्नत 


दा० व्या०; जन्मान्तरीयसस्कारसे सुतविपयक रति ( मनि विनु फनि जरू 
बिनु मीना)के अनुकूल तब पद रति होऊ'से रामप्रीतिका पूणं निर्वाह करते हुए 
राजा दशरथने अपने वचनकी सत्यताको रखनेमे ( सत्यसथताके ब्रतमे ) शरीरका 
त्याग किया है। सत्यक्षतकी निष्ठामे अन्तकालीन तन्मयतामे रामोनामच्चारणद्वारा 
भगवत्‌-प्रेमका स्वरूप प्रकट होना भी प्रेमु निवाहा'के अन्तर्गत सराहनीय है। 
नीतिशास्त्रमे सन्‍्त महात्मा ब्रतस्थ उसीको कहते है जो अपने कतंव्यका आमरण निर्वाह 
करते है । राजा दशरथजी ऐसे ही महात्मा थे । 


केकेयीकी कठोरतामे 'सत्यकी जीवन लेइहि मोरा'से अपनी मृत्युकी निश्चित 
जानते हुए भी सत्यकों न छोड़ना, धर्मशास्त्रमे कहे महात्रतरूपमे असत्य ( अनृत )का 
आश्रय ( मृत्युसे बचनके लिए ) न लेता सत्यधमंका निर्वाह है। सत्यके पालनके लिए 
मृत्युकों स्वीकार करना, प्राणप्रिय पुत्रको अपनेसे वनके लिए अलूग करना, प्रेमकी 
अगता रखते हुए धर्मको प्रधान बनाना आदि राजाका महान धर्मब्रत है। 


चौ०-कहत रामगुन-सील-सुभाऊ। सजलनयन पुलकेउ घुनिराऊ धण॥। 


भावार्थ : मुनिराज होते हुए भी वसिष्ठजी श्रीरामजीके गुण-शील-स्वभावका 
वर्णन करते गदगद्‌ हो गये, आँखोमे प्रेमाश्रु भर गया शरीर पुलकायमान हो गया । 


गुरुजीकी प्रेमविद्धलता 


द्वा० व्या० जिस प्रकार द्रव्यप्रकत होकर वन जाते हुए 'मुख प्रसन्न मन 
रग न रोषू। सब कर सबविधि करि परितोषू'से श्रीरामजीका स्वभाव शील स्नेह 
वर्ण एव गुण कौसल्याजीने भरतजीके सामने प्रकट किया था जिसको गुरु वसिष्ठजीने 
भी देखा है ( चौ० १ से ६ दो० ८० ) उसीको स्मरण करके गुरुजी प्रेमविह्लल दशामे 
आ गये हैं। 


अयोध्याकाप्डसु श्द्द 


संगति धीरामजीके उक्त गुन सीक सुमाऊके स्मरणमें प्रभुका अनुगमन 

करनेवाले सेवक सीताजी और छरूथमणजीका स्मरण हो रहा है। 
चो०-बहुरि क्षन्नन स्िय प्रोति वछ्धातो । सोछ-सनेहमगन मुनि स्थानों ॥८0॥ 

भाषाये : फिर छक्ष्मणजी और सीताजीकी प्रमु प्रीतिका वर्णन करते हुए ज्ञानी 
मुनि वसिछठमी झोक एवं स्नेहमें मग्न हो गये | 

हा० ध्या० वनगमनके अवसरपर कौसल्यामाताजी एवं श्रीरामजीक॑ साथ 
हुए सीताजीफे सम्बादममें सीताजीके प्रीतिका वर्णन है। उसी प्रकार प्रमुके साथ हुए 
सम्वाद एवं सुमित्रा मातासे बिदा माँगनेके अवसरपर हुए सम्बादमें छथ्ष्मणजीकी 
प्रीतिका पर्णन है। 

गुर्नोकी शोफ एस स्नेहुफी स्पिति 

भरसजी-शतग्रुध्नजी दोनों माइयोंको मेंटनेमें कौसल्याजीकी जेसी स्थिति 'सोकु 
सनेहु न ृदयं समाई से व्यफ्त की गयी थी, उसी प्रकार गुरुजीकी सोकसनेहमगन'की 
स्थिति है। 

शोक एवं स्नेहके अनुमा्योंको एक साथ प्रकट करनेमें असाधारण घीर विवेकी 
ही समय हैँ जैसे माठा कौसल्याजी मुनि वसिछजी। इस वृछ्सि यहाँ मुनि म्याती' 
कहा गया है । 

राजाकी मृत्यु एवं रामवनवासका दु'ख ध्लोफ है श्लीरामजी, रूकमणजी, 
सीताजीके प्रति प्रीति स्मेह है, जिसको मुनिका 'सोक सनेह' फहां गया है। 

युरजीका आन्‍्तरिक विचार अयशास्त्रके आधारपर 

दो० १६० में कथित “रहे धरि मोनु'को व्यास्याें जिस प्रकार भरसजीके 
हृदयमें होनेवाछा विचार कहा गया है उसी प्रकार यहाँ सोक-सनेहमगन'में यसिछठ 
मुनिके अन्तविचार ध्वनित हैं अर्थात्‌ मरसजीके प्रति शोक-स्नेहके घिन्तनमें मुनि 
मग्न हैं। प्लोफ यही है कि अयपष्ास्त्रके निर्देघानुसार अपने इछजन ( पुत्र आदि )को 
कठिन उपघाशुद्धिके प्रयाजनमें नहीं छयाना चाहिए, फिर भी परिस्थितिवश भरतजीको 
कठिन उपधाशुद्धिकी परीक्षामें गाना पड़ रहा है। स्नेह यह है कि जब पिस्ताजी 
परलोकमें हैं, श्लीसमजी पनमें हूँ राज्यस्क्षयमें एकमात्र मरोसा भरतजीका है। 
भरतजीरी छुचिता, शीरू, स्नेहके प्रति मुनि आहृष्ट हैं। 

पघगति शोक व स्नेहके प्रभावको ज्ञानफे वरूसे रोककर मुनि स्वस्य होकर 
अग्रिम करत॑व्यका विचार मरतजीके सामने रखेंगे। प्रधमत” देवकी साघनसाको समझा 
रहे हें। 

दा०-सुनहु भरत भावथोप्रवक विछ॒त्ति कहेठ मुमिमाय। 
हानि-छाम-जोघनु-मरनु-बसु-मपबतु विधिह्प ॥१७१॥ 
भावार्थ मुनिरज वसिछ्ठजीने सद्भुचित होकर कहा है मरतणी! सुनो, 


३०० भावार्थ, शास्त्रीयव्यारयासमेतम्‌ 


भवितव्यता वडी प्रवछ हे । हानि-छाभ, जीउन-मरण, यशरा-अपयदामस्‌ विधिके 
हाथमे हे । 


देवके समक्ष मुनिकी असमर्थता 


दा० व्या० : मुनिनाथ होते हुए भी देव या जदृष्टपर अपना कुछ वश न 
चलनेसे वसिछठमुनि दु खी होकर भरतजीको फलोपवायकत्वेन निर्णीत भावीकी प्रबछता 
समझा रहे हे, जिसमे पुरुपार्थ पद्भु हो जाता हे। स्मरण रसना चाहिए कि कविने 
कैकेयीकी कुटिलताके स्परशंमे तादुश भावीको कारण कहा हे--भावीबस प्रतीति 
उर आ' (ची० १ दो० १९) इसी प्रकार छन्‍्द रपमे राजाके कामप्रयुक्त मोहका 
कारण वैसी ही भावीको कहा है, (नृपती भवितव्यता वस काम-कौतुक लेखई”) मुनिके 
कहनेका निष्कर्प हे कि उक्तरीतिक देवविधानके आगे पुरुपार्थ प्रतिहत हो जाता हे । 
जिस प्रकार देवकी प्रबवलताकी समझकर भीष्मपितामह द्रौपदीका चीरहरण होते देख 
दु.खी हुए, उसी प्रकार मुनि वसिष्ठजीका विछखना हे। इसी भावको विवेकवती 
कौसल्याजीने “काल करम गती अघटित जानी” कहा है । 


देवकी विशेष प्रबलता 


“बिलखिका यह भी भाव है कि सिद्धान्तानुसार पुरुपार्थ धर्म, कर्म आदिकी 
अन्यूनता मुनिकी दृष्टिमे है, पर अवश्यम्भावितया निर्णीत देवकी प्रवछता या विशेष 
ईश्वरेच्छाके आगे मुनिनाथका कोई वश नही चलता | साथ ही यह भी कहा जायगा कि 
उत्कट देवके अस्तितामे यद्यपि पुरुपार्थ अन्यथासिद्ध माल्म होता है जेसे भक्ति- 
सिद्धान्तके विशेष विधानसे मृत्युके समय भगवजन्नाम लेना व पुनः: अजामिलका जीना 
आदि मननीय है। व्यक्तिविशेष जिनमे जन्मत" गुण दृश्य हें उनमे अत्युत्कट देव 
कारण है 'तृणारणिमणिन्यायेन' । जैसा कि ध्रुव, अजामिल आदिके उदाहणसे स्पष्ट है। 
श्रुवजीके वाणीमे विशेषकारणप्रभुकृपासे शद्भूस्पश है। अजामिलका उदाहरण चाहे 
घुणाक्षरन्यायसें कहा जाय पर उसकी मुक्तिमे देवको कारण मानना होगा। अत. 
निर्णीत विधिके आगे जीवन-मरण, हानि-लाभ, यशस्‌ “अपयशसकी प्रसक्तिमे पुरुपार्थ- 
वादियोको विशेषविधिके आगे झुकना ही पड़ेगा । 


प्रस्तुत प्रसगमे हानि-लाभादिका विचार इस प्रकार है-- 


हानि-छाभ : रामवनवास हानि है, रामराज्योत्सव लाभ था रामराज्यारोहणमे 
किसी अयोध्यावासीका विरोध न होनेपर भी उसमे कैकेयी द्वारा अचानक विघ्त खड़ा 
हो गया, जिससे सम्पूर्ण समाज राज्योत्सवके छाभसे वच्चित हो गया। अथवा 
सरस्वतीकी उक्तिके अनुसार 'ऊंच निवास नीच करतूृती। देखि न सकहिं पराइ 
बिभूती से रामराज्योत्सवमे विध्न होना हानि है। रामवनवास जो अयोध्यावासियोके 
लिए हानि है, देवहिंतका साधक होनेसे छाभ भी है--इसमे पूर्वानिर्णीत वविधिहाथ'का 
बल कहा जायगा। 


अयोध्याकाप्डस ३०१ 


सोघन-मरण 'ायभाष्यमें जीवन-मरणका छक्षण विपच्यमानकर्माशयस 
द्वितस्य आत्मत' मनसा सह सयोग' जीवनम्‌ तस्य अभाव' मरणम्‌'--इस प्रकार कहा 
गया है। जीवन-मरणसे सम्बन्धित घटनामें स्वतन्त्र विधिका द्वेतुत्व निवियाद है। 
।यहाँ 'मरनसे राजाका मरण और 'जीवन'से परिजन-पुरणन आदिफका जीवन समझना 
चाहिए। राजाके मरनेमें जिस प्रकार विधिविशेपका हाथ है उसी प्रकार माताओं, 
भरतजी, प्रजा भादिके जीवनमें भी विधिका ही हाथ है। 
जस-अपञ्स विधिके विधानसे ही पुनीता केकेयीजी विकृतवुद्धि होनेसे 
राजाके वचनके अनुसार कर्लंक्की भागिनी हुई। विधिके विधानसे ही मरतजीफो 
मश्सुकी प्राप्ति हुई । उक्त विधानमें प्रभुकी इच्छा ही कारण है, जिसका संकेत मुनि 
“बिधिहाथ से कह रहे हैं। राजा ददारयने 'तोर कलंछु मार पछिताऊ। मुपहुँन 
मिटिंद्टि न जाह॒हि काऊंमें हानि, मरण और अपयशसूका सारा बताया है अर्थात्‌ 
“अपजसपेटारी ताहि करि गई गिरा मति घूतिक्े अनुसार मन्यराक ससगंसे सरस्यतीफे 
मत्तिफेर द्वारा केकेयीका अपयक्षस” रामवनवासमें 'पछिताऊ' द्वारा हानि! तथा 
“मुएहुँसे राजाका मरण एवं रानियीके वेघण्य को स्पष्ट किया है। विधिहाय' कहकर 
गुरु खसिछजीने सकेत किसा है कि हानि मरण, ओर अपयशस्‌ विधिफे यज़से घटिस 
हो गया है अब विधिके अधीन काम जीवन और यद्यस्‌ भी प्रभुकी इच्छाके अधीन 
है, उसको वनानेका काम मरतजीने करना है। 
घिरुद्ध विधिफा समन्वय 
पिधिका तात्पय॑ छ्ाक्कीयविघान माना जाय तो प्रश्न होगा कि शास्त्रीय 
विधानका पाछत फरनेवाछे राजा दशरथ बोर श्लीरामके रत सरस्वृतीका विधान केसे 
प्रबत्ततर हुआ ? 
इसके समाधानमें कहना है कि क्वाह्मणेम्यो दधि दीयतास्‌ कौडियाय 
तऱरका मीमासान्यागसम्मत अथ यही है कि कौडियातिरिक्त द्राह्मणोंका दधि 
ओर कोन्डिन्यको मट्ठा देना है । उसी प्रकार वष्षमें ज्येष्ठ ( श्रीरामजो )का राज्याभिषेक 
होना औऔर रामवनगमन होना--दोनामें निरवाश वनवासका विधान हो प्रवरू है 
तस्कालमें । उसफा कार्य होनेके बाद ज्येछको राजभिपेक होगा, इसीका व है कि 
भरतजी राज्यशासकस्व-से विरत रहे | फहस' दोनों ही विधि सार्थक हें । 
संगति प्रस्तुत घटनाओोंका समावैष्य देवकी प्रवछ्ततामें है तो किसीको दोषी 
ठट्टराना उचिस नहीं है। 
चौ०-अस दधिघारि केहि वेइज दोषु ? । प्परथ काहि पर कोजिय रोपू ? 0१॥ 
देवकी प्रथछताका विचार करके किसीको बयों दोप देना ? ध्यर्थमें बिसीपर 
बयां रोप करना ? 
निर्देषताबृष्टि घ झनश्रुघ्नसे उपश्मफी प्राथना 


हाए० व्या० पूर्वार्धमें कहे वधनस मुनि मस्तजीको कैकेयीजीके प्रति दोपारोपण 
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करनेका विचार छोडनेके लिए कह रहे है। उत्तराधंसे शत्रुध्नजीको माता कैकेयीजीके 
प्रति मुनि ( 'शवुघुनजी मातु कटिछाई। जर्राह गात रिस कछू न वसाईके अनुसार ) 
रोष छोडनेके लिए कह रहे है । जिस प्रकार ( 'पुनि कछु लखन कही कटु वानी | प्रभु 
बरजे बड अनुचित जानी' )मे प्रभु द्वारा वजित होनेपर भी भरतजीके प्रति लक्ष्मणजीकी 
कटुताका पूर्ण निरास चित्रकूटमे प्रभुके वचन ('सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना' )के 
द्वारा हुआ उसी प्रकार मन्थराकों दण्डित करनेपर भी (“भरत दयानिधि दीन्ह 
छडाई'से ) शत्रुघ्तजीका जो रोप माताकैक्रेयीके प्रति दव गया था, उसका निरास 
मुनि वसिठजीके उक्त वचनसे हो रहा हे । 
जैसे ईश्वर निगुंण है वेसे ही भक्त भी मायातीत हे। अपनी इच्छासे प्रभु 
उनको ससारके नाख्यमचपर उतारते हें तो वह प्रभुके उद्दि.ट कायमे सुख-दु खको सहन 
करते हुए अपनेमे गुणोका सक्रमण कर प्रभुका्यंकों सम्पन्न करनेमें समर्थ होते हें । 
मानसकारने बालकाण्डके वन्दनाप्रकरण ( 'दसरथ राउ सहित सव रानी | सुकृत सुमगल 
मूरति मानी से ( रानी कैकेयीकी पुनीतता एवं निविकारता बताकर उनकी रामप्रीति 
चौ० ५ से ८ दो० १५ मे स्पष्ट की है। कुसगसे होनेवाले कुमतिजन्य दोपोको छोक- 
रक्षणार्थ बतानेके लिए कैकेयीकी कुटिलताका वर्णन किया गया है। पर याद रखना 
चाहिए कि उसमे विधि ही कारण है। प्रभूका उहिष्ट कार्य हो जानेके बाद भक्त 
भरतजीका सुसग पाते ही उनके चेतनोद्बोधक वचनसे केकेयी पुवंवत्‌ स्वस्था और 
विकाररहिता हो गयी। इसको वसिष्ठ मुनि व्यरथ काहिपर कीजिय रोपू ॥ से 
समझा रहे हैं । 
संगति : नीतिशास्त्रमे कहे व्यवस्थितायंमर्याद छृतवर्णाश्रयस्थिति । त्रय्या हि 
रक्षितों लोक प्रसीदति न सीदति'के अनुसार पिताजीकी मृत्युके विषधादको छोड़कर 
त्रयीके रक्षणमें तत्पर होनेके लिए गुरुजी भरतजीको प्रेरणा देंगे | 


चौ०-तात ! बिचार करहु मन माहीं । सोचजोगु दसरथनृपु नाहीं ॥श॥ 


भावार्थ : हे तात! मनसमे इस बातका अच्छी तरह विचार करो कि राजा 
दशरथ शोकके योग्य नही है । 


भरतजोको कतेंव्य-विचारकी प्रेरणार्थ राजामें अशोचनीयतासिद्धि 


ज्ञा० व्या० ; दशरथ” तात! न शोचनीय '--यह गुरुजीका प्रतिज्ञावाक्‍्य है 
जिसका स्पष्टीकरण वसि'्ठजी आगे करेगे | “दशरथ नृपु'से गुरुजी राजाकी स्थितिमे 
पिता दशरथकी अशोच्यता बताकर भरतजीको “विचारु करहु'से मत्रणा के समय 
राज्यपालन कत॑व्यका विचार करनेका सकेत कर रहे है। अराजकस्थितिमे प्रजाको 
शोकसे बचाकर सुपथमे लगाना प्रधान कर्तव्य है। अन्यथा दृष्ट शोकसे बढकर दृष्टादृष्ट 
समस्याएँ अधिक उपस्थित हो सकती हैं । 

संग्रति : अग्रिम चौपाइयोमे शोच्यत्वाभावके व्यतिरेकका निर्देशन करते हुए 


गुरुजी उसका अभाव अर्थात्‌ शोच्यत्वाभावसाधक अर्थात्‌ जो शोच्यत्वकारक हेतु हैं 
उनका अभाव राजामे समझावेगे । 


अयोध्याकाण्डस्‌ इेण्३ 


चौ०-सोचिअ पिप्र ब्लो वेषषिहीना। तखि निजघरमु विषयक्षपजीना॥इा। 
भावाय वर्णाश्रमसमाजमें ग्राझ्ण सर्वोपरि है उसकी स्थिति पहुछे वता 
रहे हैं। वेदाष्ययनसे रहित ग्राह्मण जो स्वधमंको छोड़कर विपयासक्त रहता है, 
वह थोच्य है। 
स्राह्मणशो शोच्यता 


इाए० ष्या० यहाँ ग्राह्मपजातिवाचक अर्थर्में “विप्र' कहा गया है। ब्राह्मणमें 
अपनी उपासना प्राप्त ठेजसूसे धरूर्ण विप्र्व होना चाहिए | उसके अभावमें बहु 
पिप्रत्वजातिमान्‌ शोष्य है। 

ब्राह्मगफा धर्म वेदाष्ययत है, ठसीके ढारा वह ग्रद्मवर्चस्वित्वको प्राप्त करता 
है। विद्याके क्षेत्रमें ग्राह्मण गुर्स्थानीय है, अतः विश्वके लिए प्रणम्य है| अर्थात्‌ प्रण- 
म्यतावच्छेदक विप्रत्त ( द्राद्मण जाति ) नहीं है घल्कि वेदाष्ययनसहुकृत विपयलोलु- 
पत्वामावधिशिष्टविप्रत्व है। 


विप्रदोष 
“विषय छव॒लीना'का भाव है कि विप्रफो प्रतिग्रह करते-करते घनका छोभ हो 


जाता है पराप्तमोजनमें स्वादुकर पदाथ खानेकी चाट छग जाती है। जिससे जडता 
ओर आउहस्य आ पेरता है। 


ब्रह्मवर्चस्विता 


प्राह्मणकी ब्रह्मवचस्विताका तेजस्‌ शुचितामें बना रूता है। अत' छशुचिताको 
बनाये रखनेके शिए ग्राह्मणको फठोर नियमोंका प्राऊन करना पछता है | तेजस्विता 
एवं प्रणम्यताकी वृष्टिसि प्राह्मणके छिए जीविफोपाजनफा जो उपाय बताया गया है। 
उसकी अयबदेलनासे एकार्थाभिनिवेशित्व दोप आता है। अपनी निदिप्ण वृत्तिमें स्थिर 
न रहनेसे पिश्नताके अमावमें ब्रह्मयर्चस्विता और विद्याका छोप होकर बाह्मणमें 
राजस--तामसप्रपृत्ति यढ़सी है, तव वहू समाजके कोपका मभाजन हो प्रणम्यताव 
पच्छेदकविप्रत्वसे च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण शोचनीय है। 

संगति अव क्षत्रिय वणकी स्थित्ति बता रहे हैं । 

चो०-सोचिअ नृपति मो मीति न ज्ञाना। जेहि न प्रश्मा प्रिपप्रानसमाना ॥डा 

भादार्थ वह राजा णोच्य है जो नीतिको नहीं जानता जिसे प्रजा प्राणके 

समान प्रिया नहीं है । 


क्षत्रियकों घोय्यता 


शा० ध्या० स्मरणीय है कि राजा नहीं रहेगा तो स्वधमनिरत वेदाघ्ययी 
विप्नों भादिका रक्षण और उनकी प्रतिष्ठा भी छोघनीय स्थितिमें हो जायगी । मीमांसाके 
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व्यवस्थानुसार नृपति शब्द क्षत्रियवाची हे। क्षत्रियकी अन्‍्वीक्षिकी तयी वार्ता और दण्ड 
नीति इन चारो विद्याओका अध्ययन करके अन्य विद्याओका अध्ययन करना हे। 
वृत्तिके अनुसार क्षत्रिय दण्डकार्यमे नियुक्त होता हे जो प्रजापाछतसबधित हे । उसके द्वारा 
प्रयुक्त दण्डकार्यकोी औचित्यकी सीमाम रखने के लिए क्षत्रियको गुरुजनोके अनुशासनमें 
रहना चाहिए। राजाको गुणवानोका सदा आदर करते रहना चाहिए । गुण- 
ग्राहकताके अभावमे वह क्षत्रिय छोकसग्रहथर्मंकी ओरसे विमुख होता हे तो दण्ड- 
व्यवस्था दुरबंछ होगी जिसका परिणाम होगा कि दण्डभय न रहनेसे व्यवनिता श्रष्टता- 
प्रयुक्त दुव्यंवस्था होगी । प्रजाके ऊपर शासन करनेम राजाका ऐसा नीतिनिपुण होना 
चाहिए कि वह प्रजाका प्रीतिपात्र बना रहें, साथ प्रजाका भी वह प्राणके समान प्रिय 
माने । इस प्रकारके प्रजापालनसे च्युत नीतिविहीन राजा अथवा क्षत्रियकी शोचनीय- 
स्थिति को बताया । 
संगति : अब वैश्यकी शोचनीय स्थिति बता रहे हे । 
चौ०-सोचिअ वयसु कृपत घनवानु। जो न अतिथि-सिवभगति सुजानु ॥५॥ 


भावार्थ : जो वेश्य धनवान्‌ होते हुए कृपणता रखता है अतिथि-देव तथा 
शिवकी उपासनामे रुचि नही रखता, वह शाच्य है। 


वेबयोंकी ्योचनीयता 


दा० व्या० : वेश्यवृत्तिसि धत कमाना, न्यायोपारजित धनका रक्षण करना 
सवर्धन करना देशको समृद्ध करते रहना वेश्यका धममं है | निर्लेभिव्यवस्था बिगड़ जानेसे 
न्‍्यायोपाजित धनका क्रम विगड़ जाता है। धनके यथायोग्य विभाजनके अभावमे 
उसका उपयोग धर्मकाय॑मे, पोष्यवर्गके रक्षणमे, अतिथिसत्कारमे, देवपुजन आविमे 
नहीं हो पाता--यही 'कृपन धनवानू'की शोच्यता है। धनवान्‌की कृपणता यही है कि 
वह धनके लोभमे वितरणका स्रोत बन्द कर देता है जिससे उपयुक्त धनका सद॒पयोग 
बन्द होनेके अतिरिक्ति दु्भिक्ष आदि समस्याओके निवारणकारयमे भी बाधा होती है। 
यदि धनाछ्य दाता होकर भी अतिथिका मानभग करता है, शिवपृजन आदि देवकार्य 
एवं धर्मकायकि द्वारा होनेवाले आयोजनोसे विश्रो विद्वानोका सम्मान नही करता है तो 
वर्णाश्रमोचित व्यवस्थाकों भी हानि पहुँचती है यही वैद्यकी शोच्यता है । 


अतिथिसिव का भाव 'अतिथिदेवों भवके अतुसार अतिथिरूप शिवमे भक्ति 


होना है जो समाजकी रक्षामे कल्याणकारी है। इस प्रकार न रहनेमे वैद्यकी शोच्यता 
बतायी ) 


अब शूद्रकी शोच्यता बता रहे है । 
चौ०-प्तोचिअ सुद्दु विप्रअवमानी। मुखर मानप्रिय ग्याव गुसानी हद 


भावार्थ : जो शूद्र ब्राह्मणका अपमान करता है, अधिक बोलता है, अपने 
_सानमे रुचि रखता है, अपने ज्ञानका अभिमानी है, वह शोच्य है। 


अयोध्याकाप्डस्‌ ३०५ 


शूब्रकी शोच्यता 


हा० बया० वर्णाश्रमसमाजमें शूदवर्ग सेवाघमंस अछ॑कृत है। सम्पूर्ण श्िस्प 
फाये घारण-कछा आदि उसके अधीन हैं। शारीरिक धमसे उपाजन करना उसका धर्म 
है। वर्णाश्रमसमाज जिस प्रकार विप्रफो वेदाध्यायी सपस्थी मानता है उसी प्रकार 
शूद्र शिल्पफार यदि स्वधमंमें है तो उसे तपस्वी मानता है। धास्त्रफी अनुमतिके बिना 
कोई पर्णाश्रमी दूसरे पर्गफे अर्जनोपायवृत्ति या धर्ममें अपनी अधिकृत नही मानता | 

विप्रजवमानी' मानश्रिय'का भाव है कि यदि विप्रका पूजन और प्रतिग्रहसे 
होनेवाले धनारजजनको देखकर शुद्ध पूजाभिछापी होनेका प्रयत्त करता है सो विप्रवृत्तिपर 
आपात्त होनेस घास्प्ररीत्या अनुचित है। यही शूद्रकी घोच्यता है। 


शूद्रकों धास्त्राय प्रकाश 


“म्यान गुमानी का भाव है कि शास्त्रांके अक्षरेंको आपासतस' पढ़कर यदि णूद्र 
समझे कि वह ज्ञानी हो गया, तो उसकी ज्ञानचर्चा केवछ घमण्डमात्र सिद्ध होगी। 
क्यांकि छास्त्रका प्रकाश उसको उपरूम्ध है कहा नहीं जा सकता । सब शास्त्रोकी 
एकवानयतामें &९३/४ दुरूद तर्कोके साथ कर्तव्य-अफततेब्यका निर्णय करना त्यागमय 
जीवन रसनेयाज़े लिए सम्भव माना गमा है क्याकि उत्तने सूक्ष्म धिचारोंको 
अवगत करना पूद्रशरीरफे णिए सम्मय नहीं है, किब्रेहुना ल्यूद्र उसको व्यर्प 
समझता है। “मुखर'वा भाव है कि अपने क्षुद्रभानके अभिमानरमें शुद्र विप्रो्ति उत्तर 
प्रत्युक्तर करनेमें तत्पर रहता हैं । 


शुद्रसे बिर/घाभाव 


झूव्रका उपरोक्त शास्प्रविद्ध आचरण इ॒वर वर्णाश्रमीके साथ होनेवाे कछहका 
मूल हैं। इसलिए कबीर, दादू, घीरयामेछा रविदास, जीजावाई आदि सन्तोंने वर्णाश्रम- 
मर्यावाक सूक्ष्म तस्वोको समझकर, घूद्रशरीरमें अपनेको नहीं बनाया मे अपने 
प्रातिमचानके गवं्म विधोका किसी प्रकार भी अपमान प्रयत्न ही किया । 


मू्तिका स्वसू्प 


पास्प्रसिद्धात्तक॑ अनुसार प्रमुका शरीर या सूप सर्वत्र एकसमान नहीं है 
न तो हस्तपावादिसे युक्त आकृति ( मूर्ति )में ही प्रभुका सम्पूर्ण रूप है। किन्तु प्रभुके 
जिस दधरीरका जिस उपासनाके लिए जैसा विधान है उसक माध्यमसे ही उस अधिकारी 
उपासकको शास्थ्रोने उपाधना बतायी है जेसे छिन्नमस्ता, एलिता, ( पिघानक ) 
गुह्मयकाछी, शिवलिंग आदिकी उपासना। अस्पृश्यक किए मन्दिरके कल्दाका दर्शन ही 
प्रमुके घरीरका दर्णन है. इसको प्रभुका विधान मानकर उसीके माध्यमसे प्रमुदर्शन 
फछ घास्प्रद्मारा उन्हें प्राप्त है। घास्त्रद्वारा बताये उपास्य देवके उक्त शरीरपर 
आस्पा न रखकर उपासक अपना कस्पनास था देखादेखी दूसरोके जेसी करता है तो 
फ्सिद्धि होनी तो दूर रही छास्प्रमर्यादाको ताड़नेमें उसको प्रमुके कांपफा भाजन 

रे 


३०६ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भी अवश्य होना पडेगा। इसी नियमके अनुसार शास्त्रसिद्धान्तसे विहित गुरुसेवा, 
पातिब्रत्य युद्धकी असिधारा आदिकी व्यवस्थाका सामंजस्थ मननीय है। इसमे हेतु 
तत्तद्‌ उपासकको उसी उपासनामे फलसिद्धिकी सुलभता है जैसे पतिन्नताके सम्बन्धमे 
अनसूयाजीने कहा है--बिनु श्रम नारि परमगति लहईं। पतित्रत धर्म छाडि छल 
गहई' आदि। 

संगति : चारो वर्णोकी स्थिति बतानेके बाद स्त्रीसमाजके सस्बन्धमे गुरुजी 
बता रहे है । 

चौ०-सोचिअ पुनि पतिवंचक नारी । कुदिल कलह॒प्रिय इच्छाचारी "७ 

भावार्थ : जो स्त्री पतिसे छछ करती है, मानसमे कुटिलता रखती है। पतिसे 
झगडा करनेमे रुचि रखती है। बिना पतिकी आज्ञाके इच्छानुसार विचरण करती 
है, तो शोच्या है । 

स्‍्त्रीकी द्योच्यता 

शा० व्या० : वर्णाश्रमसमाजमे कुछीना सदाचारीणी स्त्रीका योगदान गुणवात्‌ 
पुत्रकों जन्म देनेमे महत्त्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए पतिक्रताधमं दृष्ट साधन कहा 
गया है। अन्यथा साकयंदोष उत्पन्न होता है तथा स्त्रियोमे कामनाओका अतिरेक 


होनेसे कुटिकता, कलह॒प्रियता, स्वेच्छाचारिता आदि दोष आ जाते हैं तब तो वह 
शोच्या है । 


“इच्छाचारी'का भाव है कि पतिके अनुशासनमे क्लेशका अनुभव करनेवाली स्त्री 
स्वेच्छाचारिणी हो जाती है । 


संगति : अब बटु ( ब्रह्मचारी ) विद्यार्थीकी शोच्यता बता रहे हैं । 
चौ०-सोचिञ बढ़ु॒निजब्नतु परिहरई । जो नह ग्रुरआयसु अनुसरई ॥4८॥ 

भावार्थ : जो विद्यार्थी अपना ब्रह्मचयंत्रत छोड़कर गुरुके आदेदशमे नही रहता, 

तो शोच्य है। 
ब्रह्मचारी आश्रमको शोच्यता 

शा० व्या० : विद्यार्थी गुरुकी आज्ञाका पालन नहीं करता तो उसमे विनय 
नही आता | विनयरहित विद्यार्थसि समाजकी उन्नतिमे आशा करना व्यर्थ है । 

सगति : आगे गृहस्थ और सन्यासीकी शोच्यता बता रहे हैं । 

दो०-सोचिअ गृही जो मोहबस, करइ करमपथत्याग । 
सोचिअ जतो प्रपंचरत, विगतविवेकविराग 0१७२ 


भावार्थ : स्त्री, पुत्र, गृह, धन आदिमे मोहके कारण जो गृहस्थ वेदशास्त्रोक्त 
क॒तंव्य कर्मोकी छोड बैठता है, तो शोच्य है। वह यती ( सत्यासी ) जो प्रपचमे पड़कर 
विवेक वैराग्यसे रहित हो जाता है, तो शोचनीय है । 


अयोध्याकाप्यस ३5७ 


गृहस्थ एवं सन्‍्यासोकी शोचनीयता 


ध्ला० ब्या० कर्मका ( विधान ) आरम्भ गृहस्थाथममें हो है। कर्मेका विहित 
त्याग सेन्‍्यासाक्षमममें है । अत' कर्मके सम्बन्ध दोनोंकी स्मिति दिखा रहे हैं। गृहस्थका 
मुख्यधर्म गृहमेघ ( बग्निद्ोत्र ) है। उसको छोड़ देनेसे विद्वानों तथा अतिथियोंके 
सत्कारमें भृहस्प नहीं रूता तो वियाका रक्षण नहीं होगा। वेदशास्त्रोक्तकमंकाण्ड 
तिवर्ग ( घर्म अर्थवाम )की देनेवा्ा है । उक्तकर्मोका त्याग कर देनेसे कृतंथ्यनिर्षा रणमें 
शेथिल्य विछासितामें रवि एवं मोह मढ़ता है | 
गृहस्थ घ्मका संस्कार संन्यासीके जीववर्मे प्रभावकारी होता है। गृहस्थाश्रममें 
वीररसका भाव ( उत्साह ) कर्तव्य कर्मोर्मे रुता है संन्यासजीवनमें शान्दरसका 
आस्वाद मिलता है। वहाँ कमंकी थेछ्ता नहीं होती । 


संन्यासों ( यत्ति ) को शोचनोय स्थिति 
यदि सन्यासी छम न रखकर विलासप्रिय हो सचयकी वृत्ति रखे और विषर्योकी 
उपरत्तिमें सुखानुमूति न करे तो वह समाजसे उपेक्षित होकर शोच्य होता है। सुस्त 
साधनों पुत्र, ककत्र गृह, धन आपिमें राग न रखना ही स॑न्‍्यासीका विराग है। सुख 


दुखके साध्य-साधनोंका विचार एवं तकंकुद्ध अभिविषेशात्मक आत्मविपयक परमार्ख 
सन्यासीका विवेक है। 


सगति आगे वानप्रस्पकी शोचनीय स्थिति बता रहे हैं। 
घो०-बेक्षानस सोइ सोचे जोगु। तपु बिहाइ येहि भावई भोगु 0१ 
भाबार्थ जो ( वेखानस ) वानप्रस्थी सपसूको छोड़कर भोगकी दअछा रखता 
है, धोच्य है। 
वानप्रस्यको शोचनोयता 


हा० ष्या० पानप्रस्पका उद्देश्य अन्चीक्षा करना है। अन्वीक्षार्मे अपनेको 
छगाये रखना ही उसका तपस्‌ है णेसे मरद्राज ऋषि | सपसूफो छोड़फर जो बानप्रस्यी 
शारीरिक सुसमोग और विपयोर्मि छोडुफ्ता रखता है वह प्षोचनीय होता है। 

शासय्य है कि वानप्रस्पाश्मम एवं सन्‍्यास कलिमें वज्यं है, पर तपसू और 
३ व ध्रमफे स्लिए शास्त्रका कोई प्रतिवन्ध नहीं है । इसीलिए वानप्रस्थका उल्लेस 
अन्समें है। 

संगति वर्णाअ्रमी समाजकी स्थिति व॒तानेके वाद उसके अनुयायिसाधारण 
उमाजकी पोचनीयता वता रे हें। 


चौ०-सोचिरू पिसुन मदारस-क्ोघी। जननि-शनक-गुर-बंधुविरोधी ॥२॥ . 


सादार्थ : विनाकारम दी छ्लेघ रखनेवाक्ा तिनदक जो साता, पिता, गुद भाई 
आदिका विरोध करता रूता है, बह श्ोचनीय है । 


३०८ भावाथ॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


सान्यवरोपर आकास्मिक क्रोधर्म शोचनीयता 


शा० व्या० : निन्‍्दक प्राणी, हितेपी माता, पिता, गुछ, वन्चु आदिका द्वेष्टा होता 
है । पेतुकदायादिका सम्बन्ध होनेसे एकार्थाभिनिवेशकी प्रसक्तिमे अपने अधिकारके 
प्रतिदवन्द्दी वन्धुवान्धवोके प्रति उतसे अकारणक्रोव रखता हे। गुरुजन उसको कुपथसे 
हटानेका प्रयत्न करते हे तो वह्‌ उनका विरोधी हो जाता हे और चिन्‍्दा करने लगता 
है। इस प्रकार भेदका वीजारोपण करनेसे निन्दकको 'सृचक' कहा गया हे । 

चौ०-सबधिधि सोचिअ पर अपकारी। निजतनुपोषक मिरदय भारी ॥श॥। 

भावार्थ : दूसरेका नाश करनेके उपायमे लगे व्यक्ति पर अपकारी हैं । ऐसे छोग 

अपने शरीरके पोषणमे लगे रहते है दुसरोकेप्रति ऋर होते हे । 
अपकृतिने शोच्यता 


हा० व्या० : प्रअपकारी वर्गमे व्याध, धीवर आदि है जिनको कही विश्वान्ति 
नही । स्वात्मोपकारी एव आश्रितोपकारी गुणोसे रहित व्यक्ति नीतिशास्त्रके अनुसार 
प्रअपकारी है। स्वशरीरका सुखसवेदन रखनेवाले अपनेमे ही प्रमातृता रखते हैं । 
उसीका पोषण करते है । संत्वगुणसे हीत होनेसे दूसरोके ढु खफा सवेदन स्वारथियोको 
नहीं होता । कामनाओकी दुष्पुरतामे उन्हे क्रोव आता है। असुरप्रकृतिके ऐसे छोगोमे 
निर्दंयता अधिक होती है। 

संगति : वर्णाश्नमियो लिए अनुष्ठेय जितनी शास्त्रोक्तविधियाँ है उनका सक्षिप्त 
उल्लेख कर सव विवियोका अन्तिम उद्देश्य भगवज्भूक्ति समझा रहे है । 

चौ०-सोचनीय सबही बिधि थोई। जो न छाड़ि छलु हरिजन होई ॥४॥ 

भावार्थ : जो वर्णाश्रमा छलरहित होकर भगवानुकी भक्तिमे नही लगता वे तो 

सब प्रकारसे सोचनीय हैं । 


अभक्तोमे शोचनीयता 


हे द्षा० व्या० . हरिभक्ति मानवताका पूर्ण चिन्ह है। हरिजन वही है जो सब 

 बिधियोका पर्यंवसान छलरहित भगवद्‌ भक्तिमें करे । भक्तिके नामपर शास्त्रप्रामाष्यको 
ठुकराना या उसके अनुष्ठानमे विपरीताथंनिर्णय करना या अथंवादसे अपना स्वार्थ- 
साधन' करना छल है। भाव कुभाव अनख अलिपहूँ | नामजपत मगल दिसि दरहूँ' की 
आइड्मे भक्तिका प्रदर्शन करते हुए वैदिक विधियोको हेय बनाना छल हैं। असुया आदि 
दोष छलके अन्तर्गत हैं| सोचनीय सबही विधि'से स्पष्ट किया गया है कि धारमिक 

* विधियोका पाकूत करते हुए भी छछकपट छोडकर ईश्वरकी शरणागतिमे न रहना 
शोचनीयता है। भरद्वाज मुनिने दो० १०७ में कायेत वाचा मनसा रामभक्तिमे छाड़ि 
छल'की विशेषता पर बल दिया है । 


४ _ ज़ातव्य हैं कि शुकदेव जैसे जन्मजात महात्मा जन्मान्तरीयसस्कारसे सपन्न- 
बिरक्त जीवोके ( धर्म, विद्या, नीति आदिसे सम्बन्धित ) आचरणमे विधिकी व्यूनता 


अयोध्याकाण्डम्‌ झ्०्५ 


या भुटि दिराछाई पड़ती हे तो उनके लिए हो यह दोपावह नहाँ मानो जाती । परन्तु 
बैसा अनुकरण सयसाधारणके शिए उपादय नहीं है । 


पिशेष वक्तष्प 


वर्णाय्मम धर्मका उपयोग राजनीधिक सवर्धनमें है! राजनीतिपा कास सब 
धर्मोका रक्षण है। यर्णाश्रमपमसद्धित राजनीतिका पययसान ईधरमक्िमें है। इसको 
उपयुक्त चोपाईमें स्पष्ट करत हुए प्र थफारने अपना मत या निर्णय स्फुट किया है। 
भक्ति यह प्रधान है, राजनीतियहित समस्स घिदाएँ एवं धर्म उतको अंगमूत 
ये पोपक हैं। भक्ति हो राजनीतिसद्धित समस्त धर्मफि रक्षणम समर्थ है। मीमांसा 
न्यायानुसार 49०08 )कू छोप हानेकी स्थितिमें फिसो अंगका छाप या 
निपिद्धफा संग्रह दगएर मान्य हां समता है जिसफा निणय घतुण्यविधाके 
पारंगत विद्वानक जपीन है। सर्यंसापारुणक॑ रिए सरल माग यदी है कि धर्माचरण 
करत हुए नीतिसमंत समस्त विद्याआया उपयोग पिद्वानांस समसकर ईश्वरभक्तिमें करें । 
परिजन वननमें गुद्ध पसिछजीसे 'खोचनीय सथ विधि' द्वारा जा निष्फप बताया 
है बहू नरतजीक लिए बड़े महत्वका पिद्ध हाथा। उपराफ सिद्धान्तफों समपकर 
भसतजी गुझडीके प्रस्तापित राजपदग्रदणमें भपने विवकका परिचय दंगे और भक्ति 
पन्‍्थवा आश्रय छेफर प्रमुफी शरणमें जाय॑गे | 
सगति राजा दशरयर दासनमें पूर्वोफदाप यर्णाश्रम समाजमें नहीं पे, इसको 
दतानेक लिए गुर यक्तिछजा जमाचनीयताक परिपयफा निस्मण 'सोचु जोगु दसरपु 
नृपु नाह्मा! ( घा० २ दा० १७२ )से आरम्भ करक भागे 'सोघनीय नहिं कोसछराऊसि 
समाप्त कर श्रुतियों द्वारा निदिए फतय्य मागपर समाजको कछृगानेक लिए राजाका 
हांता समझा रहे हैँ न्‍्याकि राजाह अभावमें उक्तदाप समाजम फेंसते हैँ। अत 
भरतजीका राजपदस्पीकार करानेफे वियारक्षेत्रमें अपना पुर्पद्ष उपस्थापितत करनेका 
उपक्रम गुदजो कर रह हैं । 
घो०-सोघनीप नहिं फोसक्राऊक। भुवत चारिदस प्रगद प्रभाऊ ॥५७ 
भेयउ ने अ्रह्‌ए ने अय होनिहारा । भुप भरत | जस पिता तुम्हारा ॥६॥ 
विधि हरि हृद सुरपति दिप्तिनाथा | यरनहिं सय दसरयगुनगाया ॥७॥ 
भाबाय राजा दष्तरथ पूर्योक्त किसी विधिसे भी शोचनीय नहीं हैं। उनका प्रभाव 
चोदद्ा भुयनोंमे व्याप्त है। हे मरतजी | सुम्हार दिताश्री जिनको भ्रीरामप्रभूति चार 
पुष्र प्राप्त हैं उनके जेसा न था घाइ, न फभी कोइ हुआ, न है न द्वोनेयाला है। ग्रह्मा, 
विष्यु, महेश, इच्र और दिकूपाछ सभी दष्रपजीफे गुणाका वर्णत्र कर रहे हैं । 


राजाका ( सस्‍्कार ) देघलोक निवास 


हा9 ब्या० राजा दशरपकी अपोधच्यताफे विपयमें गुस्वसिष्टजीके कहनेका 
प्ाए्यय इस भरदार है 'उपयुंफदोपामाववात्‌ नूपा न छोचनीय' शरुत्तिमर्यादया उनितकार्य 


३१० भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्र्‌ 


कारित्वेन त्रिभुवनप्रसिद्धत्वात्‌ लकाकाण्डे उक्तत्वाज्च' | राजा धर्मके अकुशमे रहकर 
शास्त्रमर्यादाका पालन करते हुए देवोकी पूजा एवं राक्षमोकी बलि देते थे। शुचितासे 
पूर्ण राजशरीरफे प्रति अगोमे देवताओका वास था तथा शुच्रि राजासे शासित 
वर्णाश्रममर्यादासे रक्षित अयोध्यापुरीमे प्रच्छन्नस्पसे देवगणोका निवास था, जिसमें 
राक्षसोका प्रवेश स्वत अवरुद्ध था। राजा दश रथकी राजत्षभाम चीदहों भुवनोके पालक 
उपस्थित होते थे अपनी रक्षामे राजाकों सहायक मानते ये। फलत राजा साकेत- 
लोकमे गये जिसकी पुष्टि अरण्यकाण्ड एवं लकाकाण्डमे स्फुट है | 


दद्चवरथकी असाधारणता 


प्राय सभी कल्पोमे रामावतार एवं उसकी कथा हे जो प्रत्येक लोकमे पुराण- 
कथाओंके माध्यमसे गायी जाती है । श्रीरामके पिताके रूपमे दशरथजीका नाम आता 
ही है--यह सौभाग्य अन्य किसीको न प्राप्त था न हे और न होनेवाला हे । मनुचरित्रसे 
स्पष्ट है कि प्रभुको पुत्र ( राम )के रूपमे प्राप्त करनेके लिए जो पुण्यपुज चाहिए वह 
राजा दशरथमे ही था। राजा दशरथका विशेष यशस यह हे कि अपनी सत्यसधताको 
अनुष्ठानतः प्रमाणित करते मरणकालमें रामनामोच्चारणपूर्वंक देहके त्याग और 
परितोपसे दिखाया, वेसा उदाहरण किसी अन्य राजाका नही हें) 


दद्वरथके विधानका कर्मागत्व 


द्वादशे5हनि पिता नाम कुर्यात्‌! इस विधिके अनुसार पिता पुत्रका जो नामकरण 
कर. देते हैं, उसी नामका उच्चारण यज्ञदानादि धार्मिक क्ृत्योमे करनेका विधान 
है। वह नाम व्याकरणोक्त पारिभाषिक शब्दकी तरह नही, किन्तु अनादिसिद्धके 
सदृश वह नाम एकका वाचक और कर्माय हो जाता है, इस प्रकार गुणवानोके कीत॑न 
करनेका विधान जो उपलब्ध है उसीके आधार॒पर कहता है कि “विधि हरि हुई 
सुरपति दिसिनाथा' द्वारा राजाका कीत॑न लौकिक होते हुए भी उनके गुणोका कीतेन 
युक्तिसगत होनेसे गुणसम्पन्न राजविधान कर्मांग कहा जायगा। इस कथनसे माता 
चौ० ८ दो० १२६ कौसल्याजीके कहे वचनमे बल प्राप्त है। कर्मांगताकी उपयोगिता 
“भरतजीको राज्याधिकार सम्मति' शीर्षकमे स्फुट है। 


सगति : राजा दशरथके चारो पुत्रोको नामकरण करते हुए गुरु वसिष्ठजीने 


चारोके गुणका जो निरूपण किया था, उसके अनुरूप पुत्रोका स्वभाव और चरित्र 
देखकर प्रसन्नतामे गुरुजी चारोका नामकीतंन कर रहे है । 


दो०-कहहु तात केहि भाँति कोड करिहि बड़ाई तासु । 
राम-लखन-तुम्ह-सम्रुहनसरिस सुअन सुचि जासु ॥१७श॥। 
भावार्थ : गुरुजी कह रहे है “हे तात ! तुम्ही बताओ कि उस पिताकी कोई 


कया कैसे न प्रशसा करे ? जिसको श्रीरामजी, लक्ष्मणजी आप और शन्रुध्तजी जेसे 
चार शुचि पुत्र है। ; 


अयोध्याकाडयप्पु ह११्‌ 


घारो पुरन्नोकी समान विशेषता 


दा० स्या० सरिस सुअन सुधि में साहित्यका अनत्वय अरूकार दिखाते हुए 
घुचितामें ह्वोनेवाला एकमतत ष्यक्त है अर्थाद्‌ शुचि पृत्र एक साथ रहकर जो निर्णय 
करेंगे वही निर्णय अलग-अछग रहनेपर भी प्रत्येकका होगा। शुचि पुश्रोके समान ये ही 
बाहों पुत्र हैं। चारों पुश्रोंमे गुद्बीने तीनका नाम छिया और भरतजीका नाम त 
छेकर तुम्ह' कहनेमें गुस्जीका वही भाव है जो ज्ञाननिघधान जनकंजीने दो० २८८में 
/निरवधि गुन निस्पम पुरुषु मरपतु भरतसम जानि/में व्यक्त किया है। सरिस सुअन 
सुचि' मसतजीकी बढ़ाई ग्रत्थकारने दो० ३२४में प्रस्फुटित की है। जिस प्रकार शुचितारे 
निर्णयमें वेदशास्त्र प्रमाण हैं. उसी प्रकार चारों पुश्नोकी परापनिवृत्तिमें वरिष्ठ मुतिका 
बचन प्रमाण समझना घाहिए। 


चारों पुत्रोंकी शुचिताके सम्यन्धर्म निम्नलिखित वक्तव्य 


पास्त्रविधानफे अनुसरणसे अन्त'करणमें 8. 052, आती है। चारों भाई 
जन्मत' घुचि हैं। 'पारोमें मान, राग और मदका स्पश्श नहीं है शुचि मनस्‌ ही उनका 
अंमुदा या प्रेरक है जेसा अरण्यकाण्डमें सन्‍्तोंका लक्षण बसाते हुए कहा गया है 'दम 
मान, मद करंहि न काऊ' | मद मान न करनेवाछे उपासक भी यदि किसी ध्यपस्था या 
अंकुश में नहीं रहते तो कभी कदाचित्‌ उनमें असन्तभावको प्रकट होनेका अधकाण है। 
अतः बासों पुत्रोंकी शुधितामें अनुशासनका महत्त्व दिखानेके देतुसे सत्यसंध पिताके 
सम्वन्धका भी उल्छेस किया है। भार्रों पुत्रोफे अन्त'करणकी शुचिताफा उल्लेख 
यथास्‍्पान किया गया है! उनके धुचि मनसूमें जो निर्णय ह्वोता है वह धर्म हो जाता 
है। उदाहरणाय श्रीरामकी धर्मप्रमुक्त घुचिता पुष्पवाटिकाप्रसम॒में सीताजीको देखकर 
सहज पुनीत मोर मन छोमा। मन क्रुपंय पगु धरइ न काऊ से स्फूट है। उसी प्रकार 
अथेसम्वन्धिनी ध्रुचिता “मरत प्रानप्रिय पार्वह राजूसे व्यक्त है। गुर माता 
कौसल्याजी, कैकेमीजी, सचिव आदिके अनुमोदत्त करनेपर भी राम्यका स्वामित्व 
स्वीकार न फरनेमें मरतजीकी अर्थश्ुचिता, 'तात न रामहिं सौपेहूँ मोदी से सेवककी 
सेधारचि प्रकट है) पारिवारिक सक्छ एवं परके सुखमोगका त्यायना व्रग्यप्रकृतिद्ीन 
झरूपमें ज्येछ भ्राताको सेव्य मानकर उनके पनवासमें सहुप अनुगमन करना झदमणजीकी 
शुचिता है । मरतजीके प्रति छक्ष्मणजीकी ( चित्रमूटमें ) उग्रता सोपाधिक है। दोनोंकी 
प्रीतिकी धास्तविकता बन्धु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवाबस जोर 
( चौ० ४ दो० २४० )से स्पष्ट है। शुचितामें दापुध्नजी भरतजीके अनुगामी होकर 
परस्परम होनेवाछे मेदका दमन करते हुए मरतजीके चतुदंशवर्षावधिकराज्यसंचालनमें 
अपनेको अज्ृभूत बनाकर रामसेवाका आदर्श वनाये रखेंगे ) 

संग्रति पिताकी पूर्वोक्त अक्षोच्यताके व्यतिरेकसाधक द्ेसुसमुदायका निर्देश 
फरनेके वाद गुरुजी निगमनवाक्सका उन्चार कर रहे हैं। 

नौ०-समप्रकार भुपति बड्सागों। बादि विषादु करिआ तेहि छागो धशा 


३१२ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : राजा दशरथजी सब प्रकारसे बड भागी है, उनके लिए भोक करना 
व्यथं हे । 
राजस्तुतिका उपसहार 
शा० व्या० : सब प्रकार'से चारो प्रकारे राद्वेतुओंसे राजाकी अभोच्यताकों 
सिद्ध करके राजाकों बड़भागी कहा है। अर्थात्‌ उस निगमनमे अबाधितत्व एवं 
असत्प्रतिपक्षितत्व समझाया । 
सगति : वैदिकविधिकी मर्यादामे गुरुजी अपना “पूर्वपक्ष (मन्तव्य) उपस्थापित 
कर रहे हे । 
चौ०-यहु सुनि समुज्ि सोचु परिहरहू | सिर घरि राजरजायसु करहू ॥र॥। 
भावार्थ * इसको सुनकर समझकर शोकका त्याग करो और राजाकी भाज्ञा 
शिरोधाय॑ करके राज्यस्वामी हो जाओ | 
द्ा० व्या० : त्रयीके निर्देशके अनुसार पिताकी ( राजप्रोक्तविधि राजरजायसु ) 
आज्ञा मानकर कार्य करना पुत्रका धर्म है, अत 'करहूसे ( त्व अवधराज्यसचालन- 
कतुंत्वाधिकारी (याजमान्य ) तथेव राजाज्ञाविपयत्वात्‌' )। गुरुजी भरतजीकों 
हितसाधनताका अनुमान करा रहे हे । जैसा आगे चौ० मे स्पष्ट करेंगे । 
चौ०-राय राजपदु तुम्ह कह दोन्हा | पितावचन फुर चाहिम कीौन्हा॥रे॥ 
भावार्थ : राजाने राजपद तुमको दिया हे। इसलिए पिताके वचनकों सत्य 
करनेके लिए उसको कार्यान्वित करनेमे शीघ्र तत्पर हो जाओ। 


पिताके बचनकी प्रमाणता अनुप्ठानतः 


शा० व्या० : राजाके वचन ( देउँ भरत कहुँ राजु वजाई' जेहि देखो अब 
नियत भरि भरत राज अभिपेकु' )के अनुमार वचमप्रमाणकों कार्यान्वित करनेमे 
'प्रमाणाधीन प्रमेयसिद्धि 'का विचार करनेके लिए गुरुजी कह रहे है। 

चौ०-तजे राम्तु जेहि बचर्नाह्‌ लागी। तनु परिहरेउ राम विरहागी ॥४॥ 
नुपहि बचत प्रिय मई प्रिय प्रावा । करहु तात पितुबचन प्रवाना धष्या 

भावार्थ . जिस वचनको प्रमाण वनानेके लिए श्रीरामजीने राज्यत्याग किया, 

जिस वचनकी सत्यताको रखनेके लिए राजाने रामविरहके सतापमे शरीर छोडा उस 

वचनकी सत्यता ही राजाको इष्ट थी, उसके सामने प्राण भी प्रिय नही थे। अतः 
पिताके उस वचनको प्रमाण मानकर “राज रजायसु करहू' भरतजीके लिए कतंव्य है। 


भरतजोके ऊतंव्य 
शा० व्या० : कैकेयीकी देन कहेन्हि मोहि दुइ वरदाना। मागेउँ जो कछ मोहि 
सुहानासे सम्बन्धित उक्ति 'सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु'को सुनकर 
श्रीरामजीने तिहि महँ पितु आयसु बहुरि समत जननी तोर' कहकर वनवास स्वीकार 
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किया और “मरतु प्रानप्रिय पावहि राजू झबूकर राज्यत्याग किया। 'सो तनु राखि 
करव में काहय ? मेंहि न प्रेम पनु मोर निवाह्मके अनुसार अपने वचनफों सत्यत्ताको 
रख्नेके लिए राजाने छरीरत्याग करके 'प्रमाणाधीना प्रमेयसिद्धि'के मार्गको 
शीरामजीके छिए प्रशस्त किया है। मस्तजीफो भी पिताके वचनप्रभाणको मानना 
चाहिए। मीमांसा-यद्धतिसे करनहु तात पितु वचन पश्रवाना' उत्पत्तिविधि कहा जायगा | 
सगति प्राणकों प्रिम न मानकर सप्यसंघतापर अडिग रहना फुछीनता है जेसा 
प्रात जाइ पढे वचन न जाई से व्यक्त है। 
चो०-करहु सोप्त घरि भुप रणाई। हुई तुम्हु कहूँ सब स्ति मढाई ॥९॥ 
भावार्थ राजाज्ञाकां पालव करो--इसीमें तुम्हारी सव प्रकारस मलाई है। 
पूर्वपक्षमं अवुष्टद्वारपर बल 
शा० श्या० सिर धरि राजरजायसु करदू' दारा कही विभिके विनियोगरमें 
अवृष्टरीत्या होनेवाले कल्याणकों बता रहे हैं । 'भूपरजाई'के पालनमें 'सव भाँति 
मलाई से कृतिसाध्यता, हितसाघनता एवं वछवदनिष्टाननुवन्धिता स्फुट की है । 
घगति सव भाँति भलाई'को धरम एवं तदनुवर्तिनी पृष्तिको उदाहरण द्वारा 
समझना रहे हैं। 
चौ०-परसुराम पितुअम्पाँ रास।। मारो मातु छोक-सब सासो ॥ण। 
तनप चजातिहि मोवनु वयऊ। पितु अम्याँ क्रप अबसु मं सपऊ ॥ढा। 
भसावाप परशुरामजीने पिताकी आज्ञा मानकर माताका वध किया जिंसका 
साक्षी पब छोक है। मयाति राजाको उसके कनिष्ठ पुत्र पुस्ने अपना मौवन दे दिया । 
परन्तु उक्त दोनोको पिताकी आज्ञाका पालन फरनेमें पाप एवं अपयस्‌ नहीं छगा | 
संगति अपने मतसे पु्वपक्षको नियमनसे अन्यून कर रहे हैँ । 
पो०-अनुचित उच्तित विघाद तत्रि जे पाछहि पिसु घेन। 
ते भाजन-सुत्त सुजस के वर्साहू अ्मरपत्ति ऐन ॥१७४ी। 
भाव पिताके वघनपालनमें औचित्यानोचित्यका पिचार छोडकर मो उनकी 
आज्ञा मान छेसे हैँ, उतको सुस्र, सुयशस्‌ ओर इन्द्रछोकका निवास प्राप्त हवाता है। 
बचनके प्रामाणिदतामें अनुपेक्ष णीयता 
झा० ध्या० “उचित'की व्यास्या यही है--नजिस कार्यस गुर राजा ओर देवता 
प्रसक्न हो। पिन्राज्ञापाछनमें गुछ वसि्ठजी सीन प्रकारके हष्ट-सुस, सुयधस्‌ और 
स्वर्गप्राप्ति-वोल रहे हैं जिसको उपरोक्त दो दृष्टाल्तोंस सिद्ध किया है। यहाँ प्यान रखना 
है कि पितु वैन'में वसिछतजी राजा दष्यरथ जेसे अशोच्य पिताका निर्देश कर रहे हैं । 
अद्योष्य पिताका वधत छोक और छणास्त्रके विद्द्ध नहीं हो सकता, इसलिए उनके 
हक ओऔचित्यानौचित्यका विघार करना बचनके प्रामाणिकताकी उपेक्षा कही 
जायगी। 
है ६। 


३१४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्र्‌ 


संगति : अशोच्य पिताके बचनको प्रमाण मानकर उनकी आज्नाको कार्बान्वित 

करनेकी प्रेरणा गुरुजी दे रहे हे । 
चौ०-अवसि नरेसवच्न फुर करहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरहु ॥श॥। 

भावार्थ : राजाके वचनके अनुसार भरतजीको राजपद अवश्य लेना है, श्ममे 
देर नही करनी है । शोकको छोडकर प्रजापालन कार्य करना हे । 

शा० व्या० : यद्यपि प्रजापालनकमंमे हप॑ व शोक विध्न कहे गये है । तो भी 
यहाँ शोकका प्रसंग होनेसे केवल शोक कहा गया है। 'शोक'के अन्तर्गत माताओका 
भी शोक है जो प्रजापालनसे दूर होगा जेसा आगे ची० ६मे व्यक्त है । 

राजपदका आश्रयविचार 

'दघ्तेन्द्रियका मस्य' जहुयातू इस बवेदिक वाक्यके अर्थविचारमे जिस प्रकार 
'होमाश्चितेन! दघ्ता इन्द्रिय भावयेत्‌! ऐसा अर्थ माना जाता हे उसी प्रकार नीतिमे प्रजा- 
पालना श्रितेन राजपदेन सुख सुयश स्वगंय भावयेत्‌” कहा जायगा अर्थात्‌ राजवचनको 
मानकर केवल राजपद स्वीकार करनेसे सुख, सुयशस्‌ स्वर्गंकी प्राप्ति नही होगी वल्कि 
प्रजापालनरूप धात्वथंके सहारे हो राजपद उक्त फलकी प्राप्ति करानेवाला है। इस 
प्रकार त्रयीकी प्रधानतामे नीतिपालन ( प्रजापालन )पर वल दिया है 'नरेस वचन'में 


“अवर्सि' कहनेका तात्ययं है कि त्रयीके आधारपर वचनप्रमाण्यमे स्थिरता न रखनेसे 
दोषभागी होना पडेगा। 


सगति : प्रजापालनकायंमे अभी तुम्हारे लिए वेदलोकसम्मति समझनी होगी 
वह दोनो आपको प्राप्त है । 


चौ०-वेदविदित समत सबही का । जे पितु देइ सो पावहि टीका ॥श॥ 


भावार्थ : पिता जिस पुत्रको राजपद दे वही राजतिलकका अधिकारी है--यह 
बात वेद और लोकसे सम्मत हे । 


भरतको राजा होनेमें स्व॑ंसम्मति 


ज्ञा० व्या० : भारतीय राजनीतिमे लोकतन्त्रका समन्वय एकतलनन्‍्त्रमे किस 
प्रकार है ? इसको 'समत सबहीका'से स्पष्ट किया गया है अर्थात्‌ निविशेध सर्व॑ंसम्मतिसे 
राजपदासीन होनेपर बल दिया गया है। श्रीरामके राज्याभिपेकके अवसरपर 
राजाके प्रस्तावका गुरु वसिष्ठजीके द्वारा समर्थन होने पर ही 'सचिव महाजन सकल 
बोलाएसे सर्वंसम्मतिका उल्लेख किया गया था। इसी सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए 
गुरुजी प्रथञत भरतजीको राजपदग्रहण करनेका प्रस्ताव सभामे रखते है जिसका 
अनुमोदन कौसल्यादिमाता द्वारा होनेसे अन्त पुरकी सम्मति तथा प्रजाग्रतिनिधियों 
( महाजनो ) द्वारा प्रजाकी सम्मतिसे व्यक्त होगा । - 


भरतजीके राज्याधिकारमें वेदसम्मति 
प्रइ्त : यदि कहा जाय कि वेदसम्मति सव ( ज्येष्ठत्व ) गुणसम्पन्न आत्मवान्‌ 
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( सब बिधि सब छायक )को राज्यपदासीन करनेके पक्षमें हैं तो वह्‌ योग्यता श्रीराममें 
है भरतजीमें नहीं है, केकंयीकी उक्ति 'जेठ स्वामी सेवक छघु भाई | यह दिवकर कुछ 
रीति सुहाई' तया दो० ३१में राजाके कद्दे 'नृपनीतिके अनुसार श्रीराम ही राज्यके 
अधिकाय माने जायेंगे तव मस्तजीक सम्बंध संमत वेदविदित' कैसे कहा ? 

उत्तर इसक॑ समाघानमें गुरुजीने पहले ही 'तमे राम जेहि बघनहि छागीपे कह 
दिया है कि केफेपीकी प्राथतापर श्रीरामन स्वेच्छापूवक मरतजीके पक्षमें राज्यत्याग 
किया है अत कुलरोतिस ज्येछता आदिका नियामकत्व समाप्त समझा जायगा जेसा 
देवापि और प्वन्तनुके इतिहासमें धान्तुनका राज्य पुराणद्वारा सम्मत है अथवा 
वेदशास्त्रेनि राजपद प्रदानमें राजश्ास्प्रका नियामक माना है। उसक अनुधार 
अद्यान््य पिताके वचन नियामक बताते हुए “जेहि पितु देह सा पावहि टीका महा है। 

ची०-झ्र हु राजु परिहरहु पहामी । मानहु सोर वचन हित जानी धडा। 

भावाष मनसूक्ो ग्लानिको हठाओ राज्य करो । मेरे वचनको हिसकारी मानो। 

गुरुजीफे प्रर्धपक्षका प्रयोजन 


शा० ध्या० धोक और ग्छानि तेजसूका क्षय करनेवाली है इसलिए गुरुझी 
उसको छोड़नेक छिए कह रहे हूँ जेसा कौसल्याजीने ची० ५ दो० १६५में कहा है। 

सूय्॑के राजा जिस प्रकार गुरु वसिप्ज्रीफा खचन मानते आये हैँ उसी प्रकार 
भरतजी भी मानेंगे छो उनका हित होगा। अनूचाना यदम्पूहृति आप॑ तद मवर्ति'के 
अनुसार गुद वसिछजीका वचन प्रमाणर्पमें मानना कतव्य है। घो० ८ दो० १९फे 
अनुसार गुरुओने अपने घकव्यांम धर्मका उपदेश कर दिया है उसको कार्यान्वितत 
करनेका विवेक भरतज। द्वारा यथासमय प्रकाशित कराना गुरुओफो दुष्ट है। 

सावि 'संगत सबद्दी फा'में सोतारामकी सम्मति एवं दूरस्प विद्वानोंकी 
सम्मतिका प्रश्न रह गया या इसलिए गुरुजी उसको स्पष्ट कर रहे हें । 

भौ०-सुत्ति सुश्च हब राम-पेदेही | अनुनित कहव न पडित केही ॥५ा। 

भावाष भस्तजीका राज्य लेना सुनकर सीसाजी और श्ीरामको सुख होगा 

कोई भी पंडित विद्वान इनको अनुचित नहीं कदेगा । 


भरतजोीफे राजत्वमें श्रीसतोतारामफी एकवाक्यता 
धा० ब्या मालूम होता है कि गुरुजीने सुनि सुस्ध झहृव रामु वेदेहीकी उक्ति 
ध्वारा मरतजीके प्रत्ति श्रोरामजीका सन्देश ( “कहव संदेसु भरतक आए | नीति न तजिम 
राजपदु पाए। पाछेहु प्रजहि करम मन वानी” ) भरतजोके सामने प्रकाशित किया है 
जिसमे “राजपदू पाएसे भरतजी द्वारा राजपदफी स्वीकृति एवं पाछेह् प्रजहिसि 'करतु 
राज'का समयंन स्पष्ट है। अत' श्वीरामजीका अनुमोदन व सीसाजीकी सहमति निश्चित 
है जेसा दो० ७ के अन्तगत सीताजी रामजीफे अफूस्फुरणसे पुककि सप्रेम परसपर 
कहूदी । सगुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी, भरत सरिस प्रियको जग माद्दी' ? इहुइ सगुन 


३१६ भावाथ॑, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


फलु दूसर नाही से व्यक्त है । इसके अतिरिक्त राजाकी उक्ति लोभ न रामहि राजु कर 
बहुत भरतपर  प्रीति'के अनुरूप श्रीरामजीकी उक्ति "भरत प्रानप्रिय पार्वाह राजूये 
प्रभुकी पूर्ण अनुमति और भी सुस्पष्ट है । 

भरतजीके राजत्वमें चनवासियोका अक्षोत 


'पडित केही से दूर वेंठे वनस्थ विद्वान्‌ तथा प्रभुके समगंमे आनेवाले महपिगण 
विवक्षित है। राजनीतिके अनुसार राजशासनमे अनोचित्य होता हूं तो बनस्थ 
परिब्राजक मुनि असस्तुष्ट होते हे जो राज्यह्ितम हानिप्रद माना जाता हे। अराजक- 
स्थितिमे राज्य सँभालनेका काय॑ तो पण्डितसम्मत हू ही। जैसा भरद्वाजजीकी उक्ति 
'करतेहु राजु त तुम्हहि न दोसू । रामहि होत सुनत सतोसू'से स्पष्ट हे । 

उचितकी व्याख्याम कहा गया हू कि वही कार्य उचित हे जो गुर, राजा और 
देवको प्रसन्न करनेवाला है। यहाँ भरतजीके राजपद-ग्रहणमे राजा आर गुढका अभि- 
नन्दन स्पष्ट है। सरस्वती द्वारा प्रेरिता कैंकेयीकी वरयाचनामे 'भरतहि टीका'के 
कार्यान्‍वयनसे देवोकी प्रसन्नता भी ध्वनित है । 

पण्डितसस्मति 

धपण्डित'की व्याख्या पण्डा ब्ह्मविपयिणी प्रज्ञा यस्प स पण्ठित ' हु। नीति- 
सम्मत पण्डित 'पद्चाड्र' निर्णयमे कुशछ होते हू, उनका निणंय अनुचित नटों हो सकता। 
भरतजीके सम्बन्धमे प्रभुकी उक्ति नाहिन साथु समा जेहि सेई'में ऐसे पण्डितो- 
विद्वानोको साधु कहा है। जिस प्रकार राजा 'चारचक्षष्मान' कहें जाते ह। उसी 
प्रकार पण्डित शास्त्रचक्षुष्मान्‌ कहे जाते हू। प्रस्तुतमे कहना हे कि किसी भी अवस्थामे 
क्षत्रियका स्वधर्मंसमत अहुकार प्रजापालनमे प्रकट हे तो उसने राजा होना पण्डित्तोको 
सम्मत है। इसलिए भरतजीका हित 'करहु राज, पालहु प्रजामे बताकर पण्डित- 
सम्मति कही है। 

ध्यातव्य है कि भक्तिपन्थमे अपने असन्तोपको दूर करनेके लिए भरतजी प्रभुकी 
दरणमे जाकर प्रभुके आदेशके अनुगामी वतकर प्रजापालन-कतंव्यपर आरूढ होगे । 

संगति : भरतजीके राजपदग्रहणमे तृतीयसम्मति कौसल्याजीके सन्तोपसे व्वनित 
कर रहे है जेसा दो० १७६ के अन्तगंत स्पष्ट होगा | 

चौ०-कौसल्यादि सकल महतारी। तेउ प्रज.सु्ष होहि सुखारी ॥६॥ 
भावार्थ : भरतजीके राज्य करनेसे प्रजाकों सुख होगा तो कोसल्याजी सहित 
संब माताएँ भी सुखिनी होगी । 


गुरुवचनसे सकल मातुसम्मतिका प्रकाशन 


धा० व्यू० : चौ० ४ दो० १६१ में केक्रेयीकी उक्ति अस अनुमानि सोच 
परिहरहु | सहित समाज राज पुर करहूसे कैकेयीका अभिमत स्पष्ट ही है। कौसल्या- 
जीका अभिमत गुरुजीकी सभामे प्रकट होगा, माता सुमित्राजीका अनुगमन कौसल्या- 


अयोध्याकाप्डमु + 


जीके कार्यमें रहता ही है। इसलिए 'सकछ महतारी'की मम्मसि गुरुजीके वचन पारहु 
प्रजा सोक परिहरहू'फे अनुकूल है। सब मासाओंका प्रजाके सुखमें सुस्खी होना पृथक्रमा 
समझानेफे लिए फेकेयीकी उक्ति ( 'घहित समाज राज पुर करदू' ) कोसल्याजीकी उक्ति 
( प्रजा पाछि परिजन दुख हरदू' ) तथा सुमिश्राजीकी उक्ति ( पितु मातु प्रिय परिवार 
पुर सुख सुरति छन्द ७५) स्मरणोय है। इस सबकी सम्मतिका विनियोग प्रजा 
सुखमें है जो प्रमुके सन्देश नीति न तजिभ राजपदु पाए'में ध्वनित है । 
चौ०-परम तुम्हार राम फर जानिहि । सो सब विधि तुम्ह सन भछ सानिन्ठति ॥७॥ 
भावार्थ तुम्हारा और श्रीरामजीका परम उदिष्ट प्रजासुस्र ही है। ऐसा जो 
जानेगा वह सबप्रफारसे तुम्हारा भला मानेगा। 


घतरसम्मतिफा प्रकाशन 


धा० ब्या० जिस प्रकार नीतिसारोछ्ति 'पुरो यामत्‌ विगृष्येव मित्राभ्या 
पष्िचमावरी'में विगृद्येयका अथ घातुके ददाम गण णिच्‌'कों छेकर व्याकरणके 
अनुसार! “अन्तर्भावितष्ययत्वात्‌ विग्राह्मेवेत्पथः किया जाता है, उसी प्रकार 
“जानिहि'का अर्थ जाना और जनाओ दानां विवक्षित समझना चाहिए। कहनेका 
निण्क्प है कि भरतजी राज्यग्रहण करके प्रजाको सुखका अनुभव करावगे सो प्रजा 
सव प्रकारसे भरतजी और थ्रीरामजीका भछा मानेगी | इस प्रकार पूर्वोक्त सम्मतिसे 
इतरसम्मसि भी यहाँ ध्वनितकी गयी है। 

“परम'का अथ यहां रहस्यमय है या 'परम से 'परमठद् श्य/ अपवा भरतजी 
और श्रीयमकी परमप्रीति अथवा या० का० चौ० १२ दा० में शिवजी द्वारा 
कहा भक्तिपन्य पर्मधमं है। वघचनप्रमाण्यमें भरतजीकी वही स्थिति है जो शिवजीने 
प्रमुके बचनके प्रमाष्यमें परमधमं बसाया है। 

सग्ति राजाक वचन करिहृहि भाई सकझ सेवकाई'का प्रामाण्य रखते हुए 
गुरेजी अपने वक्तव्यका निप्कप सुना रहे हें । 

धौ०-सोपेहु राजु रायके थाएँ। सेवा करेह्नु पनेहु सुहाएं ॥ढा 

भाषा वनवासस रौटकर जयोध्यामें आनेपर श्रीरामकों राज्य सौंप देना 
फिर उनकी सेवा करते रहना, इसमें रामप्रीतकी शाभा भी वनी रहंगी। 

रूगति पूर्वपक्षफे समर्थ॑नर्में गुरुजी पिताश्नाको फर्ठप्राप्ति समझा रहे हैं । 


चौ०-पुरपुर नूपु पाइहि परितोधू । तुम्ह कहें ृछृतु समसु नहिं दोषु (२ 
भावाष ऐसा फरनेसे राजाको हन्द्रयुरीमें परितोप दोगा तुमको मी पुष्प 
सुयषस्‌ प्राप्त होगा दोपके भागी नहीं होओोगे । 





१ बरू सिब जदपि उचित अस साहीं। नाथ | वचम पुनि मेटि न प्ाहीं॥ 
सिए घरि झायसु करिश पुम्हारा | परम-धरमु यह टाष | हमाय ॥ 


३१८ भावावं, शास्तरीयव्यास्यासमतय 
कतृत्ववभोक्तृत्वका वेयधिकरण्प 

शा० व्या० : जिस प्रकार पुसवन आदि सरक्ारस पिलाड़ा उलूलय दे, फलकां 
भोक्ता पुत्र हे अबवा परलोफगतपितारी अत्त्येष्ठिका वतृत्व पुनमे हे, फडक़ा भोक्ता 
पिता हे, उसी प्रकार अयीके जावारपर पितृतचनपालन द्वारा राजमश्ालनकतुल 
भरतजीमे है। उगके फठ्खपम परिनोपषकी प्राप्ति सुसपुरगावी पितामे हे। इसीक़ो 
भरतजीके लिए सुकृत सुजसु कहा हे । 

उक्त चीपाईसे यह भी सकेत हैँ कि 'पितुहिल भरत यीन्हि जसि करनी'से 
भरतजीने गुरुजीकी आज्ञा मानकर स्वर्गंवामी राजाही तुप्टिफे छिए जिस प्रकार कार्य 
किया उसी प्रकार उन्रे विशेष परितोपकें छिए 'पाडद प्रता सोक परिहस्हको 
कार्यान्वित करना हे। तब वह दोपभागी न होकर पुण्य एबं यशसऊे भागी होगे। 


पुर्वपक्षहीमें भरतजीकों विवेक कफ एनेका ध्वनि 


शा० व्या० - ची० ४ दो० १७३म कहे गुढजीके वचन 'सोचनीय सबी विधि 
सोई। जो न छाडि छल हरिजन होई'को ध्यानमे रमकर भरतजी की अपनी धर्मोपथा- 
शुद्धिका विचार करते हुए गुरुजीफे उपयुंक्त वचनकों अपनानेमें परमधर्मका विवेक 
करना है। जेसे प्रभुका सेवकत्व स्वीकार करनेके पहले यदि भरतजी राजपद लेते है तो 
भन्धराकी मन्त्रणा ( चौ० ८ दो० १९ )से अपनाये केंकरयीक पक्ष ( चौ० १ दो० २१ )मे 
भरतके अभिमतत्वकी शका विपय ययाय॑ हो जायगा । राजाके वचन 'चहत न भरत 
भूपतिहि भोरे'की सत्यता तभी रहेगी जब 'सेवा करेहु सनेह्‌ सुहाए'को पहले अपनाया 
जायगा। अभी तो गुरुजीके हेतूपन्यासफ्रे साथ उपस्थापित विवियोसे “राजु' एव 
“करहु राजु'का समन्वय कर स्वामित्वको अपनाते हे तो उसमे भरतजों स्वामिद्रोह रूप 
दोप देखकर अपना असन्तोप प्रकट करेगे । 


मुनिवचनपर विशेषवक्तव्य 
भरतजीसे कहे गुरु वसिछजीके वचनका विश्लेषण निम्न पद्धतिसे इस प्रकार 
कहा जयगा-- 

१ सिर धरि रजायसु करहू--उत्पत्ति विधि है। 

२ रार्य राजपढदु तुम्ह कहूँ दीन्हा | पिता वचन फुर चहिअ कीन्हा-हसे प्रयोगप्राशु- 
भावात्मक प्रयोगविधिका पर्यंवसान है। चौ० २ दो० १७श१मे ज्ञातव्य है कि 
| १ 2" | [0] छः >म 
सुदित सोधि से उक्त विधिमे अपेक्षित सामग्रीकी पूर्णता भी सिद्ध है । 


३ नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राता । करहु तात पितु बचन प्रवानात्मक विधिमे 
वचनको प्रमाण माननेकी प्रार्थना है। 


४ करहु सीस धरि भूप रजाई । हुई तुम्ह कहूँ सब भाँति भलाई--के द्वारा विधिके 
अनुष्ठानमे प्रमाणावीना प्रमेयसिद्धि बतायी। 


५. अव्सि नरेसबचन फुर करहू--के अच्तगंत 'भवसिसेविधिके अनुष्ठानाभावमे 
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प्र्यवाय एवं 'फुर करहू'ते विलंब हेसुस न्रयीके प्रामाष्पमें धद्धाका भाव वताया वैसा 
होना इष्ट कैसे हांगा ? 
गुरजीके उपयुक्त घचन चित्रकूटयाप्राके अनन्तर समविन्त हगे। भरतजीकी 
उपधाणुद्धिके पूव गुदजीके वचन वाधितायंक नही किन्तु तत्कालमेंबनुप्ठानत' अप्रमाण 
होनेसे पूर्वपक्षके रूपमें परातव्य कहेंगे । 
बृष्य्यापारफो उपेक्षा हो पूर्वपक्षका दोष हे 


ध्यातय्य है कि राजनीति प्यापारयिधया अदृष्टको ग्रोण रखफर प्रजार॑जनको 
मानती है जसा आगे 'पालहु प्रजा साक परिहरष्ट से व्यक्त किया जागगा | उसका यहाँ 
विचार नहीं किया है यही पूवपक्षमें दाप है| 
गुरुजीफे पुर्वापरवचनपर विचार 


गुरुजीने सिर धरि राज रजायसुसि एकआर पिताकी आज्नापाल़न और करहु 
राज परिहरहु गहानीसे दूसरीओर राज्यकी स्वीकृति इस प्रकार 'पाल्मु प्रजा सोक 
परिहृस्हू'की समस्या भरतजीके सामने रख दो है जिसका समाधान भग्तजीको 
अपने विवेक्से करना है। इसी विपयमें धाधका विचार उत्तरपक्षमें मरतजी फरेंगे। 

सगति समामें गुरुजी द्वारा रखे ८ चौपाईमें वहे प्रस्तावका समर्थन अनुमोदन 
आगे सचिव द्वारा पहा जा रह्ष है। 

दो०-क्ोजित गुर धायसु अवधि फहुहि सचिव फर-जोरि । 
रघुपति आए उच्ति-मस मस तव फरव बहोरि ॥१७५॥ 
भावार्य समाममें माश्रगण हाथ जोड़कर विनयपूर्यक योले कि गुरुजीके आदेश 


का पालन भरतजी अवश्य करें। फिर रघुनाथ श्रीरमके आनेपर जेसा उचित हो 
वैसा करें। 


विध्यतिक्रमण्मं प्रस्यवाय 
शा० ध्या० गुरुजीक आदश अवसि नरेसबचन फुर करएू'में 'अवसि'पर बछ 
देते हुए राजशासनकी वृष्टिस प्रजापाछगफो महृत्त्य दनेफे लिए मन्त्रिगण 'अवसि' कहफर 
अपनी पूण सहमति प्रकट कर रहे हैं साथ ही यह्‌ भी घ्वनित कर रहे हें कि गुरजीका 
आदेश न माननेसे अपराध होगा। 


ओचित्यपर राजनोतिका यछ 


राजनीति पुष्क्ायंपर अधिक वर देती है इसलिए उचितकी व्याक्ष्यानुसार 
गुरुजीकी प्रसश्नताको प्रत्यक्ष दक्चकर उनके बचनानुसार प्रभुकी प्रसन्नताकी सँमाब्यता 
( सौपेहु राज रामके आये रघुपति आये उचित जस'से )को मन्त्रिगण पुष् कर रहे हें । 
तस तव करव'का औचित्प यही है कि श्वीरामके आनेपर गुरुजी और भ्रभुको जो जय 
हांगा वैसा मरतजी करें। 

संगति चौ० ६ दो० १६९ में कोसल्याजी और भरतजीकी स्थितिको करत 


३२० भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


विलाप'से व्यक्त किया था, अभी कौसल्याजी धैर्यको अपनाकर कतंव्यपर ध्यान देती 
हुई अनुमोदन कर रही हैं । 
चौ०-कौसल्या धरि घीरजु कहई। पुत-पथ्य गुरआयसु अहुई धशा 
सो आदरिअ करिअ हित मानो | तजिअ विषादु कालगति जानी धशा 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥३॥ 
परिजन-प्रजञा-सचिव-सब॒ अंबा ॥ तुम्हहों सुत। सब कहें अवर्लूबा ॥४७ 
लखि विधि बाम कालु कठिताई ५ धीरज धरहु मातु बलि जाई ॥५॥ 
सिर घरि गुरआयसु अनुसरहू। प्रजा पालि परिजनदु.ख हरहू ४६॥ 


भावार्थ : घैयें धारण करके कौसल्याजी कह रही हैं हे पुत्र | गुरुजीकी आज्ञा 
हितकारिणी है। उसीमे अपना हित मानकर आदेशका आदर करो। कालकी गतिको ' 
समझकर दुःखको छोडो | रघुनाथ श्रीरामजी वनमे है, राजा इच्द्रलोकमे हैं, ऐसी 
स्थितिमे तुम इस प्रकार कायरता दिखाते हो ? हे पुत्र ! ( परिजन, प्रजा, मन्न्रिगण, 
सब माताएँ )--सबको तुमही सहारा देनेवाले हो। विधाताकी वामतासे होनेवाली 
कालकी कठोरताको देखकर घेर धारण करो। माता बलेइया छेती है कि तुम 
गुरुजीकी आज्ञा मानकर उसका अनुसरण करो। प्रजापालुन करके परिजनोका दु ख 
दूर करो। 


प्रजापालन न करना कायरपना हे 
शा० व्या० पिताश्रीके न रहने और श्रीरामके वन चलेजाने पर प्रजापालन 
सर्वावश्यक कार्य है। उप्त कर्त॑व्यसे विमुख होना या उसमे अपनी असमर्थंता समझना 
कायरता है जितको 'कदराहू' कहा है। एहि भाँति'से भरतजीके मोर मत” सम्बन्धी 
उदगारोकी ओर सकेत किया है। 


साताके स्नेहका प्रकाशन 
चौ० १ दो० १३समे त्तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू'मे 
पुत्र श्रीरामके प्रति कौसल्या माताजीके जो स्नेह प्रकट है वही यहाँ बलिजाई'से 
भरतजीके प्रति व्यक्त हैं। बलि जाई'से गुरुजीके आदेशपालनपर विशेष बल दिया है। 


गुरुवचनसे प्रमाणत्रथसिद्ध हिततावहता 


कौसल्याजीके लिए बार-वार 'धरि धीरजु' कहनेका कारण यह है कि पति- 
वियोगके दू खमे पतिब्रताका थैये जाता रहता है । घैय॑मे होनेवाला निर्णय प्रामाणिक 
माना जाता है। 

पथ्यका भाव है कि गुरुजीका आदेश प्रत्यक्षादितीनो प्रमाणोंसे प्रमिताथक है 
अत हितावह है। राजनीतिदृष्टिस पथ्यका भाव है कि बिपाद या शोककी अवस्थामे 
दुर्वहता आती है जिससे परराज्यको वल मिलता है स्वराज्यान्तगंत कृत्यपक्षमे 
क्रोध, लोभ, भय, मान आदि दोबोको पनपनेका अवसर मिलता है। ऐसा प्रमाद राज्य- 
विनाशका कारण हो सकता है। 
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घंगति भरतजीक हादिक भावका उल्छेश्त शिवजी कर रहे हैं। 
पघो०-गुरके घवन सच्चिवअभिनन्दनु | सुने मरतहिय हित मु घन्वमु ॥आ। 
सुनो बहोरि सातु मृदुबानी। सो सनेहु सरछ रससामी ॥८॥। 
भाषाय भरतजोने गुरुजीके वचन और मात्रिगणोंके अभिमतको सुना तो 
हृदयमें कुछ पीतछृताका अनुभव हुआ | फिर मात्ता कौसल्याजीकी मृदु वाणी सुना 
जिसमें धीक्त स्नेह सरझता ओर सरसता थी। 


सुने, बहोरी आदिफा आर्थ 


शा० ब्या० 'सुनेसे वह थ्रवण बताया गया है जिससे उपदेष्टाके सात्पयभूत 
अथको ग्रहण किया जासा है। 

जनु घन्दनुसे दृदयके सन्‍्तापका अल्पकालिक क्षमन कहा गया है “जनुसे पूर्ण 
समाधान न होना ज्ञातव्य है । 

“मुदुबानी! फणमघुर दवृदयप्रमादकरवाणी है। रससानी'का भाव है कि 
कौसल्याजीकी थाणीमें शील-स्नेह-सरस््ताफा आस्वाद समासदाफों मिल रहा है। ऐसी 
घाणी ही सभासदोंकी एकताकी वनानेमें प्रभावकारिणी होती है। कौसल्याजीकी 
मृदुवाणीका प्रभाव यह हुआ कि सबके हृदयसे असूया आदंका भय दूर हो गया 
ओर मसतजीके प्रति स्नेहका उद्रेक हुआ | 

सगति कोसल्याजीमबी मृदुवाणीका प्रमाव गुर मन्‍्त्री, सभासद आदि उप 
स्थित लांगा तक ही सीमित न होकर मक्तिरसके रसिक सन्स-महात्माओंपर भी हुआ 
है जेसा अग्रिम धन्दमें कहा जा रहा है| 

छन्द-सानो घरछ-रध्त मातुबानों सुमि भरतु ब्याकुछ भए। 
छोचनसरोरुह श्रवत्त सोंचत विरहृउर-अंकुर तए॥ 
सो दसा बेखत समय तेहि विसरी सवहि सुधि वेहू की । 
तुरुसी सराहुत सकह सादर साध सहम पधनेहू को ॥१७६॥ 

भायाभ स्नेहरसस सनी मासा कोश्नल्याजीकी निष्कपट वाणीकों सुनकर 
भरतजी व्याकुछ हुए | उतके कमछनेत्रांसे अश्रु बहने छगा मानो उस जलके सिचनसे 
रामविरहृरुूपी पाधेमें नया अंकुर निकला हां। भरतजीकी विद्छुल्दशाको देखकर 
उस समय सबको छारीरकी सुधि जाती रही। अर्थात्‌ तस्काछक छिए सब लोग स्तन्य 
रह गये | तुछसीदासजी कहते हें सहजस्नेहकी सीमामे स्थित भरतजीकी सराहना? 
सब क्लोग आदरपूर्यक करने छगे | 

भक्तिमूलक स्नेहका संक्रमण 

शा० डग० भरतजीके सहजस्नेहकी सीमा राममक्तिमूलक है जो कौसल्या 
जीने चौ० १ से ३ दो० १६९ में कहा है । सानी सरलूरस वानी' वही है जो घोौ० ४ 
दो० १६७ में छलबिद्वीव सुचि सर सुयानी की व्यास्यामें कही गयी है । 

४! 


श्र भावार्थ, शास्तीयव्यास्यासमैनम 


शुचि वक्ताका आन्तरिक भाव उसके बचनोफे द्वारा प्रकट होकर शुद्ध हदमबाले 
श्रोताओम सक्रमण करता है । पुनीता कोसरगाजीकी प्रेमरसस सनी वाणी सुनकर 
पवित्नात्मा भरतजी स्नेहसागरगे गोता छगात रामभक्तिमे तन्मस हो गये ) उन दीनाकि 
स्नेहभावका सक्रमण संपूर्ण उपस्थित जनोमे दियायी परटने छंगा जिसकी 'बिसरी 
सवहि सुधि देहकी से व्यक्त किया गया हे। भरतु व्याजुड भएका वारण गहु हे कि 
बिना प्रभुते भेट किये गुरुत, माताजी आदिके वचनका बालन एवं प्रभुप्रतादकक बिना 
राज्यस्वामी होकर प्रजा-पालन फसे सभव हो सकेगा ?२। एफओर रामबिस्टकी पीटा 
है दूसरी ओर प्रभुद्शनकी लछालसा हे। सोचते विरहउर-ज हुए नएस रामदर्भनकी 
उत्कट अभिलापा व्यक्त की गयी है | 

'सराहत सकल सादरसे ची० ६ दो० ८८ में वही (एक भरतकर सम्मत 
कहही । एक उदास भाय॑ सुनि रहही'की शक्ाकी समाप्ति बतासी। भाई-भार्टमे होने- 
वाले अय॑ंशास्त्रोक्त एकार्थाभिनिवेशकी समाप्ति भी स्पष्ट हे। भरतजीएी बिव्यासाइतामे 
पूर्ण विश्वस्त होकर सब लोग एकस्वर्से भरतजीकी सराहुना कररहे 6.) 'सकृछ 
सराहत'से ध्वनित हे कि भक्तिरसके रसिक भक्तों महात्माओंको भरतजीके 'लीव 
सनेह'का आस्वाद मिल रहा है । सरलरतसानी वाणी का वही जीचित्य है कि भरनलजी 
सबके प्रशसाके पात्र हो । 

संगति * सबके सराहनाकी कृतज्ञतामे भरतजीका सं्वोपिधाणग॒द्ध वद्यमाण 
भक्तिमय विनयके उपक्रममे भरतजीका थेर्य प्रकट हो रहा है । 


दो०-भरतु कम्रलकर जोरि घोरघुरंधर घोर घरि। 
बचन अमिअ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 


भावार्थ : घीरोमे परम थीर भरतजी स्नेहुशिविल हो गये थे, अब्र पुन 
धैयंमे स्वस्थ हो हाथ जोडकर विनयपुबंक सवको उचित उत्तर देनेमे तत्पर हो रहे 
हैं । उनका वचन मानो अमृतसे सना हे। 


घीरताका फल 


शा० व्या० : 'धीरघुरधर'से भरतजीकी स्वाभाविक धीरता तथा 'धीर घरिणते 
कृतकधीरता स्फूट है जिसमे विद्याका प्रकाश, त्रयी और राजनीतिका सत्तर्क पूव॑क 
समन्वय प्रकट होगा | 


उचित उत्तर'से भरतजीके उत्तरका औचित्य दिखाया हे | अर्थात्‌ उनका उत्तर 
गुरुजी, माताओ, सचिवो सहित प्रजाप्रतिनिधियो आदिको सन्‍्तोप तथा प्रभुको प्रसन्न 
करनेवाला होगा। 


बचन अमिअ जनु बोरि'का भाव है कि भरतजीके वचनमे अमंतके समान 
जीवनदातृत्व-गुण सबके लिए सुखदायक होगा जैसा आगे चौ० १, दोहा १८श्मे 
भरतबचन सबकह प्रिय छागे। रामसनेह सुधा जनु पागेसे स्पष्ट होगा । भरतजीका 


अयौध्याकाण्डस्‌ रेर३े 


ध॒र्ममय नीतिसे समन्वित मफ्तिमय तकंयुूफ़ वचन ज्ञानोपछब्धिरूप अम्तका पान कराके 
सबफो सुख्त देगा। 


भरत बुढ्धिका सोप्ठव 


भरतजीके वचनामें उन सय वार्तोका सूक्ष्म विचार व्यक होगा जो दोहा १६०की 
व्यास्यामें कहा गया दहै। मुनि वसिछ एवं कोसल्यजीका वचन घमनिर्देशक सिद्धान्तके 
रूपमें पूवपक्ष कहा गया है। उत्तरके पूव॑में मरतजी भफ्तिपंधता अनुसरण करते 
हुए मुनिमत माननेम अपना असन्तोप प्रकट करेंगे। भरतजीकी शुज्िता धीरता 
प्रयुक्त मतिका महत््य कौसल्मजीने थरौ० १ स ३ दो० १६८ में प्रकट किया है जिसका 
परिचय सबका चिन्रकूट्यात्रामें मिलता रहेगा। भरसजोके राजस-तामसस असंपृक्त 
सात्तविक वुद्धिका सदुपयोग छुद्धिको उपधा परीक्षामें सफल होगा । एवं च मरतजीकी 
मतिकी निदुष्टतास उनका अयोध्यावासी समाज, वनवासी तथा देवसमाज भी बिश्वस्त 
होकर सराहना करेंगे । उचितसे “व्यसने अम्युदये च वुद्धि अवस्थापयति आन्यीक्षिकी 
पुनः सवविद्यातस्वप्रकादने व्याप्रियमाणा अत्यन्त॑ उपकरोति'के' अनुसार भरतजीके 
बुद्धिका सौछव स्फुट हो रहा है। 

सगति उसके उपक्रममें प्रघमत भरतजी अपना विनम प्रकापष्तित कर रहे हैं। 

चो०-मोहि उपदेसु पीन्ह गुर सीका। प्रमा-सबियसंसत सबहोका ॥१॥ 

भावार्थ गुरुजीनेजां उपदेश दिया है वहू भछा है, प्रजा मंत्री आदि सबसे 

समथित है। 
भ्रयी एवं राजनीतिफे समन्धयफी सूचना 


शा० ध्या० राजनीतिविद्याका रक्षण न होनेसे त्रयी-वमं असत्‌-प्राय हो 
जाता है, एसल्ए भक्तिका संवक लेकर मरतजी अभी त्रयीका आध्यय न छेकर राज 
नीतिकी स्थापनामें अग्रसर होंगे। चित्रकूटमें प्रजाके मतेबयसे अपने प्रति विश्वास 
जम जानेपर प्रभुके आदेष्तस श्रयीके आश्रयपर गुरुजीके उपदेदानुसार पिताश्रीके वध्नकों 
प्रमाण मानकर अयाध्याका राज्यसंचालन करना स्वीकार करेंगे जिससे सत्मसन्ध 
राजाके वचनानुसार भरतहिं टीका' और सेवकाई का निर्वाह होगा। 

भरतविचारमें सगमस्थिति 

दो० १६० की सं॑ग्तिमें मरतजीके बिघारोंमें त्रियेशी संगमका जो रूप कहा 
गया था, वह यहाँ स्पष्ट हो रहा है। जेसे यहाँसे भरतजी प्रतिज्ञामात्र करते जायेंगे, 
हेतुका उपयास भराज ऋपिफके सामते होगा भध्यमें प्रभुचिन्तन है यह सरसई ब्रह्म 
विचार प्रघारा'में सरस्वतीका सम। पिता श्रीके वचनप्रमाणके अन्तर्गत प्रभुके 
आदेण्यकी मानकर अयोध्यामें छौटकर त्रयीके अनुछ्ठानमें मरतजी द्वारा विधिनिषेघका 
पाऊन होगा वहू विधिनिषेघमय कलिमछ हरनी से यमुनाफा रूप होगा। चित्रकूटर्मे 


१ कौ अर्षशास्त १।११ 


र२४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भक्तिपथकी स्थापनाके अनन्तर भक्तितत्त्वोका दर्शन कराते हुए प्रभुके प्रति उत्कट 
अनुरागकी वृद्धिसे 'रामभक्ति जहाँ सुरगरि वारामें कहा गगाजीका रुप होगा। 
गुरूपदेशकी प्रमाणता 

उपक्रममे चा० ४ दो० १६१ की व्यास्याके अनुगार गुझगीके नीतिबर्ममय बचनकी 
प्रमाणताकों भरतजी 'उपदस नीका'के रूपमे स्वीकार कर रहे है उ्योकि राजपदग्रहणम 
धरमं-तीतिका बल गुरुजीने स्पष्ट किया हे । उसमें बमकी दृष्टिग पिताक़े बचनप्रमाणसप- 
त्रयीप्रमाणसे प्रमित सुरा, सुबशस्‌, स्वर्गंलोककी प्राप्ति आदि दिसासी है | तथा नीतिकी 
दृष्टिसि देशकालकी परिस्थिति, भरतजाकी गुणसपत्ति, आप्तजनों एवं मन्त्रियाकी सम्मति 
अर्थात्‌ नीतिसम्मत सवासिमत, स्वजनमत, एवं बन्बुमतको भी दर्शायाया हे। 


केकेयीके वचनकी सहेतुक अप्रमाणता 


प्रइन हो सकता हे कि कंकेयीके वचन (महितसममाज राजपुर करहु'फे अनुरूप 
ही गुरुजीने भरतजीको राज्यस्वीकृतिके छिए प्रोत्साहन दिया हे, तब कैकेयीका वचन 
प्रमाणरूपमे भरतजीने क्यो स्वीकृत नही किया ? 

इसका समाधान चौ० ४ दो० १६१ की व्याख्यामे किया गया हे जिसका आशय 
यह है भरतजीकी उक्ति (पापिनि सवहि भाँति कुछनासा”के अनुसार राग और 
अपनीतिकी अधीन होनेसे माताका वचन प्रमाण नही हो सकता । 


भक्तिकी अप्रतिष्ठामें गुरूपदेशको अननुष्ठानलक्षण अप्रमाणता 

ध्यातव्य है कि धमकी प्रतिछ्ठा गुरुपक्षमे होते हुए भी भक्तिपक्षम जब तक अपनी 
शुचिता स्फुट न होगी तव तक गुरुजीके कहे 'सोचनीय सबही विधि सोई। जोन 
छाडि छलु हरिजन होई'के अनुमार प्रभुभक्तिसयुत हरिजनत्वकी स्थिति नही बनेगी | 
इसलिए सौंपेहु राजु रामके आए'मे भरतजी अपना छल देख रहे हू और 'सेवा करेहु 
सनेह सुहाए को ग्राह्म मान रहे है। गुरूपदेशको त्त्कालके लिए अननुछानात्मक अप्रमाण 
माना है--यही भरतजीका विवेक हे जिसको अय॑ंशुद्धिकी उपधा परीक्षामे प्रकट 
कराना गुरुजीको इष्ट है। यही कौसल्या माताको भी इष्ट है। 

सगति : आगे गुरुसन्मानकी तरह कौसल्यावचनको प्रमाण मान रहे हे। 

चौ०-मातु उचित घरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस घरि चाह कीन्हा ॥२॥ 


भावार्थ : माता कौशिल्याजीने औचित्यका विचार करके जो आदेश दिया है, 
उसको अवश्य कतंव्य मानकर मै आदरपूर्वंक करना चाहता हूँ। 


विधेयकी उचितता 


शा० व्या० : अवसि' का भाव है कि 'मानहु मोर वचन हित छागी'मे गुरुजीने 
अपना मत स्वीकार करनेकी भरतजीको जो सूचना दी है उसमे माताजीकी सम्मतिको 
सुनकर पिताश्रीके वचनप्रमाणको गुरुजी व माताजीके आदेशसे पालन करना कतंव्य 


अयोष्याकाडयप्स ३२५ 


है । ध्यातव्य है कि विधिकी कतंय्यतार्मे विना विचार किये १ चौपाईकी व्यास्यानुसार 
यथा समय काये करना भक्तिका पोपक होगा । 
सगति वा० का० घो० १ से ४ दो० ९९ में शिवजीकी उक्ति (मातु पिता गुर 
प्रभुके वानी । विनह्हिं विचार करिअ सुम जानो! सुम्ह सव मांति परम हितकारी। 
अम्या सिरपर नाथ तुम्दारी”)में हितकारिस्दकी स्थिति कही गयी--आगे हितबानी'का 
प्रयोग करके ग्रन्थकार माता-पित्ता आदिके उक्त हवितकारित्वकी व्याप्तिको स्पष्ट कर 
रहे हैं । 
'ौ०-पुर पितु मातु-स्वामिहितधानी । सुनि सन मुरित करिआ भछ मानो ॥शा 
भावाघ गुर पिता, माता, स्वामीकी हितकारिंणी वाणीको सुनकर अपना मरा 
मानते हुए उसका पालन करना क्तंब्य॑ है | 
बो०-उधिस क्ति अनुखित किएँ विधारू । धरमु जाइ सिर पातफभाझ ॥४॥ 
भावाथ गुरु पिता आदिके बचनर्मे उचित अनुचितका विचार करनेसे घमे 
बिगढता है। स्िरिपर पापका भार भी चढ़ता है । 


हितकर्ताके घचनमें विघारक्ी सबोषता 


शा० व्या० चौ० उेमें कट्ठी ध्यप्तिमें अप्रामाणिकसाकी छाु॥ करनेस महान्‌ 
अपराध होता है। अत ह्वितकारी गुर माता पिता स्थामीके वचनर्में उचित-अनुचितका 
विचार नहों करना चाहिए। इसीको झ्िवजीने सिर धरिं आयस करिश्र सुम्हारा। 
परम धरमु यह नाथ हमारा” ( चौ० २ दो० «९ बा० का० ) कहकर परम धर्म स्पिर 
किया है. जिसका मरतजी घधरमु जाइ' कहकर अनूदित फर रहे है। आप्तवचनफी 
प्रामाणिकसामें सन्‍्दह्‌ करना भारो पाप है। शिष्य या पुत्र अपनी वबुद्धिसे हिताहितका 
विधार करनेमें समथ नहीं है हृसलिए हितकारी गुर माता पिता और स्वामी द्वारा 
निदिष्ट बघनर्मे उचित-अनुचितका विचार करनेक॑े वहू अधिकारी नहीं हो सकते । 
अस' उनके घघनको थिना विचार किये मानता श्रेयस्कर है। इसमें अधबविश्वास 
नहीं है, अपितु उनकी आज्ञा न माननेमें विद्या धर्म प्रत आदिक॑ दवानिकी सम्मावना 
हो अधिक है । जिसफो पातकमारूसे व्यक्त किया है। 
सगति उसीको अपने बचनोंसे दृढ़ करते हुए आदेश पालनमें सेवकाईका 
विरोध स्वामिद्रोहू देशकर गुद वचनप्र अपना अपरितोप प्रकट कर रहे हैं | 
चौ०-सुम्ह तो वेहु सररू सिख सोई (जो आचरत मोर भछ होई ॥५॥ 
जद्यपि यहू समुप्तव हुँ मोके। तदपि होत परिषोषु न ल्लोके ॥६॥ 
भाषार्थ आप छोग मुझे वही सरल छिक्षा दे रहे हें जिसका आचरण करनेमें 
मेरा द्वित होगा--मद्यपि यह वात में अण्छी तरदू समझ रहा हुँ फिर भी मेरे मानसने 
परिताप नहीं हो रहा है । 
क्ञा० ब्या० तुम्दसे गुर्जी कौसल्याजी आदि सब विवद्षित हो सफत हूँ 


३२६ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


अथवा चौ० १-रमे गुरुजी एवं माता कीसल्याजीका पृथक्‌ उत्लेस़ होनेसे दुम्हसे 
सचिव, महाजन आदि प्रजाप्रतिनिधि विवक्षित हे । 

'सरलू सिख'का भाव अवहित्थारहित शिक्षाकी सरछता हे अति वह सुसाध्य 
और उसके आचरणमे अपना हित हे, ३सकों भरतजी पूरी तरहमसे यमसते है। 


भक्तिस्थापनाके बाद गुरुवचनकी स्वीकृति 
तदपि'का भाव है कि उनके बचनोमे श्रद्धा रसत हुए, उचित-अनुचितके 


विचारमे दोप समझते हुए, प्रमाणाधीन प्रभेयसिद्धिकों अच्छी तरह समझते हुए 
भी 'परितोप होत न जीके में भरतजी अपने मनसमे समाधान न होनेमे भक्तिपथकी 
निष्ठापर आघात समझ रहे हे। क्योकि 'सौपेहुँ राजु रामके भाए'को मानकर राज्य लेनेमे 
स्वामिद्रोह दोप प्रकट हे । यहाँ ध्यान रखना हे कि विचारमे भरतजीका सूद्म विवेक 
स्फुट है। गुरुजीका उपदेश सिद्धान्तपक्ष होगा, पर तत्कालमे भरतजीका अमन्तोप 
होनेसे वह अनुछानलक्षणात्मक पूर्वपक्ष कहा जायगा | चित्रकूटमे असन्तोपका निरास 
हो जानेपर गुरुजीका पक्ष ही निद्‌ंध्ट अनुष्ठानलक्षणात्मक सिद्धान्त प्रमित ठहरेगा | 


गुरूपदेशकी हेतुतासे साध्यसिद्धिका विइलेषण 


तकंदुष्टिसे तत्कालमे गुरुजीके आदेणमे क्ृतिसाध्यता, इशष्टरगाथनता और 
बलवदनिष्टाननु वन्विताके अनुमानमे भरतजीका विवेक इस प्रकार हे-- 


१ कृतिसाध्यता-आरम्भसे ही सव भाई रामसेवाके सकल्‍पमें दुढ है। अतः 
उसके विपरीत आचरण करना ( राजपदासीन होना ) भरतजी कृतिसाव्य 
नही समझते । 

२. इष्टसाधनत(-राजकरहु, पालहु प्रजा'में प्रजाका सुख इषप्ट हे। श्रीरामका 
सेवकत्व स्वीकृत न करनेका केकेयीसम्मत पक्ष भरतजीको अभिमत होनेकी शका 
( चौ० ६ दो० ४८ ) प्रजामे यथार्थ हो जायगी यदि भरतजी रामसेवकलको प्रकाशित 
करनेके पहले राजपद ले लेते है । अत इंट्सावनताका तत्कालमे बाघ हे । 


० आक, 


बलविदानिष्टाननुवन्धिता--राजपदासीन होनेसे सेवकत्वकी विधि बिगड जायगी 
तो बलवदनिष्टाननुवन्धिता सिद्ध नहीं होगी क्योकि गुरुजी द्वारा उक्त (जो न छाडि 
छल हरिजन होई')की विधि भरतजीके लिए शोचतीय हो बलवदनिष्टाननुवन्धिताको 
बाधित करेगी । 


असन्तोषकी झलक 


इसप्रकार भक्तिसमन्वित वचन ('जो न छाडि छलु हरिजन होई”मे पूर्ण आस्था 
रखकर राजपदकी स्वीकृतिसम्वन्धित सभी विधि-वच नोमे भरतजी असनन्‍्तोप प्रकट कर 
रहे है जैसे पावंतीने ज्योतिपानुमोदित तारदजीके वचन प्रमाणके विरुद्ध सप्तपियोके 
वचनको शास्त्राविरुद्ध समझकर स्वीकार नहीं किया। यहाँ यह भी ध्यातव्य हैं 


अयोध्याफाण्यस्‌ इेर७ 


कि ज्योतिप-सामुद्रिक आदि शास्त्र फे प्रामाष्यसे राजाफे लक्षण श्रीरामजीर्मे ही पूण 
हैं तो सेवकत्व-गुणस पूर्ण मरतजीको राजा बननेमें असन्तोष उनके विद्याविवेकका 


परिचायक है। 
'त्वषि परितोप होत न जी के सम्धघरमें विशेष विचार 


१ अर्थी समर्थो विद्वानधिक्रियते'-इस मीमांसान्ययफे अनुसार सत्काल्मे 
गुरुजीके उपदेशसे राजपदग्रहण करना मरतजी सामश्यंके वाहर समझते हैं | 

२ यहाँ जद्यपि यह समुझत हउं नीकेसे विद्याओंके प्रति आदर दिखाते हुए 
भरतजी गुरुषीके उपदेषधमें ऋही भ्रयीसम्मत धम॑नीसिको भी समझ रहे हैं तो भी 
जचतक यहू अपनेफो भक्तिकी छत्र छायामें समाठीन नहीं करते और उसके अन्सगगंत 
आत्मसमपंण नहीं कर छेते तवतक दृदयमें सन्तोप नहीं है। क्योंकि घो० ५ दो० १६०में 

तात न रामहि सौवेदु मोहींसे मरतजीने भक्तिकी अन्तिम अपस्था ( आत्मनिवेदन ) 
दिख्वामी है। 

३ परशुरामजी और राजा ययातिक वृष्ठान्तो्में राजपदका सम्बन्ध न होनेसे 
भरतजी अपने विपयमें उनका वैयम्यं समझते हैं। 

४ चो० ८-९ दो० १०में प्रमुके सकल्पित अनोचित्यको अपने मपतिफेरकार्य॑में 
अनुफूछ समझकर सरस्वतीने जो काय किया उसका परिणाम भरतजीफी सुमतिमें 'मए 
विधिविमुल्ष विमु्न सव कोई'के रूपमें प्रतिभासित हां रहा है। अर्थात्‌ राजपद ग्रहणमें 
गुँदजी, माताआ, सचिवा महाजनों आदि सवकी सम्मतिको भरतजी भक्तिपंथकी 
स्थापनामें कुटिसछाईके रुपमें देख रहे हैँ | क्योकि स॑सय सीछ प्रेमदस अहृहू'की स्मितिमें 
मुटिलाईका प्रचार राज्यमें होगा तो धमनीतिके विनष्ट हानेकी सम्भावना है जेसा आगे 
चौ० १२ दो १८दमें स्पष्ट करंगे। इस कुटिलाईको दूर करनेमें प्रभु ही समय होंगे । 
इसलिए कपिने प्रभुसे प्रघना करते हुए हरहु भगतमन के बुटिलाई (चौ० ८ दो० १०) 
कहा है। इस कुटिलाईके निधारणमें भरनजीकी उक्ति देसे बिनु रपुपति पद जिय के 
जरनि न जाई! ( दो० १८२ ) स्मरणीय है। निष्कर्प यह कि जिस प्रकार मामेफ घरणं 
ग्रज'से मोहसे वूर होकर अजुंनको कतव्यमें निछठा हुई उसी प्रकार प्रभुकी शरणमें 
पाकर भरतजीका असन्तोप दूर हांगा। तत्र वह अयोध्यामें छौटकर राज्यस॑चालनेमें 
प्रवृत्त होंगे । 

५ सन्‍्तोपकी व्यास्या--( संशयाभावान्‌मनसो वेमल्य/ मन' प्रसाद” तथा 
राजनीतिशास्प्रमें कथित सहज विनथो द्रव्य )के अनुमार भरतजीका असन्तोष 
उनके सहजद्रष्यत्व और मन्रसादका परिचायक है । 

६ मरतजीके शुचिताद्योतक असन्तोपमें मुख्य कारण ये हँ--केकेयी-प्रसूत्य, 
स्वयंमें 'कुटिलमसिमत्त रामविमुश्व॒ गतलाज'का आमास घर्मशीकताका अभाव राजपद 
सेनेमें रसा रसातरु जाइहि की प्रसक्ति, राजद्रोहस्प ( साईं ब्रोह' )में पापनियास 
होना आदि | 


३२८ भावार्थ, गास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌्‌ 


७ शास्त्रोका प्रश्ोजन वेदबचनोकी मर्यादा स्थापित करना है उसका भी 
अन्तिम उद्देश्य भकिश्ञास्त्रकी अधीनतामे ईशभक्ति है। अर्थात्‌ श्ञास्त्रोका उपयोग 
भक्तिशास्त्रके पोषणमे हे। भक्ति सब शास्त्रोका रक्षक हे। जैसे राजा और उसको 
प्रकृतिके उपकार्युषकारकशावके माध्यमसे पोष्यपोपकसम्बन्ध है। निप्क्रपं यह 
कि प्रकृति और राजा दोनो सुरक्षित होगे तो राज्य सुरक्षित सुशोभित होता है। 
इसी प्रकार सभी शास्त्रों के समुचित समादरसे भक्तिश्ास्त्र पुष्ट होगा तो सब 
शास्त्रोके समत्वयसे प्रभुकी प्रसन्नताका फल जगन्‌ मगल होगा। जिस प्रकार रक्षक 
होनेके नाते राजा प्रधान या स्वामी हे, उसकी छत्नछायामे अन्यान्य प्रकृति अद्भभूत 
हो राजाकी पोषक कही जाती हे। उसी प्रकार भक्ति रक्षकरूपमे प्रधान है, उसकी 
छत्रछायामे अत्यान्य शास्त्र पोयकछयमे अद्भभूत हें! अत ध्यान रखना चाहिए 
कि भक्तिकी स्थापनामे अन्य जास्त्रोका अनुपेक्षणीय योगदान हे। अत कहना यह है 
कि शास्त्रोक्त धर्मके आचरणमे ही लिप्त जोव यदि ईश्वरशरणागतिसे विमुख 
होनेकी स्थितिमे आ जाता हे तब वह मायाके प्रवाहफ़ी ओर ले जानेके लिए शास्त्र 
उसको विपरीताथंदर्शन कराते हे। भक्तिके शरणमे रहकर जो साधु आन्वीक्षिकी 
विद्याका सहारा लेकर सूक्ष्म विवेकके द्वारा सम्पूर्ण शास्त्रोका समन्वय करनेमे समर्थ 
होते है वे ःजीव मायाके प्रभावस्ते बच जाते हे जेसा भरतजीने अपने चरित्रसे 
दिखाया है। हे तूपन्यासपूर्वंक पू्व॑पक्षकी विवेचनामे माता प्रजा-प्रतिनिधि सम्मतिके 
साथ शास्त्र और पण्डितोकी सम्मतिका निरूपण करते हुए गुरुजीने राजपद- 
स्वीकृतिका जो प्रस्ताव रखा है उसमे भरतजीके सामने उक्त श्ञास्त्र-प्मन्वयका 
उत्तरदायित्व है । वह पूर्ण तव होगा जब भक्तकी दृष्टि अपने दोपो-अवगुणोपर रहती 
है। अत गुरुजीके 'करहु राजुके आदेशपालनमे असन्तोप व्यक्त करते हुए भरतजी 
राजाकी मृत्यु एवं रामवनवासमे केकेयीपुत्रत्वकों कारण बताकर कुटिलमतिमत्त्व, 
निलेज्जता और रामविमुखता आदि दोपोकी प्रसक्ति स्‍्ववमे आरोपित करेगे व 
( दो० १७८ ) आगे चित्रकूटमे सही सकता अनरथकर भूला, राम सुस्वामि दोप 
सब जनही से अपनेमे ही दोपदृष्टि रखते हुए भक्तिभावका आदर्श प्रकट करेगे। यह भी 
स्मरणीय है कि अपने अपरितोपका कारण भरतजी केकेग्रीपुतरत्व और केैक्रेयीकी 
करनीसे होनेवाले दुष्परिणामको भी स्पष्ट करेगे जैता दो० १७०से चौ० २ दो० १८१ 
तकमे व्यक्त है। इन हेतुओसे राज्यस्वीकृतिपर भरतजीको असन्तोप हो रहा हे । 
। सब कारणोका 2 समाधान भरतजीको प्रभुचरणोके आश्रित 
भुआल'के सम्राज्य ( चित्रकूट )से विराजमान श्रीरामजीके शरणमे 
पहुँचनेपर होगा । 


लोकमें अनुपादेयोपादेयत्वकी कसौटी 


'मानाथीना प्रमेथसिद्धि के सिद्धान्तमे विचार करना है कि मानसिद्धप्रमेय 
ग्राह्म है अयवा त्याज्य है। उसमे भी प्रमेषसिद्धिमे नीति-अनीतिको देवकर ही 


अयाध्याकाण्डम श्र 


विद्वानोको ग्राह्मत्व म त्याज्यस्यका विचार करना कर्तंव्य है। हसछिए प्ास्त्रसिद्धि या 
विहित होनेपर भी वह अनीति है तो अनुपादय है। अन्यथा उपादेय है । 


केकेयीजीके धमराम्वलिसि वरदानात्मक घचनकी सिद्धिमें कूंक एवं वेघव्यको 
देखकर राजादशरगजीकी जिस प्रकार हेयदृष्टि हुई उसी प्रकार माता गुद्द आविके 
प्रमाणमृत वन्ननसिद्ध प्रमेप (राजपद* )में स्वामिद्रोह एवं प्रजाका अपराग (अविद्वास) 
समझकर भरतजी उसको अनीति द्वोनेस अनुपादेय ( हुये ) मान रहे हैं जो उनके 
अपरितोपसे व्यक्त है । 

प्रश्न राजपदग्रहणमें घास्त्रसिद्प्रमाणमात्रसे गुरुजीने नीतिविरीधी प्रस्ताधित 
मरतजीफे सामने क्या रखता ? 

उत्तर इप्तके समाधानमें कहना है कि प्रभुके वचन' 'नीति न सजिअ यज़पदु 
पाए'के अनुसार गुदुप्री अर्थोपधा व धर्मोपधा 'ुद्धिमें भरतजीका सहजधिनय 
प्रकाशित करना धृष्ट समझते हैं वह पृवपक्षोपस्थापनसे ही होगा अतः नीतिविरोधमें 
स्वमन प्रकटकर रे हैं। 

सगति अपने असन्सोपका उत्तर जेस होगा वेसा सिखानेकी प्रार्थंता कर 
रे हैं। 

चौ०-अब सुम्ह यिनय मोरि सुनि छेहू । मोहिं अनुह्रत सिसावनु पे ॥७॥ 

भावार्थ आप सब छोग मेरो विनती कर्थात्‌ लम्न निवेदनकों सुनिये और मेरे 

अनुकूल आचरणीय छिक्षा दीजिये । 


भरतजीकी नीतिसम्मत प्रायथना 


झ्ला० ध्या० गुरुजीके उपदेश्वर्में श्लोच्यता एवं वेघता दोनोंको सुनकर राजपद 
प्रहणसम्व भी प्रवृत्ति-निवृत्तिके कर्ंव्यमें भरतजीका असंदिग्ध अवाधित निर्णयात्सक 
विधिकी अपेक्षा है। अभी सभामें हुए सर्वंसरम्मत निर्णयमें भक्तिपंधकी प्रतिष्ठा न 
होनेसे मरतजीको असन्सोप है। अतः यह प्रार्थना है। 

ज्ञातव्य है कि सर्वोपघाणुद्ध हितमापन-समर्थ होते हुए भी गुर वसिछ्ठजी 
मरतजीकी प्रार्थधा ( सिखावन देहू )क प्रत्युत्तरमें कुछ न कहकर अपनी कतिसे 
भरतजीके असन्तोपको दूर करनेके लिए उनके प्रस्तावित चित्रकूट्यात्रांमें सहप॑ 
अनुगमन फरेंगे। वहाँ भरतजीफी प्रार्थनापर ( तजि सकोच सिख्सइज अनुगामी' चौ० ८ 
दो० ३१४ ) प्रभुके सिखावनसे ही भरतजीका असनन्‍्तोप दूर होगा तभी पूर्वोक्त वक्तव्य 
( अंदर ४ )में कही कुटिकाईका उपश्वमन होगा । 

संगति असन्तोपके धश्ामक उत्तरके उपक्रम्म क्षमायाचना कर रे हैं। 


है बेद बिदिस सम्सत सवहीका। जेहि पितु देइ घो पाबइ टीका ॥॥ 
करहु राजु परिहरहु गछामी । मास्हु मोर बचन हिंठ जानी ॥ भौ ३-४ गो १७५ 
डर 


३३० भावार्थ, आस्त्रीयव्याख्यागमेतम्‌ 


चौ०-उतर देखें छमव अपराधु। दुखित दोप-गुन गनहि न साधू ॥4॥ 
भावार्थ : भरतजी कह रहे ह॑ 'असन्तोपमे मै जो उत्तर दे रहा हैँ, उसके लिए 
क्षमाप्रार्थी हूँ । अत्यन्त दीन दु खीके गुण-दोपपर साधु महात्मा ध्यान नहीं देते | 
दा० व्या० : गुरुजनों, हितैपियोके निर्णयका प्रत्यास्थान करनेमे आनदरका 
भाव न हो, इसलिए क्षमायाचनाके रूपमे 'छमब अपराध'की उक्तिस भरतजी अपना 
पक्ष सुनानेका अवसर माँग रहे हे । 


तकतः आदेश का हितकारित्व 


दा० व्या० : 'दुखित दोप गुन गुर्नाह न साथू'का भाव है कि साथ महात्मा अपने 
आदेशके पालनमे आतंप्राणीकी प्रवृत्ति या निवृत्तिपर विशेय ध्यान नहीं देते बल्कि आदेशके 
यथार्थ निर्णयमे उसको जिस प्रकार सन्‍्तोप हो, वैसा कार्य करते है । कहनेका आशय 
है कि असन्तोपकी स्थितिमे यदि वह आदेशपालनमे प्रवृत्त होता हे तो उसका गुण नहीं 
मानते तथा प्रवृत्त नही होता तो उसका दोप भी नहीं मानते | अर्थात्‌ धर्मका विचार 
करते हुए तकंद्वारा आदेशपालनके निर्णयमे नैतिक दोप हे तो असन्तोप होना गुण है, 
रागद्वेषके वशीभूत होकर आदिेशपालनमे असनन्‍्तोप दिखाना दोष है। भरतजीकी 
उक्तिकी सत्यता गुरुजीकी पूर्वकथित प्रतिक्रियासे स्पष्ट हो जायेगी। अपने असन्तोपके 
निवारणा्थ प्रभुके पास जानेका भरतजीका निणय गुरजीकी प्रसन्नताका साथक 
होगा । क्योकि प्रभुके पास जाकर गुरुजीके निर्णय (“राज करहु”मे भरतजीको परितोप 
हो जायगा । उदाहरणाथ महाभारत-युद्धकी समाप्तिके अनन्तर धर्मराज युधिप्ठिरको 
व्यासजी अपने द्वारा कहे भूतह॒त्याकी निवृत्तिके लिए अश्वमेधयज्ञ करनेमे सनन्‍्तोप न 
होनेपर अध्रसन्न नही हुए वल्कि धर्मराजको भीष्मपिताहके पास ले जाकर उनको पूर्ण 
सन्‍्तोष करा दिया | 
संगति : अलन्तोप शामक उपधा सी परीक्षित शुद्धिकों प्रकट करानेवाला 
भरतजीका वक्तव्य आरम्भ हो रहा है । 
दो०-पितु सुरपुर सिय-रामु-बन करन कहहु मोहि राजु । 
एहि ते जानहु मोर हित ? के आपन बड़ काजु ? ॥१७७॥ 
भावार्थ : पिताश्नी स्वर्ग लोकमे हैं सीतारामजी वनमें है, ऐसी स्थितिमे 
आप लोग मुझको राजस्व स्वीकार करनेको कह रहे हैं तो क्या मेरा आप इसमे हित 
समझते है ? या अपने महत्‌ कार्यकी सिद्धि जान रहे हे ? 


भरतजीका उपधाशुद्धिव्यंजक उत्तर 


शा० व्या० : हु तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई 'तुम्ह कहूँ सुकृतु सुजसु नहिं 
दोषू' के उत्तरमे भरतजी बोल रहे है। समप्रतिवनन्‍्ध दायका विना विचार किए स्वय 
राज्याधिकारी बनकर स्वामित्व लेना स्वामिद्रोहरूप महादोप है, उसमे अपना हित 
केसे हो सकता है ? कैकेग्री-पुत्रत्वके फलस्हूप वर्याचानासे पिताकों शरीरत्याग करके 


अयोध्याकाप्डस रेशे 


सुरपुरवासी हाना पड़ा धर्मके नामपर भ्रीरामको यनवासी होना पड़ा, इसमें मेरा क्या 
सुकृत सुयशस द्वोगा ? 'जापन वड़ काजु' का स्पष्टीकरण आगे चौ० ८ में स्पष्ट होगा। 

भासव्य है कि करन फरहु माहि राजु' से गुरंजीके निर्णयकी यथापंता ही 
सिद्ध द्वोगी अर्थात्‌ स्वामिद्रोहुरूप दोपका निरास होकर धरभुके आदेघसे राज्यतंघालन 
द्वारा प्रजा पालनसे सुयष्म्‌ और गमसंवाके सुखमें सुकृत प्राप्त होगा । 
हे संगति भरतजी स्वामी होनेका परिणाम संवकत्वका अपहरण है, ऐसा समझा 

। 

चघो०-हित हमार सिपपरतिसेवकाई सो हरि छोम्तू मातु छुटिछाई ॥१॥ 

भावषार्ष श्रीस्तीतारामकी सेवार्मे ही हमारा हित है परन्तु उठ सेवकाईफा 
माताफी कुटिलताने हर लि है 

माताको कुटिलताका कार्य 


शञा० ब्या० सुमतिम माता केफेयीकी उक्तिके जेठ स्वामि सेवक छघु भाई” के 
अनुसार सीतापति श्रीयम की सेवकाईमें ही मर्तजीका हित है, उसको 'भरसहि टीका' 
की यरयाचनासे माताकी कुटिल्ताने छीन छिया जिसको भरसजी “मातु कुटिछाई” कह 


रहे हैं। 
भरतजोफे विवेकसे मक्तिका पोषण 


उपयुक्त चौपाईमें भरतजीने भक्तिसिद्धान्तफो सुस्पष्ट किया है। दोहा २९में कहे 
देन कहेहु वरदान दुइअ से सम्बद्ध केफेपीकी दो वरोंकी याघना धर्मं्र॑वलछित कही 
गयी है। ओर सत्यसंघताकी रक्षामें विवश राजाक वचनपालनात्मक धमकी प्रधानतामें 
*हुइ तुम्ह कहूँ सव भाँति भष्टाईफा उपदेश दिया गया है। जिसमें करहु राजु की 
निर्देपतासे सुकृतु सुजसुकी सिद्धि बताकर माता तथा पंडितॉकी सम्मतिको भा 
कहा गया है। फिर भी नीतिबविसय दोनेसे इस उपदेशको सत्कालमें अननुछ्ठेय 
मानते हुए रामसंघकाइफां हिल समझना घिमकछ विधेक है। भरतजीकी भक्तिका 
गहूं उच्चतम जाद” दे जा मकिपयके उपासफांके छिए मागदशैक है जेसा मरदाज 
ऋषि दो० २०८ में कहंगे। भरतजोक उक्क भक्तिकी पृष्तभूमिकामें गुस्वसिछजीने 
'साचनीय सवही विधि सोई जा न छाड़ि छल हरिजन होई ( चौपाई ४ दोहा १९४ ) 
फह्मा है। महनेका निष्कप यह है कि पण्डितर्॑ंगंतिमें रहकर शरणागतिफा यथायें 
स्वरूप जानकर सव थास्थ्रोंगों मर्यादा रखते हुए भक्तिका पोषण होता है तो बहू 
माया मोहकी अधीनतामं स्वकर्मसे विचलित होनेके अवसरपर रक्षक होती है। णेसे 
माया द्वार मोहग्रस्त नारदजीक दरणागत होनेपर मक्तिने उनका रक्षण किया। 

इस प्रकार भक्ति द्वारा उपासकाके रक्षणमें श्ास्प्र््मादाका महत्त्व भी प्रकट 
है। इसम ध्यान यहू भी रखना है कि कमफछकी माकांक्षाकों छोड़ 
शास्वानुमोदित अनुछित फर्म और उसके फल प्रमुकी सर्मपित हां जेसा श्रीमझ्भावतर्मे 
कहा गया हे-- कामेन खाचा मनसेन्द्रिये्वा वुद्धघास्मता वानुसृतस्वभावात्‌। कराति 


३३२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


यद्यत्‌ सकल परस्मै नारायणेति समपंग्रेत्‌ तत्‌ ।' अर्थात्‌ जिसमे प्रभ प्रमन्न हो वैगा है 
कायिक वाचिक मानसिक कार्य करना हें। यदि किसी अवसरपर निपिद्धक अनुछानसे 
प्रभुकी प्रसन्नवा होती हे तो उरा कार्यक्रों करनेमे हिंचकिचाहट भी नहीं होती चाहिए--- 
उदाहरणाथथ गणेशजीकी पुजामे दूर्वा विहित हे, तुछमी निषिद्ध कट्टी गयी हूं। परल्तु 
पव॑विशेषपर निपिद्ध तुलसीका चढाना भी गणेणजीके अतुगढ़क़ा साधन हो जाता 
है। तात्यय यह हे कि शास्त्रमर्यादाको छोडफ़र जो धर्म कर्म किया जाता हैं बह भक्तिमे 
परिगृहोत होगा कि नही इसमें सगय है। अतः सशयात्मक कर्मोकों छोड़कर शास्त्र- 
मर्यादित कर्माकी करना इष्ट हे, इसीसे भक्ति पुष्ठ होती हे |" 
सगति : व्यतिरे कत निर्णय सुना रहे हैं । 


चो०-मैं अनुमानि दीस मन साही। आन उपाय मोर हिंत नाही ॥२॥ 
सोक-समाजु राजु केहि छंखे। लखन-राम-सियवितु पद देखे ॥३॥ 


भावार्थ : मैने मतसमे अच्छी तरह विचार करके देस छिया हैँ कि वर्तमान 
शोक ( पिताकी मृत्यु और रामबनवास )से मस्त समाजको लेकर राज्य सच्रालन 
करनेसे कोई लाभ नहीं। बिना श्रीसीतारामके चरणोका दर्शन किये और लदध्ष्मणजीसे 
मिले मेरे हितका कोई दूसरा उपाय नही हे । 


नीतिशास्त्रका उद्देद्य 


शा० वपा० : जिस प्रकार त्रयीका उद्देश्य धामिकोको प्रभुके प्रति सेव्य-सेवक- 
भावकी प्रेरणा देते हुए भक्तिमे ले जाना है उसी प्रकार छोकम नीतिशास्त्र भी 
पारस्परिक प्रीतिको समृद्ध करते हुए प्रभुके प्रति सेव्यसेवक भावहप--नक्ति योगकी 
भोर ले जाता है| 

भरतजीके 'अनुमानि'मे अनुमानप्रणाली इस प्रकार हु--प्रभु उद्धासीकृत्य 
दूरस्थितो%ह राज्यारोहणेन कल्याण साथयितु अक्षम अल्पन्षत्वात' । 


'दीौख मन माही'का भाव है कि विद्वत्सगतिसे भरतजीकी प्रतिभामे उक्त अनुमान 
प्रतिभात हो रहा है। प्रभुको दूरकर अपनी स्वतन्त्र कतुंता रखनेसे अल्पज्ञताके कारण 
कल्याणसे वचित 'होना स्वाभाविक है। इसलिए कैक्यी माता द्वारा श्रीरामजीको 
वनमे भेजकर स्वतन्त्रकतुंत्वमे राज्यस्वामित्वकी कामनामे भरतजी अपना स्वतनन्‍्त्र 
हित नहीं समझते । यत॒ जीव परतन्त्र है, अल्पज्ञ हैं, प्रभु ही एकमात्र स्व॒तन्त्र सवज्ञ हैं । 
उन्तकी शरणमे गये विना अपने हितको समझनेमे दूसरा उपाय नही है। 





अिननननन, 


१ उक्त सिद्धान्तकी पुष्टिमें उत्तरकाण्डमें कहा है--- 
जप जोग घर्मसमूह'ते नर भगति अनुपम पावई। 
श्रुतिसम्मत हरिभगति-पथसजुत विरति-विवेक-धर्म ते विरत, विरति ते ज्ञाना । 
जहूँ लगि साधन वेद बखानी । सबकर फल हरिभगति भवानी । 


अयोध्याकाण्डस ३३३ 


*राजु केह्ठि रेखेंसे व्यक्त है कि ज्ये्तताको प्रतिवन्धक मानकर उसको दूर 
करना माताजीने मरत-राज्यके लिए जो उपाय किया है, उसके अनुसार राज्य डेनेमें 
पितृमरण और स्थायी' रामवनवासके अपराधकी प्रसक्ति भरतजीमें भी हागी। अतः 
सोक समाजु राजु'की कि शोच्य स्थितिमें राज्य छेनेका कोई अमे नहीं है । 

प्रीसीतारामकी ध्ारणागतिमें संवक छृक््मणजीका स्मरण करना मागबतोक्ति 
( तड्ूक्ेपु व्‌ सौहादं )स सगत है। 

सगति भरतजी पुर्यकधित अपने असन्तोपका स्वरूप निम्न दृधन्सोसे व्यक्त 
कर रहे हैं। 

सभौ०-याबि दसनबिनु भुषत भाकृ। वादि धिरतिधिपु प्रह्मथियार ॥शा 
सरनसरोर घादि घहु भोगा ॥ शिनु हरिसयति जायें कप लोगा (७७ 
राय जोय विनुवेह सुहाई।बादि मोर सय्रु घिनु-रघुराई॥६॥ 
भावाथ बिना पस्त्रक॑ आभूषणोंको धारण करना व्यथं है, (भार है) । वेराग्पके 
विना ग्रह्मका विचार अथवा ब्रह्म॑नचिन्तन व्यर्थ है। रोगग्रस्त शरीरके छिए विपुर 
'भोगसामग्री प्यर्थ है। विना भगवद्भूकिके जप योगका साधन भी व्यथं है। सुन्दर 
पघरीर होनेपर भी वह्‌ प्राणफे विना व्यथ है। उसी प्रकार विना भ्रीरघुनाथजीके 
सर्व॑स्वप्राप्ति व्यर्थ है। 
भरतजीका विमर्श 

शा० व्या० सत्यसंध पिसाश्रीफे वचनप्रमाणके पाछनर्म सुख सुयण्स्‌ और 
स्वगरकी प्राप्तिफक धताकर राज करत्ु'की घंके रूममें स्वीकार करके वादमें उसकी 
प्रतिपत्ति सेवा करेठ्ठु सनेहु सुहाएसे करनेके लिए गुरुजीने कहा है ( हस निर्देशमे 
भरतजी राजपदको धारीरस्थानापश्न समझते हैं। और रामसेवाको जीवस्थानापश्न 
मानकर अनुपेेयतया सत्काछमें राज्यसंचालनको प्रधान धमं मानते हैं । ) किन्तु इन 
दोनोंका समत्यय करनेमें मरतजी राजनीतिकी प्रतिघ्वाको देखते हुए स्थतन्त्र विमष् 
नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह पिमर्श स्वयं प्रमुसे करवाना चाहसे हैँ इसलिए गुरजीक 
निर्णयमें विमशंभावात्मक वुद्धि न देखकर मरतजीका मह वक्तव्य है जा मरतजीके 
उपधाषुद्धिके प्राकट्यके उर्देष्यसे गुरुजीको हृष्ट है। किवहुना यादि मोर सु विनु 
रघुराएसे मरतजीने उक्त भावफो ब्यक्त करते हुए रामसंवात्मफधमंक्रो ही अपनानेमें 
अपना अभिप्राय व्यक्त किया है। राज्य स्वीकार करन॑में पौंचोवृत्रा तोका भाव छल 
साधनेका संकेत करा रहा है जो इस प्रकार है। 

छल्लके साधनमें पाँच वृष्टान्तोंका तात्पयें 


बादि बसन विनु भूपन भारु--विना वस्प्रके आमूपणोसे अरूकुत किसी 
व्यक्तिको देखनेमें समाज उल्छसित नहीं द्वोता अपितु मस्तक ही नीचा कर छेता है 


१ दो १८३ चो ८ में संबाका अस्पायित्व चिन्तनीय है । 


३३४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


उसी प्रकार वर्तमान शोक-समाज मुझको ( भरतजीको ) राज पदासीनतासे विभूषित 
देखकर प्रसन्न नही होगा बल्कि सदाके लिए रामसेवासे रहित होनेका भान करके 
सकोचका अनुभव करेगा। 

वादि विरतिबितु ब्रह्म बिचारः--वेराग्यके अभावमे केवल ब्रह्मका चिन्तन 
ब्रह्मयकी स्थितिमे पहुँचाने तक जिस प्रकार असमर्थ होता है. उसी प्रकार रामसेवाके 
अभावमे भरतजीका स्थायी राज्यरोहण प्रभुकी प्रसन्नता व वास्तविक व प्रजापालनमे 
शक्ति-उपधायक नही होगा । 

'सरुजसरीर बादि बहु भोगा'--रोगी शरीर भोग भोगनेमे रुचि रखता है तो 
अकालमें ही यौवनके साथ सम्पत्तिका भी नाश कराता है? | वतंमान-राज्यप्राप्तिसे 
सदाके लिए प्रभुका सेवकत्व प्राप्त न होना ही भरतजीका रोग है, उस रोगसे ग्रस्ति 
भरतजी बहु भोगा'से युक्त राज्यसम्पत्तिको अपनाते हैँ तो अपना और राज्यसम्पत्तिका 
विनाश मानते है । 


“बितु हरिभगति जायें जप जोगा'--कोई साधक व्यक्ति प्रभुके आदेशमे ( वेद- 
दास्त्रोक्त निर्देशभे ) अभिरुचि न रखकर केवक अपने जप-योगसाधन आदिके भरोसे 
ध्येयसिद्धि करना (चाहे तो “भवत्युदार क्वचिदर्थंसिद्धये ( नीतिसार १८ सर्ग )के 
अनुसार उसको फलसिद्धि होना सशयित है “कि बहुना' मोह आदि विकारोके अधीन 
होनेसे प्रसड्मे प्रतिभाहीन होकर उसका पतन ही सम्भावित है। उसी प्रकार 
सभासदोकी सम्मतिसे राज़पदकी तत्कालिक स्वीकृति प्रभुसेवाके स्थायी अभावमे 
“राजवृत्त'को बिगाड़नेवाली होगी । 

जाये जीव बिनु देह सुनाई--प्राणविहीन शरीर ( शव ) कितना भी सुन्दर 
हो, वह दुर्गन्‍्ध और गन्दगीको फैलानेवाला ही है। इसी प्रकार प्राणजीवनस्वरूप 
रामसेवासे विहीन राजपदसे विभूषित होनेमे अपनेको भरतजी घुणित[समझते हैं क्योकि 
वह स्थिति लोगोमे उच्चाटन था क्षोभको पैदा करनेवाली होगी । 


भरतजीके उपरोक्त कथनमे गुरुजीके वचन 'सोचनीय सबही बिधि सोई। जो न 
छाड़ि छलु हरिजन होई का पूर्ण व्यस्थान रखते हुए रामसेवाके नाम पर छलका स्वरूप 
दर्शाता है। जिस भवनमे चारो भाइयोके साथ विचरनेका आनन्द था उस भवनकों 
सदाके लिए रामरहितकी कल्पना पर भरतजीको तीत्र वेदना हो रही है। प्राणप्रिय 
भाईके विना उस भवनमे जीवित रहना भातृप्रेमका उपहास है जो भरतजीको सहना 
पड रहा है। 

सगति : रामसेवाउभावात्मकदोपसेपूर्ण स्वामित्वको त्यागकर प्रभुके शरणमे 
उनकी सेवाध्राप्ति-हेतुसे जावा ही कुटिलताके हरणका उपाय है। 


चौ०-जाउं रामर्पाह्‌ गायसु देहू। एर्काह बाँक मोर हित एहु एआ। 


१ ईप्सितानि विनश्यन्ति यौवनेन सह श्रिय । नीतिसार स० १४ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३३५ 


भावषाथ भ्रीरामफे पास जानेमें ही मुझे सन्तोप होगा, इसीमें मेरा हिल है, यही 
मेरा एकमान्न निश्चय है। आप छांग स प्रार्थना है कि इसके लिए आप्ना ( झ्िक्षा ) दें । 


शोरामसे समाघधानप्राप्ति 


शा० ब्या० भरतजीके कहनेका आश्षम है कि भक्तिपन्यकी मर्यादा रखनेमें 
उनकी सेवा केस होगी ? समझनेक छिए प्रभुके पास जाना है, विचार करना है और 
समाधान पाना है। 

संगति गुएजीके अन्तिम घाक्यका सनुमोदन करनेवाले प्रतिनिधियीके 
निर्णयमें स्नेह प्रमुक जडता भादिकी उपाधि समझा रहे हैं। 

चौ०-मोहि नृप करि मछ थआआापन चहएू। सोठ समेहु-जड्तावस कहूतू ॥८ा। 
दो०-फ्रैकेईसुअआ कुटिलमत्ति रामपिमुस्त गतछान। 
तुम्द घाहत सुक्षु मोहबस मोहिसे अघमके रान ॥१७८॥ 


मायास नमेकेयीपुप्रत्यसे कुटिछमतिमत्त्य रामबिमुश्षता और शणज्जाह्ीनता 
होनेसे में अधम हूँ, ऐस अधमकी राज्य देकर आप छोग सुख चाहते हैँ--यह आपका 
माह है। मुप्तको राजा यनाकर आप छोग अपना भछा चाहूसे हैं. यही आपका मोह है 
क्योंकि मेरे प्रति आपको स्नेह है। उसी स्नेहके वश्लीभूत होकर भाप राज्यसंचाहन 
करनेक लिए कह रे हैं। 


प्रजाप्रतिनिधियोंमें जब्ता आविफी मीमांसा 


झा० स्या० गुदजीकी उक्तिको ( तेठ प्रजा सु्त होहि सुखारो' ) भरतजीने 
“मछ आपन चहट्ट'से अनूदित किया है। शातय्य है कि सत्यसंघ राजाको जिसर्म 
असन्तोप भा उसी असन्तोपविपयका अनुमोदन करना जड़ता है। इसी जड़ताक 
कारण मन्त्रिमण्डछमें अशुद्धि या मोह होनेसे तस्प्रयुक्त ष्यसनोंका प्रादुर्माव होगा तो 
प्रजाका सुक्त नीतिसिद्वान्तक अनुसार स्वप्नवत्‌ हो जायगा। ज्ञातज्य है कि जड़तावस 
कजूहू से मरतजी मन्त्रियों और सभासदोंकी वुद्धिमत्तापर आक्षेप नहीं कर रहे हैँ वल्कि 
उनके बुद्धिजाब्थमें अपने स्नेहका कारण वताकर स्वयंक्रो दोपी मानते हैं । 

वनगमनकी स्वीकृतिके वाद मासा कौसल्मांजीके सामने उपस्थित हानेपर 
लो० ३-४ दो० ५३ में कबिने किया धोरामफों स्थितिका वर्णन तथ्य प्रमुकी उक्ति 
( ज्ञानि सनेहू बस डरपसि मोर ) इन दोनोंके अनुसार हो भख्तजीक़ी उक्तिका समन्यय 
समझना संगत होगा । 


नीति न तजिअका अनुद्ररु॑ण 


है हे 
शा० ध्या० प्रजार्मे व्यसनग्रस्तता होते पर मन्त्रिमण्डल सावधान रहे ठया 
मन्तिमण्डलके व्यसनग्रस्त होनेपर रोजाको सावधान रहना चाहिए । राजा ही प्यसन 


श्३६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


ग्रस्त हो जायगा तो सम्पूर्ण प्रजा दूषित हो जायगी उससे वचनेके लिए गास्त्रपरिपुजित 
सस्कारमे ही राजाने जागृत रहनेकी कहा है। अत राजनीतिसिद्धान्तमे ऐसा कहा 
है। राजाको आत्मसस्कारसम्पन्न होना चाहिए। यह भरतजीका विमल विवेक “नीति 
न तजिअ राजपदु पाए'का अनुसरण रहा है। 


कुटिलमतिमत्त्वादिका निर्वेचन 


कैकेयीपुत्रत्वसे सम्बन्धित कुत्लिमतिमत्त्व आदि दोपोका व्यास्यान इस 
प्रकार है । 

'कुटिलमति'--चौ० ६ दो० ४८मे प्रजाकी उक्ति ( एक भरत कर समत कहही । 
एक उदास भायेँ सुनि रहही' )मे ध्वनित भरतजीका शाव्य कुटिल्मतिमत्व है जिसको 
भरतजीने कौसल्याजीके सामने 'जननी जानो भेऊसे व्यक्त किया है। दो० १४८में 
मत्थराने राजा और कौसल्याजीके प्रति जिस कुटिलताको बताकर कैकेयीको 
कृपटकायँका प्रवोध कराया उस कुटिलताका सकेत क॑वेयीपुत्रत्वसे सम्बन्धित 
कुटिलमतिमे कहा जा सकता है | दो० १७५ चौ० ५मे भी कुटिलता व्याख्यात हे । 

“रामविमुख'--रामनिवासकी वर्याचना, तदनन्तर “राम साधु तुम्ह साथु 
सयाने'की व्यग्योक्तिसे केवेयीकी रामविमुखता झलकती है तथा स्वामिद्रोहरूपदोपकी 
प्रसक्तिमे राज्यके स्वामी श्रीरामके वनमे रहते केकेगीपुत्र भरतजीने राजपद लेना 
रामविमुखता है। 

गतलाज'--विमलवशके रहते अप्रतिवनन्‍्ध दायभूत राज्याधिकारी ज्ये्ठ भाईको 
हटाकर स्वयने राज्यका स्वामी बनना कुलीनताको छजाना है। विमलवशकी मर्यादामे 
ही प्रभुने बधु बिहाई वडेहि अभिपेकूको अनुचित ठहराया हे । विमलवशकी मर्यादाको 
मिटाना कुलीनोके लिए लज्जाहै | 

मोह बस'--पूर्वोक्त चौपाईमे 'सनेह-जडताबस कहहू'की व्याख्याके अनुसार 
दोपोके रहते कैकेयीपुत्र भरतजीके स्नेहमे पडकर उनको राज्यपद देनेका सभाभदोने 

निर्णय करना कतंव्यके बाहर होनेसे मोह है । 

'मोहिसे अधम'--उपयुक्त दोपोसे युक्त अधमताकों भरतजी आगे चौ० १ से ३ 
तकमे स्पष्ट करेंगे । 

'छुख चाहह--उपयुंक्त दोपोकी स्थितिमे राज्ययी अराजकताकों देखकर भी 
भरतजीको राज्य देनेमे प्रजाने सुख चाहना उसमे अपना सुख मानना ( चौ० ६ 
दो० १७५ ) केसे सफल होगा ? 

ध्यातव्य हैं कि भक्तकी ऐसी दीनतापूर्ण उक्ति भक्तिकी पोपक है भक्तिशास्त्रमे 
शोभनीय है । 


उतक्तदोषोर्स आरोपितताका रक्षण 


भरतजीके कहनेका आशय है कि उक्त दोप अभी अध्यारोपित है। राज्यारोहणसे 
वे यथार्थ हो जायँगे जैसे 'यूप तक्षति' वाय्यमे तक्षणके पूर्व दी हुई उदुस्बर छडकीकी 


अयोध्याकाण्डस्‌ श्३े७ 


“यूप' सज्ञा तत्कालमें आरापिस है। तक्षणके वाद यह स्थिर रूती है। बेस ही कैकेयी 
सुअन'में आरोपित कुटिलमतिमस्व आदि दोपोंकी सत्यता राजपद देते ही यूपत्वकी 
सरहद स्पिर हो जायगी | वेसा न होकर उक्त दोप आरोपित ही रहें । 

केकेयी-पुश्रत्वमें दोपत्वफो समझानेमें भरतजोने दो० १०९में जो कार्य-कारण 
भाव दिखाया है, उसमें मरतजीको दूरदर््षिता प्रकट है। जो कि दो० ९१मे केफय- 
नन्दिनीकी कुटिछसादिका उल्लेख करके गुहने ( चौ० ३ से ८ तक दो० १८९में नहिं 
विप वेलि अमिअ फछ फरट्ीी' ) फेकेयोनन्दन मरतमें कपट कुटिकता आदि दोपोंका 
आरोप ब्यक्त फिया है। 

संगति अपनेमें दोप वततछानेका कारण यह है कि राजार्मे धर्मंविजायित्व 
पालनपरस्व परपुरंजयत्व अपेक्षित है बहू अपनेमें नहीं है समझा रहे हैं । 

चौ०-कहूउ साँचु सब सुनि पतिआठू | चाहिम घरमसोकू घरनाहु ॥१॥ 

भावार्थ में सत्य कहता हूँ आप सब उसको सुनकर विश्वास कर्रे कि राजा 
वही हो सकता है जो घ॒र्म ( विजयी ) घीरू हो | 

शा० ब्या० 'मन्वाद्ुपदिष्टः प्रजापलनोपायों न्याय सत्यूव्॑क प्रजापालन॑ धरम” 
सिद्धान्तको मरतजीने 'चाहिआ घरमसीछ नरनाष्टसे स्फुट किया है। राजनोतिशास्त्रमें 
प्रजा-सुक्षकी घर्चामें कहां गया है कि प्रजापालनकी योग्यता घमविजमी क्षत्रियर्मे है 
इसलिए कि वह सम्पूण प्रजाकी सम्मतिका स्थायि तथा प्राप्त करता है । पूर्वेक्ति दोपेकि 
रहते घमंशीरूता ( विजयिता )के अभावमें भरतजी अपनेको प्रजापाछनफे योग्य नहीं 
समझते । 

सत्य एवं 'ऋतपक्षका पघियेक 

विज्ञानमयकोपकी चर्चार्में उपनिपयुक्त सत्य और “ऋतपक्षका जैसा निश्यण 
है घही मरतजीकी उक्ति ( कहें साच सब सुनि पतिआह्नू )से स्फुट है। शास्त्रशुद्ध 
तकयुक्ष पक्षको 'कहें साथ'से स्पष्ट किया है। यही मरतजीका सस्यपक्ष है अ्रन्य 
सवाका केवक सऋतपक्ष है। सत्यपक्षपर ही विश्वास करके शऋतपक्ष विश्वसनीय हो 
सकता है। अन्यपा ऋतपक्षकी प्रतिछा नहीं रहेगी" इसको पत्तिआहूंसे स्पष्ट किया है। 

संगति सप्यपक्षकों उपेक्षित करके ऋतपक्षको हृव्यूर्वक स्वीकार करनेसे धमे- 
छीछता ( विजयिता )का आधार विनछ होगा उसका परिणाम मरतजी बता रहे हैं । 

चौ०-मोट्टि राजु हुठि वेइहहु सबहीं। रसा रसातरू जाइहि तवहों ॥२॥ 

भावाय॑ आप छोग हृठ्यूवंक मुन्तको राज्य दे देंगे तो पृथ्वीका पाताछ्षग्ममें 

चला जाना निश्चित है। 


१ धामिद॑ं पाक्तनपर्र पम्पक परपुरजयम्‌ । 
राजानमभिमन्यन्ते प्रयापतिमिब प्रया' ॥ नोति सतू स॒ १ 
२ सहय॑ बयात्‌ प्रिय दूयातू । 
डरे 


३३८ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्त 


“'रसा रसातल जाइहि का भाव 


द्वा० व्या० : 'सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जोहि न प्रजा प्रिय प्रान- 
समानासे कही शोच्य स्थिति धमंविजयी राजा दशरथके शासनमे नही थी तो पृथ्वीका 
रसा-स्वरूप प्रकट था। अभी भरतजीके राज्य लेनेसे पूर्वोक्त व्याख्यामे कही धर्म- 
शीलता ( विजयिता )का अभाव होगा तो पृथ्वीका रसात्व समाप्त होना ही रसा रसातलू 
जाइहि'का स्वरूप है। अर्थात्‌ परिणाममे भरतजीके राज्यमे कैकेयीका अभिलपित व 
केकेयीकी उक्ति (भई मन्थरा सहाय)के अनुसार मन्थराकी मन्त्रणा कहाँतक सफल होगी ? 
कैकेयीके अवीनस्य भरतजीके प्रति प्रजाका विश्वास कहाँतक टिका रहेगा ? जब प्रजाकी 
भावना निरन्तर यही रहेगी कि 'निरपराध श्रीरामजीको राज्यसे हटाकर वनवास 
दिया गया है तथा जिस कैकेयीने अपनी स्वाथ॑पूर्तिके लिए धर्मात्मा पतिके जीवनकी भी 
प्रवाह नही की । उसका आगे क्या विश्वास है ? कि वह किसके साथ दुव्यंवहार नहीं 
करेगी ?” इस प्रकार प्रेम, विश्वास और एकात्मताका भाव समाप्त होनेमे देर नहीं 
लगेगी | यही रसाका रसातल जाना है। यही कलिकी व्याप्ति है जिसको दो० २१२के 
अन्तगंत भरद्ाज ऋषिजीके समक्ष प्रकट करते हुए भरतजी 'कलि कुकाठकर कीन्ह 
कुजत्र' आदिसे व्यक्त करेंगे । 

संगति : इतने पर भी आप मुझे राजा बनाते है तो उसका यही अर्थ होगा कि 
सुझको आप पापका निवासस्थान बना रहे हैं । 

चौ०-मोहि समान को पापनिवासू ? । जेहि लागें सीय राम बनवासू ॥३॥ 

भावार्थ : मेरे समान पापोसे भरा और कौन होगा ? जिसके कारण सीता- 

रामको वनवास करना पडा । 


पापनिवासुका भाव 
शा० व्या० : चौ० १ से ६ दो० ४७मे नगरवासियोने कुटिलताप्रयुक्त दोषोको 
बताकर केक्रैयीको पापिनी कहा था, केक्रेयी-पुत्रत्वको भी उन्हीं दोषोसे समन्वित 
पापनिवासका हेतु कहना कैकेयीके पापिनीत्वले सगत है क्योकि कैकेयीने अपने पुत्रके 
कारण ही श्रीरामजीको वनवास दिया है। 
नीति दृष्टिसे 'पापनिवासू' स्वामिद्रोहरूप महान्‌ पापसे सम्बन्धित है| पहले कहा 
जाचुका है कि ब्रह्मद्रोह, गुरुद्रोह, पितृद्रोह, आदि सब पाप राजद्रोहमे समाये है । 
जो कि सीय राम वनवासू' व 'भरताह टीका'के वरयाचनासे स्पष्ट है। 'मोहि समान से 
रामवनवासमे दृष्ट कारण भरतजी अपनेमे केकेयीप्रसूत्वको मानते है। अत* राज 
करहु'को स्वीकार कर लिया जाय तो राजद्रोह यथार्थ होगा, उसमे पापनिवास होना 
निस्सदिग्ध है। 
सगति : राजा होकर उपयुक्त दोपका साधन बनते रहना क्या यह उचित है ? 
चौ०-राय राम कहुँ कानन दीन्हा । विछुरत गसन अमरपुर कीन्हा ॥४॥ 
मे सु सब अनरथकरहेतु | बेठ बात सब सुनें सचेतु ॥५॥ 


अयाध्याकाण्डस्‌ ३३९ 


भावार्ष पिताधी राजाने श्रोरामजीको वनवास दिया उनसे विषछ्ृड़ते ही ये 
स्वर्गंलोक चले गये। सव अनर्थोकी जडमें में हो ऐसा दुष्ट हूँ जो इतना होनेपर भी 
सजीव वेठा सव वाें सुन रहा हूँ । 

झा० ७या० बरदानकी प्रतिज्ञासे वद्ध होनेसे सत्यसंथ राजाने श्रीरामजीको 
राज्पके बदछे 'कानन राजु' दिया पर उसके परिणामर्मे पुत्रवियोगके कारण राजाका 
स्वगवास हुआ । अन्सतोगस्वा इसमें में ( मरतजी ) ही तो कारण हुआ । अत' बरदानसे 
होनेबाले सब अनयोंका मूल कारण होना हो मेरे ( भरतजी )में शठता है। इसमें 
हेतु-देतुमद्भाव इस प्रकार कहा जायगा--गदि मयि केकेयीपुत्रत्य॑नामविष्यतु सहि 
अनर्थों मा निभित्ती कृत्य नाभविष्यत्‌ । 


शठ्साका स्वस्प 


जिस प्रकार पिताश्नीके स्वर्गवासमें पुश्रवियोग अनन्यथासिद्ध है उसी प्रकार 
भरतजीके राजपद ग्रहण करते ही रामवनवास और पिताको मृत्यु दोनोंके प्रति 
फेफेयीपुप्रत्वमें अनन्ययासिद्धत्व होनेका अनुमान प्रजाके छुदयमें हो जायगा। इस 
प्रफार पिताश्रीकी “राय राजपदु तुम्ह महुँ दीन्द्रा'को आज्ञा मानकर राष्य छेनेमें 
स्वार्थसद्धि होनेस मरतकी छाठ्ता स्पष्ट होगी। राजनोतिकी दृष्टिमं स्वमण्डऊ़के 
दो पक्षाफे बीच विग्रहूका बीज वोनेवाछा शठ है। अपवा राजनीतिसिद्धान्तरमें आत्म 
संपत्तिमान्‌ स्वामी द्रष्यसंपत्तिहीन होनेपर भी सेव्य माना गया है उसको सेवा ले 
करके स्वयं राजपदासीन होना घठ्ता है। अयथा तात न रामहि संफिहु मोही'की 
प्रवृत्तिमें आस्मसम्पन्न स्वामी श्रीरामजीकी सेयामें जाना ही 'सचेतू” होना है उसको 
छोड़कर राजपदम बठनेको वात सुननेमें 'सचेतू द्वाना शठ्ता है। 

संगति उपरोक्त छव्तासमक सप्रेतृसि अपने जीवित रहनेकी स्मितिकों 
छज्जास्पद वसा रहे हैं । 

वो०-विनु रघुबोर बिक्नोरि अवासू। रहे प्रान सहि लग उपहासु ॥६॥ 

भावाथ रघुपतिसे विहीन घरको देखकर भी प्राय बचा है--इस स्थितिको 

सहते हुए में जगतुर्में उपदासके योग्य हूँ। 
सेवफकी उपहास्यता 

हा० व्या० अपने कारणसे स्व्रामीकी अननुरूप स्थिति देखकर सेवकको 
अतिप्रास होता है जो मरजानेफे समान है। केमेयीपुत्रके निमित्तसे श्रीरघुवीरको 
पनवासी होना पड़ा, मरतजीको यह दुःख है। इस पुखसे उनको इतनी तीम्र बेदना 
हो रही है कि रघुवीरसे रहित घरको देखकर जीवित रहना संसारके सामने अपने 
सेवकस्वको उपहासास्पद झ्ममें वेदेल रहे हैं । 

राजसिद्धान्तमें राजाने राज्यरक्षण और प्रमुकी सेवाके छिए बपना शरीर 
रखना दे, उससे वंचित द्वोनेमें “रहे प्रान सहि जग उपदासू” कहना नोतिसंगत है । 


३४० भावाय॑, गास्तीयव्यास्यारमेतम्‌ 


अथवा 'दण्डकरसाधथनाधिकारेण जनपदविदेय गाहये [! अर्थशास्प्रोक्तिके अनुसार जनपद- 
विद्वेषकी प्रसक्ति जग उपहायु'से व्यक्त € 


भरतजीके जीवनका उपाय 


चो० ४ दो० १८५मे सुमन्‍्तके जीवित रहनेगे 'जिउ ने जाड उर अबब कंपा्ी 
का जो योग कहा गया था, वही कौसल्याजी, रानियों और अववबासियोि जीवचका 
आधार हे। उसी अवधि आस'में भरतजीका भी जीवन 8 

सगति : राजाकी उक्ति 'छाभुन रामहि राजुकर'मे समन्वित विप्रवन्धु ओकी 
उक्ति नाहि न रामु राज के भूले। वरम बुरीन विगयरस 'टखेंकी एक वावबता 
भरतजीकी अग्रिम उत्तिमे स्पष्ट हो रही हे । 

चौ०-राम पुनीत विपयरस झरूखे। छोलुप भूमि भोगके भूले॥ 

भावार्थ * श्रीराम पवित्रात्मा है, विवयोगे उनकी रुचि नहीं हे । एक में हूं 
जो राज्यका लोभी और भोगका इच्छुक बन रहा हूं। अबवबा श्रीराम पुनीत विपय 
रसरूप हें उनसे विमुख होकर मैं राज्यका छोभी और भोगसुलका उच्चुक बनानेकी 
तैयारीमे हूँ । 

श्रोराम और भरतजीमें वेचम्यं 


शा० व्या० : दो० ४१मे श्रीरानकी उक्ति तथा दो० *ध्पमे कौसल्याजीके 
कहे वचनसे श्रीरामकी पुनीतता स्पष्ट हं। श्रीरामकी विवयरसवि्ह,नता दा० ४१में 
कहे वचनसे व कंकेयी द्वारा दिये 'मुनिपट भूगन भाजन'का गहण करनेसे स्पष्ट हे ( चौ० 
५ दो० ७९ )। प्रजामे यह श्रीरामकी पुनीतता एवं विषयविमुखता प्रकट हो चुकी है, 
इसके विपरीत विपयछारूसा भरतजीके राज्य लेनेमे प्रकट होगी | यही वेधम्यं हे | 


रामरसकी अनुपेक्षणीयता 


निविकल्प चिदानन्द ही रामतत्व हे!। अयोध्यावासियोके भाग्यसे वह तत्व 
रामरूपविपय वनकर दृष्टिगोचर हुआ हे । उस विपयके रसास्वादकी छोडकर राज्य- 
भोगादि सुखोकी छालसा करना धिकक्‍्कृत हे शरीरधारणका उद्देश्य भी रामसेवा है, 
राम सेवकाईको अपनाये विना कैकेयीकी इच्छानुमार भूमिभोगकी आजामे राजपद लेना 
लोलुपता है । 


संगति : रहे प्रान सहि जग उपहासू'की उपपत्तिम भरतजी हृदयकी कठोरताकों 
व्यक्त कर रहे है| 


चौ०-कहे छूमि कहों हृदय कठिनाई ?। निदरि कुलिसु जेहि लहो बडाई ॥८ा 


भावार्थ : अपने हृदयकी कठोरता कहाँ तक बतावे ? इस कठोरताने वज्त्रकी 
भी कठोरताकों लजाकर अपनी बडाईको प्राप्त किया है । 


अयोध्याकाध्यम रेड 
विषेफयुत ऋठोरतामें भक्ति 


शा० ब्या० रामविरहमें शरीरस्याग न करनेसे जिस प्रकार कौसल्याजोने 
मोर हृदय सहू कुकिस समाना! बहा, सुमन्वने भी हुदयें वद्ध वेठारि' कहा उसो 
प्रकार भरतजी भी अपने दृदयकी कठोरता निदरि कुलिस छही बड़ाईसे व्यक्त कर 
रहे हैं। मक्त या सेवककी यह कठोरता उसके घेयका परिचायक है और भक्ति भावर्मे 
घोभनीय है। 


सगति निदरि कुलिस जेहि एह्टी बड़ाईकी उपपत्ति आगे दिखायी जा 
रद्ठी है। 
दो०-भहारन ते कारमु कठिन होई दोसु नहिं मोर। 
फुछिस अस्पि तें उपरसे छोहू कराकू कठोर ॥१७९॥ 


भावाथ कारणस काये कठिन हांता ही हे इसमें मेरा दोप नहीं है। हड्डीसे 
परष्ध ( ह्वीर ) कठोर होता है ओर पत्थरस छाह्ठा थति फठार होता है। ( ज्ञातव्य 
है कि हृड्डीसे हीराकी उर्स्पत्ति है और पर्थरसे छोहाकी । 


फारण घ फायमें गुणफा सम्बन्ध 


शा० स्या कारणगुणा" फायगुणान्‌ आरमन्ते--इस सिद्धान्तके अनुसार 
फारणक गुण कार्यमें संक्रमित होते हैं। कार्यावस्थार्मे क्ारणके विख्तरे गुणोंका संचय 
फार्यरूप अवमपीम होता है अतएुय गुणाधिनयात्‌ कार्यमें गुणोंड्री अतिशयिसता होती 
है। इस सिद्धान्तकों उपयुक्त दा दृष्टान्तोंसे स्फुट किया है। जेसे अवयवोका घनीभाव 
कृठो रतास व्यक्त किया है। अवयचिस्स कर्यावस्थामें अवयर्वोक्ति परिपाकके परिणामस्वरूप 
अययपान्तरोंका प्रवेश या विखछरे अवयोका घनीमाव होता है। अस' बारणकी अपेक्षया 
कार्यमें विजातीय कठोरता भी आ जाती है, यहो कार्यकी कठोरता है। जेसा कि 
भरतजीके हुदयकी कठोस्तामें वर्णित है। 


उपयुक्त सिदान्तके अनुसार घो० १२ दा० १८१ में कहे वचनसे यह स्पष्ट है कि 
पुत्रमें गुणोंका संक्रमण केकेमीसे हुआ है भरतजी कहते हैँ कि माता फेकेयीको कठोरता 
मुझमें संक्रमन्त हुई हैं। एस संक्रमणमें यह भी ज्ञातव्य होगा कि मरतजीका हुएय इतना 
कठोर है जिसमें केफेमीका अधिव॑कयूर्म राग प्रथिष्ट नही हो रहा है अतः भरसजीकी 
कठोरता राज्यप्राप्तिमें निष्किय है। अथवा रामप्रीसिमें ओतप्रोत भरतजीका हृदय 
पिवेकसे इतना सघन दृढ़ है कि उसपर मेकेयीक॑ रागका प्रमाव नहीं पड़ रहा है। 
जिसके कारण केकेयीको प्रवृत्ति | सहित समाज राजपुर करहू') अपना अधिकार 
भमरठजी पर स्पापित नहीं कर रही है । फल यह्‌ हुआ कि भरतजीकी कठोरता 
बियेकसंवर्छित रामस्नेहकी दु़ताको विचछित फरने या गुरुजी # निर्देश व आप्तजनोंकी 
सम्मतिकों ( राज करत्रु ) कार्यान्वित करानेमें असमर्थ हो गयी | 


३४२ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतस 


पीलुपाकवादिमतका सामंजस्य 


पीलुपाकवादी नेयायिक मतमें अवयवीके रूप-रम-गुणादिके परिवर्तन 
अवयवोका गुण कारण माना जाता हे। तथा पाथिव परमाणुओके रूपरसादिका 
उत्पादन या परिवर्तन अग्निके सायोगसे माना जाता है। अवयबीकी दृष्टिमे कठोरताऊे 
उदाहरणमे भरतजी हू | परमाणुकी दुष्टिम परमाणुस्थानापन्न कौसल्याजी उदाहरण हे। 
उसमे श्रीरामजीका आश्वासन अग्निस्थानापन्न हे । 
सदति : विज्ञाममय कोशके आधारपर अगनेकों न सभालछा जाय तो आगे 
और अधिक दु ख अन्नमय कोशमे स्थित जीवको देखना होगा ऐसी आपत्ति दे रहे है। 
चौ०-केकेई भवतनु अनुरागे। पॉवर प्रान अधाइ अभागे॥शा 
जो प्रियबिरह्‌ प्रानप्रिय छागे। देखय सुनव बहुत अब बआागे॥शा 


भावार्थ : हमारा शरीर कैकेयीसे उत्पन्न हे, उससे प्रीति रखनेवाला मेरा प्राण 
महा अभागा है जो अपने परम स्नेही स्वामी श्रीरामका विरह होनेपर भी मुझको प्रिय 
लग रहा है अर्थात्‌ मै प्राणको नही छोड़ रहा हूँ। इससे छगता है कि आगे अभी बहुत 
दु ख-सुख देखना वाकी है । 


कौसल्योक्तिकी एक वाक्‍्यता 


शा० व्या० : कोसल्याजीकी चौ० ८ दो० १६५मे कही उक्तिकी एकवाक्यता 
यहाँ स्परणीय है। प्रियके विरहमे अन्नमय और प्रागमब-कोशतक सीमित रहना 
हृदयकी ( अविवेकपूर्ण ) कठोरता दोवावह हे । भरतजी तो विज्ञानमय कोममे होनेवाले 
विचारके बलपर घैय॑मे जीवित है। 
सगति : भरतजी केकेयीउुत्नसे होनेवाले दुष्परिणामकों व्यग्योक्तिके द्वारा 
बता रहे हे । 
चौ०-कखन-राम-पसिय-कहुँ बनु दोन्‍्हा | पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हा ॥शा 
लोन्ह विधवपन अपजसु आपु। दीन्हेउ प्रजहि सोकु-संत्तापु ॥४॥ 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजु। कोन्ह्‌ केकई सदकर काजू ॥पा॥। 


भावाथ : माता कैकेयीने सीता, राम और लक्ष्मणजीको बनमे भेज दिया। 
राजाको स्वर्गलोकमे भेज कर पतिका भला किया। उसके परिणाममे स्वय ही 
वेधव्य और अपयशस्‌ ले लिया तथा प्रजाको शोक सन्ताप दिया | मुझको सुख सुबशस्‌ 
ओर स्वराज्य दिया । इस प्रकार कैकेयीने सबका काम बनाया । है 


कैकैयोकी करनीका सारांश 


शा० व्या . चौ० ८ दो० १६०मे 'आदिहु ते सव आपनि करनी । कुटिछ कठोर 
पी त मन बरनी'मे केकेयीने कही करनीका साराश भरतजीने उक्त चोपाइयीमे प्रकट' 
या है। 


अयोध्याफाप्दम शे४३ 


सोताजों घ लक्ष्मणत्रीके वनवासमें फकेयीका फरतुस्व 


प्रइन परयाघनामें केवल थ्रीरामजीका यनवास कठ्ा है तो यहाँ 'लक्षन राम 
सिय कहें वनु दीन्द्रा' केसे कहा गया ? 
उत्तर केफेयीको करमीस इसका समाधान समझना होगा। दोहा १शमें 
मन्पराकी उक्तिमें 'भरतु वदिगृह संदर्शहि ऊखनु रामके नेव'से लक्ष्मणजोके प्रति 
कैकेयोका प्रेरऋ्भाव होना “मतिफेरमें स्वाभाविक है। अत' श्रीसमजीके साथ 
लश्मणजीका जाना रानीको हृष्ट माना जा सकता है। घो० १ दा० ७र्म प्रतिछ्ठित 
नारियोंके तुम्हू कहूँ तो न दोहू वनवासू” कहनंपर सीय सकूथ बस उतरु न देई। 
सो सुनि तमकि उठी केक॑ई'स सीताजीको न रोकनेसे फेकपोका उतके वनवासमे अपना 
प्रवतकस्व इए माला जायगा। हस प्रकार सीताडी और कूथमणजोका धीरामजीक 
साथ बन जानेमें ककंयीको अपनम वसुत्व अभिमत था कहा जायगा | 
फंकेयोफो घघव्य घर अपयशस्‌ इष्ट 
केकेमीकी उक्ति 'कछुब' काज विधि बीच विगारेठ | भूपति सुरपतिपुर पयग्ु 
पारेठ! ( चो० २ दा० १६० )क़ी व्यास्यांकं अनुसार पठइ अमरपुर पतिहित 
कीन्हा'का भाव स्पष्ट है। क्याकि अपने वघव्य और अपयशतफो ( 'तात बात में सकछ 
संवारी से ) उपलब्ध करना केक्यीने स्वयं इष्ट समझा छेसा 'नेहर जनमु भरव यरू 
जाईसे पतिका त्याग करके अछग रहनेक छिए भी बहू उतारू थी। 
दो० ४७-८८के भन्तगंत जद तह पंहि केकेइ हि गरारी'से केकेयीका अपयशस्‌ 
स्पष्ट है। फैकेयीकी करनोका वस्धान करते हुए खरभर नगर सोघु सब काहू । दुसह्‌ 
दाहु उर मिटा उछाहू से प्रजाका धाक-संताप स्फूट है। वंधव्यका हुए होना पतिमरणकी 
इष्टपत्तिस अर्भप्राप्त है । 
फीन्हू केक सबकर काजू'को व्य॑म्पोक्तित भरतज्री मेकेयीकी उक्तिमें तात 
यात में सकछ संवारी'क। 'मोहि दी हू सुख सुजसु सुराजू सं स्पष्ट कर रहे हे। कहनेका 
आशय है कि स्वार्थी ध्यक्तिने मछा साचता या करना छितका आमासमात्र हू। 
संगति उसी अम॑ंगछ-राज्यप्राप्तिका अभिनन्दन आप ( प्रतिनिधि ) कर रहे 
हैं। यह स्नेहोपाधिका फछ है । 
चौ०-पृद्ठि ते मोर काह अथ नोका ? । तेहि पर बेन कहेतु तुम्ह टोका ७६॥ 
फ्रेकइशठरननमि जग माही | यह मोहि कहूं कछु अनुचित नाहों ७७। 
भावाप॑ इससे अधिक मेरा भछा और क्या होगा ? उसपर भी आप छोग 
मुप्तको राजतिलक लेनेको कह रहे हैं। ककईके पेटस उत्पन्न होकर संसारमें मेरे छिए 
यहू सब होना कुछ भी अनुचित नहीं है | 
कंफेयोपक्षसमथनमें अनोचित्यका ष्यनन 
शा० ब्या० केक्रेमीकी करनीका उपयुक्त परिणाम देखते हुए भो आप छोग 


३४४ भावायं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


उसीके पक्षको रखते हुए मुझे राज्यपद देनेकी कह रहे हैं जिरामे कैफैयीके हितसे बढ़कर 
मेरा और क्या हित होगा ? धर्मके नामपर मुझको राजपदग्रहणकी प्रेरणा देकर 
सुखु, सुजन्‌ सुराजु'की उपलब्धि करानेमे कंकेयीके उदरसे जन्म लेनेके कारण अनुचित 
नही है । 'कीन्ह कैकई सब कर काजू'के भावमे कैफेयीके पक्षका समयंन करना अनुचित 
नही है। स्मरण रखना चाहिए कि भरतजी व्यग्यमे बोल रहे हैं । 
भरतजीकी स्वरूपतः कारणता 
यह मोहि कहँ कछ अनुवित नाही'का यह भी भाव है कि कैकैयीरूप जहरसे 
उत्पन्न भरतजी स्वरूपत रामवनवासमे कारण हू, उसके दण्डरूपम 'देन कहहु टीफासे 
अपनेको दण्डित मानना भरतजी अनुचित नहीं समझते। जिस प्रकार वाल्मीकि 
रामायणमे वाणित कथाके अनुधार कुत्तेकी आपत्तिपर उसके मारनेवालेको मठाधीग 
बनानेका निर्णय प्रसिद्ध हे | स्मरण रखना हे कि चित्रकूटमे प्रभुके निर्णयसे सिद्ध होगा 
कि वनवासका कारण कंकेयीग्रसूत्व नही हे, वल्कि सत्यनन्व पिताश्रीके बचन प्रमाण्यकी 
सुरक्षा" व कैकेयीकी मनोरथविगेषपूर्तिकाप्राणभाव है ।* 
ची०-मोरि बात सब विधिहि बनाई। प्रजा पॉँच कत करहु सहाई ७८७ 
भावार्थ : मेरे हितकी उपयुक्त बातें जब विवाताहीने वना कर रखी हैँ तब 
प्रजा और पतच्नोकी उसमे प्रवर्तता करना क्या अर्थ रखता हे ? 
पश्चोकी अभ्यनुज्ञा हें न कि प्रवर्तेना 


शा० व्या० विधिने राज्यप्राप्तिक उद्देश्यमे पहलेसे ही मेरे लिए विधान 
केकैयीके द्वारा प्रकट कर दिया हे,? तब पद्चोका विध्यात्मक वचन मीमासाशास्त्र 
प्रणालीसे प्रवर्तक नहीं किन्तु अभ्यनुज्ञामात्र कहा जायगा--इसको कविने “करहु 
सहाईसे व्यक्त किया है। उसका भाव यह कि विधिकी सफलता अप्रवृत्तको 
हितसाधनताकी अनुमितिके माध्यमस अनुछ्ठेयमे प्रवुत्त करानेमें ह॑ उससे पशच्चोके 
विधान वचित है। 

सगति : राज्यप्राप्तिनिमित्तक दोपोके निरा॥र्थ चिकित्साका होना राज्य- 
स्वीकृतिके बाद क्यो सम्भव न होगा ? इस प्रश्नका उत्तर दे रहे हँ। 

दो०-पग्रहग्रहीत पुनि बातबस तेहि पुनि बोछो मार। 
तेहि प्भआाइअ बारुनि कहहु काह उपचार ? ॥१८०॥ 

भावायथं : जो पहलेसे ही ग्रहदशासे पीडित हो । उसको वात-रोगने भी पकृड 
लिया हो । उसके बाद उसको बिच्छीने काटा हो। उसके ऊपर भी उसको मदिरा 
पिला दी जाय तो क्या यह्‌ उपचार कहा जायगा। 
१ तासु बबन मेंटत मत सोचु--चौ ० ९ दो० २६४ 
२ इसका विचार लखन कछु कदु वानीमें द्रष्टव्य है । 
३ भरतजीकी उक्ति ह-- जननी तुं जननी भई विधि सन कछु व वसाई' ॥ दो० १६१ 





अयोध्याकाप्डम्‌ शेडप 
राज्यप्राप्तिदोषफा दुर॒पनेयत्व 


झा० व्या० दो० १७८में मरतजीकी उक्तिप्त संगत उपयुक्त दोहेफा भाव इस 
प्रकार कहा जायगा-- 


“ब्रहग्रहीत'--कैकेयीपुश्र॒स्वसे सम्बन्धित ( चौ० !में ) कहा उद्गार ग्रहग्रहीतकी 
स्थिति है। 


वात्तदस'--कुटिलमतिमस्वसे सम्बन्धित ( चो० रसे ४ तकमें ) कहा उदगार 
करेकेयीकी उक्ति ( 'तास वात मैं सकछ सेँंवारी' )स संगत वातब्याधि है। 

'वीछीमार'--रामबिमुल् गतराजसे सम्बन्धित ( चौ० पमें ) कहा उदुगार 
गुरझजीकी उक्ति ( 'तुम्द कहूँ सुकृतु सुजसु नहिं दोपू' )से संगत वीछीमारको पीडाके 
समान है। 

“पिआाइअ बासनी'-- चाहृत सुखु माहिसे अधमके राजसे सम्पन्धित ( चो० इसे 
८ तकमें कही ) पतश्चस्े सम्मत राजपदप्राप्ति मदिरापानके समान है, जैसा छक्षमणजीकी 
उफ्ति कैहि नः राजमद दीन्द करूकू! ( ची० ! दो० २२९ )में कहा यया है। मस्तजीके 
कहनेका भाव है कि उपयुक्त तीत दोपोंसे तो बहू ( भरतजी ) भ्रस्त हैं ही चौथा दोप 
राजपद्रहृणप्रयुक्त स्वामिद्रोहरूप महादोप होगा जिसका उपचार सम्भव महीं, 
तब उनकी चिकित्सा असाध्य हो जायगी | 


नास्तिवप एवं आस्तिक्यफो विवेहस्पितिमें अन्तर 


जशातब्य है कि अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति होनेपर वर्णाश्रमप्रधान आास्तिककी 
प्रवृति सदाचारमें दृढ़ हानेसे सोकयात्राका विरोध नहीं करेगी । नास्तिक्यरमें प्रह्मण्ान 
हनेपर यधेक्छाघरणक दृढ़ स॑स्कारसे लोकयात्राके विर्ध आचरणमें ही नास्तिक्की 
प्रवृति रहृगी | इसका उदाहरण घुडालाफे योगवासिछलोक्त चरित्रसे प्रसिद्ध है। अत 
जिस प्रकार नास्ति को अध्यास्मशानकी ओर प्रवृत्त कराना स्वापी छोकपात्रार्मे निर्षक 
है उसी प्रकार वारुणीख्पराज्यप्रदानफे द्वारा भेकेयीप्रसूत्वके रहते ग्रहग्रहीतकी 
चिकिस्सा करना भरतमी व्यर्थ समझते हैँ । निष्कर्ष यह कि कैकेयीप्रसृत्यदोषके रहते 
भरतजीकी स्थिसि यथेष्छाचारी नास्सिकफे समान है। 
संगति भरतजी कहते हैं कि उन्हें फेकेयीउुश्नत्न-दोपकी चिकित्साफे रपमें 
ब्रद्माजीने रामभ्रातृस्व दिया है वही योग्य है।* 
चौ०-फेफइसुमननोपु जग ज्ोई। चतुर घिरचि दोन्‍्ह मोहि छोई ॥१॥ + 
घसरयतनथ राम-छघु भाई। दोन्दर सोहि विधि घादि बड़ाई॥२0 
भावार्य फेकेथीपुश्रके छिए. संसारमें जा योग्य.है बी चतुर ब्रह्माजीने मुझे 
दिया है। विधाताने मुप्ते राजा वशरथका पुत्र और श्रीरामका छोटा भाई होनेकी 


१ घौर ३४ दो० ३९६में राबाको उक्ति ररिहहि भाइ सकछ सेवकाई'से समस्बित है। 
डड 


३४६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


बडाई दी, वह व्यथ॑ हे । अर्थात्‌ कैकेयीके पुत्रकें हकमे रामसेवकत्वसे शून्य राजपदका 
सुयोग दशरथपुत्रत्व एवं रामानुजत्व-योगके अनुकूछ नहीं है । 
ब्रह्माजीकी चतुरता 
शा० व्या० : चतुर विरचिसे ब्रह्माकी यह चतुरता बतायी कि उहोने एक 
ओरतसे कैकेयीपुत्रत्वका अपयशस्‌ दिया, दूसरी ओरसे दशरथपुत्रत्व एवं रामश्नातृत्वका 
यशस्‌ दिया । इसमे दृष्ट कारण न दिखायी देनेसे 'दीक्लि विधिसे अदृष्ट ब्रह्मा )को 
कारण बताया हे । 


पिताश्रीके निर्णयके पीछे व्याप्ति 


माता कैकेयीकी कुटिलता और पिता दशरथका विवेक--दोनोका सयोग 
होनेसे भरतजीने किया हुआ निर्णय न्यायभाषामे 'अथेसमाजयस्त' जेसा कहा जायगा ।? 
भरतजीके उपयुंक्त कथनमे व्याप्ति इस प्रकार कही जायगी “त्र यत्र रामनिझूपित- 
आतृत्वे सति दशरथतनयत्व तत्र तत्र राज्याभिपेकस्वीकतुत्वाभाव '। इस 
व्याप्तिको व्यावहारिक रीतिसे चरितार्थ करनेमे राजा दशरथकी संत्यसधता एवं 
शुचिता आधार हे। चौ० १ दो० ३६मे “चहत न भरत भूपतिहि भोरें। विधिवस 
कुमति बसी जिय तोरे'की व्याख्यामे स्पष्ट किया है कि भरतजीके स्वभावकों जानकर 
राजाने- 'करिहह भाइ सकल सेवकाई' निर्णय क्या हे, जिसकी पुष्टि 'तात न रामहि 
सौंपेहु मोही'से स्‍्व्य भरतजीके द्वारा माताके सामने सुनानेसे हो रही है। अत 
कैकेइसुअन'से दोप समझाते हुए भी उतक्तव्याप्तिको रखनेमे पिताश्नीका विवेक और 
राभश्रातृत्॒वकी शुचिताका महत्त्व दर्शाया हे, जो राजनीतिमे कुलीनताका प्रतीक 
कहा जायगा। 

यहाँ कविने 'केकेइसुअल' कहकर स्वतन्त्रताकामनाग्रयुक्त शास्त्रविरोधी-छोभ 
ओर 'दसरथतनय रामलरूघुभाई' कहकर हसवशकी कुलीनता व शुचितासे शास्त्रानु- 
गमन समझाया है । 

संगति : वक्ष्यमाण उत्तरके उपक्रममे गुरुजी व जनपदप्रतिनिधि आदिके कहे 
पूव॑पक्षका अनुवाद भरतजी कर रहे हैं । 

चौ०-तुम्ह सब कहहु कढावन ठीका। राय रजायसु सब कहूँ नोका ॥र३े॥ 
उतर देउं केहिविधि केहि केही ? । कह॒हु सुखेन जया रुचि जेही ॥४॥ 

भावार्थ : आप सब मुझको राजतिलक करानेके लिए कह रहे हूं, उसमे भी 
राजाकी आज्ञा बताते हुए सबका हित बता रहे है। किसको किसको किस प्रकारसे 
उत्तर दूँ ?। जिसकी जैसी इच्छा हो खुशीसे कहे । 


उत्तर देखँ केहिविधि'का भाव 
शा० व्या० : गुरुजीके कहे आदेश 'सिर धरि राज रजायसु करह | जेहि पितु 





१ पृ्व॑पक्षमें हितकारितांका अभाव-निर्णय । 


अयोध्याकाप्डस्‌ डे 


देइ सो पावहि टोका' का छपर्थन दा० १७५में सबने किया है। उसका उत्तर देनेके 
छिए भरतजी तुम्हू सब कहहु'स प्रथमतः उनके समर्थनका स्मरग सबको करा 
रदे हैं। 

प्रसिचादीका उत्तर मिरछ जानेके बाद व्यवहाराध्यायकी पद्धतिसे धादीको 
वोहनेका पुन अयसर दिया जाता है, उसके वाद निर्मय होता है। हस न्यायसे 
भरतजी वादीका मत पुन” उठा रहे हैं, वाद्में समाधान करेंगे, इसलिए कि वादीको 
बोसनेका अवसर प्राप्त न हो और युक्तियाका खण्डन हो जाम। असः पुनः पूर्वेपक्षका 
स्मरण हेतूपयासफ साथ करा रह हैं । इसपर भी टीका'की वात उठाना उनके हक 
( पूवपक्ष )स रुखि या राग कहां जायगा। इस भावसे उतर देसें केहि विधि' 
कह्टा है। 

“कहहु सुक्नेन का भाव 

कहूहु सुखेन का भाव है फि सव कह नीकाते संगत सबका सुखतही उनके 
यपारुचि यहन॑में उद्देश्य है, पर थास्तयिब ता यह है कि संवासियाका पूर्ममत श्रोरामके 
स्नेहधोलमें हो आकृष्ट है, उसका मरतजी अच्छी तरह समझ रहे हैं। राजनीतिसियान्तके 
अनुसार एक्तन्प्रमें भी संवासिमतकी सत्तत अनुझूरुता अपेक्षित मानी गयी है, यही 
भारतीय राजनी तिमें राजत प्र बोर छोकतन्प्रका समन्वय है। 

उपयुंक सिद्धान्सस मस्तजी अपने राजपदग्रहणमें संवाधियाका स्थायी मत न 
समझफर फेवछ राजतिएकका अच्छा बहनेवाछामें माताको थ कत्वाचिन्तया अपनेको 
मानत हैं । 

सगति 'कहूदु सुखेन जथा रुचि जेहांसि व्यक्त सम्मतिर्में फलावहताका 
अभाव बता रहे हैं। 

्रौ०-मोहि कुमातुसमेत प्रिहाई। कहहु रुहिहि के कोम्ह भछाई?॥५॥ 

भावाय मुमासा--ऋमेयोसहित मुझ्ते छोड़कर आपछ्ोग वतावें कि मुप्तको 

राजपद दनेमें किसने भला किया है ? । 


फुमातासे मयराका प्रहण 


शा० व्या० मांहि कुमातु समेतरमें मन्यराका उल्लेख बर्यो नहीं है? इसके 
समाघानमें कहना है कि “मु'से कुंवडो ( मन्धरा ) विवक्षिता है जिसने माताको 
कुमति बनाया है। ध्यान रखना घाहिए कि कुमतिने भरतजीकी जो भक्ताई की है 
बहु राज्य ऐत ही प्रकट हो जायगी। “कुमातु” बहनेका भाव है कि प्राणप्रिय 
श्रीरामजीका घनमें भेजकर अपने पुश्रके लिए राज्यकी छिप्सा कछिका स्वस्प है 
जिसमें अनाप्तस्व, विसंवादिट।, कुमातृत्व आदि दोप हैं । कुमाताका अनुसरण करनेसे 
भृर्तजी भी उक्त दोपके भागी होंगे। 


चौ०-मो बिनु को चराचर सा, बंहि सतिय रामु प्रानप्रिय माही ? ॥॥॥ 


३४८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : मुझको छोडकर इस ससारमे और कोई जडचेतन जीव नही है 
जिसको सीतारामजी प्राणप्रिय न हो। अर्थात्‌ कैक्रेयीजी व मन्थराकी श्रीरामजीके 
प्रति अप्रियता प्रकट है ही, अब भरतजीके सिवा दूसरा नहीं बचा, जिसको 
श्रीरामजी प्राणप्रिय नही है, ऐसा कहा जा सके । 


केकेयीसुतमतकी अपुष्टि 


दा० व्या० : मो बिनुसे भरतजीके कहनेका आशय है कि केकेयीसुअनके नाते 
भरतजीमे रामप्रियत्ताका अभाव प्रकट है अथवा सदिस्ध है। अत कहना यह है कि 
केकेयीजी व मन्थराके अतिरिक्त भरतजी ही एक हैं जिनके बारेमे कहा जा सकता है 
कि रामराज्याभिषेकके लिए सवासियोकी सर्वेंसम्मतिमे उनका मत अस्पष्ट है। 


चराचरकी प्रियता 


अयोध्यावासिनी प्रजाकी श्रीरामजीके प्रति प्राणप्रियता श्रीरामजीका ( वन- 
गमनमे ) अनुगमन करनेसे स्पष्ट है। तब श्रीरामजीका साथ क्यो छोड़ा ? इसका उत्तर 
यही है कि देवमायाके वश्ञ हो प्रभुका साथ छुटा, उन्होने स्वय नही छोडा | माता 
कौसल्याजीकी उक्ति( 'प्रान प्रानके जीवन जीके” )से उनकी श्रीरामजीमे प्राणप्रियता स्पष्ट 
है। इस प्रकार माताओं, परिजनों, प्रजाओ, वनवासियोकी प्राणप्रियता 'चर'के अन्तगंत 
कही गयी ! दो० १३८में 'अचर'से 'बेलिविटप तृन जाति' आदिकी प्रानप्रियता कही गयी 
है। जिन्हहि निर्खख मग सापिनि बीछी | तर्जाह विषम विष तामस तीछी'से जीव- 
जन्तुओकी प्रियता स्पष्ट है । 

सगति : जेसा राजाने चौ० ८ दो० २«मे अवध उजारि कीन्हि केंकेई। 
दीन्हिसि अचल विपति के नेईसे बताया है उसी प्रकार रामराज्याभिषेकके विरोधी तीनो 
( कैकेयीजी, मन्थरा व भरतजी )के मतको माननेपर परिवारमे अभेद व भ्रातृसघटनको 
विनष्ट करना ही राजनीति-दृष्टिसि भरतजी परम हा न समझा रहे है । 

चौ०-परम-हानि सब कहें बड़ लाहु। अदिनु मोर नह दृषन काह ॥आ। 

भावार्थ : भरतजीकी दृष्टिमे चौ० ५-६मे कही उक्तिके अनुसार श्रीरामविरोधकी 
प्रसक्ति परम हानि है, उसमें सबलोग बडा लाभ समझ रहे है, इसीको भरतजी अपना 
दुर्भाग्य या दुदिन बता रहे है। इसमे किसीको दोषी न कहना भरतजीका विनय है । 


अशुचिताका दुदिनत्व 


शा० व्या० . 'करहु सीस धरिं भूप रजाई। हुइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई! 
( चौ० ६ दो० १७४ व्‌ दो० १७५ )मे कही गुरुजीकी उक्ति पर सर्वेसम्मतिसे 
अनुमोदन 'सव कहूँ बड लाहू'से व्यक्त है। परन्तु अपनी शुचिता एवं विवेकसे उसको 
दुदिन समझकर अपने भाग्यको भरतजी दोषी ठहराते है। 'नहिं दूषन काहू'से 
आप्तजनोकी सम्मतिका आदर भी दिखाया है। स्मरणीय है कि भरतजीकी प्रस्तुत 


अयाष्याकाण्टस्‌ ३४९ 


उक्तिसे आप्तजनाके आदरमें कहा 'यड़ छाहू! नहिं दूपन 548 24 शोभनीयता यही 
है कि मरतजोको उपधाशुद्धिमें उनको शुचिताको वह प्रकट होगी । 


संगति वादिमसमें स्नेह्वापाधिमत्ता समप्ना रहे हैं । 
चौ०-ससय-सीछ-प्रेमयप्त महुहु | सबुद्द उचित सव जो कछु फहहु ॥८॥ 
भावार्ष आपलोग सन्देहु प्लीकू और प्रेम ( उपाधि )के वष्द हो रहे हैं, इसलिए 
आप जो कुछ कह रहे हैं, सव उचित ही है । 


स्नेहोपाधिकी उपपत्ति 


शा० स्या० राजशास्प्रक निर्वाचन सिद्ान्तम संबासिमत ( छोकमत )से 
निर्वान्य नेताका क्षीस, सत्व, बहू, आरोग्य, अस्तथता ओर अचापत्य--ये छ गुण 
परीक्षित हात हैं। इन गुणासे सम्पन्न व्यक्ति ही राकमतका पान्त माना जाता है। 
उकछ गुणंस सम्पन्न भ्रीरामजीवी योग्यता निथिषाद है जेसा मथराने भी स्वीकार 
फिया है--'महू बुल 3खिस राम महझुँ टीफा। सबहि साहाइ मोहि सुठि नीका'। 
( घो० ७ दा० १८ )। उक्त सिद्धान्त परिचित झ्त हुए भी मरतजोकों राजपद दनेके 
निणमर्में सवकी सम्मति उचित नहीं किन्तु अवध अनाधा'को देखकर सबकी सम्मतिसे 
किये निणयमें मस्तजी औचित्यका आभास समझा रह है क्योझि दा० १७४में कहे दोपोंके 
रहते वे अपनेका दु'धील मानत हूँ। फिर भी स्नेक वशीभूत होकर भरतजीको राज्य 
देनेफे छिए फहना भरतजीक स्नेह धोलका परिचायक न द्वोकर सव मतदाताओंका 
ही भसतजोके प्रति प्रेम और छीछु उपाधिका परिघायक फहा जायगा । 


परिपत्सम्वन्धिमत 


यहाँ मनुजीकी उक्ति स्मरणीय है--'सहृश्नश' समेतानां परिपर्य न विद्यते-- 
अर्थात्‌ मोहप्रस्त सदस्याकी सभाम अकुशछ बेत्ताआकी मन्त्रणा भनुप्ठेय नहीं है। 
संसय-सीछ-प्रमवरस'स॒ सभासदाकी मोहग्रस्तता वतानेम भरतजीके उपरिबुद्धिलका 
परिचय मिछता है। 


सगति उपरोक्त संसय सीछ प्रेम वस अष्ड्टे'को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत 
निरूपणसे उनफा पृषक-पृषक स्वरूप दिखाते भरतजी राममाता कौसल्याजीकी 
प्रेमवशता, वियेकप्रधान गुर वसिछजीक आदेशमें विधिविमुद्तता तथा गुरुजीके निगगंयके 
समयथनमें सन्‍्य सभासदाकी परवष्नत्ताको उपाधिसुपमें दिखा रहे हैं! अथवा 
दो० ३६८स घो० ५ दो० १६९ तक कविने कौसल्या माताजीका भरतजीके प्रति थो 
प्रेम वश्िित किया था। उसके उत्तरमें प्रेमको उपाधिक झसपमें भस्तजी दिखला 
रहे हैं। 

दो०-रामसातु सुदि सरक्रतित मो पर प्रेमुश्सिपि । 
कहुइ सुमाय-सनेहृयत मोरि वीनता दवेक्षि ॥१८९१॥ 


३५० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यास 


भावार्थ : श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी सुशीला और सरहला है, मुझपर 
उनका विश्येष प्रेम है। मेरी दीतस्थितिको देखकर जो कह रही हैं, वह अपने सुस्वभाव 
एवं स्नेह ( उपाधि )के वश होकर बोल रही हैं । 

शा० व्या० : कौसल्याजीके विवेकमे प्रेमविसेषि” सनेहबस'की उपाधि बताकर 
भरतजी उनके मतमे अपना असनन्‍्तोष दिखा रहे हैं । 


कौसल्याजीका प्रेमविशेष, सरलूचित, स्नेहवस 


दो० १६८ से चौ० ५ दो० १६९ मे कही कौसल्याजीकी स्नेहवशतामे 'थनपय 
स्रवहि' प्रेमविसेषि है। दूसरा भाव यह कि कौसल्याजीसे मिलनेमे भरतजीको विशेष 
प्रेमका स्वाद 'थन पय खर्वाहि नयन जल छाए'के अनुभावमे मिला, वह अपनी माता 
कैकेयीसे मिलनेमे नही प्राप्त हुआ यही प्रेमविशेषि है | 

सुठिसे भरतजीके प्रति कौसल्याजीके स्नेहानुभावकी शोभनीयताको व्यक्त 
किया है। 'सरलचित'सें कौसल्याजीके ऋणजु स्वभावकों दिखाया है, जिसमे सौतपन- 
प्रयुक्त द्वेपभावना बिलकुल नहीं है जो 'काहुहि दोसु देहु जान ताता'से प्रकट है । 
'अतिहित मनहुँ राम फिरि आए'की जो अनुभूति भरतजीको हृदयसे लगानेमे होती 
चली आयी है, उसको कविने 'सरल सुभायं” कहा है । 

'सनेहबस'का भाव है कि भरतजीको पाकर 'अतिहित मनहुँ राम फिरि आएके 
सुखमे चौ० ८ दो० १६५की व्याख्याके अनुसार माता कौसल्याजी भरतजीको छोडना 
नही चाहती, इसलिए 'तात न रामईहि सौंपेहु मोही'की भावनाकी उत्तेजनामें भरतजी 
कही वनमे श्रीरामजीके पास न चले जाये ? अथवा परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा | 
तुम्हही सुत सब कहाँ अवल्म्बा'से कौसल्याजी भरतजीको ही एकमात्र अवलम्ब 
समझकर दूर नही करना चाहती । 


प्रेम व स्नेहमें अन्तर 
प्रेम और स्नेहकी व्याख्याके अनुसार” प्रस्तुत प्रसगमे भरतजीको (चौ० ६ दो० 
१७६ मे) राजा रूपमे देखकर सुखास्वाद लेना प्रेम है, राज्यमचालनको छोडकर 
अपनेसे दूर होनेसे भरतजीको रोकनेमे स्नेह है। यही प्रेम और स्नेहका अन्तर है। 


प्रभुके प्रति प्रीतिकों अनुराग तब कहा जायगा जब उसके वश्चीभूत हो भरतजी 
चित्रकूटमे श्रीरामकी शरणमे जाना चाहेगे। 


दीनता 
'मोरि दीनतासे भरतजीकी दीनता यही है कि एक ओर गुरुजी, माताजी 
आदिके आदेशको माननेपर भी राज्यपालनकतृंत्वमे कृत्यसाध्यता देख रहे है, दूसरी 
ओर “विनु रघुबीर बिछोकि अवासू। रहे प्रान सहि जग उपहासू'में रामवियोग- 


| >००«्यकजक, 





१ यूनों परस्पराह्माद रहो विद्रभकारिका । विदेशसुपध्ये मृते वापि दुबंडे प्रतियोगिति । 
धर्मिण क्लेशकारी य स श्रौढ' स्नेह उच्यते । ( भाव प्रकाशन ४ ) 


अंयोध्याकाप्दप 528, 


जनितग्लानि्म प्रभुँके पास जामेकी उंत्कप्ठा है जेसा चौ० ७ दो० १.८में कहा है । 

इसी भमाँतिकी दीनता कौसल्याजीने चौ० १ से ६ दो० ५५में प्रकट बी थी। अर्मात्‌ 

गुरुजी आदिके आदेशको माननेमें असन्तोप और आदेश माननेमें रामसेवकाईसे च्युति 

मरतजीका दीनताका विपय है। 

सगति गुझजीके आंदेक्षमे उपाधि समझा रहे हैं । 

सौ०-गुर विषेकसागर झग्रु ल्लाना। सिम्हुहि विस्व करबवर समाना॥शा 

मो कहूँ तिछक-साथ सब सोऊ , भएँ विधिविमुस थविमुश्त सब कोऊ ॥शा 

भावार्थ सव संसार जानता है कि गुरुजी विधेकफे समुद्र अर्थात्‌ महांज्ञानी 

हैं। उनको सम्पूर्ण जगतु करतलगत-यैरक फलके समान दृश्य या ज्ञात है। वह भी 

मुप्तको राजतिरुफ देनेकी तैयारो कर रहे हैँ तो कहना पड़ता है कि विधाताके वाम 
या विपरोस दो जानेपर सभी छोग प्रतिकूल हो जाते हैँ । 


गुर वसिप्ठजीफा विवेकसागरत्व 


शा० व्या० विवेकसाभर'से स्पष्ट किया है कि गुर धसिष्ठ वेदमूर्ति हैं 
परमायतत्वने ज्ञाता हैं भगवत्कृपाके पात्र हैँ। विश्वामित्रजीके इत्तिहाससे वसिष्ठजीफकी 
वियेकसागरता स्पष्ट है। 'विस्व करबदर समाना'का भाव है कि उनको सम्पूर्ण विश्वका 
माथे ज्ञान है। साथ ही विश्वर्मे होनेवाछी तीतों काछकी घटनाएँ उनकी वृष्टिगत 
हैं। ऐसे विवेकी महात्माओंके सम्बंधमे कविने वा० का० चौ० ६-७ में कह्टा है-- 
स॒ब दरसी जानहिं हरिलीछा | जानहिं सीनि काल निजज्नाना। करसलगत आमछक 
समाता ।' 


आमलफक ओर घदरको समानतामें अन्तर 


“आमलकसमाना' ८ 'बदरसमाना'में विश्वका ज्ञान एकसमान है अन्तर 
इतना ही है कि तिकाछज्ञ सवंदर्शी महात्मा जब विश्वको सियाराममय संव जग जानी 
की अनुभूतिमें हरिलीछाके रूपमे देखते हैँ सव उनको विश्व रसायनगुणोपेत आमलकके 
समान गुणकारी ग्राह्म या सेवनीय प्रतीत होता है। जब गुणदोषविवक की दृष्टिस देखते 
हैं, दव वही विश्व यवरीफलके समान त्याज्य मालूम होता है। 


गुक्मीके मतसें विधियेमुस् उपाधि है 


गुरु यसिष्ठके निर्णयमें अष्पन्नता या सदोपता नहीं है, इसको विवेक सागरसे 
स्पष्ट करते हुए मरतजी बिधिदी प्रवछृताको समझा रहे हैँ। जिस प्रकार कौसल्याजी, 
सचिव घ महाजनेकि मतमें संसय सीछ प्रेम गो उपाधि बताया उसी प्रकार गुरंजोके 
मतमें विधिकी विमुखताको उपाधि बता रहे हैं। प्रभुके पास पहुँचनेपर 'विमुत्त सब 
कोऊफा पूर्ण निरास होगा। विधिकी विमुस्ततार्मे सवकी सम्मस्तिपर होनेवाछा 
मरतजीका असन्तोप जव दूर होगा, तव गुरुजीका निर्णय ही अन्तमें सवमान्य होगा 


शेपर भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


यही गुरुजीका विवेकसागरत्व एवं त्रिकालज्ञत्व मन्त्रित्व वुद्धयट्रगुणसम्पत्ति- 
भत्त्व है। * 
संगति : पूव॑मे कहे 'विमुख सब कोऊ'े क्या श्रीसीतारामकी भी विमुखता कही 
जायगी ? नहीं । इसको भरतजी आगे स्पष्ट कर रहे हे । 
चौ०-परिहरि रामु-सीय जग माहीं । कोड न कहिहि मोर मत नाही ॥३े॥ 
सो मे सुनव सहब सुखु मानी । अन्तहु कीच तहाँ; जहेँ पानी ४४॥ 
भावार्थ : श्रीसीतारामको छोडकर ससार भरमे दूसरा कोई नही हे जो मेरे 
राजपदासीन होनेमे मेरा भी मत रहा होगा, ऐसा न कहे । इस मतको सुनूँगा, सुख 
मानकर सहूँगा । आखिर जहाँ पानी हे वहाँ कीचड रहती ही हे । 
प्रदन : तव यह पूछा जा सकता है कि 'देखो अब नयन भरि भरत राजअभि- 
षेकु' व 'राखु राम कहु जेहि तेहि भाँती' उक्तिके अनुसार श्रीराम अयोध्यामे रहते और 
भरतजी राजपदासीन होते तो सुनव सहव सुख मानी'मे वणित आपत्तिको भरतजी 
इष्टापत्ति रूपमे क्या स्वीकार करते ? 


उत्तर : समाधानमे यही समझना होगा कि राजपदभूषित होनेपर यदि 
अहेतुक अव्यवहित सेवा प्राप्त है तो उनको राजपद इप्ट ही होगा। तव “चहत न भरत 
भूपतहि भोरे” वचनका यही अथ होगा कि भक्तिके विरोधमे भरतजी राज्याभिलापुक 
नही हैं | लोकमे भरतजीके प्रति राजपदाभिलापाकी आपत्ति फैलेगी भी तो वह कीचड- 
पानीके सग जैसी होगी अर्थात्‌ राजपदासीनताप्रयुक्त दोप छिप जायेगा और सेवकाईकी 
निर्मलता प्रकाशित होगी, जैसे जलमे कीचड नीचे वेठ जाती है जलूकी निर्मलता 
प्रकट हो जाती है । छिछले जलकी निर्मेशताको कीचड बिगाड सकती है, पर अगाघ- 
जलमे रहनेवाली कीचडसे जलकी निर्मलतामे विकार नही आता, ऐसे ही भरतजीकी 
स्थिति होगी । अगाध रामभक्तिमे राजपदप्राप्तिजनित दोपोका विकार दृश्य नही होगा 
जैसा चित्रकूटमे गुरु वसिष्ठजीने 'भरत महा महिमा जलरासी'से व्यक्त किया है। 
श्रीम-ड्रागवतमें कदर्योपाख्यानमे उद्धवसे कही भगवदुक्ति स्मरणीय है--वाहंस्पत्य स 
वे नात्र साधुवें दुज॑नेरिते' | दुरुक्तेभिन्नमात्मान य समाधातुमीश्वर ।' 


संस्कृत शास्त्रोंकी अविकृति 


उपरोक्त कीच-पानी के दृष्टान्तसे प्रसगत सस्क्ृत-भाषा और इतर भाषाओका 
सम्वन्ध इस प्रकार कहा जा सकता है असस्क्ृत-अपभ्रशरूप अन्य भाषाओसे सस्कृत- 
भाषामे विक्ृति उसी प्रक्रार नही आती जिस प्रकार अगाध जलमे कीचडसे कोई 
विकार नही होता । अर्थात्‌ अन्य भाषाओके प्रोत्साइनसे सस्क्ृतको कोई चिढ या घृणा 
नही कही जायगी। अथवा जिस प्रकार परपराप्राप्त आयुर्वेदत्रणाली, नीति, न्याय, 
मीमाभा आदिके द्वारा विधिविहित शास्त्रशुद्ध वस्तुतत्वके सनातनत््वकी मान्यता, 
संस्कृत भाषाके विरुद्ध अपश्रशक्रे सदृश वतंमान अनेको पथ, चिकित्साप्रणाली, वैदेशिक 
नीति आदिके पनपनेसे दृपित नही होती | स्मरणीय है कि शास्त्रशुद्ध तत्व निमंछ जलके 
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समान स्थिर है, वद्दी पर्यवसानमें एकमान्त अवलम्बनीय रहता है अन्य सव अश्ुचि 
तामस एवं दुनंयपूर्ण होनेसे विक्लीन हो जाते हैं । 

सयति भफ़िक्े पोपणमें अग्रभूत नोतिका स्थापन बताकर उसकी स्थापनामें 
धमकी अवहेलना अपैक्षित ह्वो तो उस दछ्षामें तत्मयुक्त दोर्षोको इृष्ट वता रहे हैं । 

चो०-डद न सोहि जय कहिहि कि पोचू । परछोकप्ठु फर माहिन सोघु ॥५॥ 

भावार्ष संसार मुझे नीचया कायर मह़ेगा छो उसफा मुझे भय नहीं है, 
न परलोक विगडनेका सोच है। 

दा० ध्या० रामस्नेहुकी अतिशयिततामें कहे ( घो० १-२ दो० ४५ ) राजाके 
उद्‌गारफे अनुरूप मरतजीके भक्तिगुणस समन्वित यहू उदगार है। 


भक्तिफो प्रतिप्ठार्में अद्भलोपप्रयुक्त दोषफो मान्यता 


चौ० ३-४ फी व्याक्ष्यामें कह्दी थ दो० ३१में राजाकी वतायी नृपनीधिका 
यहाँ खण्डन होता है, धर्मफे यलपर केकेयीजाफे 'भरतहििं टीका'की परयाचनासे 
चौ० ३ दो० १५ में कही कुछरीति' विनष्ट होती है. गुर, माता पिताके यचनका 
पालन न करनेमें 'घरमु जाइ सिर पातक भा रू! ( चौ० ४ दो० १७७ )के फछस्वस्स 
परछोक बिगडेगा--ये सभी भक्तिके पांपणमें अनुकूल हैं तो इष्ट है। 


मसतजीके उपयुक्त कथनका भाव है कि पूर्वोक्त अवस्पार्मे रामसेवकाई स्थिर 
रहती है ता उनको संसारमें नीच कहूँ जानेका मय भा परछोकर्मे दण्डभागी होनेका 
शाक नहीं दै । घ्यातग्प है कि भक्तिसिदान्तसे समन्वित मरतजीकी उक्ति शोमनीय 
इसलिए है कि मरतजीकों घमनीतिका निरादर अभिमत नहीं है, वल्कि भक्तिफी श्रेफ्तता 
अथवा प्रधानताको स्थापित करना घ उसकी छठप्नछायामें विद्याधमेका आवर करना 
अभिमस है। 

सगति माता कौसलल्‍्या द्वारा दो० १६५ स १६६ तक वर्णित थीरामजीकी 
निविफारता विपादणूयता, थ प्रसन्नताकों सुनकर भी सीतारामजीके वनवासका स्मरण 
करके भक्तिनिपुण मरतजी दुखी हो रहे हैं । 

घचौ०-एरशइ उर यस बुसह्‌ दवारी | मोहि छगि भे तिय राम वुस्ारी ॥६॥ 


भावाम मेरे द्ृदयमें यहां एक असह्य सन्ताप हो रहा है कि मेरे कारण 
सांतारामयीको वनवासका वु ख स्वाकार करना पड़ा है। 


राजपरिवारको भेदसे रक्षित रखनेफे क्षिए श्रोरामका वनवास 


धा० ब्या० दो० १७८ में भरतजीने सब दोपोका सारांध्म प्रकट कर दिया 
है जिसके रहते भरतजीका दुःख नहीं जा रहा है क्योंकि भर्तजीके लिए श्रीरामजीने 
राज्यसम्ब थी सप्रतिव घ दायको केकयीपुश्रत्वके कारण ही निरस्त करनेके हेतु वनवास 
स्वोकार किपा है जिससे राजपरिवारम भेद न हवाने पाव | राजपरिवारको अमेद्य 
रखनेमें भरतजोक॑ उपरोक उद्गार नीतिदृष्सि महस्वयूणं हैं। 

डा 


र्प्४ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्र्‌ 
भक्तकी योगसाधना 


'एकइ उर बस दुसह दवारी'से रामवनवासके प्रति भरतजीका द्वेप गुरुजीके 
बचनपालनमे प्रतिबन्धक समझाया हे । भगवद्वनवासविपयक दुसह दु ख भगवसत्तपीतिमे 
रहे भक्तके लिए एकाग्रयोगका साधन वना हे, जैसा प्रभुकों वनवासी देखकर 
सेव्यसेवकभावमे सीताजी और लक्ष्मणजीका दुखी होता चो० ६ दो० १४१ में 
'लखि सिय छखनु बिकल होइ जाही'े कहा गया है। भक्त-भगवान॒के सम्बन्धमे 
स्मरणीय है कि भगवान्‌ भी भक्तके विरहमे दु खी होते हें जैसा चौ० ५ दो० १४१ में 
क्पासिन्धु प्रभु होहि दुखारी से स्पष्ट है । 


ज्ञताव्य है कि भारतयुद्धमे स्वजनोकी हत्या आदि दु खोका स्मरण करके जिस 
प्रकार अजुनको विषाद हुआ व श्रीकृष्णके वचनोको प्रमाण माननेमें प्रथमत मोह भी 
हुआ , उसी प्रकार गुरु आदिके वचनोके तात्कालिक पालनमे “मोहि छंगि भे सियराम- 
दुखारी'को स्मरण करके भरतजीको मोह हो रहा हे। आगे चक्कर प्रभुके वचनसे 
सत्यसध पिताके वचन-पालनमें भरतजीका दोपदर्शन मोह दूर होगा । 


एकइ का भाव 


एक कहनेका भाव है कि जनापवाद, कायरता, नरकझूपपरलोकभय 
आदिका उतना दुःख नही है जितना कि एकमात्र सीतारामजीके वनवासका दु ख है। 
ओर सब दुःख सह्य है, पर यह दुख असह्य है। भरतजीका भक्तिगुण अभी बुद्धि- 
गुणसम्पत्ति विवेक आदिको अभिभूत कर रहा है, फिर भी उपधाशुद्धि होनेके बाद 
भरतजीकी भक्तिका पोषण उसीके द्वारा होगा। अत* भरतजीके बुद्धिगुण आदिको 
रक्षित ही समझना चाहिए । इस प्रकार कही विरोध नहीं है। 


प्रथ|न हो सकता है कि वनवासमे 'सिय राम दुखारी' कहनेमे लक्ष्मणजीका 
नाम क्यो नही लिया ? इसके समाधानमे कहना है कि सेवकभावमे स्वय रहते हुए 
भरतजी समझते हैं कि रामसेवामे वनवासका सुख लेते हुए लक्ष्मणजी अपना जीवन 
सफल बना रहे है, जैसा सुमित्रा माताने लक्ष्मणजीसे कहा है तुम्हरेहि भाग रामु 
बन जाही' ( चौ० ३ दो० ७५ )। 

संगति : इसीको अग्रिम चौपाईमे कहा जा रहा है। 


चौ०-जीवन लाहु लखन भर पावा। सबु तज्नि रामचरन सनु लावा ।७॥ 
मोर जनम रघुबर-बन-लागी। झूठ काह पछिताई अभागी ॥८0॥ 


भावाथ : छक्ष्मणजीने जीवनका फल अच्छी तरहसे पा लिया जो उसने सब कुछ 
त्यागकर केवल रामचरणोकी सेवामे अपना मनस्‌ लगाया है। एक मैं हूँ जिसका जन्म 


ही रघुपति श्रीरामजीके वनवासके लिए हुआ | मै ९ 2 
है, किसी अर्थंका नही है । ई अभागी ही हूँ तो मेरा पछताना झूठा 
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घनवासोफे स्मरणमें लक्ष्ममजोफा सार्यक्य ? 


शा० ब्या० छक्ष्मणजीके त्याग और रामसंबाको स्मरणकर भरतजी उनकी 
घन्यताका गान कररहं हैं। (सकल सुकृत कर वड़ फल एहू। राम सीय पद सहज 
सनेह्र'के अनुसार छक्ष्मणजीके सफलत्वको जीवन छाहु से स्पष्ट किया है । 'सव मानिर्माहू 
रामके नाते'के अनुसार उक्ष्मणजान “जहूँ छगि जगत सनेह्‌ सगाई'का त्याग किया है 
और “मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामो'से एकमात्र श्रीरामकी ध्यरणागतिकों स्वीकार 
क्या है। 

झूठ पछिताउँ'का भाव है कि अपने अभाम्यसे मुझे केकयीजीसे जम मिरा है 
जिसके कारण श्रारामकों वनवास हुआ, एसी अपरिह्याय॑ स्थितिमें पछतानेसे क्या 
छाम है ? 

सगति पछताना भूठ कहा जायगा यदि भरतजी उक्त अपरिहायं स्थितिके 
परिहारके लिए फोई प्रयर्त न करफ पछतात रहेंगे--अर्थात्‌ श्रीरामके शरणमें जाना 
ही एकमात्र उपाय है। उसीका समझना रह हैं । 


दो०-आपति दासननवोनता कहूउें सर्वाहे स्िद नाइ। 
, देखे बिनु रघुनापपद जियफे जरमिन जाइ॥ए८शा 


भावार्थ में नतमस्तक होकर सबसे अपनी उत्कट दीनताको कहता हूँ कि 
श्रीरघुनापजीफे घरणोंको देखे विना मेरे हृदयका संताप बूर नहीं होगा । 


भरतजीफा दु पनहरणोपाय 


झा० व्या० अपने कारण प्रियतमको वनवास होनेपर स्थय॑ अपनेको प्रि+तमके 
आगे उपस्थापित फर देना प्रियतमको सदनुरूप पदपर समासीन कराना व्यावहारिक 
उपाय है। इससे हुदयकों शीतकूता मिलेगी। यहाँ दुसफी असहनीय अवस्था ही 
*दासन दीनता' है। 

*रघुनाथ पद से प्रमुके चरणचित्न एवं विश्वामस्पठ भी मरतजीका अभिमत 
है जिससे 'जरनि जुड़ाऊ'को प्रतीति करेंगे (चौ० ६ दो० १९८ )। 


खनपासफारणमसीमांसा 


भरतजीने अपनेको रामवनवासके प्रति कारण कहकर दोपी ठहराया है, 
जनताने विधिको, दखनेमें तो आपातत' बनवासमें क्री क्रेकेमी कारण है। इनर्मे 
वास्सविकताका विज्ार कततैंव्य है। उक्ततीनों मर्तोर्मेस विधान एवं केफेयीका कारणत्व 
दोनों ही कैकेयीपुश्रत्वके माध्यमस मरतके राज्यस्वत्वाजेनमें समन्वित हो रहे हैं। अत 
कहना होगा कि न्यायमापामों क्रेक्रेयीपुत्रत्व राज्यस्थस्वक्े प्रति व्यापारविधया कारण 
है जो कि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनक ( केकेयी व देवने भरतजीका निर्माण 
किया, बह्दी राज्यस्थामित्वापघानमें स्वरूपतः कारण हुआ ) है | कारणके अन्तगंतत 


रे५६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमितम्र 


भरतजीने उक्त व्यापारको ही कारण मानकर कैक़ैयीजी ओर विवानको अन्यवासिद्ध 
समझा है जेसे कुलालपिता या रासभकों घटप्रति अन्यथासिद्ध माननेका स्याय- 
सप्रदाय है | कैकेयीजी और जनताने भरतप्रसूत्वकों व्यापार इसलिए समझा है कि विना 
उसके दोनो ( रानी और विधि ) सफछ नही हो सकते ये। इस 'मतमे व्यापारेण 
व्यापारिणो नान्ययात्तिद्धि ” यह मत चिन्तनीय हे जैसे अदृष्ट व्यापारहप कारणफे रहते 
स्वर्ग प्रति धर्मको अनन्यथासिद्ध माननेका न्यायसप्रदाय हे। निष्फर्प यह कि सभी 
मतमे कैकेयीपुत्रत्वकी कारणता निविवाद हे । इसमे यह तथ्य ज्ञेय है कि प्रभुकायंका 
विरोध हुआ है, अत न्यायाभिमत हेत्वाभासफे सदृश कैकेयीपुत्रत्व भकतिके अन्तगंत दोप 
ही कहा जायगा, तद्वानु होनेसे भरतजों दुष्ट कहे जायेगे। यदि भरतजी प्रत्यास्यान नहीं 
करेगे तो भरतजी हेत्वाभाससदुश ही रह जाते है। इसी दोपको देखकर भरतजीको 
सताप हो रहा है, वह रहेगा तबतक, जब॒तक भरतजी प्रत्यास्यान नहीं करते व 
श्रीरामके तरफसे राज्यका स्वामित्व स्वीकृत नहीं होता । उसका निरास भरतजीद्वारा 
चित्रकूटकी यात्रा करने और श्रीरामके तरफस्ते अयोध्यामें लौटकर चौदह वर्षके बाद 
राज्यकी स्वीकृति करानेमे होगा । 

सगति : प्रभुके समीप पहुँचनेके अतिरिक्त कोई उपाय दु खनिवारणमे नही 
है, ऐसा समझा रहे है । 

चौ०-आन उपाउ मोहि नहि सुझा । को जिय के रघुबर बिन बूझा? ४१ 
एकहि आँक इहइ मन माही। प्रातकाल चलिहऊं प्रभु पाहीं ॥२॥ 

भावार्थ : रघुताथजीके दर्शंनके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा उपाय नही दिखाई 
पडता क्योकि रघुवर रामजीके सिवाय कोई दूसरा मेरे मानसकी" बातको नही समझ 
सकता। यही एकमात्र मेरे मानसका निश्चय है कि सवेरा होते ही प्रभुके पास 
जाना है। 


चित्रकूट जानेमें प्रात:कालकी अपेक्षा 


शा० व्या० : प्र०-भरतजीको इतना तीन सनन्‍्ताप है तो उसी समय चलनेकी 
बात क्यो नही कही ? 


उ०-इसके समाधानमे कहना है कि राज्यकी व्यवस्थामे अधिक से अधिक 
जितना समय अपेक्षित होगा उसको समझते हुए प्रात काछ चलनेको कहा है। 


प्रभुके पास जानेका प्रयोजन 
चलिहसउँ प्रभु पाही'से पिताजीके वचनश्रमाणके आधारपर धर्म, शास्त्रविधि, 


१, 'रबुबर विन वुझासि (चौ० १ दो० १८३ )की व्यार्या स्मर्तव्य है अर्थात्‌ भरतजीका 
आन्तरिक साव प्रभु ओर भरत सम्बादके पूर्व कोई नही समझ सकता, जिसकी चरितार्थता 
राजा जनकादिके निर्णयसे व्यक्त होगी । 


अयाध्याकाप्डस्‌ ३५७ 


च पष्डितसम्मतिस समन्वित गुझेजीके आदेशपालन धर्म मक्तिपन्‍्थकी छत्छायामें 
उस रातिस सुरक्षित हागा | जिध प्रकार 'सवषर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ ध्रणं प्रजा 
वचन बजुंनकी समस्याओंके समापानमें कार्यक्रारी हुआ अर्थात्‌ भरतजोक उक्त 
प्रयोजनकी सिद्धि प्रभुकी धरणागतिसे हंगी । सवक तत्तद्धमों एवं विधियाकी 
मर्यादाक॑ अंगल्वम भक्तिको अंगी मानकर सर्वेत्वका समर्पित ऋरता है तो मफ्तिशास्त्र 
उसका रक्षक हाता है। जेस चित्रकूटमें गुद॒णीकी उक्ति ( राखे राम रजाइ रूख 
हम सब कर द्वित हो£!। दो० २५८)स प्रभुके निर्मणका मानफर मरतजीका 
परिताप हांगा, ध्ास्त्रके समन्वय उखित-अनुखितके प्रश्नवी समाप्ति पर सब 
गुरुजनाको सन्ताय द्वोगा सथा सब विद्याआ एवं धर्मोक्री मर्यादा बनी रहेगी । 
इसी प्रकार सर्व घमान्परित्यम्प'को तत्परताका सीसाज़ी और लक्ष्मणजीमें दस्तकर 
प्रमुको प्रतिक्रिया ( परिहरि छाथ चरहु बन साथा' आवहु वगि चछहु वन भाई ) 
देसी ही है जधी “मामक छरणंग्रजके अनुछानस अजुनका प्रात्साहित कर उसको 
'मक्त्प॑गत्वेन' युद्धधमंमं प्रवृतत कराते हुए जजुंतक विद्याकस्थितिकी प्राप्ति गीतामें 
फट्दी गयी है। 

संग्रति घरणागतओे बाद दापांके परिद्वारम प्रभुड्॒पाकी कारणताको आगे बता 


रहे हैं। 


चो०-अद्यपि में अनभहुू अपराधो। भे मोहि फारन सदकक्त उपाधों॥रा 
तदपि सरन सनमुफ्ष मोहि पेक्षो । छमि सब फरिहृहि कृपाविसपी ॥४॥ 


भावार्थ क्रेक्यीपुश्रत्वसे युक्त मरा शरीर यद्यपि अपराधी द्ोकर श्रीरामके 
शग्पारोहणमें वाधक हुआ है, मरे हो कारण सव जयाघ्या विपाद व उपद्ववर्त ग्रस्त हुई 
है। दस रीतिस मुझ्नका न्‍्यायमतक अनुसार स्वरूपत' कारण समझत हुए भी मुझे 
समुख्त व ध्रणागत देखकर प्रभु अपनी विश्वेप कृपासे क्षमा करेंगे। 


ठपराधनिरासोपाय 


धा० ब्या० 'जद्यपिंस भरतजी घशरमातकी समुखता, “जममुमातु'से 
'अनभर्' दांप तथा उस दोपमें हानेवाछे स्वामिद्राहुरूप अपराधका स्वीकार कर रहे 
है।व क्‍या करत ? स्वरूपत” कारणलप्रयुक्त  अनमछ अपराधी” होनेमें भर्तजीका 
फोई यध्य नहीं है। अतएव थेसा हानेमें उन्हाने कोई उपाय किया हा अथवा उनका 
मत रहा हां, ऐसी वात नहीं है। रामसवाकों छोड़कर ननिद्यालमें रहुना भी भरतजी 
अपना अपराध मान समते हैं। इस दृष्टित कहा जा सकता है फि भे माहि कारन 
सकक उपाधीसे मरतजी अपने केकंग्रीपुश्र॒त्त तथा अनुपस्थितिको कुसमयका कारण 
मानते हैं। एंसे ही समय प्रमुके प्रति भरतजीको समुखता एवं शरणागतिका भाव 
बहुत ही महत्व रखता है जो 'तात न रामहि सौंपेहु मोहोसि व्यक्त कर चुके हैं। 
विमीपणघरणागतिके प्रस॑ंगमें ( सुन्दरकाण्ड ) जीवकी समुश्नतामें धरमागतके पाप- 


३५८ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


दोषोके नाशका विचार किया गया है। सक्षेपमे यहाँ इतना ही वक्तव्य है कि घोर 
अपराधी जिनके पापका प्रायश्वित्त धर्मंशास्त्रके विधानसे भी परे हैं वे भी निर्वेदमे 
आकर प्रभुके सन्‍्मुख होनेको व्याकुल होते है तो प्रभु उनके अघोका नाश कर 
देते है। यही प्रभुकी 'कृपाविसेपी' है जैसा चौ० ५दो० २६०में भी कहा है। इसी 
भावसे भावित होकर भरतजी श्रीरामकी शरणमे जाना चाहते हे, क्योकि दो० १७८मे 
कहे दोपोका परिहार अन्य विधिसे असामाधेय है। परशुरामजी द्वारा कहे 'क्षमहु 
क्षमामन्दिर दोउ अ्राता से प्रभुकी क्षमाशीलता प्रसिद्ध है | 
सगति : प्रभुके स्वभावको बताकर “कृपाविसेपी'मे भरतजी अपने विश्वासकी 
पुष्टिमे अप्रामाण्यज्ञानानास्कदितत्व समझा रहे है । 
चौ०-सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा-सनेहतदन  रघुराऊ ॥५।। 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। में पिसुसेवक जद्यपि बामा ॥६॥ 
भावार्थ रघुनाथजीका सरल स्वभाव है। वह शीलवान्‌ सकोच शील आदि 
सुन्दर गुणोसे युक्त है, स्नेह और क्ृपाके आगार हैं। जब श्रीरामने शत्रुका भी कभो 
अहित नही किया है तब मैं तो बालपतसे ही उनका सेवक हूँ, यद्यपि कुसमयने इस 
समय उनको विपरीत बना दिया है । 


श्रीरामकी सहजद्रव्यता सरलता आदिका बिवेचन 


शा० व्या० : स्वभाव'से क्रिया हि द्रव्य विनयति न अद्रव्य' 'शुश्रुपाअ्रवण- 
ग्रहणधारणोहापोहतत्वाभिनिविष्टबुद्धि विद्या विनयति नेतरम'के अनुसार श्रीरामकी 
विद्याविनीतता एवं शीलता स्फुट की है जो कृतक नही, पूर्वानुस्यूत है । 

सरल'से कायिक वाचिक मानसिक व्यापारमे विसवादिताका अभाव बताया 
जिसमें दभ कपटका लेश भी नही है। 


सुठिसे परदु खके परिहारकी वृत्ति बतायी। यह वृत्ति ही सात्विकताका 
सौष्ठव है जो परपीडाके अनुभवसे व्यक्त होती है। 


'सकुच'का भाव है कि दीनोपगतकी प्रार्थंनाको सुनकर उसके दु खको तत्काल 
न दूर करनेमे प्रभुको सकोच ( लज्जाभाव ) होता है। 


क्रपा-सनेहसदन से सेवकके प्रति प्रभुका द्रवीभाव और उसमे होनेवाली दयाकी 
अपरपारता बतायी। भरतजीके प्रति प्रभुकी कृपासिन्धुता चौ० ५ दो० १४श१मे 
स्पष्ट है। भरतजीका विश्वास 'मो पर कृपा सनेहु विसेषी'से चौ० ६ दो० २६०मे 
व्यक्त है। 
अरिहुक अनभल् कीन्ह न रामा'का भाव राजाकी उक्ति 'जासु सुभाउ अरिहि 
अनुकूला' ( चौ० ८ दो० ३२ ) की व्याख्यामे द्रष्टव्य है। 
व वालकाण्ड चौ० ४ दो० १९८ में 'प्रभुसेवक जसि प्रीति बडाई'से भरतओऔका 
रु दिखाबा गया है। प्रभुके समक्ष चित्रकूमे भरतजी अपना शिशुसेवकत्व 


अगोध्याकाप्डस्‌ शपथ 


ये प्रमुके स्पमावफी कुपासिन्धुता चो० ५ से < दो० २६णमें प्रकट करेंे। 
अरप्यकाप्णमें चो० ८ दो० ४३ में बारुकसुतसम दास अमानी'से सेवकको शिक्षुरुसमें 
रहते स्वीकार किया है। “जद्यपि वामासे अन्न शिशुसेवककी अपराधस्थितिपर प्रम 
सेवकको फृपापान्न मानेंगे ऐसा मरतजी समझना रहे हैं| 

सगति प॑चोंके आछीर्वादकी कामना करते हुए मरतजी उनके मतमें अपनेफो 
उपेक्षणीय नहीं दनाना चाहे । 

चो०-पुम्ह पे पाँच मोर मर मामी । आयपु आतिष बेहु सुबानी ।(आ। 

भावार्थ आप सब पंच छोग मेरा भक्ता समझकर मुकझ्षफो अपनी सुन्दर 

याणीसे सराज्ञा ओर आश्षीर्वाद वीजिये। 


आशिपकी प्रार्थना 


झा० ब्या० नीसिसिद्धान्समें पंचोके निर्णयसे मतमेद होनेमें मन्त्रणा-समा 
अधम मानी जाती है। हस दोपका परिष्टार करनेके छिए 'सुवानी” कहा है। “मछ 
मानी'से भरतजी पंचोंके आश्ीर्वादकी सफलसा मानते हैँ। आयसु आसिप देहु- 
यह विधि प्रवर्तना नहीं कही जामगी झिन्तु प्राथना है। आसिपसे निःशंकता एवं 
ठर्जनाशून्यवासे सहित प्रीतिसम्धन्धकी स्थापना और “आयसुस्ि कार्यमें बवदनिष्टा 
मनुर्वा पता दिखायी है । 

प्रगति जिस कार्मके लिए प॑चांकी आज्ञा व आशीर्वाद माँग रहे हैं बहू उद्देष्य 
बता रहे हैं। आर्वाहू बहुरि रामु रजथानी'में 'मोर मरू'को स्फुट कर रहे हें । 

चौ०-जेहि सुनि विनप मोहि जमु जानो । आर्वाह्‌ बहुरि रामु रमघानी ४८५ 

भावाथ मेरी विनयपूर्ण प्राथनाकों सुनकर अपना सेवक जानकर प्रभु 

श्रीराम सयोध्यामें लौटकर आ जायें । 


भरतजोकी आएा 


झ्ञा० ब्पा० अति आते बराणीको सुनकर जनकी पुकारपर प्रमू दौड़े आते 
हैं जेसा स्वथमंनिष्ठ द्रोपदी, गजराज आंदिकी कथाओर्मे वरणित है। दो० १८रमें 
कटी दारण दीनतासे व्यक घिनयको सुनकर अमोध्यामें श्रीरामजीके आनेकी आश्या 
भरतजीको भी है। 

विनय सुनि'में मरतजीके पूर्वोक्त उद्गार हुँ जो उन्होंने सभाक॑ सामने व्यक्त 
किये हैं । आगे दो० २५९५ से २६२ तक में मरतजीका विनय प्रवर्शित होगा जिसका 
निध्कप कवि चौ० १ दा० २६३ में आरति प्रीति विनय नय सानी'स कहेंगे । 


आर्वहू बहुरि रामु' पर विशेष वक्तव्य 


स्ीराममीको अयोध्यामें रखनके लिए जिस प्रकार राजाने “राखु राम कहूँ 
जेहि सेहि माँतिसे तथा विश्रवधुओंने गुर गृह बसहूँ रामु तजि गेहु'से कंकेयीको 
राजी करनेका उपाय किया उसी प्रकार भमरतजी “बात उपाय मोह्ि नहिं सूझा'की 


* 3कॉ्कर 
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सोचकर अपने विनयसे श्री रामगीकी लौठानेका उपाय सोच रहे ढ क्योकि भरतजीको 
आशका हे कि कैकेयी मातासे कही उक्तियीफ़े अनुभार हो सकता है कि प्रभु अयोश्यामे 
लौटे भी तो राजपदपर आसीन न होता चाह । 


प्रइत्त - कौपल्या माताके वचन पितु आयस भूषन बेसन तात तजे रघुब्रीर' 
तथा गुरुजीके वचन 'तजे रामु जेहि बचनहि छागीको सुनकर भी श्रीरामजीके 
लौटानेके उपायका आश्रय लेना भरतजीके लिए वया उचित कहा जायगा ? 

उत्तर : इसके समाधानमें कहना है कि गुरुजीके सकेन “सोपिहु राजु रामफे 
आए'के आधारपर भरतजी समझते हे कि पिताश्वीकफे वचनप्रामाण्यफका उल्ठलधन करके 
लौटाना प्रभुक्ो इए नही होगा जैसा दो० २५३ के अन्तर्गत भरतजीकी विचारसे स्पष्ट 
होगा | इसलिए “जनु जानीसे भरतजी अपने सेवकत्फ्ों जनाकर प्रभुस बिनय 
करना चाहते है कि पिताश्रीके वचनका पालन करते हुए चौदह वर्षंकी अवधि बीतनेपर 
प्रभु राजवानी अयोव्यामे आकर राजपदासीन हो' | ऐसा विनय करनेका तात्पर्य 
राजतीतिक दुृष्टिसे यह हे कि मन्धरा-कैकेयी द्वारा अजत भरतराज्यक्रे पदयन्त्रमे 
भरतजीके 'समत मोरा'या 'मोर मत'की शक्रा निर्मूठ हो जाथ जिससे प्रभुको 
अयोध्यामे लरू,टकर राजपद लेनेकी रुचि रहे। इस मर्मको भरतजीने 'को जिय के 
रघुबर विनु वुझा'मे ध्वनित किया हे। 

यद्यपि चौ० ३ दो० ४६, दो० ५३ व चौ० १ दो० ६रेमे प्रभुने पिताश्नी 
व माता कौसल्याजी और सीताजीसे चौदह वर्ष वाद छौटनेको कहा है, फिर भी 'सौपेह 
राजु रामके आए'को मानकर यदि भरतजी राजपदासीन हो जाते हे तो सम्भव हे 
कि पिताश्रीके वचन मोरे भरतु रामु दुइ आँंखी | देउँ भरत कहूँ राजु बजाई'की 
सत्यताको रखते हुए प्रभु अपने वचन ( 'भरत प्रानप्रिय पार्वाह राजू' )को इप्ट मानकर 
अवधिकी समाप्तिपर अयोध्या न छोटें। अथवा रावणववबानन्तर किसी दूसरे 
निशाचर-ताशकी योजनामे कालविलम्व कर दे | अथवा जिस प्रकार श्रीराममनोरथको 
जानकर रामराज्याभिपेकोत्सवमे सरस्वतीका विष्तकार्य सपन्न हुआ उसी प्रकार 
श्रीरामजीके अयोध्या छौटनेपर राजपदासीन होनेमे श्रीरामजीके उपयुक्त वचनके 
अनुसार देवोपषघात या सरस्वतीसे विध्तकी आशका हो सकती है इसी अभिप्रायसे 
कौसल्याजीकी उक्ति जो एतेहँ दुख मोहि जिआवा। अजहुँ को जानइ का 
तेहि भावा' पूर्वमे आयी है अर्थात्‌ आज जैसे विष्त हुआ वैसे ही प्रभुके अयोध्यामे 
लौटनेमे क्या ऐसा ही विष्न देखना पडेगा ? कौन जानता हे क्‍या हांगा ? 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर 'अतिहित मनहुँ राम फिरि आए! ( चौ० १ दो० १६५ )के 
तात्पय॑म॑ कौसल्याजीका ऐसा भाव मालूम होता है कि श्रीरामजीके लौटनेमे 
भरतजीका मिलन अतिहित'का सूचक है अर्थात्‌ अवधिके अन्तमे प्रभुके आनेफे 


१ श्रीरामका राजपदासीन होना चौ० ६ दो० २५ ( बा० का० ) व चौ० ५ दो० २७३ से 
सगत हूँ । 
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बाद राज्यारोहण करनेका पूर्ण विश्वास॒ प्राप्त करनेमें मरतजी ही सहायक हो 
सकते हैं । अन्तोगत्वा भार्वाह्‌ बहुरि राम रजधानीके हेतु मरतजी उसी प्रकार 
अपने प्रार्मोकी वाजो छगा देंगे जेसा उत्तरकाण्ड चौ० ८ दो० (में बीते अवधि रूहि 
जो प्रातासे स्पष्ट है या जिस प्रकार राजा दक्षरथजीने श्रीरामजीको अयोध्यामें 
रखनेके उपायमें प्राणोकी आहुति दे दी है। अतः प्रमुके पास णानेमें मरतजीफा 
महदी उद्देश्य है कि प्रभु अयोध्यार्में अवधि यीसते ही आने ठथा राजपद सुशोभित 
करनेका आश्वासन दें | उसी सिद्धिफे लिए चौ० ६ दो० ३१शमें “राखी नाथ सकल 
रूचि मोरीसे मरसजी अपने मनोयको पूर्ति व्यक्त करेंगे। श्रीरामजीको पदासीन 
करानेके उद्देश्यसे मरतजी अभिषेकसामग्री साथमें लेकर चित्रकूट जायेंगे। 


मरतजीका विनय बया है ? जिसको सुनकर प्रभु अयोध्यामें छौटने एवं राज- 
पदासीन होनेका आख्ासन देंगे ? उस विनयफो गुरुजी उत्साहित होकर स्वयं प्रभुको 
दो० २५८में सुनावेंगे, जिसका तालय॑ होगा कि उस विनयको पूर्ण किये विना प्रभु 
वनगमनमे अग्रसर न हो समेंगे 


सगति मरतजी प्रभुके पूर्व॑चरित्रको देखकर पूर्वोक्त कथनमें श्रद्धा और 

विश्वास प्रकट कर रहे हैँ । 
दो०-मन्नपि सनम कुमाप्तु से में सठु सशा सदोत्त। 
आपमि जामि न त्यागिहृ्दि मोहि रघुदोरमरोस ॥१८३॥ 

भाषाथ यघ्यपि क्रुमातासे जम लेनेसे मेरी प्ठ्ता व सदोपता प्रकट है 
फिर भी मुध्ते विश्वास है कि रघुवीर श्वीरामजी मुझ्तको अपना समझकर मेरा ध्याग 
नहीं करेंगे 

“बहुरि रणघानी को पुष्टि 

झा० ब्या० भार्वाह वहुरि रामुकी उपयुक्त व्याख्याकी पुष्टि भरतजीके न 
त्यागिदरहिं कथन'से हो रही है अर्पात्‌ प्रमुके पास जानेकी सफलता पर “आवहिं पहुरि 
रामु रजधानी पति विश्वास प्राप्त करना है। दोहेके पूर्वा्में कहे दोषोंसे सन्देह् उपस्थापित 
किप्रा उसका निरास “रघुवीर भरोससे किया [ वाल्मीकि महपिने चौ० ३ दो० १३१में 
प्रमुके जनका आदर्क्ष॑ गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार 
मरोसासि बताया है उसीका अनुकरण मरतजीकी इस उक्तिमें दर्शाया गया है! 

भक्तोंका स्वभाव है कि वे अपनी अल्पश्ता हवीनता, सदोपसापर ही वृष्टि रखते 
हैं! उनको प्रभुसे अपनी दीनता ( प्रमुके अधीनसामें पूर्ण परतन्त्रता घचन" ) व्यक्त 
करनेमें सन्‍्तोप होता है क्योकि उनको एकमात्र प्रभुका ही मरोसा रहसा है। इसी 


है प्रापनि जामि न स्यागिहर्शि'में ँ्लरणागतके सम्मस्धर्में कही प्रमुकी बाणी है-- कोटि बिप्न 
बघ छागदि जाहू | आएँ सरन ठजें नहिं ताहू । ( जौ १ दो० ४४ सु० का० ) 
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भावमे भरतजी अपने ड्रो अस में अवगुन उदधि अगाधू'के टगमे प्रभुके समक्ष उपस्थापित 
करेगे। 
कुमातु आदिका आशय 

'कुमातु'मे 'कु'से कुत्सितत्व बताया है। अर्थात्‌ भरतजी मातागे ऊुत्सितत्व अपने 
जन्मके कारण. मानते हैं क्योंकि उसीसे माताजीको भरतजीफे राज्यप्राप्तिती 
भावना हुईं जैसा 'मैं घिग अघ उदधि अगाबू। कुलकलक करि सुजेड बचाता से 
व्यक्त करेंगे । कैकेयी माता पुनीता थी, श्रीरामजीको प्राणममान और भरतजीकों 
सेवक मानती थी, इसलिए वह कुमाता नहीं थी, मेरे ही जन्मसे वह कुत्यिता हो गयी। 
उसीके कारण माता, पिता और परिवारम कलह हुआ" ) उस प्रकार भरतजी अपनी 
अनुपस्थितिको प्रभुके कहे 'सग सग सब भयउ उछाहू'से श्रातृसघटनमें विभेदका कारण 
मानते हैं। 

'मे सठसे भरतजी 'सब उतपात भयउ जेहि छागी। माँइ द्रोह मोहि दीन्ह 
कुमाता' कहकर अपनी शठता बता रहे हैं । रामवनवासमे स्वयने कारण होना ही 
शठता है। 

सदा सदोप'--कैकेयीपुत्रत्त॒ जीवनभर रहेगा तो तत्सम्बद्ध दोप भी सदा 
रहेगा ही, इस अपरिहाय॑ दोपत्वका निराकरण प्रभुकी शरणागतिमे गये बिना नही 
होगा जेसा उक्त दोहेके उत्तराधमे 'रघुबीर भरोस'से व्यक्त किया हे । 

आपनि जानि'को भरतजी प्रभुके समक्ष 'पाहि नाव कहि पराहि गोसाई। 
भूतल परे लकुटकी नाई'से चरिताथथ करेंगे। उस अवस्थामे शरणागत मानकर 
प्रभुकी प्रतिक्रिया ( न त्यागिहहि' )त्मक 'रघुबवीर भरोस'का भरतजीकों बल हे 
जिसका आधार इस दोहेकी चौ० ४-५मे कही व्याप्ति हे जिसमे न्यायशास्त्रीयमतसे 
उपाध्यभावविशिष्टव्याप्तिमूलक तक॑ भी है। अतः सदा सदोप' स्थितिमे भी प्रभुके 
शरणागत होनेपर उक्त व्याप्तिमे अव्यभिचरितत्व रहनेसे भरतजीको विश्वास हे जो 
उनकी आत्मतुष्टिका आधार है। दो० १९८मे कहे कंकेयीपुत्रत्व-दोपकी पुनरुक्ति उक्त 
व्याप्तिमूलक तकंकी पुष्टिके लिए की हे । उसीकों भरतजी चित्रकूटमे सभाके सामने 
चौ० ५-६ दो० २६०से पुन" दोहरवेगे। है 

संगति : दो० १७६मे “वचन अमिभ्भ जनु बोरि'से कहे भरतजीके वचनका 
अमृतरसत्व यहाँ कवि प्रकट कर रहे हे । 

चौ०-भरतबचन सब कहें प्रिय लागें। रामसनेह-सुधों जनु पागे ॥श॥। 
- छोग वियोग-विषम-विष दागे। मन्त्र सबोज सुनत जनु जागे ॥२॥ 
भावार्थ : भरतजीके वचन सबको प्रिय लगे मानो रामस्नेहरूपी सुधामे पगे 
१ माताको स्वल्पकालमें तारुण्य ही था, उसके विनाझमें प्रजाजन्म कारण माना जाता है। 
उस दोपका परिहार प्रभुभक्तिसे ही विद्वान मानते हैं, वही दृष्टि यहाँ ज्ञातव्य है । 
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हो। तय छोग ( विशेपतया माता कौसल्या ) रामविरह एवं विपम छांका में पढ़े हुए 
पे। वे भरतजीक॑ सवीज मत्ररूप बचनकों सुनकर ऐसे प्रफुल्लित हो गये थानों 
विपकी मूच्छसे जगे हा । 


मरतवचनफा अमृतत्व 


शा० ब्या० भरत वधनसे दो० १७६स दा० १८३ तक मरतजीका वक्तव्य 
समझना चाहिए, जिसका निष्कर्प जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी | आवहि पहुरि 
रामु रजघानीसे व्यक्त है। 

सब कहूँ प्रिय छागेसे मरसजोके भक्तिगुणका प्रभाव दिखाया है जो श्रीरामजीके 
प्रति मरतजीकी प्रीति और उस प्रीतिसे सने वचनस प्रकट है। 


“रामसनेहुसुघापागे फा भाव 


“रामसनेह-सुधा पागे'का भाव है कि मरतजीकी भक्ति ओर ुचितामें व्यक्त 
वाणीका प्रभाव सव क्ोगापर एसा पडा कि वे सब रामप्रोतिरसक आनन्दमें दभुव 
गय। उसका ऐसा नशा चढ़ा कि अपनो विपादावस्पाका भूलकर भरतजीका 
अनुगमन करनेमें उत्साहित हो गये। इसका फल यह हुआ कि सब दांकाएँ समाप्त 
होकर जनमत भरतजीके अनुकूल हो गया । 


शबस्छानिहरण व उसफा फू 


विपमविष' वही छांकाधिप है जिसका प्रकाशन कविने रामवनगमन सुनकर 
प्रजाजनकि ( घौ० धसे दा० ४८ तकके ) उद्गारमे व्यक्त किया है। वीजाक्षर मन्तरके 
प्रभायस जिस प्रयार विपप्रयुक्त मूर्न्दि दांप दूर होकर विपदग्ध व्यक्ति जग जाता है 
उसी प्रकार किफतव्यविमूद़ स्थितिमें दतोस्ताहा प्रजा रामभक्तिसे संपृक्त भरतजीकी 
मन्त्रणाप्त द्कानिमुक्ता होकर उत्साहिता हा गयी जिसको जनुजागे'से व्यक्त किया है। 

गछ वसिष्ठजोक मन्द्ित्वकी यह कृशछता है फि मस्तजीफी छुचिताको प्रकट 
फरवात हुए दा० १७८में कहे दोपाकी कल्पनाकों समाप्त कराकर भरतजांके प्रति 
प्रजाको प्रीत्तिमती बना दिया | 


सदीजमन्ध॒की सफलता 


राज्यशासनके निर्देधका स्मरण करते हुए बहना है कि गुरुजीका धचन वीज 
है, उसस संयुक्त मक्तियोगमें होनेवाली भरतजीको मन्त्रणा मन्त्र सवीज' है जो 
भरतजी द्वारा अद्भूरित हुआ है। जिस प्रकार वीजर्मे सस्फारस्पसे स्थित सफल 
वृक्षका प्रस्फुटन निर्णीत है, उसी प्रकार भरतजीकी सवीज मत्रकी सफलता निश्चित है 
अर्थात्‌ गुदजी एवं भरतजी दोनोके विचारांफे समन्वयसे मन्रमाकी साथंकतामें प्रजाको 
विश्वास हो रहा है। किया भरतजीकी राममक्तिको देखकर प्रजाक्नो, विश्वास है कि 
कओरामजीको छोटाकर उनको राज्याभिपिक्त करानेका सामध्प॑ मरसजीमें ही है । 
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जनसाहचरयंमें परपक्षपपर प्रभाव 


राजनीतिमे कहे मन्त्रणाके विधानके अनुस्य भरतजीकी मम्जणाका प्रभ्ात्र 
दिखाया जा रहा है। जैसे परिजन पुरजनोको साथमे लेकर प्रभुके पास जानेमे भरतजीकी 
नीतिमत्ता प्रकट हो रही है अर्थात्‌ अपनी मन्नणाको भरतजी अकेले आचरित करते तो 
उसका इतना कार्यकारी प्रभाव नही होता जितना रावकों साथमे ले जाकर होगा 
जिसको 'सब कहूँ प्रिय लागे' व 'जागेसे ध्वनित किया गया है। यह भक्तिगुणका प्रभाव 
है कि 'सब कहँमे कैकेयीसहित विरोवी पक्ष भी अनुफूलतया सम्मिलित हु। 
संगति : सब कहूँ प्रिय छागे'में मुव्यतवा कौन-कौन है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भरतजीकी मस्त्रणाका प्रभाव उनकी मनोवृत्ति व उद्गारसे कवि स्पुट कर रहे है। 
चौ०-मातु सचिव गुर-पुरनर नारी। सकलू सनेहँबिकल भए भारो ॥शा 
भरतहि कहाँह सराहि सराही। रामप्रेममुरति तनु भाही ॥था 
भावाय् : माता कौसल्या, मस्त्री, गुरु, नगरफे नर-नारी सभी भरतजीके प्रेममे 
बहुत उतावले हो गये। भरतजीकी वारम्बार प्रणमा करते हुए वे कहने छगे कि 
शरीरधारी भरतजी साक्षात्‌ रामप्रेमकी मूति ही ह । 


सर्वंसम्मतिसे निर्णयकी भक्तमण्डलमें महत्ता 


दा० व्या० : चौ० २ दो० १७१मे 'सचिव महाजन सकल वोलाए'से स्पष्ट है 
कि गुरुजी द्वारा बुलायी सभामे सचिवोके साथ महाजन भी है । ये महाजन जनताके 
प्रतिनिधि हैं | इनके द्वारा बाहर खडी जनताको भरतजीकी मन्त्रणा अवगत हुई । 

भारतीयराजनीतिसिद्धान्तके अनुसार राजाने छोकमत अपनाये विना निर्णय 
नही करना चाहिए। इसमे अथ॑शास्त्रका मत मननीय हे जैसे प्रजासे पृछकर मन्त्रि- 
मण्डल निर्णय नही करता, पर प्रजाके सुख-दु खको ध्यानमे रखकर उसने ऐसा निर्णय 
करना है कि वह नीतिसम्मत माना जाता हो । बादमें वह निर्णय प्रजाकों सुनाया जाय 
और उसका अनुमोदन प्रजा करती रहें इसलिए कि मन्त्र निर्णयमे बह अपना हित 
पूर्णतया समझती है। इस प्रकार 'सराहि सराही'से भरतजीके मन्न्रणाकी प्रशसामे 
सबका एकमत व्यक्त किया गया है | 


एकमत होनेका कारण प्रभुप्रसाद 


अथवा 'प्रेम मूरतिसे भरतजीकी शुचिताके साथ उनकी नीति भक्ति प्रकट है । 
ऐसे भक्त अहेतुक अव्यहित निरछल प्रेमके कायिक वाचिक मानसिक व्यापारसे 
अन्तर्यामी साक्षीकी प्रसन्नता होती है जिसका सक्रमण प्राणिमात्रके हृदयमे होकर वहुउनके 
एकस्वरसे व्यक्त होता है जिसको सस्धूर्ण प्रजाके प्रशसोद्गारमे 'सराहि सराही'से कवि 
स्फुट कर रहे हैं। यही भक्तिपन्‍्थके सेवक भरतजीको नीतिमत्ताका आदर्श है। उससे ही 
बह 'राम प्रेम मूरतिके पान्ताका परिचायक होकर जनानुरागको प्राप्त करनेमें समर्थ 
हुए हैं। फछ यह हुआ कि श्रजामे भरतजीके प्रति रही दोषोकी कल्पना पूर्णतया 
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समाप्त हो गयी। हस प्रकार गुस्जनोंके बचनोका तात्कालिक खण्डन करते हुए भी 
भरतजोने समस्त विद्याओका आदर किया है फल यह्‌ कि विद्याएँ धर्मके साथ प्रतिछित 
होगयी । राजनीतिका उद्देष्य भी भमक्तिके पोपणस सिद्ध हुआ उसको कविने भरतजीके 
प्रिप्रमें स्थापित किया है । 
स्गति प्रजा मरतजीके प्रस्तावित विपयपर हपका अनुमाव प्रकेट कर 
रही है। 
चौ०-तात । भरत ! अस काहे न कहहू ?। प्रानसम्ाान रामप्रिय बहहू ॥था 


भावार्थ भरतजीको 'सात' सम्बाधन करते हुए जनता कहती है है मरतजी! 
आप श्रीरामजीको प्राणके समान प्रिय हैं तो ऐसा कया न कहेंगे ? 


भरतजोकफे प्रति प्रजाफा निश्चय 


श्ा० व्या० भरतजीके प्रति प्रमुफे प्रेमके अनुभाव भी कायरेन वाघा मनसा 
व्यफ हुए हैं यथा--प्रभुफे अंगस्फुरणमें भरतसरिस प्रियको जग माह्दी। इहुइ सगुन 
फरलनु धूसर नाही से वाचिक सुमिरि भरत सनेहु सील सेवकाई | फ्रपासिन्धु प्रमु होहि 
दुखारी'से मानसिक एवं मिल्‍्तनि प्रीति किमि जाइ वस्तानी ? | कबिकुछ अगम करम 
घन थानी से कायिक अनु भावका यर्मन किया गया है। 'प्रानसमान रामप्रिय अहूह'की 
ययायताको प्रभुने स्वयँ अपने मुख्तल यागा है। 'बीतें अवधि जाते जो जिमत न 
पावर्ं बीर/। 'अस काहे न कहहृसे मरतजीमे ध्युचिताका प्राकत्य जनताको 
अनुभूस हो रहा है। पुस्वासियाकी उक उछिस दोनों भाइयोंमें राजनीत्यूक 'का्नन 
सन्धिका विश्वास प्रकट हो रहा है जिससे भरतजी द्वारा आरोपित फेकेयीपुत्रत्य 
दोपका परिहार करके अवधवासी भरतजीके जन्मको रामप्रीतिकी सभृद्धिमें कारण 
मानते हुए उनक प्रति अपने विश्वासको स्थिर कर रहे हें। 

सगति रामवनपासमें भरतजीका अन्ययासिद्धत्व प्रकट करते हुए जनता 
भरतजीकी घुघिताबा गान कर रहो है। 

खबौ०-मो पार्वेद आपने जड़ताई। तुम्दहिं सुगाई मातु कुंटिलाई ॥8॥ 
सो सठु कोटिकपुरुपसमेता | बसिहि कछपन्सत मरकनिकेशा ॥आ 

भावाथ जो व्यक्ति अपनी मूखताफ़ा दिल्लाते हुए माता केकेयीकी कुटिल्ताको 
छेकर सुम्तारे उसर दोपारोपण करेगा पह दुष्ट नीच स्वय॑ तो नरकमें घास करेगा ही, 
अपने सेकड़ों पृवंजाको भी नरफ्थास फरायेगा | 

भरतज के शुघिताको स्वोफृप्तिमें भुरुनोको इएसिद्धि 

धा० स्पा० चो० ४ दो० १६९ में कोसल्याजोकी उफक्ति ( मत तुम्हार यहु जो 
जग कहदी । सो सपनेह सु सुगति न सहूद्दी' )से भरतजीकी शुचिता ऐकान्तिक रुपसे 
कही गयी भी, उसको कवि यहाँ प्रजाकी उक्तिसे प्रकाशित कर रहे हैँ। उपघाशुद्धिके 
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द्वारा भरतजीकी शुचिताको प्रकट कराकर उनके प्रति जनानुरागकों उत्पन्न कराना 
गुरु वसिष्ठको इृष्ट है । 


भरतजीको दोषी कहने पर अन्तसें गला नके उद्गार 


दो० ४९-४८के अन्तगंत जनताने कैकेयीकों गाली देते हुए “कारन कवन कुठटिल 
पत्नु ठाना' ? प्रश्न उठाया था । उसके उत्तरका तकंपूर्वंक विचार न करके एक वर्गने एक 
भरतकर समत कहही से मरतजी पर दोषारोपण किया था जिसका समाधान 'सुकृत 
जाहिं अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहूँ प्राव पिआरेमे परस्परमे हुआ था। किन्तु 
सवंत्ताधारणक समक्ष उक्त समाधान प्रकट न होनेसे न्‍्यूनता रह गयी थी, उसका 
परिहार यहाँ सब जनसमुदायके बीचमे किये निर्णयसे हुआ है। 


भरतजीमें दोषारोप गुण है 


'पॉवरुका अर्थ मूखता या अविवेक है, अर्थात्‌ का्यंकारण भावका विचार किये 
विना किसी मतका निर्णय करना पामरता है| फल यह हुआ कि भरतजी द्वारा अपने 
ऊपर रामवनवास प्रति कारणत्वेन आरोपित केकेयीपुत्रत्वको रामवनवासमे अन्यथासिद्ध 
दिखानेसे गुरुजी व कौसल्याजीका जो उद्देश्य था वह सिद्ध हुआ। अत कहना यह है कि 
भरत कुटिलत्वाभाववान्‌'का परार्थानुमान लोकमे करानेके लिए भरतजीमे किया 
दोपोका आहार्यारोप 'असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा तत सत्य विनिदिशेत्‌के अनुसार दोष 
नहीं, गुण माना जायगा | 


शुचिको अशुति कहनेमें महादोष 


शुचि वर्णाश्रम समाजके हृदयमे परलोकके प्रति इतनी अद्भूत श्रद्धा है कि परम 
शुचि भरतजीके प्रति दोषोकी शकाओका पूर्ण उन्मूलन करनेके लिए वे कहते हैं कि 
जो कोई भरतजीमे कपट या कुटिलमतिमत्त्वदोष बतावेगा वह अपने पितृपक्ष एव 
मातृपक्षके पूर्वज और उत्तरभाविनी पीढिके सहित नरकमे जायगा । 


निष्पक्षपातिताओें दृढ़ रहना बुद्धिका स्वभाव हे 


शकाको तभीतक स्थान है जबतक सुदृढ तक॑की उपलब्धि न हो | किन्तु देखा 
जाता है कि शकाका समाधान हो जानेपर भी देहात्मवादी पुन शका करके सामाजिक 
स्थितिको बिगाड़ते हैं, यह उनका अन्धविश्वास है, वे पामर दोषी है। परलोकवादी 
ऐसा नहीं करते, उनका परलोक व शुचित्वके प्रति अन्धविश्वास नहीं है, शका- 
समाधानके बाद उनको वस्तुतथ्यमे दृढ़ विश्वास है | उदाहरणा्थ रामवनगमनको देखकर 
जिन ग्रामवासियोने राजा और केकेयीको दोपी कहा था, उन्होने शकाकी निवृत्ति 
होनेपर 'कोठ कह दूषनु रानिहि नाहिंच। कहहिं एक अतिभल नरनाहु । भरतहिं 
बहुरि सराहन लागी' आदिसे अत्यन्त विश्वास प्रकट किया है। 


अयोध्याकाण्डस्‌ ३६७ 


लद्ष्मणन्नीको पामरतासे मुक्ति 


“मरतु नीतिरत साधु सुजाना। प्रभुपदप्रेम सकछ जग णजाना'फी उत्तिसे 
छक्ष्मणजोका विश्वास भरतजीको शुचितामें पूर्ण है। राजपदकों छेकर उनक प्रति 
आहाय्काको उठाकर एद्षमणजीमे भरतजीकी शुचिताको छोक्में उज्जवछ बनामा है। 
अतः पामरताकी प्रसक्तिसि छदधमणजी मुक्त हैँ । विशेष दो० १८९ चौ० ७ में द्रछ॒व्य है। 

संगति ; फैकयीपुश्रत्थमें उक्त दोपत्वाभावको दृष्टान्तके द्वारा समझ्ना रहे हैं । 

चौ०-अहि अध अवगुन नहि सनि गहई । हर्‌इ गरछ घुछ्ठ दारिय घहई ॥4ा। 
भावार्भ सर्पमणि सौपके विष और दुगु्णोको नहीं ग्रहण करता, वल्कि 
विपको हरण करके दर्ध्धिताको दूर करता है। 


सणिसाधर्म्प 


क्षा० व्या० साँपका उदर्य अग्नि उसके भुक्त अन्नको पचाकर सर्पेमणि बनाता 
है. उसमें सर्पका विप व्याप्त नहीं होने देता । मणिका यही वेभव है कि वहू सरपके अब 
गुणोको ग्रहण नहीं करता। सर्प विप उगीछफर दाह कराता है फुस्कार मारकर 
भयमीत कराता है, मणि विपहूर्ता है दारखिधदोपका नाशकर्ता है। इसी प्रकार 
फेकेमोके उदरसे जम छेन॑पर भी क्रेकेयीसुअ कुटिलमति रामथिमुश्ध गतछाज” आदिसे 
आरोपित केकेयीपुश्रत्वनिमित्तक दाप मरतजीग्गे नही है वे तो मणिसदृश् है उन्होंने सचफे 
एंकाविपको दूर कराफर अपने उत्तम धिवेक्से प्रजा परिजनफे दीनसारूप दाखिपका 
हरण किया है व प्रमुके पाख जानेकी मन्त्रणासे मंत्र सवीज सुनत जनु जागे'की 
स्थितिमें सवको छाया है । 


घिशेष घक्तथ्प 


णुचिस्वपरीक्षाके उद्देश्यसे मरतजाका राज्य छेनेका प्रेरणा देनेमें गुद वसिष्ठजीने 
श्रयीकी प्रमाणताफे वकृपर अपना पक्ष रखता। उत्तरमें दो० १९८में भरतजीने अपनेमें 
दापोंकी शंका रहते श्रयीका क्लास एयँ राजनीतिका घिनाश बताया उससे वचानके लिए 
उन्हनि भक्तिपंयना आश्रय छेकर राजनीतिप्रमृति विद्याका रक्षण सोचा है। 
सब विद्यार्थमिं मक्तिका मूर्थय स्थान है, इसलिए भरसजीने मफ्तिपंयकी स्थापनाका 
उपक्रम किया है जिसका अनुगमन करनेमें प्रजा सह्पे उद्यता है। स्मरण रखना है कि 
भक्तिक पोपणस ही उसकी छत्रछायाममें राजनीति एवं श्रयीकी स्थापनाका सूत्रपास 
और गुरुजीक मतका परयंवसान विद्याओंके रक्षण पोपणमें माननीय है। 

पज॑न्यइव भूतानां आधार पृथ्वीपति । प्रेयैमाणोप्यसदवुते नाकार्येपु 
प्रवर्तते के अनुसार प्रयीकी स्थापनासे राजनीति चिरस्थायिनी होगी--छस उद्देष्यफी 
प्राप्तिके किए भरतजीने प्रमुफे पास जानेका निश्चय फिया है। 

सगति राजासे फट्ठी फौसक्ष्याजीकी उक्ति ( 'धीरजु घरिअ त पाइम पारू| 


३६८ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


नहिं त वूडिहि सब परिवार )को भरतजीने सार्थक करके दिखाया है जिसको वन- 
गमनकी स्व्रीकृतिसे प्रजा निम्नदोहेमे ध्वनित कर रही है । 


दो०-अवसि चलिअ बन रामु जहें भरत मंत्रु भल कीनह । 
सोकप्िन्चु वृडत सबहि तुम्ह भवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥ 
भावार्थ : सब जनता कह रही हे है भरतजी ! आपने बहुत अच्छा विचार 
किया है कि जहाँ वनमे श्रीराम है वहाँ अवश्य चलना चाहिए। शोकसमाज छूपी 
समुद्रमे डूबते हुए को आपने अपनी नीतिसम्मत मत्रणासे सहारा देकर बचाया है। 


शोकसे बचाव 


शा० व्या० : मन्त्रकी व्याख्या इस प्रकार हे--पचागपरिपृणंविचार (मत ) 
उपदेश मत्र '। नेतृत्वस्थानापन्न व्यक्ति अपने सद्विवेकसे वित्रेको हो अविवेकिनी 
जनताको सन्मार्गमे लगाता है | राजतन्त्रमे स्वायत्तब॒द्धिक राजाका यही कौशल है कि 
जिस समय जनता निरुपाय हो शोकग्रस्ता हो उस समय उसको अपनी मन्त्रणाका 
अवलूम्बन देकर दुःखसे बचावे । 


संकल्पका वल 


बन रामु जहँ'मे भरत मत्रु भल कीन्ह से भक्तके सकल्‍्पका बल दिखाया गया 
है अर्थात्‌ वनमे जहां भी श्रीराम होगे, भक्त उस स्थानपर पहुँचेगे ही, प्रभु भी उस 
स्थान ( चित्रकूट )को छोडकर अन्यत्र तवतक नही जा सकते जवतक भरतजी वहाँ 
नही पहुँचेगे, जेसा चौ० ८ दो० २३३मे भरतजीकी उक्ति 'उठि जनि अनत जाहि 
तजि ठाऊंसे ध्वनित होगा । 
चौ०-भा सबके सन सोदु न थोरा | जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ध१॥ 


भावार्थ : जेसे चातक और मोरको बादरूकी आवाज सुनकर प्रसन्नता होती 
है वेसे ही भरतजीकी मत्रणाकी सुनकर जनमानसमे अत्यन्त हर्पोत्साह हो रहा है । 


चातक और मयूर-दृष्टान्तका ध्वनितार्थ 


द्ा० व्या० 'सबके'के अन्तगेत प्रजा, गुरु वसिष्ठजी, माता कौसल्याजी आदि 
हैं। उनके उत्साह और मोदका भेद बतानेके लिए चातक एवं मोरका दुक्षन्त दिया गया 
है। श्रीरामके पास चलनेके उल्लासमे प्रजाजनोका उत्साह मयूरनृत्यके समान है। 
भरतजीकी शुचिताके प्राकव्यसे सम्पूर्ण प्रजा संगठित एकमत है, यह देखकर गुरुजी 
और माता कौसल्याजीको प्रसच्चता हो रही है जो चातकके समान है। अथवा जैसे 
मोर बादलके शब्दको सुनकर प्रसन्न होता है वैसे ही प्रजाजनत भरतजीकी मन्त्रणारूप 
वाणीको सुनकर प्रसत्न है। जैसे चातक बादलकों देखकर प्रसन्न होता है वेसे ही 
गुरुजी व कौसल्याजी माताजी भरतके शुचित्वको देखकर प्रसन्न है । 


सयति : सभाकी कार्यप्रणाल्षीका उपसहार कर रहे है। 
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घौ०-चरुतत प्रात छक्ति निरनउ नोके। भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥श॥ 


भावाधे प्रातकाछ प्रभुके पास चलनेका मिर्णय ठोक हो गया है, ऐसा 
जानकर सबको भरतजी प्राणके समान प्रिय छग रहे हैं । 


प्रीतिका उत्फष 


हा० ब्या छलि निरनउ नीके'का भाव है कि अपनी उक्ति ( प्रातकाल 
घलिहले प्रभु पाद्दों' )के अनुसार मरतजीने चछनेका निर्णय किया है उसमें-तत्पर 
हैं। पूर्वोक्त दो० १८४में प्रजाकी ""रतजीके प्रति जो प्रियता व्यक्त थीमठसकी- 
स्थिरठाको '्रानप्निय'से प्रकट किया गया है। हसो प्रकार प्रजाफे प्रेम, स्नेह, “राग 
और अनुरागकी चर्चा कवि चित्रकूटतक करते रहेंगे। 


सगति समा विसरजित कर सभीने घर पहुँचकर घछनेकी तेयारी 'करना 
प्रारम्म किया। 
घो०-सुनिहि बंदि भरतहिं सिद्ध नाई। चले सकल घर धिबा कराई ॥९॥ 


भाषाथ भुनि वससिप्ठजीकी यन्‍्दना करके भरतजीको नमस्कार कर उनसे 
विदा छे सब छांग अपने अपने घरफी ओर चछे । 


गुदलीके सन्‍्प्रणाकी उत्तमता व सफलता 


शा० ध्या० “मुनिहि वदिसे वड़ोंकी मर्मादामें प्रथम नमस्कार गुरजीको करना 
उच्चित है। 'मत्र सबीज'की व्याम्यामें कहा गया है कि भरतजीकी मन्त्रणामें गुदजीका 
वचन वीजस्परमे रहकर मरतजीकी शुचिताको प्रकट फरानेमें कार्मकारी हुआ है, इसलिए 
मुनि वसिष्ठजीके प्रति जनताका विपष्लेप आदर सूचित है। “भरत मंत्रु भर कीन्हसे 
सूचित है कि सभामें एकयाक्यतास जो निर्णय हुआ है, उसमें गुदजीकी मन्त्रणाका 
महस्व है | मरतजीक॑ विनयको देखकर उनकी छछ्तविद्ीन रामभक्तिसे प्रसन्न हो सब 
लोग गुरजीके साथ भरतजीको नमस्कार कर रहे हैँ। (विदा फराई” कहनेका भाव है 
कि मन्भ्णा के अनुसार प्रभुके पास चलनेकी तेयारीके छिए वे छोग घर जा रहे हैं। 

संगति हिंतावह मन्त्रणाकी पद्मागताको देसकर सभी पे आड़में प्रशंसा कर 
रहा है। 

चौ०-यम्प भरसनोवनु जगमाहीं। सोलु सनेह्रु सराहृत जाहों॥।डा 

भावाय घर जाते हुए वे छोग मरतजीके धीर-स्नेहकी प्रबंसा करते कहते : 

हैं कि संसारमें मस्तजी का जोवन घन्य है। 


प्रश।साफो' यास्तविकता 


जक्ञा० ब्या चौ० ४दो० र४्फी प्यास्पामें णीकू स्नेहका विवेचन द्रष्टव्म है। 
पूवोक चौ० ४ दो० १८४में सराहि सुद्ाहीसे मसतजीकी प्रत्यक्ष प्रणंसा दिखायी 
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थी। पहाँ 'सराहत जाही'की पुनरुक्तिका तात्पर्य परोक्षमे प्रशम्ता दिखाने से उसकी 
वास्तविकताको प्रकट करना हे । 


लोक प्रियताकी पान्रता 


शुचि सेवकके शीलस्नेहफा स्मरण स्वय प्रभु करते है जैसा ची० ४ दो० १८२१मे 
स्पष्ट हे। यहाँ 'सनेहु से भरतजीकी रामप्रीति ओर 'मीलु'से बिद्वतागतिका फल विवक्षित 
है जो गुरुजीकी सेवासे प्राप्त हे जेसा उत्तरकाण्डम ची० ६ दो० ९०में सील कि मिल 
बिनु बुध सेवकाई'से विवक्षित हे। भरतजीके इस शीछूफो प्रभुने चो० ५ दो० २२७मे 
'भरतु कहे महुँ साधु सयाने'से स्वीकार किया है। निष्फप॑ यह कि सल्वगुणप्रयुक्त 
उत्साह-स्थायिभाव जिस व्यक्तिमे रहता है वह शोलवान्‌ लोकप्रियताका पात्र 
बनता है। 


जीवनकी धन्यतासे दोपमार्जन 


उत्तरकाण्ड चौ० ७ दो० ५४मे" 'सब ते सो दुलेभ सुरराया। रामभगतिरत 
गत मद-माया' के अनुमार भरतजीके जीवनकी धन्यता है। 'भरतुजीवनु जग माही'से 
भरतजीके विमलवशोत्पन्न जीवनकी धन्यता भी गायी गयी है। दो० १६१मे भरतजीने 
कैकेयीजोंके सामने हुसवशोचित शुचित्वाभावका सोच प्रकट किया था, वह पुरवासियोंकि 
साधुवादसे परिमार्जित हो रहा हे । 


सगति : जनता इतनी प्रीतिमती है कि वह उत्साहसे शोभायात्राकी तैयारी 
कर रही है। 
चौ०-कहहि परसपर भा बड़ काजू । सकछ चले कर सार्जाह साजू ॥५॥। 


भावार्थ : सब लोग आपसमे कहने लगे कि वडा भारी काम वन गया। अब 
सब लोग चलनेकी तैयारी करने लगे । 


बड़ काजूका तात्पयें 


शा० व्या० : बड काजू'का तात्पयें मुख्यतया 'जेहि सुनि विनय मोहि जनु 
जानी । आर्वाहं बहुरि रामु रजथानी'मे है। भरतजीका विनय एवं शुचितात्रयुक्त 
रामभक्तिका प्राकल्य, अराजक स्थितिमे शोकग्रस्त समाजको भरतजीके अवलवनकी 


प्राप्ति, प्रजाका मतैक्य आदि “बड काजू'से विवक्षित हे । 'साजहिं साजू'से श्रीरामजीके 
पास जानेका उमग व्यक्त है। 


ज्ञातव्य है कि भस्‍्तजी यदि राजपदक़ो स्वीकृत करते तो यह प्रीति जनतामे 
कभी न होती न उसमे निरछल वृत्तिका भाव आता न तो अनुराग ही बनता । 
१, सो कुल धन्य उमा :सुनु जगत पृज्य सुपुनीत । 
श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ ( उत्तरकाण्ड दो० १२७ ) 
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प्रगति प्रजाकी घलनेकी उतावलीमें ग्रन्थकार दोहेको सात 'धौपाइयमें समाप्त 

करके अपना आवेग दिखा रहे हैं। 
घौ०-जहि रासहिं रहु घर रक्षयारो। सो मानह जनु गरवनि सारो॥६॥ 
कोउ कह रहन फहिम नहिं फाहू। फो म चहुइ मग जीवन छाट्टू ? ॥आ 
भावार्ष जिसको घरकी रक्षाके लिए परमें रहनेको कहा जाता है, वह समझता 
है कि जबरदस्ती उसको गदनपर छूरो घर रही है अर्थात्‌ कोई भी घर रहनेमें 
मर्मान्‍्तक पीडाका अनुभव कर रहा है। इसलिए कोई किसीसे भी रहनेको नहीं कह 
रहा है। कौन ऐसा है जा कि जीवनका छाभ ( रामदर्शन ) नहीं चाहता ? कहनेका 
आशय है कि सब छाग स्वयं सो जाना चाहत हैँ, पूसरेका रोफना भी नहीं चाहत 

न भफेछे ही जाना घाहत हैं । 


दास्य प्रीतिमें असुयादिका अभाष 


शा० व्या० सर्वेष्पर सुखित सन्तु'का भावनामें प्रत्येफ व्यक्तिके मसससे असूया 
ईर्प्या द्वैष समाप्त है। इसलिए रामदर्शनक सुख्तसे एक दूसरकों बंलित कराना नहीं 
चाहत | इस प्रकार घर ओर नगरकी रक्षाकी समस्या खड़ी हो गयी । 

संगति समस्याका समायान विश्वस्त नेता भरतजी अपने विवेकपूण मसिसे 
करेंगे जो अग्रिम वाहेके अन्तर्गत फद्दा जा रहा है। 


दो०-अरउ सो सपत्ति सरनसुल्तु सुहृद मातु पितु भाद। 
घनप्रुझ्ष होत जो रामपद फरे न सहुस्त सहाइ ॥१८५॥ 
भाषार्प प्रभुके चरणके स मुख होनेमें जो सहप॑ सहायक न हा वह्‌ सर्म्पत्ति, 
भवनसुख मित्र, माता, पिता भाई आदि किस कामके है ? अर्थात्‌ प्रभुदक्ननर्मे बाधुक 
सम्पत्ति, भवन, परिवार आदिका प्याग या पिनाष् प्रमुप्रेमी उपासकोंको एृष्ट है। 


विययत्याग 


हा० ब्या० भक्तिसिद्धान्तके पक्षस्रे ससारिक सुसोकी परिंगणनामें मुख्यतया 
महे उक्त सुस्त प्रमुदर्शनर्म थाधक द्वोनेपर त््याज्य या हेय हैं । जैसा मीरा आदि भक्तेकि 
आरिप्रस स्पष्ट है। पुरवासियाकी मनोवृत्तिस स्फुट है कि कोई ऐसा नहीं है जो घर 
परियारके सुखम फ्रंसकर प्रभुक॑ पास न जाना चाहता हो अभवा दूसरेको जानेमें सहप॑ 
सहायता करनेका इच्छुक न हो। राहुस सहाई'से असूमा मात्सर्य आदिका अभाव 
दिलाया है । 


अनुरक्त नेयवगफो सन्त नेताफों अपेक्षा 


सज्जन-संसगे या सन्तसंगका यह महत्व है कि उनके अनुगामी जनोंकों उचित 
मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। उपासकोंकी अन्तवृत्तिकी थास्तविकसाको: कुकर 
ही सन्त उनको वस्तुके ग्रहण या त्यागर्मे प्रवृत्त कराते हैँ। ध्यातव्य है कि.अमी 


३७२ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम् 


पुरवासिजनोकी मनोवृत्तिमे जो उपयुंक्त उद्गार भावावेशमे निकल रहे है, वे स्थायी 
नही रहेगे जैसा चित्रकूटमे चौ० ५ से ७ दो० ३०२मे 'दुबिध मनोति प्रजा दुखारीसे 
प्रकट होगा | भरतजीके नेतृत्वमे पुरवासी इतने विश्वस्त होकर निश्चिन्त हो गये है 
कि उनका ध्यान घरपरिवारकी रक्षाके कतंव्यसे निरपेक्ष है। 


व्यवहाराध्यायके निर्देशानुसार जब युक्ति या प्रमाणके अभावमे धर्म, व्यवहार 
या चरित्र किसी समस्याके समाधानमे असमर्थ होते है तब व्यवस्थाका नियामक 
राजशासन है। अत घर-नगरकी रक्षाविकल्पमे स्थिता प्रजा उत्तम नेता भरतजीके 
मतिविवेकका परिचय पाकर सन्तुष्टा होगी । 


चौ०-घर घर सार्जाह बाहन नाता। हस्षु हृदय परभात पयाता ॥१॥ 


भावार्थ : सुबह चलना है, इस हर्षातिरेकमे घर-घरमे तैयारी होने लगी सब 
लोग अपने-अपने वाहनो ( सवारियों ) को सुसज्जित करने लगे । 


संगति : 'धमंत्र व्यवहारश्॒ चरितम्‌ राजशासनम्‌के अनुसार प्रजा एवं 
राज्यसम्पत्तिकी रक्षाकी इतिकर्तव्यताके निर्णयमे भरतजी विचार कर रहे हैं । 
चौ०-भरत जाइ घर कोन्ह बिचारू। नगरु बाजि“गज-भवन-भंडारू ॥शा 
सम्पति सब रघुपति के आहो। जो बिनु जतन चलों तजि ताही ॥श। 
तो परिनाम न मोरि भलाई। पापसिरोमनि साँई दोहाई ७॥४॥ 


भावार्थ : भरतजीने घर ज़ाकर विचार किया कि नगर, घोडे, हाथी, महल, 
कोष-भण्डार आदि सब रघुनाथजीकी सम्पत्ति है। उन सबकी रक्षाका उपाय 
किये बिना चलते हैं तो अन्तमे न उनका न अपना भला, ही होगा । तो मैं पापियोके 
सरताज और स्वामि-द्रोही कहा जाऊंगा । अथवा दोहाई'से रामशपथ्‌ करके भरतजी 
ऐसा सोच रहे हैं । 


कोशादिकी रक्षार्म अध्यक्षप्रचारव्यवस्था 


धा० व्या० : भरतजीके विचारमे राजनीतिशास्त्रोक्त प्रयोगविधिमे कहे सहाय, 
साधनोपाय,, देशकाल-विभाग, विपत्ति-प्रतीकार, कार्य॑सिद्धिके कतंव्यमे कोषागार, 
कोष्ठाग़ार, पश्वगार पण्यायार आदिकी रक्षा अध्यक्ष-प्रचारके अन्तर्गत मननीय है । 


सम्पत्तिरक्षा्में भगवत्सेवाका भाव 


शास्त्रोक्त रीतिसे सम्पत्तिके चतुविधवृत्तको भगवानुकी आज्ञा मातकर अर्ज॑न, 
रक्षण, वर्धन और सत्पात्रप्रतिपत्तिको भक्त अपना कर्तव्य समझते है। उसपर अपने 
स्वामित्वका अहकार न रखकर भगवान्‌का स्व मानते है | उसकी उपेक्षामे दोष समझते 
है। सम्पति सबके अन्तगंत भरतजी राज्य, सम्पत्ति, पशुधन, कोष एवं प्रजाको 
रघुनाथजीकी सम्पत्ति मानकर उनके योगक्षेमको चलाना प्रभुकी सेवा समझते हैं क्योकि 
श्रीरास्की अनुपस्थितिमे भरतजी प्रजापालनमे घमंत. प्रतिभू है। प्रभुके सन्देशमे कहे 
त्तीति न तजिअ राजपढ़ु पाए! का सकेत इसी ओर है । ह 


अयोध्याकाण्डस ३७३ 
भक्तिसे धर्मरक्ष णक्ो प्रक्रिया 


स्मरणीय है कि राजनीतिकी स्थापनामें सब विद्याओं और घधर्मोका रक्षण है। 
अत' रामदद्नात्मक धर्मके नामपर प्रमुकी सम्पत्तिको उपेक्षित करके जाना प्रमुदर्शनके 
अपिकारसे व॑चित होना है। घो० २ दा० १८३ में “भरूमानोसे जो मछाई मंरतजीकों 
अमीप्सित है उसका छोप हो जागया जिसको यहाँ तो परिनाम न मोरि मछाई/से 
व्यक्त किया है। अयोभ्याफी सर्वसम्पत्ति प्रभुकी हैं उसकी रक्षा बड़े यत्लसे करना 
है, अन्यथा प्रमादवष् उसका विनाश होगा सो भरतजीको स्वामिद्रांहरूप महत्तु 
पापका भागी होता पड़ेगा | इस विघारका लेकर नीतिका पालन करते हुए भरतजी 
अयोध्याकी राज्यम्म्पत्ति एवं प्रजाको सम्पत्तिकी समुचित रद्दा व अयोध्यावासि 
समाजकी पूर्ण रक्षा करते हुए उसको प्रभुफे पास छे जायेंगे। प्रमुसेबाभावमें यही 
राजनीतिका रण है। 

सगति राजनोतिमें स्वप्रकृति और स्वामिप्रकृति दो प्रकारके छोग कहे गये 
हैं। | इसमें अमाट्यस लेकर कोश पर्य॑न्त स्व हैँ। दुर्गके अन्सगंत साधारण प्रजाजन 
भी स्वप्रकृति हैं जिनका वर्णन चौ० ५ दा० १८५ से चो० १ दो० १८६ तक हो 
चुका है। प्रजाके अन्तर्गत ऐसा भी एक थर्ग हैं जिसको प्रजाने अपने तरफसे कि 
पर्योको स्वामीकी सेवार्मे समर्थित किया है थे भृत्य हो काये करते हैं। उतको मया 
स्थान नियुक्त करनके लिए अधिकृत स्वामिप्रकृतिका विचार चो० २ से दो० १८६ तक 
दिखाया जायगा। ज्ञातव्य है कि राजा, युवराज, सेनापति (स्व हांत हुए भी ) 
स्वामिप्रकृति कह्दे गये हैं। व रक्षाकार्ममें ययायोम्य व्यक्तिफो नियुक्त करत रहते हैँ । 

चो०-फरइ स्यामिहित सेवकु सोई। वूपन-कोटि बेइ डिन कोई ॥५॥ 

भावाय सेवक वह्दी हे जो स्वामीके हितका कार्य करता है घाहे फीई उसमें 

करोड़ा दोप छगावे | 


मनुजोवीका सक्षिप्त वृत्त 
झा० ध्या० थास्प्रका निर्देश है कि स्वामी धर्मार्यंसम्बन्धी अद्वेष्य कार्यमें 
प्रवृत्त हैं ता बुद्धिमानु सवब अपना करतंब्य समझकर स्वामीका अनुगमन करते हुए 


उसका हितसाथन फरे तथा स्वामीको विपरीत भ्रवृत्तिस निवृत्त करता रहे । इसी 
सिद्धान्वका भरतजीने विचारा है। 


सेघाभक्तिमें दोषकी अप्तोचनीयता 


'दूपन कोटि देइ किन कोई'का भाव है कि स्वामीका हितकाय करनेमें यदि 
कोई अन्यथा सांघकर दोपारोपण भी करे तोमो प्रमुकी सेवामें उसको नान्सरीयक 
मानकर स्वामीर्मे प्रीति रखनेवाले सेवक भक्तने आशक्षेपोंपर घ्यान न देते उनको 


१ प्पप्रकृतया पद्म स्वल्लेमोदाह्मता'। ( वी० ज० छ+ १४) 


३७४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सहनेके लिए तत्पर रहना चाहिए। स्मरणीय है कि राजकीय व्यवहारकी तुलना 


सामान्य नागरिक व्यवहा रसे नही की जा सकती । 
भरतजीके विचारपर वक्तव्य 


उपरोक्त विचारसे ध्वनित होता हे कि राज्यमपत्तिकी सुरक्षाकी व्यवस्था 
'सपति सब रघुपति के आही'के भावसे करनेपर भी किसीके मनसूमे विपरीत भाव आ- 
जाय अर्थात्‌ माता कैकेयीके कथन ( सहित समाज राजपुर करहू” के अनुगमनमे 
स्वहितकी दृष्टिसे भरत राज्यसपत्तिके रक्षणका यत्न कर रहे हैं तो इस दोपारोपको 
भरतजीने ( हित हमार सियपति सेवकाई । सो हर लीन्ह मातु कुटिछाई'से व्यक्त करके 
सो मै सुनव सहव सुख मानी” से ) पहले ही स्वीकार किया हे। भरतजीकी उक्ति 
'जद्यपि में अनभल अपराधी। भे मोहि कारन सकरू उपाधी'की एकवावयता 
प्रस्तुत चोपाईमे रमरणीय हे । 'को जिय के रघुवर विनु वृझाके अनुसार भरतजीको 
विश्वास है कि स्वामी श्रीराम शुचि सेवक भरतजीके 'स्वामि हित” का्यंकी सच्चाईको 
जानते है । 
सगति - उक्त विचार करनेके अनन्तर अध्यक्षप्रचारव्यवस्थाके अनुसार 
रक्षकोकी व्यवस्था भरतजीने की । 
चौ०-अस बिचारि सुचि सेवक बोले। जें सपनेहुूँ निज घरम न डोले ॥६॥ 
कहि सब मरमु धरमु भल भाषा | जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥छा। 
भावाथं : भरतजीने ऐसा विचार करके उन शुचि ( पवित्रात्मा ) सेवकोको 
बुलाया जो स्वप्तमे भी अपने धमंसे डिगनेवाले नहीं हैं। उनको सव ममंकी बात 
बताकर धर्मको अच्छी तरह समझाया । जो जिस कामके योग्य था उसको उसीमे 
नियुक्त किया । 
स्वकतंव्य ही प्रभुसेवा है 
दशा० व्या० : प्रभुका आदेश वेदशास्त्रो द्वारा प्राप्त है। वेदशास्त्रोक्त मर्यादामे 
प्रभुने जिसको जहाँ रखा है, उसने वही रहकर उसी प्रभुसेवाको अपनाना सेवाधमं है 
जेसा केवटने स्वीकार किया है। धर ते विरति'के अनुसार स्वधर्ममे स्थित रहने- 
वालेको वैराग्यसम्पन्न माना जायगा। अपने धमसे डिगनेवाला प्रभुकी प्रियपात्रताके 
योग्य नही है) सुचि सेवक' ऐसे ही विश्वस्त सेवक है जिनकी शुचिता पूर्व॑ चरित्रोसे 
ज्ञात हो चुकी है। 


स्वामिद्रोहमें धर्मत्यागका पर्यवसान 


अस बिचारिसे चौ० २ से ५ तक कहा गया भरतजीका विचार है। 'सपनेहु 
न डोले' का भाव है कि जिस प्रकार जन्मतः शाकाहारीको मासभक्षणमे सहज घुणा 
होती है, उसके शुचि सस्कारमे स्वप्तमे भी मासभक्षणकी कल्पना जागृत नही 
होती उसी प्रकार स्वधरमंनिष्ठ शुचि सेवकोको स्वामिद्रोहकी कल्पनामे सहंज घृणा 
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है। वह विस्थास अचक्त निजधर्मा'में कहा गया है कि स्वधर्ममें अडिग रहनेवालेमे हो 
पिश्वासकी पूर्णता है। 

कह्टि सव मरमु घरमुसे मरतजीने छुचि सेवकोंकों धर्मका उपयुक्त मर्म 
समझाया कि स्वधमंपाछनमें प्रमुका आदेश समझकर अयोध्यामें रहुनेपर भी उनको 
प्रभुप्रसादकी प्रप्ति उसी प्रकार है जिस प्रकार रामदर्शंनक॑ हिए जानेवालोका है| 


स्वस्थधर्मपालनमें लोफयात्रा 


“मर माया का माव है कि घमंमर्यादाके अनुसार श्ास्त्रने मंगछ साधनके 
किए जिस प्रकार पत्नीके लिए पत्तिसिधाका घिधान किया है पतिसेवासे ही वह 
सर्वधिधमंगलकी अधिकारिणी हो सकती है, उसी प्रकार प्रत्येक यर्णाअ्मीके किए. 
पृथक विधान है। उस विधानमें रहनेमें हो सबकी भलाई है। तभी लोकयाप्रा निर्याध 
हो सकती है। सेवाधमंका मं इस प्रकार समझाते हुए भरतजीने भछाईफो बात 
बता दी। 


स्म्राज सघटनाके प्रकार 


स्व-स्वधमंफो एश्वरसेवा मावमें अपनाया जाय तो वर्णाश्रमभेद प्रयुक्त उच्ष्चनीच 
भावप्रयुक्त अभिमान या ग्छानि क्िवा असूया आदि दोपको समाजमें पतपनेका 
अवकाश नहीं रहता! थुचिताफा भाव मर्यावापाण्नमें रहुनेफे फारण परस्परमें 
अविश्वास्यता अनेकता एकार्थाभिनिवेश निरस्त होते हैं । 


कुलीनता व जातीयताफा उपयोग 


'जा जेहि छायक'का भाव है कि अर्थशास्त्रके अनुसार जाति घमकी मर्यादामें 
जिसका जो काम है उसीक अनुसार उसको वहाँ नियुक्त किया गया। यह सामान्य 
नियुक्तिका प्रकार है।जेसा राजनीतिसिद्धान्तानुसार मण्टकश्योधन एवं घमस्थीय 
( दीवानी-फोजदारी )के व्ययह्वारमें नियुक्ति धर्मोपधाशुद्धकी, सप्तिधातृ-पमाहुतृकर्ममें 
अर्पोपधाशुदकी और सर्वोपधाशुद्धकी मन्त्रिस्थानमें नियुक्ति विहित है। सर्वथा 
अध्ुचियोको फर्म॑न्‍्त क्षेत्र ( ज॑ंगछ खान भादि )में नियुक्त करनेका विधान है । एसी 
आएयसे गीतामें 'स्वकरमंणा तमम्यम्प॑ सिद्धि बिन्दति मानवा” कहा गया है। 
राजकीय कार्यक्षेत्र अठारह पर्दो्मिं विभाजित है। उन सम विभागोकी गतिविपिकी 
जानकारी रसनेके लिए रोकी नियुक्ति है। उनके प्वारा समझकर प्रजाके कार्यक्रम- 
संचाछनके किए तत्तज्जातीय अध्यक्ष व आयुक्तोंकी नियुक्ति है। 


नीति न तजिअकी घचरितार्थधता 


दा० ध्या० भक्तिसे सुरक्षित राजनीति संघटनका आधार है| उसीमें त्रयीकी 
स्थापनाका क्रम सफछ होता है। इसको भरतजीने प्रमुके आदेश 'नीति न सतजिम'को 
मानकर घरिताये किया है। 


३७६ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


हठमें प्रभुसेवाप्रतिबन्‍्धकता 


'करि. सब जतनु'से सूचित है कि स्वामी श्रीरामके प्रतिनिधि हूपमे भरतजीने 
निरभिमानितापूवंक सेवकोसे यथास्थान रहकर कार्य करनेका निर्देश देते हुए भी 
अहताका भाव ( हठ ) नही किया किन्तु झास्त्रमर्यादाका यथावत्‌ पालन क्रिया है । 
भरतजीकी शुचितामे निशशक होकर सेवकोने भी धर्म समझकर प्रसन्नतापूर्वक 
भरतजीके आदेशको स्वीकार किया। उसीमे प्रभुकी प्रसन्नताकों मानकर श्रीरामजीके 
पास जानेका हठ नही किया | 


शुचि सेवकोंकी सहज उपलब्धि 


ज्ञातव्य है कि जहाँ विद्याओ और धर्मके सस्थापक वक्ता व प्रयोक्ता नही रहते 
वहाँ शुचि सेवकोका अभाव हो सकता है। चतुरविध विद्याओके साथ भक्तिका 
साम्राज्य जिस देशमे है वहाँ शुचिसेवक दुलंभ नही हे । 'राखि रखवारे'से व्वनित किया 
गया है कि राजविद्याकी उपासनासे भरतजी सहज उपलब्ध शुचिसेवकोकी * सेवा 
उपलब्ध करके राजकायंकी व्यवस्थाको पूर्ण करनेमे कृतकाय॑ हुए है । 

सगति : राज्यरक्षणकी वाह्मव्यवस्था करके अन्त पुरकी मम्मति व व्यवस्था 
जाननेके उद्देश्से भरतजी माताओमे अग्रगण्या परम-विवेकबती कौसल्या माताजीक़े 
पास जा रहे है । 

चौ०-क्रि सब जनतु राखि रखवारे। राममातु पहि भरतु'सिधारे ॥८॥ 


भावार्थ . रक्षा-उपायके अन्तगंत सब रक्षकोकी यथावत्‌ नियुक्ति करके भरतजी 
राममाता कौसल्याजीके पास पहुँचे | 


संगति : माताओका अभिप्राय व उनकी सम्मतिको समझकर भरतजी 
माताओके लिए यात्राहेतु यानकी व्यवस्थाका निर्देश दे रहे है । 
दो०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह्‌ सुजान। 
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८द्धा 


भावार्थ . रामदर्शन भावकी आकाक्षामे सब माताओकों आर्त्ता जानकर 
उनकी रामग्रीतिको समझते हुए भरतजीने माताओवो चलनेकी व्यवस्था करनेके लिए 
पालकीको सजाने तथा सुखपूर्वक बैठने लायक यान वनानेका आदेश दिया । 


केकेयीको साथमें ले जानेमें नीतिमत्ता 


शा० व्या० : ऐसा अनुमान होता है कि सब माताएँ इस समय कौसल्याजीके 
भवनमे उपस्थित हैं। कौसल्या माताजीकी सम्मतिसे भरतजीने जान लिया कि कैकेयी 
सहित सभी माताएँ रामदर्शनके लिए आर्ता है। श्रीरामके प्रति सब माताओकी 
वास्तविक प्रीतिको भरतजी पिताश्नीके दाहक्रियाकें अवसरपर परख चके है जेसा 
पा भरत मातु सब राखी | रही रानि दरस न अभिलापी' ( चौ० २ दो० १७० भ्ते 
स्पष्ठ है । 
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दो० ९में कद्दी गुहकी दांफाको निर्मुछन करनेकी दृष्ठिसि कहना है कि सब 
मासाबोकी साथ छे चलनेमें मरतजीकी नीतिमत्ता तब भ्रकट होगी, जब गुह्ृ 
कैकेयीके प्रति को हुई धांकासे निमुंक हो सादर सकल जोहारों रानी! (चौ० ४ 
४ १९६ )के अनुसार सव रानियोंके साथ कफेकेयीजीको भी आदरपुवंक नमन 
गा । 
भरत सनेह सुजानति यह भी फहना है कि माता क्रेफेयीजीकी शुद्धिको 
प्रकाशित कराते हुए श्रीरामके प्रति उ"की प्रीतिको प्रकट कराना भरतजीके स्नेह 
सुजानताका परिचायक है। नगर की व्यव स्पा होनेका फल यही हुआ कि जानपदोंके 
उत्साहमें कमी नहीं आगी। 
सगति प्रसंग प्राप्ततो कहनेके वाद घौ० १ दो० १८५६में पुरवासियोकि 
उत्साहरा जो प्रसंग रह गया था, उसको यहाँ पूरा किया जा रहा है| 
चौ०-दवह चक्‍्कि जिमि पुरनर-मारो। चाहत प्रात उर बारत भारो॥शा 
जागत सब मिस्ति भयठ बिहाता। 
भाषार्थ अयोध्यापुरीके नर-नारी आत्त द्वोकर सुबह होनेफी स्वरामें अत्यन्त 
आस बेठे हैं जेसे चकवा चकवी रात्रिमें प्रात काऊकी आपधामें आत्तें रहते हैं। सवको 
जागते रात वीतत गयी सवेरा हो गया । 


जनताफा ओस्सुक्य 
शा० ध्या० चले सकछ घर विदा कराईसे पुरवासी अपने-अपने घर आकर 
अछग हो गये थे। रातमें घछनेकी तेयारी करफे प्रात'काल होते ही सब मिलकर 
घछ्तनेमें औस्सुक्य प्रकट फर रहे हैं | ओत्सुफ्ये कृतत्वरा के अनुसार जल्दी सबेरा होनेके 
लिए ये आत्ते हैं। उनकी आत्तताका पर्यवचान रामदष्य॑नमें है जिसका चिन्तन करते 
मे रातमर जागते रह गये । 
सभति नगरकी रक्षा-ध्यवस्थाको बताकर अब भमरतजीके धकूनेका क्रम कहा 
जा रहा है । 
चौ०- भरत घोछाए सचिव सुमाना ॥शा 
कहेउ छेहु सम्र॒ तिरकसमाजु। वर्माहि देव मुत्ति रामहि राध् "श। 
भावार्थ भरतजीने कूमेंसचिर्वोको सुलाकर राजतिकूककी सव सामग्री साथमें 
ले बलनेको कहा जिससे मुनि वसिछजी वनमे ही श्लीरामजीको राज्यप्रदान करें 


अमात्यगुण 
क्षा० व्या० राजनीतिके अनुसार सचिवर्मे अभिजन, प्रज्ञा, थौच, शौये, 
अनुराग ये गुण कहे गे हैँ---उनकी संपत्ति मन्त्रियो्में सदा होनी ही चाहिए (१ 


१ अभिद्वत-म्ज्ञा-्सौध-शौर्यानुरागयुक्तानमात्पान्‌ झुर्बीत । अर्षक्षास्त्र ह 
८ 


३७८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
अभिषेकसामग्रीको लेनेमें सन्‍्तव्य 


वनवासको स्वीकृतिके बाद प्रतिज्ञा-मग करके श्रीरामको वनसे छौटाना सम्भव 
न समझकर भरतजीने अभिषेक-सतामग्री साथमे ले चलनेका विचार किया है। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि चौ० ८ दो० १८३मे आर्वाह बहुरि रामु रजधानी'मे भरतजीका 
भनन्‍्तव्य अवधिकी समाप्तिपर श्रीरामजीसे लौटकर आनेका निश्चय करनेमे है। 

गुरु वसिष्ठजी छवारा वनमे श्रीरामजीपर राज्याभिपेक करनेकी सक्रियता 
भरतजीकी अर्थोपधाशुद्धिका महत्वपूर्ण द्वितीय चरण है जो नीतिदृष्टिसे प्रजाकी 
निशशकता एवं अनुरागका उपधायक तथा श्री भरतजीकी स्वंविध निर्दोपताका 
परिचायक है। श्रीरामजीके राज्यप्वामित्वकी यथाथताको प्रकाशित करनेके लिए 
भरतजी चित्रकूटमे श्रीरामजीके समक्ष अभिषेकसामग्रीके उपयोगका प्रस्ताव रखेगे। 


चौ०-बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग संवारे ४४॥ 
भावार्थ : 'तिलकसामग्री लेकर शीघ्र चलो” ऐसा सुनकर मन्त्रियोंने स्वीकृति- 
सूचक भरतजीका अभिनन्दन किया तुरन्त घोडे, हाथी, रथ आदिको तैयार किया। 


द्ा० व्या० : राजोपचारसामग्रीमे 'तुरम रथ नाग'का मुख्यतया उल्लेख 
किया है। 


विभागाध्यक्षोंकों अमात्यपदसम्मान 


ध्यातव्य है कि भारतीय राजनीतिमे विभागाध्यक्षोकोी सचिवकी सज्ञा दी गयी 
है। उनका सम्मान आमात्यपदके तुल्य माना जाता .है। यहाँ 'सचिव'से तत्तद- 
विभागके अध्यक्ष समझने चाहिए । 

सगति : यात्रियोका पौर्वापर्य समझा रहे हैं । 


चौ०-अरुघती अरु अग्रिनि समाऊ। रथ चढि चले प्रथम घुनिराऊ धणा 
विप्रवृन्द॒ चढ़ि बाहन-नाना। चले सकलू तप-तेजनिधाना ॥६॥ 
भावार्थ ; सर्वप्रथम मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी अपनी पत्नी अरुत्धती व अग्निहोत्रकी 


अग्निके साथ रथपर चढकर चले । उनके पीछे सब तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मणमसमाज 
अनेक प्रकारके वाहनों ( सवारियों )पर चढकर चले | 


ज्ह्मयतेजस्वियोंका आदर 


दा० व्या० : वर्णाश्रम समाजकी मर्यादामे तपस्‌ व तेजससे युक्त ब्राह्मणोका 
आदर दिखाया गया है। वसिष्ठमुनि रविकुलके पुरोहित, गुरु व सवोच्च उत्तरमन्त्री 
है | उनकी मुनिराज विद्येष 
है सा । उन योगनिषुणता 'मुनिराज” कहकर बतायी है। मुनिका विशेष आदर “चले 
। दिखाया है। 'अगिति समाऊसे वसिष्ठमुनिके अग्निहोत्रका विशेष तेजस कहा 
गया है। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३७९, 


तपतेजनिधानसे विप्रोका गुण दिखाया गया है। तेजसूके अन्तर्गत 
सात्विकता, शुचिता, त्याग, ध्लीछ, श्रद्मवचस्यित्व तथा तपसूक॑ अन्तगंत विद्याम्पास 
एवं शास्त्राोचन कहा है। स्वाघ्याय हो पिप्रोंका देवत्व है । श्रीमसड्भागवततमें विप्रोका 
छक्षण बताते हुए कहा गया है येष्सूयानृतदस्मेष्यंहिसामानविषर्जिता'। न तेपा 
ससत्यशीरानामाशिपो विफर्ा करता” | वालकाप्ड दो० ३२००-३० के अन्तर्गत मिथिछा 
जानेके लिए श्रीयमजीके यारातकी सजावटके अवसरपर तिज पुंज अति अ्राजासे 
कहे विशेेप रथको छ्यवस्था गुद यसिप्ठजीके लिए तथा 'सिविका सुभग सुखासन 
घाना। तिन्द चढ़ि चल्के विप्रवर पृन्दासते विप्रोके वाहनकी व्यवस्था कही गयी थी। 
उसी प्रकारकी य्यपस्थाका यहाँ उल्रेख है । 

चोौ०-नगरछोग सव सब्र समि जाना। घित्रकूट कहूँ कोन्हू पयाना॥(जा 

भाषाष प्राहझ्मके पीछे नगरक॑ छोग अपने-अपने वाहनोंको सजाकर 

चिप्रकूटके लिए घछे । 


प्रभुदर्शनफे उत्साहमें शोभायात्रा 


धा० ध्या० प्रजाने सब राजश्यास्प्राक्त क्षण और स्वामिगुणसम्पत्तिसे युक्त 
थ्ीरामजीको राजपदासीन बनानेके उत्साहमें आतुर हार चलनेकी तैयारी को है, 
जिस प्रकार मनुको राजा बनानेमें प्रजा स्वय॑ उद्यता हुई थी उसी प्रकार वालकाण्डमें 
पह्दे 'चले जान चढ़े जो जेहि छायक'के अनुसार पुस्वासियोंने अपने-अपने यानको 
तैमार किया है। यद्दी राजनिर्वाचनका क्रम है । 


चित्रकूटफा उल्लेस 


मक्तका संकल्प सफछ होता है। जहाँ जाना होगा भरतजी वहीं जायेंगे और 
सफल हागे मह मक्तसम्पघी महिमा है उसको घ्यानमें छेकर यात्राकी सफछता 
समसप्नाने हेतुस शिवजी यात्रारम्भमें ही चित्रकूंटका कीतन क्र रहे हैं। 

चौ०-सिविकासुभग स नाहि वसानो। चढ़ि खढ़ि शक्कत भई सब राती ॥८॥ 

भावार्थ दो० १८६में मस्तजोके आदेश ( कह्देउ बनावतन पाछको' )के अनुसार 
जो पाछकियाँ तैयार की गयी थीं, उनकी सुन्दरता कद्ी नहीं जा सकती। उनपर 
सवार होकर सव रानियाँ चर्ी | 

बा० ब्यू० वबाहूकाप्डमें जिस प्रकार सिविफासूभग' ( चौ० ३ दो० ३००में ) 
विप्रवरोंके सम्बन्धसे कह्टा उसी प्रकार यहाँ पुनीता रानियोके सम्बन्ध से कह है। 

सिविका-सुमग ने जाह वखसानीका उल्हेख दो० ११स३के अन्सगंस कही 
धम्पतासे संगत अर्थ “रामदरसह्दितसे है। साहित्य सिद्धान्तसे इन शिविकाओओंको 
राजकीय संजावटमें ह॒सछिए रखा गया कि उनका उपयोग बद्धुततामें जनाकर्षण 


द्वोता खे। 


३८० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


सुभगता 

अन्तमे रानियोका चलनेका क्रम दिखाकर स्पष्ट किया है कि मगलको दृष्टिसे 
स्त्रियोको पीछे रखा हे । सबके पीछे भरत-शत्रुघ्नजी दोनों भाई सम्पूर्ण यात्राकी रक्षा 
करते हुए चलेगे । 

सौत रानियाँ असूयाको छोडकर रामप्रीतिके सख्भावमें एक साथ मिलकर एक- 
मत हो पालक्योमे सवार हें यही पाल+गैेकि सुभगता हें। ऐसा लछोकम देखनेको 
नही मिलता, इसलिए “न जाहि बखानी' कहा हे । 

संगति : पूव॑मे 'करि सव जतनु राखि रखवारे' कहनेके वाद यहाँ 'सीपि नगर 
सुचि सेवकनि'के पुनरुल्लेखका तात्पय॑ दु्गंढ्ारकी विश्येप रक्षा)--व्यवस्थाको बताना 
है जैसा राजशास्त्रसे सम्मत हे | उसीको आगे दर्शा रहे हं। 

दो०-सोंपि नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाइ। 
सुमिरि राम-प्तियचरन तब चढ़े भरत दोउ भाई ॥१८७॥ 

भावार्थ : सर्वथा विश्वसतीय शुचि सेवकोकों नगरुगंकी रक्षाका भार सौपकर 
भरतजीने सबसे चलनेकी सादर प्राथंनाकी | इसके बाद भरत-शन्नुध्नजी दोनों भाई 
श्रीसीता-रामके चरणोका स्मरण करके चले । 


शुभसुचना 


द्ा० व्या० : सादर सकर चलाईसे सबका सुव्यवस्थित प्रयाण एवं 
भरतजीका विनय दिखाया है। 'सुमिरि रामसिय'से विष्नोका निरास एवं कार्यकी 
सफलताके लिए शास्त्रमर्यादामे भगवत्स्मरणका महत्त्व दिखाया है। यात्रामे चलते 
समय मगलके छझूपमे इष्टदेवका स्मरण शुभसूचक है। रामदर्शनाथ्थ यात्रामे श्रीसीता- 
रामजीके स्मरणका फल होगा कि श्रमका अनुभव न करते हुए सव लोग एकमत हो 
सघटित रूपमे पहुँच जायेंगे । 


भक्त होते हुए भो भरतजीकी पाल्‍में प्रवृत्ति 


ज्ञातव्य है कि प्रजापालवकी प्रतिज्ञासे आवद्ध होनेके वाद राजपदासीन होनेपर 
प्रजा व नगरकी रक्षा करना अर्थ सिद्ध है। अत रामविवाहके अवसरपर मिथिला जाते 
समय राजाके द्वारा किये गये राज्य एवं प्रजाकी सम्पत्तिकी रक्षाका क्रम 'सौपि नगर 
सुचि सेवकनि'की व्यवस्थाके सदृश उल्लिखित नही हुआ । राज्याभिपेकसम्पन्न राजा 
न होते हुए भी भरतजीकी प्रजापालनमें प्रवृत्ति धर्म ( भक्ति ) एव रामादेशके कारण 
हैं। वे भक्त होते हुए स्वधर्मका परित्याग नहीं कर रहे हे। इस उपरोक्त वर्णनसे 
कविने शास्त्रमर्यादामे स्थित भक्त भरतजीकी इतिकत॑व्यताको स्पष्ट किया है। जो 
भगवदुपासकोके लिए अनुकरणीय है। 





१, दढ्वारेषु परमा गुप्ति कारयेदाप्तरक्षितं: | तोतिसार स० १७ 


अयोध्याकाण्डम इेट१ 


सगति रामदसनहेतुफ प्लोमायात्राम जनसमुदाय तथा भस्तजीके मनोभावका 
पर्णन किया जा रहा है। 
घो०-रामदरसरस सथ नर-तारो। जनु फरि-फरिनि घछे तक्ति यारी ॥१॥ 
भाषार्थष रामदग्नम मनसूवों कृगाये अयाष्यावासों नर-तारों ऐस घले जा 
रहे हें मानो दहाथी-हृशिनों पानोकी तायमें पछते हां । 
रोगवुष्टिसे हुस्तिसाधरम्यं घ उपचार 
दा० थ्या० मर्मस्ति व्यायुल हाथी पानीके स्थानपर जानेके एिए दरुवद्ध 
होपर एफ साथ घलते हैं जवतय' व यहाँ नहां पहुंच जात विश्वाम नहीं लेसे। 
फरि-फरिनि'क वृष्ठानास कवि उद्देप्य झयोध्यायासि समाजको पीड़ाका परिहार 
दिसाना है। तापस पीढ़्ित हाथाफों पानो न मिले सा वे जन्धे या पुछरागस प्रसित्त हो 
जात हैं! । एसो प्रपार राममियागस संतप्त प्रजावा भरतनी द्वारा रामदणयात्मफ 
भौपधापपार ययासमय न ह्वाता तो प्रजा भौर पु फारकयछित या वीमार हा जाते 
जैसा मुमप्रफा छौटात समय गुहन पट्टा था जागसु पियकछ पु ऐस। प्रजा मातु पितु 
जि(हुहि प्स' ( घा० १ ० १०० )। 
सगति यात्राम थी निरनिमानों मह नरतजोफ़ा सेवाभाव दिखा रे हें। 
घो०-यतरप्तिप रामु समुझि मन माहों । रानुय भरत पमादेहि जाहों॥और॥ 
भाषा थो पीतारामक वनग्रमनफों मनसूमें सोचफर भरतजों छाटे भाईके 
साथ पेदरू पत्त रह हैं। 
पदयाप्रा सेयामें सन्‍्तोष 
शा० प्या० पयादहि जादी पि दयदर्शन यात्राप्रक्रणमें कहा पेदल 'लनेका 
विधान स्मरणीय दे । यनमें सोता रामजी क पेदछ घछनेका स्मरण करके १रतजो स्वामि- 
सबकभावम अपने इन्द्रिययुस या सुकुमास्तापर ध्यान न देकर अनेकयिष यानाफा सुख 
प्राप्त हंते हुए थी पेटल घरनेमें सन्‍्तोपका जनुनय कररहूं द। ( चो० ८ दा० १८रेमें ) 
जेहि सुनि पिनय मोदि जतु बानो'छी उक्तिफे अनुसार नरतजोफ़ा यिनय पदछ चनेमें 
प्रकट हां रहा है। स्मरणीय है # विपयाको भाम्य जाननेकी प्रवृत्ति या इन्द्रियतृप्तिकी 
आर सेपकोगी वृष्टि रूती ही नहीं । 
सगति भरतजीकी पदयात्राक्षा प्रमाय दिसा रहे हैं। 
घौ०-ेपि समेहु छोग अनुरागे। उतरि घछे हुय-गय रफ-स्थागे ॥३॥ 
भाषा५ नरतजीको पदक चटसे देसकर प्रजाजन मर्तजीफी रामप्रीतिक॑ 
अनुरागर्मे भर गये भार अपने अपने बाहनॉ--पोड़ा, हाथी, रप आदिसे उतरकर उन 
मानोंकों छोड़ पेदछ चलने कगे। 


१ हुछितों मगरूयपिबस्थाप्लाम्पा' । का० ली ज० १६ 


३८२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सेवाभिनयका फल 


शा० व्या० : निइछल भक्तका यही वैभव है कि वह विना बोले अपने चरित्रसे 
अनुयायियोको प्रभावित कर देता हे। भरतजीकी नि३छछ रामप्रीतिका सक्रमण 
जनताका अनुरागिणी बताकर उनकी आत्मीयवाकी उत्तेजित कर रहा है। उनको 
भरतजीके ( अनुकरण ) अनुगमनमे सुखानुभूति हो रही है । 
सगति : भरतजीके अनुरागका अनुभव करते हुए भी विवेकबतों माता 
कौसल्याजी उच्च सात्विक भावमे आकृष्टा हो प्रजाके पेदढ चडनेमे अमाम््यका 
अनुभव कर रही है । 
चौ०-जाइ समीप राखि निज डोलो। राममातु मृदु वानी बोली ॥४॥ 
तात ! चढहु रथ वलि मह॒तारी | होइहि प्रिय परिवाद दुखारी ॥५॥ 
तुम्हरे चठतत चलिहि सदु लोगु। सकल सोककुस नहि मगजोगु ॥६॥ 
भा »थं : राममाता कौसल्याजी भरतजीके पास जाकर अपनी पालकीको 
रोकती हुई मधुरवाणीमे बोली--हे तात ! माता अपनी वलि देती हे कि तुम रथपर 
चढो, नही तो सब प्रिय परिजन दु खी होगे, क्योकि तुमको पेदलू चलते देखकर सत्र 
लोग पेदल चल रहे हैं । एक तो वे शोकसे निर्वक है ही, दूसरे कैँकरीले वन-मार्गपर 
चलनेके योग्य अभ्यस्त नही हे | 
प्रयोगप्राशु भाव 


शा० व्या० : राममाता कौसल्याजीको प्रजाके दुख पर सदा ध्यान रहता हे 
जेसा उनकी निम्न” उक्तियोसे स्पष्ट हे | प्रजा व परिवार राजाकी मृत्यु व रामवनवासके 
शोकमे विकल है, पेदक चलनेसे उनको उद्दिष्टस्थलपर पहुँचनेमें कष्टके अतिरिक्त 
विलब होगा। प्रभुदर्शनकी उत्कट प्यासको बुझानेके लिए यथाशक्‍य जल्दीसे जल्दी 
पहुँचना इष्ट है, तभी यात्राका प्रयोगप्राशभाव सफल होगा । 


भरतजीकी सांकुशता 


'राममातु मृदु वानी बोली'मे कौसल्याजी जानती हे कि भरतजी निरकुश 
नही है, वृद्धसेवी है, राममाताजीके प्रति विशेष आदर रखते हैं उनसे जो कहा जायगा 
उसको मानेंगे । 


अंगसंकोच 
विधिकी इतिक्त॑व्यतामे इसका सदा ध्यान रखना चाहिए कि उदिष्ट विनष्ट 
१, प्जहि प्रचड कलेसु” ( दो० ५५ ), अवधि अबु प्रिय परिजन मीना ( चौ० २ दो० ५७ ) 
नाहि त बूडिहि सबु परिवार” ( चौ० ७ दो० १५४ ), प्रजा पालि परिजन दुख हरहू' 
( चौ० ६ दो० १७६ ) आदि आदि । 
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न हो, अतएव विधिपालनमें सामस्यका विचार करते हुए प्रत्येक अवस्यामें सम्पूर्ण 
अंगविधिफा पासन फरते रहना धास्प्रका उद्देश्य नहीं है, किन्तु सामथ्यके अनुसार 
इतिबसव्यताधिधिमें अंगका छोप कभी कभी इसएिए थास्त्रसम्मस होता है कि उद्दिष्ट 
सिद्धिमें बाधा न हो। प्रस्तुत प्र॒संगर्मे चित्रफूट पहुँतुफ़र रामदर्शनमाधाविधिका 
भाग्य ( उद्िष्ट ) रामदर्शन है। इस विधिनी इतिकततंव्यतामें पेदक चना आदि 
अंगभूत हैं। सकल सोककूस नहिं मगजोगूसि पेदछ चलनेका विधि-पाछन 
यात्रियोमें सामस्पभावसे होना नहीं है। मरतजो पेदर चलते हैं तो उसफो विधेय 
( कसष्य ) मानकर प्रजा अनुगमन करनेमें मतोयोग दे रहो है तो रामदर्शन उद्िष्टमें 
घापा हो सकती है। अत याप्राधिधिमें पेदल चहनेकी इतिकर्तंव्यताफ़ो असमर्पतामें 
छुप्त करना माताकी पुष्टिमें इष्ट है यहू अंगका छोप उ्िष्टकी पूर्तिमें सहायक होनेसे दोप 
नहीं है । 
माताजोफे विचार 


इस प्रसंगमें यह भी घ्यातब्य है कि दो० ८६में कहा “'रामदरसद्दित नेम द्रत 
हंगे करन नर नारी से प्रजाजनेंके नेमग्रत'से हानेवाली उसकी धारीरिफ दुबछू स्थिति 
एवं दीनताका स्मरण करते हुए कोसस्याजी एस रहस्पको जानता हैं कि रामदण॑ना्थ 
'नेमब्रत' द्वारा प्रजाका योगदान भसतयात्राकी सफकृताम अंगमूत है। अतः प्रजाके 
उपकारका भूछा नहीं जा सकता । इसी सत्वफो फोसल्याजीने रामवनवासके प्रस॑गर्मे 
'सबकर आजु सुकृत फल बीता' ( घौ० ५ दो० ५७ )से व्यक्त फिया है। 

संगति मातामीकफे बघननों छ्िराघाय कर यानपर सवारी कर भरतजी 
अंगसबोच कर रहे हैं। 

चो०-प्ििर परि घथम घरन सिंद नाई। रप घढ़ि चछत भए दोठ नाई एणा 

भावार्थ माता फोसल्याजीक॑ वचनकां क्षिराधाय करके उनके खरणोमें प्रणाम 

कर दाना भाई रथपर चढ़कर चले । 


सामान्यघममें अनुपेक्षणोयत्ता 


शा० व्या० भगवतांक्ति ( धर्म" क्वचित्तत्र न भूतसौहृद' )को माननेघाझे 
मरतजी येसे घामिक नहीं है जिनमें ( साधारणधर्म ) भूतदया न हो। मफ्तिका यही 
वैधिप्ट्य है यह धर्मके प्रति आदर रससे हुए उसके उपनिवेक्षमें अहिसा, सत्य दया 
आदि साधारण धमंके प्रति उदासीनता या उपेक्षा होने नहीं देते | जिस प्रकार राजाके 
द्वारा भेजे रथपर वेठनेमें श्रोरामजोने यनवासात्मकपमंक्ले पाछनमें वितयको रखते 
हुए पिताभीके तदविदुद्धआदेशको स्वीकार किया उसी प्रकार मरतजी रामदस्पैनात्मक 
धर्मेमें माताजीकी आज्ञा मानकर पेदछ चलनेसे विरत हो रथपर बेठ रहे हैं । 


अन्तरज्ञका बलीयए्ट 
भक्तिकी प्रधानतामें राजनीतिको अन्तरंग धर्म समझकर क्षत्रियके छिए 
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स्वधर्मोचित प्रजापालन कतंव्य हे। अत प्रजापालन मुख्यधर्म है, पेंदक चलना वहिरग 
धर्म हे। अतरग धमंको बनाये रखनेमे वहिरगका छोप हो जाय तो शास्त्रदृष्टिस अनु- 
चित नही माना जायगा । भक्तिमे त्रयीकी मान्यता रखते हुए भरतजीने माताजीकी 
भाज्ञाकों माननेमे शास्त्रसम्मत अन्तरज्र और बहिरज़ुविवेकका परिचय दिया है। 


नीतिकी प्राधानतामें त्रपीका आदर व रक्षण 


प्रद]न हो सकता हे कि गुरुजी द्वारा आयोजित सभामे माता कौसल्याजीके 
वचन 'सिर धरि गुर आयसु अनुसरह्‌ । प्रजा पालि परिजन दुख हरहु'को भरतजीने 
क्यो नही स्वीकार किया ? 

इसके उत्तरमे कहना है कि भक्तिके साथ राजनीतिकी स्थापनाके पूर्व ही 
त्रयीकी स्थापतामे उसीका ह्वास समझकर भरतजीने माताजीके वचनकों उस समय 
कार्यान्वित करना उचित नही माना। प्रस्तुत अवसरपर “रामसनेहसुथा जनु पागेसे 
भक्ति तथा दो० १८४मे व्यक्त प्रजा]रामसे राजनीतिकी स्थापनाके अनुगुण त्रयीधर्म- 
पालनकी स्थिति है । 

सगति : यात्रियोके निवासका क्रम समझा रहे है । 

चौ०-तम्सा प्रथमदिवत्त करि बासू । दूसर गोमतितोर निवासु हरदा 


भावथ : पहले दिन तमसा नदीके तीर पर निवास करके दूसरे दिन गोमती 
नदीके किनारे सबने निवास किया | 


भरतजीकी यात्राक्तमका भेद 


शा० व्या० : भरतयात्राका क्रम श्रीरामजीकी यात्रासे भिन्न हे। इसमे दो 
कारण हैं। एक पक्ष यह है कि भक्तिभावमे भरतजी श्रीरामजीके मार्गकी 
प्रदक्षिणा करते हुए जाना चाहते है | दूसरा नीतिदृष्टिसे इतने बडे सैन्य और नागरिक 
समाजको वनमे सीधे राजमा्गसे ले जाना दुष्कर होगा, इसलिए नदीतटके प्रशस्त 
मार्गसे यात्रा जा रही है। ज्ञातव्य है कि अर्थ॑ंशास्त्रके निर्देशानुसार सेनाने नगरमे प्रविष्ट 
होकर या गावोके बीचसे जाना अनुचित कहा गया है । सगमे रनिवास सहित स्त्री- 
समाज है, उनकी भी सुबिधांका ध्यान रखते हुए भरतयात्राके पडावकी सख्या भी 
श्रीरामजीके विश्वामसे अधिक है। 

संगति : रामदर्शनाथियोकी यात्रामे यात्रियोका ब्रत समझा रहे है। 


दो०-पय-अहार फल-असन एक निश्चिभोजन एक-लोग। 
.. करत रामहित नेम ब्रत परिहरि भुअनभोग ॥१८८॥ 
भावथ : श्रीरामजीके दर्शनके निमित्तते सब लोग व॒स्त्राककर एवं भोग्य- 
पदार्थोका त्याग करके फलाहार एवं नक्तब्रतके नियम-ब्रतका पालन कर रहे है। एक- 
लोग से सुचित है कि अलग-अलग लोगोने अलग-अलग उक्त नियमक्रतको अपनाया 
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है। अर्थात्‌ कोई केवछ दूध पीकर कोई फल खाकर, कोई एक वार यत्रिर्मे भोजन 
करनेका नियम लिये हुए हैं । 


यात्रा विधान व रामहितका विचार 


झा० व्या० तीर्थ॑यात्रा-विधिमें मोजब आदिके नियम प्रतका उद्देक्ष्य महू है 
कि सा्खिकतसा वनी रहे ओर शरीरमें मारूस्य न आवे। 


रामहिस'में मध्यम पदछोपी समास मानकर रामदध्शनको अत्यन्तत्ित मानकर 
मात्रा फरना यात्रिसमाजका उद्देक्य श्रीराए्फे द्वारा अयोष्या्में छोटकर अभिपेककी 
स्वीकृति है। अथघा कवि 'रामहितसे यह भी ध्वनित करा रहे हैं कि जिसमें श्लीरामका 
हित ( वनवासकी सफलता ) होगा उसीको उहिष्ट माननेपर रामहितकी सिद्धि होगी 
मर्योकि (सब कर आजु सुकृध फल बीताके अनुसार सबके वुर्भाग्यसे श्रीराम वनथासी 
हुए हैं इसलिए “रामहित'से रामवनवासको सफलता रतद्देषश्यवपा आकाक्षित कही 
जायगी। गुरुजी, कौसस्याजी व भरतजोीके लिए उद्देष्पके अन्तर्गंत प्रजारक्षण 
एवं उनके दुस्चकी निवृत्ति तथा रामहित है इसी हतुसे भरतजीने सव समाजको 
साथ छिया है ! 


ब्रत्तमें ग्राह्म ओर त्याज्य 


ग्रन्थकार उक्त दोहेमें प्रतमें अंगतया ग्राह्म एवं निपिद विधिको स्पष्ट कर 
रहे है। अर्थात्‌ 'पय अह्दार, फछ-असन! ग्राह्म एवं परिहूरि भूपन भोग निषिद्ध 
विधि है। प्रतमें जो नियम अनुकृक्त हों उन्हीं विधिको अपनानेसे व्रतका निर्वाद 
सुचारुस्मसे होता रहता है । 

संगति यात्रियोंका त्तीसरा पड़ाव ( विधाम स्थल ) समझना रहे हैं । 

चौ०-सईतीर घसि धल्े बहाने । खूंगबेरपुर सब निजराने हा 

भाषार्थ सब छोग सई नदी के किनारे राधिनिवास झरके सुबह घले और 

स्थंगवेरपुरके निकृट पहुंच गगे। 


प्रात यात्राक्रमरा सार्थक्य 


धा० ब्या० राजशास्प्रानुसार नग्र-निर्माणमें नदी, पर्वत दरी आदिको सीमा 
#नाना विदित है, तदनुसार म्यूगजेरपुरको सीमा सई नदी है। सुबह दो जाने पर ही 
बअग्निहोत-समाब, रानियों एवं श्व॒तस्थ समाजको लेकर लना अनुकूल है। सूर्योदय 
हुए विना अग्निहोत्र हो नहीं सकता | इन सवको दुष्टिमें रखकर “चले विहाने' कहा 
है। मालूम होता है कि श्रीरामके पास पहुँचनेकी आतुरताका विधार करके प्रन्प- 
कारको यात्राके मार्यका वर्णन करना इष्ट नहीं है कैयल पड़ावका उल्लेख करते 
हुए चित्रकूट पहुँचाना उद्देश्य है। ध्यातव्य है कि “वन सियरामु समुझि मन मारहीसे 

४ 
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श्रीसीतारामके वासस्थलोकः दर्शन करता भरतजोका इष्ट है, कवि उसोका वर्णन 
कर रहे हैं । 

सगति : शरणागतभक्तके रक्षणमे चित्रकूटमे बैठे प्रभुके स्मरण ( 'धोरजु धर्राह 
कुसमय बिचारी' )से 'विधिबाममें भी किस प्रकार प्रतिवन्‍्धक निरस्तहोते है ? 
दिखानेके लिए ग्रल्थकार 'श्वुगवेरपुर विअरानेसे गुहसवादका प्रसंग यात्राके वीचमे 
उपस्थापित करके विपत्तिका मनिरास चौ० १ दो० १७७ ( श्गवेरपुर दीख जब ) तक 
गा रहे है । अथवा रूट्मणजोके 'नहिं कीजिय रोषू” शब्द प्रमाणसे गुहकी शकाका 
समूल उन्मूलन नहीं हुआ था, अत गुहकी शकाका पृनरुत्थान कराकर उसको 
प्रत्यक्षप्रमाणसे निरस्त करानेके हेतुसे अग्रिम ग्रन्थका आरम्भ कर रहे हैं । 


अथवा भरतयात्राके साधन-व्यवस्थामे सहायक साधनोपाय देशकालविभाग 
आदिका वर्णन करनेके बाद प्रतिबन्धक ( विपत्ति ) एवं उसका प्रतीकार भक्तिके 
रक्षणमे केसे होता जा रहा है ? उसका स्वरूप गुहचरित्रसे आरम्भ करके चित्रकूट 
पहुँचनेतक ग्रन्थकार वर्णन कर रहे हैं । 
चौ०-समाचार सब सुने निघादा। हृदय बिचार करइ सबिषादा धरा 


भावार्थ : भरतयात्राका सब समाचार निपादराजने सुना तो अपने मनसूमे 
दु खके साथ वह विचार करने लगा | 


राजाकी चक्षुष्मत्ता व समाचार 


शा० व्या० : राजनीतिसिद्धान्तातनुतार समाचार सुने'का अर्थ होगा कि 
गुहने अपने चरो द्वारा सुना कि भरतजों चतुरग्रिणी सेनाके साथ आ रहे है। 
क्योकि अरथशास्त्रमे चरविधानके द्वारा समाचार प्राप्त करनेका उल्लेख है। 
रामनिवाससे सम्बन्धित कैकेयीजीकी कुटिलता और अयोध्यावासियोके दू खका 
समाचार सुमनन्‍्त्रके साथ सीता-लक्ष्मणसहित प्रभुके आगमनके अवसरपर गुहकों 
ज्ञात हो चुका था। भरतजीके आनेपर अयोध्यामे होनेवाली घटनाओंका उसको 
पता नही लगा होगा जैसा चौ० २ दो० १५७की व्याख्यामे कहा गया है कि राज्यहितमे 
नीतिसिद्धास्तानुसार उत्तराधिकार्र के अभावमे राजाकी मृत्युका समाचार वसिष्ठजीके 
आदेशसे गुप्त रखा गया था। श्वृद्धववेरपुरकी सीमाके निकट भरतदलके पहुँचनेपर 
सीमापर नियुक्त निधादराजके चरोने जो देखा-सुना, उसीको समाचार सबसे विवक्षित 
समझता चाहिए। यात्रा होनेसे समाजमे सब ब्रतस्थ हैं, 'रामदरसबस' अनुराग 
भावमे चलते हैं, अतावश्यक भाषण या चर्चा नही करते, इसलिए भरतजीके ससैन्य- 
यात्राके उद्देश्यकी वास्तविकता चरोको ज्ञात न हो सकी। भारी सैन्यदलके आगे गुरु 
वसिष्ठजीका आगमन शान्ति अभियानके सकेतरूपमे उभरकर दृष्टिगत त हो सका । 


गुहके विषादका कारण 
विचार करइ सविपादा'से गुहके मतसकी अनिर्णीत स्थितिको दर्शाया है। 


अयाध्यांफाप्डस्‌ ३८७ 


गुंहलक्ष्मण-संवादरमे ( दा० ९१में ) कहो केकेयोको झुटिल्तासे वनवासमें श्रीसीतारामके 
मूमिशयन आदिको देखकर “मयउ विषादु निपादहि मारी” कहा गया या, उसी प्रकार 
यहाँ केकैयीकी कुटिल्ताको स्मरण करक॑ मरतजीके ससेन्य आगमनको सुनकर गुहफा 
विषाद द्वो रहा है। सविपादा दोनेका कारण मही है कि गुह अनुमानके प्वारा 
भरतजोको साधुताका निणय नहीं कर पा रहा है। 


भरतजोके आगमनको सुमकर गुह॒विषाद व प्रभुविषादमम अम्तर 


'दृदय संविपादा'में गुहुके विचार, अनुमान व असमाधेमस्थितिका वर्णन 
आगे होगा। वौ० श्स दो० २२७में बहुरि सोचवस मे सियरवनु'से प्रभुके दृदय 
खभार॑को दर्शाते हुए समाधान तव भा यह जातेसे कविन श्रीरामकी सर्वेशताको 
स्फुट फिया है। अर्थात्‌ जो समाधान प्रभुकों स्थार्पानुमानसे दी हो गया वह गुहको 
चो० १ दो० ९र्श्म कहे लक्ष्मणजीके शब्दप्रमाण और अनुमानस भी तबसक नहों 
सका, जवतक प्रत्यक्षप्रमाणस सिद्ध नहीं होगा | यही जीव और ईश्वरमें मेद है | 


नीसिका शाइवतीत्य 


अधंशास्थ्र्में राजनीतिको घाहबती कहा है। प्रमाणपरतन्त्र नैसिक कार्यक्रम 
विघ्नोंसे उच्छिन्न नहीं होता" | उपधघाशुद्ध भरतजी मक्तिके संरक्षकत्वमें राजनीतिको 
लेकर घर रहे हैं। ग्रन्यकार राजनीतिके उक्त शाश्वतत्वको दश्यनिके लिए स्व एवं 
परके द्वारा दुछ-अवृष्ट विध्नोंका उपस्थापत व उनका निरास दिख्वाते हुए मरतजीकी 
चित्रकूटतक भ्रभुके समीप पहुँचा मक्तिप्रधान राजनीतिकी शास्घतता स्थापित करेंगे | 
सगति गुहक॑ द्ृदयमें हानेवाे विचारमें सविपादाका कारण कवि स्पष्ठ 
फर रहे हैं। 
ची०-कारन फवन मरसु बन जाहीं ? । है कछू फ़॒पट माउ मन माही ॥४॥ 
जो पे शियें न होति फुटिलाई। प्तो फत छीम्हू सग कटकाई ? ॥ढी। 
जाम सामुज शर्महें मारी। करउं जफटक राज पुसारी॥५॥ 
भरत न राजनोति उर थानो ! तब फछकु अ्रय ह्लीवनद्ानों ॥६॥ 
सकझ सुरासुर धुरहि जुझ्ारा। रामहि समर न बोत मिहारा (छा 


भावार्थ किस कारणसे भरसजी वनमें जा रहे हैं ? -इसके उत्तरमें गुष्ट सोच 
रहा है मरतजोके मनसूमें कुछ कपट भाव है । यदि उनके हृदयमें कुटिछता न होती तो 
सजुमें सेन्यदल फ्यों लेते ? कुटिछ्ताक ही कारण मरतजी समझते हैँ कि लक्मणजी 
सहित औीरामको मारकर कण्टकको दूर करके सुखपूर्वक राज्य करें। भरतजीने अपने 
हृदयमें राजनीतिका अच्छी तरह विचार नहीं किया है। पहले तो राज्य लेनेका ही 


है. इच्डतीतिश्य क्षाश्वती, नित्यस्पितिका । तस्था' प्रबर्तमानायाः बिष्मेन अमु्छेवांद । इतर 
अषणस्यत्य' इत्पपोक्म्‌ । ( नी० स*० २) 


३८८ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यास 


कलडू था, अब उनको जानसे भी हाथ धोना पडेगा। क्योकि देव और असुर सब 
मिलकर भी युद्ध करे तो भी श्रीरामको छडाईमे जीतनेमे वे पार नहीं पा सकते । 


निषादकी विचारप्रणालोमें तकंधारा 


शा० व्या० : न्‍्यायभापामे गुहुकी विचारप्रणाल़ी इस प्रकार कही जायगी-- 
'भरतोथ्य राम प्रति गन्तुकाम शत्रुर्या' मित्र वा सन्देह है। इस सन्देहके अनन्तर 
प्रथमकोटि 'अय भरत श्र” हे। इस अनुमितिके पु हेतुको दे़कर परामझ्ञ कतंव्य 
है जो सबल हेतुके अधीन हे, वह हेतु कौटिल्य है इमकी प्रवलता सैन्य सचालनसे सिद्ध 
है। उक्त हेतुसे गुहकी इस प्रकार अनुमिति हो रही है कि 'अय आत्रुः कंकेयीसूनुत्वे 
सति राज्याधिकारप्राप्त्यनन्तर सैन्यसग्वालनकतुत्वे सति कुटिलत्वात्‌ ! भरतजीमे 
राज्यप्राप्तिका अनुमान आगे चौ० ४मे 'भरत भाइ नृपुसे कही गुहकी उक्तिसे स्पष्ट है । 


भरतजीके जयोपायकी कल्पना 


राजशास्त्रमें युद्ध करनेका फल कोप आदिकी प्राप्ति और शत्रुका विनाश कहा 
गया है। तब कलकु' का भाव हे कि प्रथम फल ( राज्य प्राप्ति )ने भरतजीको कलूक 
मिल ही चुका है, अब दूसरा फल शन्रुविनाशके उद्यममे उनको अपनी जीवनहानि 
( मृत्यु ) ही हाथ लगेगी। क्योकि अनुज लढ्ष्मणजीकों ही जीतना कठिन है, फिर 
श्रीराम तो अजेय है ही । पुराणकथाओ एवं उपनिपदके आस्पानोस्े प्रमाणित है कि 
ईश्वर असुरों और देवताओके लिए अजेय अगम्य है। गुहकी कल्पनामे श्रीरामके 
प्रभुत्वमे स्थिर हुआ विश्वास लक्ष्मणजीके सवादमे ची० ३-८ से दो० ९३मे कही 
उत्तियोसे पुष्ट है । 

न राजनीति उर आनो' व नीत्याभास 


न राजनीति उर आनी'का भाव है कि नीतिविद्या पढनेपर भी उसका तत्वाभि- 
निवेश हृदयमे न होना, या राजनीतिका वास्तविक प्रकाश न होना हे। माता 
केकेयीकी कुटिलताके माध्यनसे राज्यश्राप्तिहृुप कककको मिटानेमे प्रभुके समाप जाना 
नीतिसम्मत कहा जा सकता है, पर सैन्यवलू लेकर 'सानुज रामहि मारी। कर 
सकट राजु सुखारी के उद्देश्यस 'तापसवेपविसेषि उदासी'का स्थितिमे रहे श्रीरामजीके 
विरोधमे कार्य करना तीत्याभास है, क्योकि पूर्वोक्त कुटिलाइके कलकको वह स्वजीवन- 
हानिसे स्थिर करेगा। अश्॑शास्त्रोक्त दायाधिकारप्रयुक्त भाई-भाइयोमे होनेवाले 
एकार्थाभिनिवेशमे एक भाईने दूसरे विपक्षी भाईका उच्छेद करना तभी नीतिसम्मत 
कहा जायगा जब भ्रतिपक्षमे अर्थर्शच हो या धर्महीनता हो। श्रीराम स्वेच्छासे 
राज्यत्याग करके मुनिन्नत लेकर पिताश्नीकी आज्ञासे वनवासकर रहे है | ऐसी स्थितिमे 


भाईके प्रति भरतजीका शुत्रुता-व्यवहार नीत्या । 
आनी/से व्यक्त किया-है। हार नीत्याभास है जिसक्रो राजनीति न उर 


अयोध्याकाण्डम ३८९ 
गृह और लक्ष्मणजीको शकासमाधानमें तुछना 


घो० ३ स्‌ ८ दा० १८५में कथित गुहकी शंका ठीक वैसी ही हैं जेसी लक्ष्मणजी 
की घो० १ से दो० २२८में कही गयी है। चोौ० ३ दो० <६में लक्ष्मणजीकी “कट 
बानी'की ज्यास्यामें कहा गया है कि प्रभु बरजेसे रृश्मणजीकी जो का दव गयी 
थी, उसका पूर्ण उत्थान चित्रकूटमें मरतागमनफे अयसरपर कराकर ग्रन्याकारने उसका 
उमूछन कराया है। उसी प्रकार दा० ९१से चौ० २ दो० ९२में फेफेयीक प्रति गृहकी 
उदबुद्ध पका लक्ष्मणजीक वचन “नहिं कीजिअ रोपु न देइअ दापूसि दव गयी भी 
उसका समूछ उमूछन परनेके किए प्रथकारने यहाँ गुहकी शंकाका पुना उस्थापन 
कराया है । अन्तर इतना ही है कि छक्ष्मणजीफा मरतजीकी साधुसवा और रामभक्तिमें 
घंका नहीं है (चौ० २ दो० २८८), ग्रुदको भस्तजीमें कुटिल्सासे साधुसंगति 
एवं रामभक्तिका अभाव प्रतीत हो रहा है (घौ० ७-८ दो० १९० ) रृदमणजीकी 
शंकाका समाधान सुरवाणीप्रमाण द्वारा श्रीरामके बचनस हुआ। गुहकी द्ांका 
निवृत्ति बयावृद्धके वघन “ूढ़ एक कहइ सगुन विघारी” (ची० ५ दो० १९२)से हानेपर 
भी उसका पूर्ण समाधान भरतजीक घोछस्नेहके प्रत्यक्षपूर्वक घुचितानुमानसे दिखाया 
गया है। छदमणजीक 'एतना कह । नीतिरस भूछा'के अनुरूप गुहंकी कल्पता “भरत न 
राजनोति उर आनी' है। इतना अवश्य पद्दा जायगा कि 'फेक्यनंदिनि मंद्मत कठिन 
मुब्ए पनु कीन्दृसे कल्पित नहिं यिप वेक्ति अमिभ फक फरहींसे मरतजीके प्रति गुहका 
दोपारोपण कैफेयीकी कुटिछतास सम्बाधित केकेयीसूनुत्वम है। अस विचारि नहिं 
कीजिब रोपू । काहुहि वादि न देइअ दोपूसि छक्ष्मणजीका रोप मेकंग्रीक॑ प्रति नहीं है 
अपितु श्रीयमरो न्यायसम्मत्त सज्यधियारस वचित फर उसके द्वारा निर्णीतर भरतजीकी 
राज्यप्राप्ति स्यामि भक्त छदमणजीगी उद्विग्नताका कारण है। वचनप्रमाणसे भरतजीकी 
शुचिता निर्णात होनेपर लदमणजी पूर्ण आश्वस्त हा जायेंगे । अभी गुह हो रहा है। 

गुहमें दोपाभाव 


फेफेयीच रित्रकी समीक्षामें कहा जा चुका है कि केकेयीका मतिफेर प्रभुकायंमें 
सापक होनेसे केकयी प्रमृी दृष्टिमं दोपमुका है, उसी प्रकार यहाँ कहना है कि भरतजीके 
प्रति गुद्द और छक््मणजीबी दे पारोपकल्पता भरतजीकी धुचिताको प्रकट करनेमें साधक 
हुई है इसश्ए कौसत्याजीकी उफि मत सुम्हार यहु जो जग कहददी | सो सपनेहूँ सुख 
सुगति न छह्ृद्दी! तथा अयोध्यापुरवासिवपी उक्ति” तुम्हृहि सुगाइ मातु छुटिलाई, 
बस हिं कछपसत नरक निकेसास निरूपित दाप या पापको प्रसक्ति युद्द एवं लक्ष्मणजीममें 
नहीं मानी जागगी। 

पंगति फारणगुण कार्यमें आते हैं, ऐसा सोचकर गृह निर्मेय कर रहा है ! 

चौ०-का आचरनु ? मरतु अस करही। महि विपवेछि धमिय फछ फरहीं ॥८७ 

भावषापष भरतजी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें स्पा आदचय है ? विपकी छतार्मे 

अमृत नहीं फछता । । 
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गठहकी असकिवता 


बुद्धिविकास 

बुद्धि विकासमे चार कारण माने गये है--जन्मत , झास्तता, ससमंसल ओर 
परिणामत । अत जन्म चतुष्टयसे बुद्धि शुशुपादि अष्ठागगुणसे समृझा टोती हे। भरत जी की 
बुद्धिमि अविवेककी कल्पना गुहकी उक्ति ( 'नहिं वि बेछि अमिथ्न फड़ फरही के 
अनुसार विपरीताथ्॑मे इस प्रकार संगत कही जा सकती है-- 

जन्मत --कुमति कंकेयी से भरतका जन्म है 

ससर्गत --कुटिला मन्बराका ससग हे । 

शास्त्रत --उक्त दोनोंसे मलिन वुद्धिपर कृटशास्त्रक्ा प्रभाव है । 

परिणामत*--अभीतक सुख-दु ख-भोगका प्रसंग भरतजी पर नहीं आया। 
अन्तमें 'तव कलकु अब जीवन हानी' रूप फू भोगना पड़ेगा । 

संगति--भरतजीमे कुटिलताका निर्णय कर गुह सनिकोछों सुविगहुकी तंयारीमे 
भरतयात्रामे प्रतिबन्‍्ब करनेका उपाय समझा रहा है 

दो०-अप्त विचारि गुहँ ज्ञातिसन कहेउ सजग सब होहु। 
हथवॉसहु बोरहु तरनि कोजिअ घाटारोहु ॥१८०॥ 

भावार्थ ऐसा विचार करके अपने बन्वु-यान्वबोसे गृह बोला सब लोग 
पक गा | पतवार-डाडा हटा दो, नौकाओं को डुबा दो, घाटोकों रोकनेमें 
लग जा 


जलदुर्गकी अगम्यता 


शा० व्या० : अस विचारिसे ससैन्य भरतजीके आनेका समाचार सुननेके 
बाद निपादराजका पुर्वोक्त विचार कहा गया है। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३९१ 


अथषास््रके अनुसार चतुर्रगिणो सनाफे संचालनका प्रयोजन युद्ध और शत्रु 
विजय कद्दा गया है । अत युद्धके अवसरके अनुकूल निपादराज पूर्वोक्त व्यवस्था करनेको 
कह रहा है। दात्रु वबलवान्‌ होगा तो नावोपर जवरदस्तो कठ्जा करक॑ नदीपार जानेका 
उपक्रम करेगा | इसलिए मरतजीके वर्गधिक्यकां समझकर निपादराज नावोंको झुवा 
देनेकी भाज्ना दे रहा है। 


चौ०-होहु सेंगोइरू रोकृह्न घाटा।ठाटहु सकझ मरे के ढठाटाआशा 
सनमुस्त छोहु भरत सन छऊँं। बत न सुरसरि उतप्तरन रेझ।॥२॥ 
भावार्थ छुम्हे सब संघटित होकर घाटाका रोको | सव छांग स मझ्त छो कि 
मरनेकी तैयारी करना है। में सामने जाकर भरतजीसे मुकावछा फर्कंगा । अपने जीतजी 
उनको गंगापार करके उतरने न दूँगा ।' 


प्रयलसे युद्ध में प्राणवछिका विधान 


शा० ब्या० 'सेंगोइकूसे युद्धमें कह्टो मोर्घाबन्दोको व्यवस्था समझनी चाहिए | 
सीमत्रके रक्षणाथ॑ यलवान्‌ शयत्रुसे मुद्ध करना अनिवार्य हो तो युद्धमें प्राणवछिका 
समर्पण धास्त्र 3म्मत माना गया है" । इसको “मरे के ठाटा'स संकेतित किया है। 
संगति भरतसे युद्धमें जीत नहीं सकते तो प्राणव्िसे क्या छाम होगा ? इसको 
गुह बता रहा है। 
घो०-प्मरमरनु पुनि सुरसरितोरा।र सफानु छनमगु सरोशा ॥३े॥ 
भरतभाई नृपु में उन नोघू। बड़े भाग असि पाइम सोघु ॥४॥ 
स्घामिकाज करिह॒ठें रन रारो | मप्त घवछिहूऊं मुवन इसचारो ॥५॥ 
तने प्रान रघुनाम निहोरें। बूहुँ हाथ मुद मोदक मोरें ॥६॥ 


भावार्स युद्धमें मरण बहू भी गंगाजीके क्षिनारे, फिर श्रीरामकार्यम क्षण 
भगुर घरीरफका काम आना सव भछा ही भछा है । कहाँ श्रोरामके भाई और 
अयोष्याके राजा भरतजी कहाँ में नीच जातिका संवक उनके हाथपसे मेरी मृत्यु हो 
ता ऐसी मृत्यु वद्े भाग्यसे प्राप्त होती है । स्वामी ( राम )के कार्यके किए में युद्धमें 
छड़ूँगा तो चौदर्हों मुवनमें उज्बरू यशस्‌ प्राप्त करेंगा। रघुनाथजीकी दोहाई देकर 
प्राणत्याग करता हूँ तो दानां हाथ छड्डू है । 


सदिग्धोमयफोटिमें लाभ 


झा० ब्या० "मित्रगरब्राद्मणार्थेपु सद्य प्राणान्‌ परित्यजेतुके अनुसार मित्र 
( राम )वी रक्षामें प्राणस्याग श्रेयस्कर है। स्वामी श्लीरामके प्रति सश्ला निपादराज 
अमहिसमें प्राणत्यागको इष्ट मानता हू। इसलिए कि नीतिदृष्सि बह छोकमें फीति तथा 


१ मिप्रगांग्राह्मणार्थेपु सच्च' प्राजानू परिस्यजेत्‌ | क्ी० स० १० 
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धामिक दृष्स्या गगाजीऊे सान्निव्यमे होनेवाली मृत्यु परलोकम पृण्यका सावन मानता 
है। जैसे धर्मंशास्त्रके अनुमार गगातीरपर शरीरका त्याग शुभ है वैसे ही युद्धमे वीरगति 
उत्तम लोकको प्राप्त करनेवाली कही गयी है। नीतिशारभ्रके अनुसार स्वामिहितकी 
उपेक्षा करके प्राणके लोभमे युद्ध मुँह मोडना स्वामिद्रोह है जिसके फलस्वरूप 
अनन्तकलाकी यातनाका भोग हे । इसलिए स्वामी रघुनाथजीकी दोहाई देकर युद्धमे 
मरनेकी ( जस घवलिहुँ भुवत दसचारी” ) चर्चा कर रहा है। अव॑ंशास्ममे 
युद्धविग्रहमे दो प्रकारका फल तात्कालिक और भविष्यत्‌ कहा गया है जिसको 'दृहूँ 
हाथ मुद मोदक'से व्यक्त किया गया है। लोकाचारमे भी देखा जाता है कि योग्य 
व्यक्तिके मस्तकपर दोनो हाथोमे लड्डू क कर सन्त बड़ भाग असि पाइअ मीचू'को 
दिखानेमे प्रसन्नता व्यक्त करते हें। दुह हाथ कहकर छोक-परलोक दानोकी सदुगति 
बतायी है । 

संगति * युद्धादिविधेयकप्रवृत्ति रामकार्या4 न हो तो जीवन वृत्तिके लिए बोझ 
केसी है ” समझा रहे हे | 


चौ०-साथुसमाज न॒जाकर लेखा। रामभगत महेुं जाप्तु न रेखा ॥७॥। 
जायें जिजत जग सो महिभाक । जननीजीवन विटपष कुठारू ॥८॥ 
भावार्थ : साधुजनोमे जिसकी गितती नहीं हे या रामभक्तोकी श्रेणीमे जिसके 
लिए कोई स्थान नही हे, उसका ससारमे जीना भार हे। वह जन्म लेकर माताजीके 
यौवनको व्यर्थ नष्ट करता है । 


जीवनको सफलता होनेका क्रम 


शा० व्या० . विद्वत्सगति अथवा सावुसेवाका क्रम इस प्रकार हे-प्रथमत- 
विनयसम्पन्न होकर विद्वानोकी सगतिमे बेठे। उनके उपदेशोको अपने जीवन व 
आचरणमे उतारता हुआ नैतिक कतंव्य एवं अकार्यंके औचित्यानोचित्यकों भली 
प्रकार समझे | उममे जो शकाएँ या समस्याएँ खडो हो उनको विद्याभ्यासके द्वारा 
तकंपूर्बंक विचार कर उसपर साधुओ ( सच्त-विद्वानों )की सम्मतिसे समाधान 
करता रहे । विद्याओको प्राप्त करके अपने अन्त करणकों भगवद्भूक्तिमें लगाना अन्तिम 
ध्येय हैं। साधुसमाजसे प्रशसित शीलका अर्ज॑न रामभक्तोकी श्रेणीमे बेठनेकी योग्यता 
प्रदान करता है यहो जीवतकी सफलता है। इसीमे विश्वान्ति हैं, अन्यथा जीवन 
पृथ्वीका भार है। 


असफलतामें दोष 


जो साधुसेवी नही है रामभक्तिसे दूर हे, उन्होने माताजीके हृदयसे जन्म 
लेना उसके 8834 नष्ट करनेके समान व्यर्थ है जैसा सुमित्रा माताजीने लक्ष्मणजीसे 
कहा था 'पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपतिभगतु जासु होई। न तरु बॉँझ 
भलि बादि विआनी! | कद 


अयोध्याकाप्डस शेष 


अपनी हॉंकार्मे सबसतता 

गृहके उद्गारसे स्पए है कि यह साधुसेवी है रामभक्तिमें प्रीतिमान्‌ है, 
रामसेवार्मे जीवनकी सार्थकता बो सफछ समझता है। इससे यह भी घ्यनित है कि 
भरतजोमें साधुसंगति एवं राममक्तिका अमाव समक्षकर जौ पे जियें न होति 
कुटिएाई की शंकाको सवर मानता है 

सगति ज्ञातव्य है कि घो० २ टो० १८९में 'हुदयें विचार फरइ सबिपादा''में 
गुहका जो विपाद वर्णित था घहू उपरोफ विचारसे चला गया। गुहके उपयुक्त विघारोमिं 
न रोद्र, न वीररस है अपितु वीराभात है जो चौ० ७-८ दो० १९रमें स्पष्ट द्वोगा। 
क्षिवजीके दारा उसके अनुभाव वरणित हो रहे हैं। 


दो०-विगतथिपाद मिषारपति सबहि बढ़ाइ उछाहु। 
सुमिरि राम मागेउ तुरत सररुस घनुष सनाहु ॥१९णा 
भावार्थ गुहने सबसे कह्दा हे भाइयों ! शीघ्र युदका साज सजा छो। आज्ञा 
सुनकर कोई भी कायरता न दिखाये ) 


युद प्रस्थानफे पूर्व फर्तंब्य 


शा० भ्या० राजनीतिका कहना है कि 'प्रकृष्ट सेन्योत्साहनाथीके बनुसार 
युद्धकं अवसरपर सेन्यके उत्साहबधनके छिए नायक या राजाफो सेनाके सामने हुपै 
प्रकट फरत हुए आना चाहिए जिसको सयहि बढ़ाई अछाहु'से प्रकट किया है। सुमिरि 
रामप्रि हृष्टदेवका स्मरण दिखाया है जो प्रस्थानमें मंगछ्का सूचक है। विपादजनित 
उद्देग अपशकुन माना जाता है इसलिए विगतविपाद' कह्टा है। 
सूर्येवंशके प्रति गुहुकी रति स्थामीमाव है उस रतिभावमें गुहृका यहू विषाद 
व्यभियारिभाव है जा भरतके कुटिसमतिमत्त्व और सेन्थसज्ालनकी कस्पनासे उदभूत है। 
संगति “भलेहिं नाथ्से व्यक्त वाधिक स्वीकृतिको फायरूसमें प्रकट फरनेमें 
गुहके सेनिकोका उत्साह दिसाया जा रहा है । 
चौ०-येगहु भाइहु | सनहु सेजोऊ। सुनि रजाद फदराइ म कोऊ ॥१॥ 
भर्हि नाप ! सब रुहहि सतरया । एशहि एश बढ़ावई करपागरा 
जले मिपाव जोहारि घोहारों। सूर सकल रत कूछइ राशी 0३ 
सुसिरि रासपदपंकज पनहीं। भाधीं बांधि चढ़ाइम्हि घनुहीं ॥४॥ 
अँंगरी पहिरि क्ृड़ि सिर घरहीं। फरसा बाँस सेछ सम करहों धरा 
एक कुसछ अति ओड़न द्ड़े। कूर्दाहू गगन मनहें छिति छाँड़े ॥६॥ 
भाषाय धविपादको दूर करक वीराभासमें निपादराजर गुहने युद्धके लिए सवको 
उत्साहित किया | स्वयं श्रीरामका स्मरण करके अपनेफो सुसज्म्रित करनेके छिए 
घनुप, सरकस और कवच॒को छानेके लिए कहा। हे स्वामिन्‌ | वहुत अच्छा 
ऐसा सब छोग ह॒पँके साथ कह रहे हूँ। सथ सेनिक एक दूसरेके उत्साहुफो बढ़ा' 
५० 
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रहे हैं। सुनि रजाई के प्रत्युत्तमे 'भलेहि नाथसे आज्ञाकी सहप॑ स्वीकृति व्यक्त 
है। सब सैनिक निषादराजकी सादर वन्दना करते हुए जा रहे हे। सब शूर वीर 
है, लडनेका चाव रखते है। प्रभु श्रीरामके चरणकमलके पादत्राणका स्मरण करके 
युद्धका साज सजा रहे है। देशकालके अनुरूप आटविकोके तत्सामयिक हथियारोकरे 
वर्गनमे, भाथी ( तरकस ), धनुही ( छोटे-बडे धनुष ), अँगरी ( कबच ), कूंडी ( लोहे 
टोप ), फरसा, छाठी, भाला आदिका उल्लेख कविने किया है। प्रभु श्रीरामका स्मरण 
करके कोई तरकस बॉध रहा है, कोई धनुष चढा रहा है, कोई कवच पहन रहा है, 
कोई शिरस्त्राण लोहेका टोप मस्तकपर रख रहा है, कोई अपना फरसा भालाका बॉस 
सीधा करके ठीक कर रहा है, तलवार चलानेमे चतुर अपनी तलवार ठीक कर 
रहा है। सब योद्धा ऐसी उमगमे भरे हैं मानो धरणीकों छोडकर आकाशमे कूदना 
चाहते हैं । 

ा० व्या० : 'जोहारि जोहारी से ग्रामीणोके द्वारा प्रचलित 'पाँव लागी' कहकर 
वन्दनापूर्वक बड़ोके प्रति आदर प्रकाशनका प्रकार दिखाया है। 


पदपंकज-पनहिस्मरणका ओचित्य 


धर्मशास्त्रने अस्पृश्योको मन्दिरप्रवेशका निषेध बतलाते हुए उनको मन्दिरके 
कलशदशंनका निर्देश दिया है, उसी मर्यादामे सैनिक अपनी आस्था प्रकट कर रहे है । 
प्रभुके चरणकमलतक पहुँचनेमें वे अपनेको अधिकारी न मान प्रभुके पादत्राणतक ही 
पहुँचनेमे धन्य मानते हुए श्रीरामके प्रति आटविकताका विनय और दीनभाव व्यक्त कर 
रहे है जो उनके लिए कतंव्य कहा गया है यही भक्तिपन्थ है। उस दृष्टिसि यह 
आटवबिकोका चरित्र प्रभुकृपाका साधक है । 

प्रदत : दृष्टाथमे यदि यह शका उठायी जाय कि लक्ष्मणजी सीताजीके साथ 
श्रीराम विना पनही नंगे पेर वनमे गये है। आठविकोको पनहीकी कल्पना कैसे 
हो रही है 

उत्तर : इसके निरासमें पनही'का अन्वय अग्रिम अर्धालीसे कहे युद्ध सज्जाके 
साथ करनेसे विवाद मिट जाता है क्योकि युद्धको सामग्रियोमे पादत्राणकी भी गणना 
सगत है। अथवा जिस आशयसे भरतजी पनहीकी कल्पना करेगे वेसे ही गुहकी यह 
कल्पना है जो वहीपर द्रष्टव्य हैं । 

समति : शिवजी कह रहे है कि सैनिक सुसज्जित हो गुहके समीप आ पहुँचे । 
गुहने भी उनका सम्मान किया | 

चौ०-निज निज साजुसमाजु बनाई। गुह राउतहि जोहारे जाई ७७ 
देखि सुभट सब लायक जाने। ले ले नाम सकल सनमाने ॥८॥ 

भावार्थ : उक्त प्रकारसे सज्जित हो अपना-अपना दल बॉधकर सब निषाद- 
राजके सामने जाकर उसकी वन्दता करने छगे। निपादराजने सबको सुभट रूपमे 
देखा उनमे जो योग्य सुभठ थे उनका नाम ले लेकर सन्मान किया | 
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सुझ्योपगम्यपतामें प्राण-समपण 


धा० ध्या० जोहरेंस वर्तमान समयमें सेनिकोंने सलामी देना और 
सनमानेसे सनानायक या शासनख्द मन्‍्त्रीने सलामी केनेका क्रम दिखाया है। 
'सकछ सनमाने'में 'छे ले नाम'से सुमट्ताऊे किए दिया जानेवाल़ा सम्मान बंमानमें 
पदवीध्रदान पदक आदि समझना चाहिए | राजनीतिमें गजा सामन्त, सेनापतिके 
ध्वारा सैनिकोंको उक रीतिसे सम्मान देनेका विधान है। 
सगति सेनिफोको सुस॒म्जित देखकर राजा गुह सबको धीसतामें उत्साहसे 
बढ़ा रहा है । 
दो०-भाइहु शायहु घोक्ध जनि आाजु काम बड़ मोहि। 
सुनि सरोप दोले-सुमद घोर अघोर न होहि ७१९१७ 
भादाथ राजा गुह सेनिकोको सम्बोधन करते हुए कह रहा है कि है माश्यो 
आज बहुत यड़ा काम आ पडा है धोसझ्चा मत दना। यह सुनकर वोरतापूर्ण रोपमें 
य सुमट बोछे बीर युद्धमें अधीर नहीं होते! । 
दा० ध्या० राजसम्योवन और योदाार्थके उत्तरमें राजनीतिसम्मत पारस्परिक 
प्रेम और संघटनका स्वरूप दिलाया गया है। 
सग्ति छाबहु घोल जनिके उत्तरमें सुमट वीरतोचित अनुभावकों प्रकटकर 
रहे हैं। 
चौ०-रामप्रताप नाथ | पक तोरे। कर्राहू छटदूं विनमद बिमुधोरे ७१७ 
घोयत पाउ मपाछ़े परहों। रुव-मुइपप सेदिनि करहाँ।रा। 
भायाय हे नाथ ! श्रीरामजीके प्रतापसे और आपके बलसे दावुसेनाको मोड 
एवं घोडोंसे विद्वोत फर देंगे। जीतेजो हम लोग पीछे पेर नहीं रखेंगे। रणभूमिको 
शुत्रुके शिर्स्‌ और घड़स भर देंगे। 
सगति युद्धके तयारीम वाद्य वजानेका शासन दे रहा है। 
चौ०-रोष् निषादनाप भक्त ठोलू। इहेउ चस्चाउ बुधझ्ताउ ढोल ॥ह॥ 
भावाष निपादके राजाने अपने सेनिक दरांका रण-उत्सादित देखकर क्ड़ाईका 
याजा वजानेकी याज्ञा दी। रणमेरोका उपयाग सनिकाका सन्नद्ध,रने एवं रणोस्साहमें 
उत्तेजित करनेक॑ लिए है। 
सगति दवानुकूल्यका विचार करते हुए वृद्धजन वुद्उंवी गुह॒को पूर्वोत्तर पक्ष 
समझा रहे हैं। जो प्रतिवन्‍्धकका निरासक है| 
चौ०-पएूतना कहत छोक भइ धाँए। कहेठ सगुनि बन्हि प्रेत सुहाएं॥डा। 
डूढ़ एक कहू सगुम बिचारो। मरतहि मिछ्तिआ्न न हाइहि रारो ७६७ 
रामहि भरतु सनावन झाहों। सपुप्र कहुइ बस विप्रहु माहों ६ 


१ सुनिश्छित् बर् प्यूज्ा द्विपतोर्भभमु्खे प्रजेपू । का० नी० १९ 
डिह्पातपौस्पो जन्य' कुशछ' कुससैदुंत' ॥ नोन सब ४ 


३९०६ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


भावार्थ : युद्धका कार्यक्रम बनानेके अन्तगंत निपादराजके 'वजाउ' कहते ही बायी 
ओर छीक हुई। उसी समय शकुनका विचार करनेवालोने कहा कि रणक्षेत्र शोभतीय 
होगा । उनमे दूसरे वयोवुद्धने शकुनका विचार करके कहा कि भरतजीसे मेल होगा 
युद्ध नही होगा, भरतजी श्रीरामको मनाने जा रहे हैं । सगुन ऐसा कह रहा है कि कोई 
लड़ाई या विरोधकी सम्भावना नही हे । 


दकुन ( निमित्त ) विचारमें वृद्धानुशासन 
द्ा० व्या० : बायी ओरकी छीक शुभसूचक मानी जाती है। 'खेत सुहाए'का 
भाव है कि रणक्षेत्रमे विता लडाई हुए काम बन जायगा | 'बूढ एक'से शकुन विद्याके 
वयोवुद्ध विचार॒कका उल्लेख किया हे | वह्‌ निपादराजका नीतिकुशलक वृद्ध मन्त्री हो 
सकता है। अथवा राजनीतिशास्त्रोक्ति ( बने वनचरा कार्या श्रमाणटविका जना ! )के 
अनुसार ऐसी कल्पना हो सकती है कि रघुवशी राजाका वह वृद्ध चर हो, अपने 
चरस्वरूपको छिपाते हुए भरतजीके आनेका स्पष्ट हेतुन कहकर शकुनके माध्यमसे 
चरकाय॑ कर रहा हो । इस चरकायंका उद्देश्य भरतयात्रामे विघ्न-बाधाको हटाकर 
यात्राका मांग प्रशस्त करता है । 
निमित्तफलके विचारमे शकुनशास्त्रियोंका मत हे कि शकऊुुन व अपशकुन कार्यंकी 
सफलता या असफलताका द्योतक है। उनमे शुभनिमित्त होगा तो कार्य सफल 
होगा अन्यथा कार्य असफल होगा | इस प्रकार उपयुक्त चौपाइयोमे अदृष्ट विचारकके 
मतसे शकुनका फल कहा गया है। 
राजनीतिके निर्देशानुसार दोनो पक्षोमे होनेवाले शकुन-अपशकुनको देखते हुए 
सामदानादिके समुचित प्रयोगकी असफलताके अनन्तर ही युद्धका निण॑य करना चाहिए ' । 
प्रथमतः नीति शास्त्र जयोपायके लिए उपायचतुष्टयके अन्तगंत वृष्ठोपायभूत सामका 
प्रयोग बताता है। उसीको गुह कार्यन्वित करेगा । 
संगति : शकुनसे कार्यक्री सफछता जानकर नीतिसम्मत दृष्टोपाय सामको 
अपनाना गुहकी नीतिमत्ता है जिसको कवि अग्रिम ग्रन्थमे प्रस्तुत कर रहे है। 
अथवा लक्ष्मणजीकरे द्वारा चौ० ६ दो० ९३ में उपदिष्ट, सेवाभक्तिको समझा रहे है । 
चौ०-सुनि गृह कहइ नीोक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताह बिम्ुढा शआ। 
भरत-सुभाउ-सीलु बिनु बुझे। बड़ि हित हानि जानि बिनु बुझे ॥८७ 
भावार्थ : निधादराजने कहा कि वृद्ध ठीक कह रहे है मूल छोग एकाएक विना 
विचारे काम करते है तो पछताते है। भरतजीका स्वभावशील बिना समझे लडना, 
बड़ा अहित जान पडता है। 


गुहमें वृद्धसेवित्व गुण 
दा० व्या० : 'नीक कह बूढासे गुहमे शास्त्रोक्तमृद्धोपसेवित्त गुण प्रकट 


न्‍सिकअ कम /८-ननन-+-+ पारा, 


१, सामादीनामुपायाना त्रयाणा विफले नये वितनयेन्नथसपन्नो दण्ड दण्डयेषु दण्डवितु । का. नी, १६ 
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किया गया है | इस गुणका परिचय गुहकों छदमणचरित्र ( 'प्रमु बरजे वड् अनुचित 
जानी” के अनुगमनसे हो घुका है। वृद्धोपसेवा यही है कि विद्यावृदकी बातकों मानना 
है अपनी वुद्धिमानीका गर्व नहीं फरना चाहिए यही राममफ्तिका फल है। श्लातव्य है 
कि एक ओर “'सहसा करि पछिसाहि विमूढ़ा'का विवेक कराकर गुहको भरतजीमे 
प्रति सक्रिय विरोध करनेस उपरत कराया। दूसरी ओर चित्रकूटमें वेठे प्रमुने अपने 
चिन्सन ( संकल्प ) ( धीरजु धर्रहं कुधमठ विचारी' )तसे सेवक भरतजीकी 
विध्नवाधाको दूर किया है। 
अखिमद 


बिना ठोस युक्तिफे कोई निणय करना अविमष्ण है जिसको 'सहसा करि' कहा 
गया है। निष्कप यह है कि बिना ठास युक्ति अथात्‌ु सबल ( व्याप्ति-पक्षधमंना )हैतुके 
विना भरतमें कुटिछमतिमस्वका निर्णय करना मूढ़ता होगो | 

आदविफका भक्ति धर्म 

नीतिशास्त्रफ अनुसार महाँ स्वमावका अथ जमजात गुण और ध्ीछका अर्भ 
अजित गुण समझना है| आटविकाके लिए कदे अयक्षास्त्रके निर्देशानुसार घनमागस्प 
पच्चिकफे स्वभाव शीछका जानकर उनके साधु त्वासाघुत्वकी परीक्षा करके प्यवहार 
करना समझाया है | घार डाकुआ या अनधिछृत व्यक्ति सीमाका अतिक्रमण करनेपाजे हैं 
जनके साथ मारकाट या झूटपाटका व्यवह्वार आटविकीके छिए विहित माना गया है | 
घनप्रान्तमें आटविकॉफी नियुक्ति इसी कार्यके लिए है । इस कायको करते उनको 
सावधानी यही रखनी है कि किसी साधुपुस्यके साथ कोई दुष्यवहार मा पड़ा 
दायक फाय न हो । हस्त दृष्ठित वताधिपति गुहूक लिए राज्यरक्षणमें परीक्षाका अवसर 
उपस्थित है। 

छगति निपादराताकी नीतिकुशछताको कवि प्रकट कर रहे हैं । 

दो०-गहूहु घाद मठ समिदि सब छेड सरस मिछ्ि खाइ। 
यूज सिन्र-अरि-मष्यगति तत तब ररिहृठ आाइ ॥१५२॥ 

भावाप्प 'सव योद्धा संघटित होकर घाटोंकी रखवाछी करते रहें । में जाकर 
धाुपक्षस मिलकर उनका मर्म समझता हूँ । उन्तकी गतिविघिसे मित्र ध॒त्रु और उदा- 
सीनकी स्थिति समझकर आता हूँ तव जेसा उचित होगा ब॑सा करूँगा |? 

तयकुशलता 

शा० भया० भरमसे शतुंदकके छित्रका पत्ता कमाना है। यृ्ति सिन्र शरि 
भष्य गतिका बये है कि उपकारिस्व (मित्रभाव ) होगा तो मेल करना है, 
अपकारित्व ( धधुभाव ) होगा दो युद्ध करना है। दांनों नहीं है तो उदासीत रहना 
होगा । अभो भ्रकाश-युद्धको प्रकट नहीं करना है, इसलिए सेनिकोको छिपे रहने और 
सावधान रहनेको कहा गया है। 


३९८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


सगति : दो० १११में गृहकों घर छोट।नेमे “राम रजायसु” कहा था उसका 
प्रयोजन यहाँ ग्रन्थकार प्रकाशित वर रहे हू | अथवा जिस प्रकार राग-सखाके डुपमे 
गुहकी शुचिता अयोध्यावासियोके वीच गुर वसिछजीकरे द्वारा प्रकट कराता इंष्ट है, 
उसी प्रकार भरतजीकी शुविताका परिचय कराकर गुट्के द्वारा उनको निविध्त 
प्रभुके पास पहुँचाना इष्ट है जैसा उक्त दोहेम वर्णित हैं। अत. परीक्षाका उपक्रम 
कर रहे है । 

चौ०-लखब सनेहु सुभायें सुहाएँ। बेरु प्रीति नहिं दुरइ दुराएँ ॥१॥ 

भावार्थ : मै ( गृह ) भरतजीके प्रेम और स्वभावकी गाभनीयताकी परीक्षा 

करूँगा क्योकि वर या प्रीति छिपानेसे नही छिप सकती । 


गुहका परीक्षकत्व 


श्ञा० व्या० . पूर्वोक्त दोहेमे 'बूझि मित्र अरि मध्य गति'की व्याख्यामे कहा गया 
है कि आटविकोका राजा अभ्यागतक साथुत्व-मसाधुत्वकी परीक्षा करनेमे कुशल हे । 
इसलिए भरतजोके स्नेह स्वभावकी वास्तविकताकों जान लेनेमे वह विश्वास प्रकट 
कर रहा है। आटविक-आचारको कार्यान्वित करते हुए परीक्षा करते समय उसके 
अनुभवसे शत्रु या मित्रभावका कोई छिपा नहीं सकता। 


पचित्रोके परोक्षणमें सरलता 


राजनीति पतिब्रता या सतीके चरित्रका पता लगानेके लिए चरोकी नियुक्ति 
अपेक्षित नहीं मानती क्योंकि उनकी पतिन्नतता एवं सच्चरित्रता स्वाभाविक है, उसमे 
दम्भ-कपट नहीं है। इसी प्रकार “'रघुवसिन्ह्‌ कर सहज सुभाऊ। मनु कपुयु पसु 
धरइ न काऊ'के अनुसार निपादराज रघुवशियोकी सहज शुचिताकों जानता है। इस 
जातिगत स्वभावकी समझकर गुह भरतजीके सम्बन्धमे “बेर प्रेम नहि दुरइ दुराएँ" कह 
रहा है। ध्यातव्य है कि कौसल्या माताजी एवं गुरुजीके समक्ष भरतजीकी उपवाशुद्धिके 
प्राकट्थमे पारस्परिक सम्बन्धकों उपाधि मानकर उनपर पुतरपि शकित अशुचिताकी 
कल्पनाका परिहार निरपेक्ष आटविकोके परीक्षण द्वारा कराकर भरतजीकी शुचिताकों 
अयोध्यावासियोके बीच प्रकट कराना ग्रन्थकारको इष्ट है। 

सगति : शकुन-फलमे कहे ( 'सकुन कहुउ अस विग्नह नाही' से ) प्रतिबेधका 
उपसहार 'अस कहिसे शिवजी कर रहे है। 


चौ०-भस कहि भेंढ सजोवन लागे। कद घुल फल खग मृग मांगे ॥२॥ 
सीन पीत पाठीस  पुराने। भरि भरि भार कहा रन्ह आने ॥ह॥। 


भावार्थ : ऐसा कहकर गुह भरतजी व उनके समाजके लिए भेट सजाने 
लगा | भेटकी वस्तुओमे कन्द, मूल, फल, पक्षी, मृग, पुष्ट मछलियाँ व पुरानी पाठीन 
जातिकी मछछोको मँगवाया। इत सब वस्तुओको कहार लछोग भार भर-भर कर 
लाने लगे | 


अयोध्याकाण्डस्‌ ३९२ 


उपहार 

चा० स्या० मरतजीके साथ चल्नेयाकले समाजमें ब्राह्मय मुनि ध्लाकाहारी 
मांसाहारी आदि सभी प्रगारके वर्य हैं. इसीलिए कंदमूल फेर पणु-पक्षी और मत्स्यका 
उल्लेख है । 

सयति शुभ शरूनमें गृह विश्वस्त हो आगे बढ़ रहा है। 

घो०-पिछन सानु स्जि मिलन पतिघाएं। सगल मृछ सम्रुत सुम पाए ॥४। 

भावार्थ नेंटका सब समान सजाकर नियादने भरतजीसे मिलनेके लिए 

ज्याही प्रस्पान किया | उत्ती समय मंगरसूचक शुभ शकुत दिखायी पड़े | 


फार्यसिद्धिका चिछ्ठ 

शा० ध्या+ प्रमुझृपाका अवलम्द छेकर घलतेवाले भक भरतजीके लिए 
अदृष्की अनुमूलता गुहके भुभ घकुनक दर्शनसे सूचित हो रहो है। मफमिलनकी प्रती्ति 
करानेके लिए स्वयं प्रकृति प्रसक्षा द्वोकर मंगल सगुन'के शुमम प्रस्फुटित होती है । 

पंगति प्रथमत' गुरुजीस भेंट होनेते युद्धाभावका सोचकर गुह उतको प्रणाम 
कर रहा है। 

भौ०-पेश्ति दूरि ते फहि निम नामू। फीम्ह छुमीसहि इ्डप्रमामु ॥५॥ 

भा दूरसे ही मुनिश्रे८्ठ वसिछज्ोको टेखकर गुहदने अपता नाम वसाकर 
उनको साध्यंग दण्डवत्‌ समस्कार किया । 

शा० व्या० रघुवंशके पुराण पुरुषांके कालस ही चले आते वसिष्ठ मुिसे 
गुहका परिधय दाना स्वाभाविक है। उसने गुरबीका दूरसे ही पहचान लिया। पहुछे 
कहा जा घुका है कि गुद वसिछ्ठजी सबके भागे चल रहे हैँ. इसलिए गुहने सर्वप्रथम 
उनकी द॑क्षा। 

गुरदशन घष गुहंका विनय 

विप्रवराके आगे निम्त वर्गने मिरसिमानिधाकों धनाय॑ रसनेके झ्िए दूरसे 
अपनेमें गठामिका अभाव और अपनों जासि और तामका उच्चारण करते हुए 
नतमम्तक दो प्रमाम करना या दण्डवत्‌ बरना पझिष्टाचार ( भक्तिवविनय ) है। 
वर्णाप्रमांषित आघारका पाछतन करनेमें सास्विक सत्यका यह प्रमाव है। 

चौ०-जाति रामप्रिद दीन्हि असीधा। भरतहि कहुंड दुप्ताइ मुनोसा ॥६॥ 

भावार्ष मुनिने गुहकी श्रीरामका प्रियपात्र जानते हुए आशीर्वाद देकर 
मरतजीको गुहका परिचम समझागा | 

शा० स्पा० अग्रिम घौ० ७में 'राम सखा सुनिते मालुम दोता है कि गृहके 
परिनयमें गुरजोन भरतजोको बताया हांगा कि यह सीरामका सखा है । राम प्रियस्ति 
गुकी घुचिता, शीक, संवकाई गृदजीको ज्ञात है क्योकि चौ० ४ दो० १४में 


९४०० भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


रामस्मृतिविपयतासे भरतजीके 'सनेहु शीलु सेवकाई'को स्फुट करके उसकी पुष्टि 
चौ० ३ दो० २१७मे कविने की है। 


सनन्‍्तोके आशीर्यंबनकी अमभोघता 


ऋषियोका वाबय अमोघ होता हे, इसलिए कि उनके आजीव॑चनमे प्रमाद नहीं 
होता | गुहको रामप्रिय कहकर वर्धष्टमुनिके आशीर्वादकी यही सफलता है कि 
गुहकी शकाएँ दूर होगी और गुह श्रीरामके सुहत्‌ सखाके रूपमे यात्राकी सफलतामे 
भरतजीके लिए सहायक सिद्ध होगा। 
गुहकी रामप्रियताका परिचय 
प्रदन : गुरु वसिष्ठजीने गुहको रामप्रिय कैसे जाना ?. 
उत्तर : इसके उत्तरमे कहना है कि कहेउ वुझाइ'से मुनिने समझाया होगा 
कि निपादराज अयोध्यापतिका मित्र राजा हे। इस नाते उसका अयोध्यामे आना-जाना 
रहा होगा । इसलिए परस्परमे परिचित होता युक्तिसगत है अथवा त्रिकालदर्शीका 
अपना दर्शन भी प्रमाण हें उसीसे गृहक्ी रामत्रियता सिद्ध है। राजनीतिके अनुसार 
सुमनत्र द्वारा कहे सन्देशमे 'केवट कीन्ह बहुत सेवकाई'से भी गुहकी रामप्रियता ज्ञात है । 


सुमन्त्रका अवधमें निवास 
भरतयात्रामे सुमन्‍्त्रका कही उल्लेख नहीं है। इपसे कल्पना होती हे कि प्रभुके 
आदेश 'सब बिधि सोइ करतव्य तुम्हारे | दुख न पाव पितु सोच हमारे! तथा अन्तमे 
कहे (जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनन्दन दीन्हे। मेटि जाइ नहिं 
राम रजाई'के अनुसार सुमन्त्र अयोध्यामे ही रहे होगे और 'सौपि नगर सुचि सेव- 
कनि'से भरतत्ी द्वारा प्रेरित सुमस्त अयोध्याके रक्षणात्मक ( “राम प्रवोधु कीन्ह बहु 
भाँती को ) प्रभुसेवाको यथार्थ करनेमे तत्पर रहे होगे । 
सन्तोका भद्गता गुण 


राजनीतिके अनुसार राजासे मिलतेवालेकी यड्भावना व शुचिताकी परीक्षा 
पहले मन्त्रीद्वारा होना उचित है। इसलिए गुरु वस्तिठ्ठजों द्वारा गुहका परिचय कराना 
नीतिसगत है। अपने नामका उच्चारण कर विनीतभावमे परिचय देनेमे गुहकी कोई 
प्रतारण नही है, इसकी परिक्षा गुरुजीके द्वारा हुई है, इसमे वसिष्ठ मुनिका 
अ्द्गरता-गुण प्रकट किया गया है। गुरुजीकी उक्ति 'सोचनीय सबही बिधि सोई । जो 
न छाड़ि छल हरिजन होईके अनुसार भरतजीको गृहकी सवंविध उपधाशद्धिका 
परिचय “रामप्रियजाना' से हुआ है। हु 


सेवकोंका गुणविद्येष 


प्रभुके भक्त सेवकोका यही गुण है कि वे अपने जाति, धर्म, नाम, स्वभाव, 
आचरण आदिंको प्रकट करनेमें सकोच या दुराव नहीं करते जैसा सुन्दरकाण्डमे 


अयोध्याकाप्डम्‌ डग्र्‌ 


दिभीपण शररणागतिम कहा यया है ( चौ० ७-८ दो० ४५ ) | 
सगति गुहुक 'छखव सनेह् सुमार्य सुहाए'की भावनाके समाघानमें कवि 
मरतजोडी स्पाभाविक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं । 
घा०-राभससा सुनि सदनु त्याया। घछे उतरि उमगत अमुरागा जा 
भाषार्य गृहफे परिचमरें गृढडी द्वारा रामसक्षा सुतते ही भरतजी रघसे उतर 
पड़े ओर प्रेममें उमगित होत हुए चलते । 


उमगते अनुरागा आदिफा भाव 


दा० ब्या० प्रियदेशन जन्य आपगमें “उमयत अनुरागासति मरतजोका स्नेह 
भाद प्रकेट है। 'स॑ंदनु त्यागा'से थील-स्वभाव प्रकट है। यमसखा'पे भरत्तजीको गुहृकी 
घुषिताका प्रतिभान होना सहज है। 

सगति भरतजीडा सश्तना द्वी था कि इतनेमें गुद्ने अपने प्रशामसे सेवकोचित 
विनप स्यक्ष किया। 

चौ०-गाउं जाति गृह ना सुनाई । को हू जोह्ाद साप महि छाई ॥८॥ 

भावार्थ पृश्वीपर अपना शिरस-टेफफर गुदने अपने गाँव, जाति व नामको 
सुनाकर भरतजीको तमस्कार किया । 


नमनकी उपयोगिता 


शा० व्या० अपना परिषय देनेमें नाम-योपादिका उच्चारण करता अर्थ 
पास्प्राक्त ऐसदासनसे सम्मत है। भरतजाऊ़े सनेहू सुमायें'की परीक्षाकी दृष्सि कहां 
जा सकता है कि कवि गुदके नमनसे व्यकः करता घाहते हूँ कि गृहका नीतिसंयत 
बिनय भो स्पष्ट हो जाय थौर भीचजाति व नामको सुनकर भरतजोके स्नेहमावमें कोई 
प्रतारणा हो तो प्रकट हो जाय । 

सगति मरतजीक व्यवद्ारमें ऋद्दीसे भी स्नेहमावमें एतारणा प्रकट नहीं हुई। 

दा०-रुरत वण्डवत बेसि तेहि भरत छीम्हू उर शाह । 
मनहु छक्षससन भेंट भइ प्रेमु स हृदय समाइ ॥१९०शा 

भाषाथ गुहको दण्डनस करते देख भरतमोने उसका दृदयसे छमा किया । 
मरतजीक्ो ऐसा आनन्द मिला मातो ल्टमगजी मिस गये हो। उनका प्रेम मनसमें 
समा नहीं रहा है । ( इस दोहमें व्चित षिएमका समन्वय घी० ३ दो० १९६पे है। ) 


गुहुरो 'छल्वन सना फहनेफा भाव 


श्ा० इपा० छत सनका भाव कवि ( छधिवजी ) एवं मरतजीकी दृष्सि 
मनतनीम है। 

कविकी वृष्टिस गुद्द और लक्ष्मणजीका साधम्ये 'लख्लन सन'में विवेषनीय है। 
जिस प्रकार दो० छपमें बागुर वियम तोराइ मनहूँ भाग भूगु भागवस'के अनुसःर 
विपयवन्धनसे छूटकर श्रीराम-सेवारी प्रप्तिमें एक्ष्मणजीने अ्पता भाग्य समझा रसी 

हि 


४०२ भावाथं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रकार चौ० ५-६ दो० ८८में परिवारसहित अपने नीचजाति शरीरको प्रभुसेवामे 
समर्पित करते हुए गुह अपनेको 'भागभाजन! मानता है। प्रभुसेवाके उद्देश्यसे प्रवृत्त 
दोनोके मानसमे भरतविरोधिनी कल्पना जागृत हुई--गुहके मनसमें 'जी पै जिय न 
होति कुध्लिई | तौ कत लीन्ह संग कटकाई'को लेकर युद्धकी उत्तेजना हुई, लक््मषणजी 
राजमदकी शकाको लेकर भरतजीसे युद्ध करनेमे तत्पर हुए। युद्धसे विरत करानेमे 
गुहकों वृद्धका वचन सहायक हुआ, लक्ष्मणजीको आकाशवाणी द्वारा सकेत हुआ। 
भरतजोकी परीक्षामे 'लखबि सनेह सुभायँ'का समाधान गुहकों भरतमिलननसे हो 
गया, लक्ष्मणजीको भरतजीमे 'राजमद'का समाधान प्रभुके वचनसे हुआ | 

भरतजीकी दुृष्टिमे 'लखनसन'का भाव लक्ष्मणजी और गुहमे श्रीराम-सेवाकी 
एकरूपताको देखना है | लक्ष्मणजीके सेवकत्वमे भरतजीकी आशस्था पूर्वानुस्यूत है । गुरु 
वसिष्ठजीसे गुहके सम्बन्धमे “रामप्रिय रामसखा' सुनकर भरतजीकी शुचिमतिमे 
गुहका निरछलशुचिताप्रयुक्त 'सेवकत्व प्रतिभात हुआ। वहीं प्रातिभप्रत्यक्ष 'मनहें 
लखन सन भेंट भई'से स्पष्ट किया हें। सन्‍्तकी यही विलक्षणता हे कि वह उसीको 
अपनायेगा जो शुचि होगा । अत परम सन्त भरतजीसे मिलते ही गुहकी शका समूल 
नष्ट हो गयी, इतना ही नही, गुह परीक्षणादिका भाव भूल गया। परीक्षार्थ आया 
गुह स्वय भरतजीके मिलनेसे शुचित्व-परीक्षामे उत्तीण॑ हो गया | 

बालकाण्डके प्रारम्भमे भक्तिकी स्थापनामे ग्रन्थकारने साधुसमाजकी महिमाका 
जो गान किया है उसका विचार यहाँ प्रयोजनीय है। 'तीथ॑ पर कि स्वमनो विशुद्धकी 
परिभाषाको याद करते हुए कहना है कि अयोध्यावासी समाज साघुसमाज प्रयाग! 
स्थानीय है जिसके नायक अलौकिक सन्त भरतजी है। जिनके आश्रयसे रामभक्ति- 
सुरसरिधाराका प्रवाह हो रहा है जिसमे 'मुदित मन जन मर्ज्जाह अति अनुराग'का 
स्वरूप दृष्टिगोचर होता रहेगा। 'मज्जन फल पेखिअ तत्काला काक होहि पिक 
बकउ मरालाके अनुसार काक-बगुला-वृत्तिका आचरण करनेवाला चौयंघर्मावलम्बी 
गुह भरतजीसे मिलकर उनकी भक्तिके प्रभावसे तत्काल शकानिवृत्त हो पिकके समान 
मधुर विनीत वचन बोलनेवाला एव मरालके समान शुद्ध विवेकसम्पन्न हो गया जिसका 
प्रकाशन गुहचरित्रमे - दिखाकर ग्रन्थकार उसके स्नेहशील सेवकाईको प्रकट करेंगे। 

दो० १४१के अन्तगंत कहा गया है कि प्रभु भरतजीके सनेहु सील सेवकाई'का 
स्मरण करते रहते हैं। उसीका प्रभाव है कि भक्त भरतजीकी प्रतिभामे यथाथदर्शान 
होता है। यदि भरतजी नीतिका सहारा लेकर गुहकी परीक्षामे प्रवृत्ति रखते तो 
रामभक्तिकी छत्रछायामे सहज सनेह्‌ बिबस रघुराई' ( चौ० ४ दो० ८८) सहज 
सनेह्‌ राम लखि तासू' ( चौ० ९ दो० १०४ )से गुहके प्रति प्रभु द्वारा स्थापित प्रेमकी 
मर्यादाको सुरक्षित रखनेमे वेद एवं भक्तिमर्यादाकी साथंकता न होती जो 'मति 
कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसग- 


प्रभाऊ | लोकहुँ वेद न आन उपाऊ'े विरुद्ध होता। इस दोषकी प्रसक्ति दूर होनेसे 
गुह-भरत-मिलन मगलमूल है। 


अगौध्याकाणसम ४०६ 


दुष्य पुँज बिनु मिल॒हि ने संताक्ति अनुसार गृहकों कह्ठी 'माग भाजनता' तथा 
'बिनू हरिफृया मिर्ह नहिं संता के अनुसार रामृपाओप्िने गृहकों मूनि वसिए्ठके 
मघुरदृष्टिता विपय बताया है। अतः वहू सन्तमिछनका पांच है जो 'मरत्ृद्वि कहेउ 
युन्नाइ मुनीसा'में घ्यनित समझना चाहिए । गहरी शुचितामें कार्यकारण-भावका विघार 
करत हुए सन्तकी स्निग्पादृष्टिफ्रा जो विषय द्वोगा बह शुचि होना ही बाहिए इस 
वदप्रमाण व्याप्तिका घ्यानर्मे रखकर कहना है कि देखि तेहि मरत लोन्हू उर साइसे 
गुहनेसन्त भरतजीको स्तिग्पादृष्टिकता विपय हाना उसकी शुधिताका अनुमापक है । गुहके 
सहज स्तेहका निर्मायरुत्व राम स्राइ उर हछोन्‍्हासे स्पष्ट दै जिसको गुर वसिछजीने 
*समप्रिय राम सख्तनाप्ति स्फूट किया है। 
सगतति “भरत लीन्हू उर लाइसे नीच जाति युहुकी घुचिता और अशुचिताका 
ययोचित्त समाधान प्रमुभकिकी छत्रछछायार्मे वदिक एवं नैतिक मर्यादासे समान्वित 
करनेक लिए शिवजी वोघमें ह्वी दोनेकि प्रीतिको अतिशयिततामें शुनित्याभुचित्वके 
स्वक्ष्पकां समझा रहे हें । 
चो०-मभेंठत नरत ताहि. अधतिप्रीतो । छोम सिहाहि प्रेम के रीती ॥१॥ 
पस्य बन्‍्य घुनि सगरूसूछा । सुर सराहि तेहि बरिसहि फूछा धशा 
भावार्थ अत्यन्त प्रेममें भरकर भरतजी गुहुका आलिंगन कर रहे हैं । प्रेमकी 
इस रीतिको देखकर सब छोग प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य-धन्यकी मंग्रठकारक ध्यति 
गूँज रही है। देवता उसकी सराहना करत हुए पृष्पवर्षा कर रहे हैं। 


युह मिलनमें भरतजोफी अतिप्रोति 


शा ब्या० भरतजीकी 'अतिपग्रीति'में 'तमगस अनुरागा” तथा 'प्रेमु न हृदय 
समाइ'फा योग दिखाया है। मगृहके परिचयर्में “मरतहि कहुठ युक्षाइ मुनीौसाकी 
साथफताको अधिप्रीतिसे स्पष्ट किया है जिसमें प्रोत्मामासकों कल्पताकों कोई स्पान 
नहीं है। मतिप्रीतिका मूछ रामप्रियत्व है जिसका आस्वाद छेते हुए मरतजीको 
ईएभफिकी छत्रछायामें गृहकी जाति वण, परीरमी स्पृश्यता आदि नीतिशास्त्रक 
अमुयार ग्राह्म ही रही हैं तथा उसी मानमें 'पाड़वरस के समान स्वाथ हा रही है । 


प्रीतिका संक्रमण 


'प्रम के रीति से मस्तजी और गुहकी उपधाक्षुद्ध प्रीविका अभिनय दिखाया है 
जिसमें नेतिक अस्पृष्पता समाप्त है जेखा कि भौ० ४५ दा० में उष्व्य है। छुद्ध 
प्रोतिके संछमणसे भागापत्न अयोभ्यावासी व वनवासी दोनोंकों सराहना कर रहे हैं। 
देवताओंफि धन्यवाद एवं पुष्पवपसि कृषि मरत-गुहूंमिछुतका औषित्य सूचित कर रहे 
हैं बर्यात्‌ तिइछकक व निष्काम सेवासे प्रस्त श्लीसमकी प्रीतिका भाजन होकर तोच- 
जाति सर्वोपषाशुद्ध यृह् मऊ भरतजो द्वारा, दृष्य रूपय॑ निस्संकोष अनुगृद्दीत हो यहा 
है, ऐसी घटना देवलोकमें मी देखनेको नहीं मिछती | ७ हे 


४०७४ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रीतिकी मंगलमूलता 

भरत-गुह मिलनकी मगलूमूलता यही है कि प्रभुकी प्रप्तन्नतामे गुहकी नैतिक 
उपधाशुचिता मुनिवर्सिछिजी व अयोध्यावासिसमाज द्वारा परिगृहीत होगी ( चौ० ५ 
दो० २४४ ), भरतजीके साथ सब समाजकी रामदरशंत-लालसा पूर्ण होगी, पिताश्नीका 
वचनप्रामाण्य सुरक्षित रहेगा, वनवास सफल होगा, सीताजी व रृथ्मणजीके साथ 
श्रीरामजीका सकुशल अयोध्यामे प्रत्यागमन होगा । राजनीतिक दृष्टिसि मगल यही है कि 
सम्पूर्ण गुह जातिकी मित्रता होगी, गुहकी उग्रताको शमन करनेमे भक्त ( भरतजी )का 
सामप्रयोग सफल होगा, यात्रा निर्वाध होगी । 


न्यूनतापरिहार 


भरत-गुह मिलन-प्रसगमे यह प्रशत उठ सकता हे कि यहाँ वसिष्ठ मुनि द्वारा 
गृहका आलिंगन न दिखानेसे कया ग्रन्थकी न्‍्यूनता कही जायेगी? इसका उत्तर 
चौ० ६ दो० २४३मे “रामसखा ऋषि वरबस भेटा'की व्याख्यामे द्रष्टव्य होगा | 
संगति : गुहकी नेतिक सम्मानना व शुचिताकी प्रतिछ्ठापर 'सुर सराहि'मे 
देवोका विचार ( सन्तमिलन हेतुक अनुमान ) शिवजी व्यक्त कर रहे हे । 
चौ०-लोक वेद सब भांतिहि नीचा। जासु छाँह छुदद लेइअ सोंचा ॥१॥ 
तेहि भरि अक रामलघुभ्राता । मिलत पुलकपरिपुरित गाता ॥४॥ 
भावार्थ : छोकमे तथा वेदमे निपादको जाति-वर्ण-शरीरकी दृष्टिसि नीच या 
अधम माना गया है। उसकी छाॉहभी छू जावे तो स्तानद्वारा प्रायश्वितसे शुद्धि होती 
है। ऐसे अस्पृश्यको भी श्रीरामके छोटे भाई भरतजी वाहोमे भरकर आलिगन कर 
रहे हैं। प्रेममे उनका शरीर रोमाचित हो रहा है। 


लघुश्राताका गोरव 


दा० व्या० : 'रामलघुअ्राताका गौरव चौ० १-२ दो० १८१की व्याख्यामे 
स्पष्ट है। गुहसे मिलतमे भरतजी के प्रेमके अभिनयकी वास्तविकताको 'पुलक परिपूरित 
गाता'से स्पष्ट किया है। 


तीतिदृष्टिसे नीचजातिके शुचित्त्वका विचार 


पूवंपरपरागत असकीपं वर्णाश्रम व्यवस्था वेदशास्त्रोमे बतायी गयी है। 'लोक'से 
वर्णाश्रमसमाज विवश्लित है । वेदको प्रमाण मानकर उक्त समाज सर्वोपधामे अशद्ध 
आटवबिक जातिमे उत्पन्न गुहकी जातिस्वभाव, खान-पान, रहन-सहन, शारीरिकगुण 
आदिको प्रत्यक्ष एव अनुमानसे तम प्रधान मनोवृत्तिक समझकर निषाद जातिको अशुचि 
मानता है, उसमे अआतन्ति नहीं है। अशुचि-ससर्ग हो जाय तो उसका परिहार 
शास्त्रोक्त प्रायश्वित्त (स्तानादि) से दूर करनेमे वर्णाश्रमी प्रवृत्त होते है, इसलिए 
कि नीतिसारकी उक्ति ( '्रकृत्या अधामिका: छुब्धा: अनार्या: सत्यभेदिन: )के 


अयोध्याकाप्ड से ४०५ 


अनुसार निपाद जाटविक हैं, उनमें जातिगत, देहगत, जन्मान्तरीय संस्कारयत एवं 
नीतिगत अगुचित्व जन्मसिद्ध है। इसोलिए राजनीसिमें उनको पुरस्माजसे दूर 
कर्मान्तलेत्र ( वनप्रान्त )म॑ रखनेका विधान है। किन्तु ध्यात्तव्य यह है कि जाति, 
घरीर, कर्म नीति आदि भेदस अशुचित्तवके कई भेद हैं। केवट प्रसंगर्में स्पष्ट होगा 
कि स्वषर्म-मर्यादामें राजधासनका पालन करनेवासे बवटमें तम-प्रघान नीतिविरोधी 
संस्कार लुप्त हैं। इसी प्रकार गुदकी रामग्रियतामें भ्रयी एवं नीतिमर्यादाक पालतके 
फलस्वरूप उसकी नैतिझशुचिताका आदर यहाँ प्रकट किया गया है। 

सिद्धान्तरूपमम कविकी उक्ति छोक वेद सव भाँतिहि नीघा' अथवा गुहकी 
स्वीफारोक्ति छांक वेद वाहेर सब भाँतों से स्पष्ट किया है फि अशुचिजाएिमें उत्पन्न 
गुहमें अभुचिता मिस अँशमें झेसी है? इसके निरासका निर्णय ईप्तभक्तिकी छत्नछायासे 
हटकर बेदपंचनधति स॑*व नहां हो सकता, इसलिए वंदमान्य प्रभु मा छ्िवजोंके द्वारा ही 
निष्कामभक्ति ( स्वपुल्ेचितपर्म )के आधारसे शुचिताका निर्णय होनेपर वह मान्य 
हो सकती है। वा० का० चौ० ८ दो० ११४में शिवजीसे कहे पायंतीके बनन तुम्ह्‌ 
जो का राम कोउ आना। बेहि श्रुति गाव धर्सह मुनि स्यानाके अनुसार कहना 
है कि वेदशास्म्नि धीरामफे प्रभुत्वकी मान्यता दी है । अतः श्रीरामके प्रभुत्वके बक्तपर 
गुदफी शुचित्ताकी नोविमें मान्यता माती जायगी जिसकी पुष्टि देवोनि 'धस्य-घन्य 
घुनि मंगलमूला । सुर सराहि तेदि वरसहिं फूछा'से की है। गुहकी शुचिताकी छोक- 
मान्यता 'भेटत भरतु ताहि अति प्रीती । छोग सिक्षहिं प्रेमके रीतीसे समझाकर 
कविते स्पष्ट की है। इसमें मुक्ति यह कही जायगी कि 'यप्रन्यत्र शुचि मह्गात्मन” कृपया 
आश्गिने स स नैतिक धुचितावान्‌ सारांक्ष यह है कि राजनीतितकेत्रमें अस्पृष्यमें 
नेतिक अशुचिताका अभाव परीक्षित हो जाय ता अधाषस्ताठुसार उसका स्पर्श नीतिमें 
छोफ॑ब्यवहाय॑ कहा गया है। भाटविकों का राजा गृह अयोष्यापतिका मिम्र है, धुषि 
है। अत' मित्रताकी दृष्टिसि भी श्रीराम व भरतजी व्राय मित्र राजाका आर्तिगन 
उचित है। भणष्तिदृष्टिति संबक भरतजी द्वारा गुहके आलिगन'स्पर्शका गिवेचन आगे 
किया जायगा। 

पमति फर्मद्दीन हमने पर भी नेतिक कर्मकर्ता यदि रामशरणागत हो नीत्युनित 
धमंका अनुष्ठाता है सो भपियास्त्र प्रमुत्से रामताम-कीर्तेनक्रो उसक्रेनैतिक या 
पारछौकिक धुद्धय प्रायश्चित्तरूपमे पर्याप्त मानता है, महू समझानेक लिए कवि बागे 
कह रहे हैं। अयवा सत्संगति औरईशकुप।दो व्याप्तिको कार्यकारणमावके आधारपर 
समझा रहे हैं। 

श्लौ०राम राम कहि में जमुहाहीं। तिस्वहि न पापपुं् समुद्दाद्दी ॥५॥ 
यहू तो राम हाइ उर छोम्हा। कुछतमंत छगु॒ परवत कोस्हा ॥6॥ 

भावार्थ जम्हाई भी छेते हुए जो राम राम कहते हैं, उनको पार्पोका समूह 
नहीं पेरता । इसको ( गुद्को ) ता प्रभु रामने हृदयसे रूगाया है, इसलिए उसने अपने 
कुछफे साथ संसारको भी पविभ किया है। ; 


४०६ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


कोर्तनकी प्रायश्रित्तता 
द्ा० व्या० : सर्वमाधारणफे लिए पापसे निवृत्ति एवं सदुगति प्राप्त करनेके 
लिए स्वधर्मांचरण ही अनुछठेय है । ऐसे घोर पातत्ो जो पापपुजे प्रभावगे कोट विधिका 
पालन नही कर सकते अथवा जिनके पापोका प्रायश्वित वेदआस्त्रोंम नहीं हे, थे अगने 
पापोकी ग्लानिमे स्वकुलागत जीविका व धर्मको निष्फपट भावग दतिक्त॑व्यताके रुूपमे 
अपनाते हुए प्रायश्वित करतेके छिए यदि उत्ताद हो तो राब ओरसे अपनेकी निराश्रित 
और उपेक्षित पाकर तमोगुणप्रयुक्त आलस्यमे कथचित्‌ जम्हाईओ समयमे स्वरभावतः 
मुख खुलनेपर भी रामनामोच्चारणका राहारा ले तो रामनामके प्रभावमे उनके पाप 
कट सकते है| 'जमुहाही का भाव है कि पापोफे प्रभावसत नामोक्चारण या नामजप 
करनेमे ऐसे पापियोकी प्रवृत्ति सभव नही है, अपितु पापप्रयुक्त आलस्यम जम्हाड लेते 
नाम कहेंगे सुन्दरकाण्ड चौ० १ से दो० ४४ में विभीषणश रणागतिक प्रगगमे प्रभुकी 
वाणीमे यह विपय स्पष्ट हे | बाछकाण्डफें नाममहिमाप्रकरणमे ग्रस्थकारने भावों कु भा 
अनख आलस हूँ | नाम जपत मगल दिसि दसहु'म इस विपयका उपक्रम किया हे | 
राम लछाइ उर छीन्हा'से स्पष्ट किया है कि प्रभुने गुहुकी अथम जन्मजात 
नेतिक अशुचिता ( प्रकृत्या अधामिका लुव्वा अनार्या सत्यभेदिन ) दोप निरस्त 
मसझाते हुए राजनीतिक शुचिताको स्थापित करके गुहको विश्वासाह बनाया है । जिस 
प्रकार आयुर्वेद रोगीके उपचार या परीक्षण हेतुक, अशुचि स्पर्शमे भी वेद्यको 
स्पशंदोपी नही मानता, उसी प्रकार नेतिक शुचितामे गुहके शरीरगत धामिक अशुद्धिमे 
आलिगन-स्पर्श प्रतिवन्‍्धक दोप मान्य नहीं है। इसका यह अथे नही है कि गुहशरीर 
धमंशास्त्रसे निर्दिष्ट वर्णाश्रम-मर्यादाका अतिक्रमण करे या नेतिक सम्मानके अतिरिक्त 
व्यवहारके वारेमे शास्त्रोक्त शुचिताके नियमपालनके कतंव्यसे अनुभासित न रहे | 
उदाहरणाथे कबीर, रविदास आदि उच्चकोटि के सन्त होते हुए भी अपनी जातिवर्णंकी 
मर्यादाका पालन करनेमे प्रभुकृपाका अनुभव करते थे। इसी प्रकार मर्यादाका 
पालन करते हुए गुह 'राम छाइ उर हीन्हाके अनन्तर भी वे अपनेको नीच जाति व 
अधम शरीर कहनेमे संकोच नहीं करता किबहुना स्वधर्मोचित सेवामे ही कृतार्यता 
मानता है। जग पावन कीन्हा से गुहके चरित्रकी पावनता दिखायी है जिसका गान 
करके संसार भक्तिभावान्वित हो हृदयको निर्मल बनायेगा जैसा लका चौ० ३ 
दो० ६६मे जग पावनि कीरति बिस्तरिहहिं। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहृहि' 
कहा है। 
प्रभुकृषा व सज्जनदृष्टिका फार्यकारणभाव 
चौ० ५ दो० ८थ८मे प्रभुसे कहे गुहके वचनसे 'भयऊँ भाग भाजन जनससे 
गुहकी उक्त योग्यताको स्मरण रखते “'कुलसमेत पावन कीन्हा'की यथार्थता दिखादी 


* है। सेवककी निश्छल सेवाकी श्रीरामही समझ सकते है | वे जिसपर प्रसन्न है उसपर 
सज्जनोकी स्तिग्धदृष्टि पडती है--यह कार्यकारणभाव है। ऐसा होनेसे भरतजीने 


अयोध्याकाणम्‌ ४०७ 


गुहको स्निग्पदृष्टिसि देखा है। उतीको 'यहु तो” कहकर कविने समझ्नाया है। 
भक्तके जन्मसे लाभ 


वेदामि 'एक्स द्वित प्रित'की घर्नामें पिताजीका पाप पुश्रपर, पुत्र॒का उसके पुत्रपर आदि 
फ्रमत पाप्रेका स॑पय कुल्में होता खत है !* पूरेंज आरुंता छगाये खूते हैँ कि उसके 
निस्सवाय कुसमें कोई ग्रह्मतरनी या मक उत्पप्त हो तो पूर्वप्राप्त पापपुंजका क्षय हो । 
कुछमें एक भी ग्रद्वाज्ञानी उत्पन्न हो जाय तो यह बुरुका कर्मागत परापपुंजका भार 
अपने उसर छेकर भगपातुकों समर्पण करफे कुछफो पार्पोस्ति मुक्त कर देता है। 
सयति मुह नेतिक परारलोकिक शुपिताके पुष्टिसिं कबि दो वृष्यन्त 
दे रहे हैँ भयवा उपयुक्त व्याप्तिम कायकारणमावकों समझातेफ॑ खिए भक्ति शास्त्रके 
प्रमुस्वको समघ्ना रहे हैं । 


घो०-फरमनास जलु सुरस्तरे परई। तेहों को कहतु सोस महि घरई ? ॥आ। 
उलठा नामु जपत जगु जाता १ वाल्मीकि भए.ब्रह्मप्तमाता ॥८॥ 
भावार्य करमनाक्षा-्नदोका निषिद्ध पानी गंगाजीमें मिल्त जाता है ता कौन 
उसको पवित्र मानकर घिरस्‌ पर नहीं घढ़ाता ? संसार जानता है कि उछटा नाम 
जपते जपते वाल्मीकि ज्ञानी मुनि हो गये । 


गृहको शारीरिक व आत्तरिक शुक्तिता 


क्षा० व्या० जैस कम॑नाक्षाका जल अस्पृश्य व तिपिद्ध मात्रा गया है पर 
गंग्राजोमें मिलमेपर उसको अशुचिता समाप्त हांकर पत्रित्त जलके झपमें प्रह्णीय हो 
जाता है, वैसे द्वी नौघबाति गुहका अस्पृष्य धरीर प्रमुक॑ आशलियनसे नेतिक शुचिताको 
प्राप्त कर अग्रिम पीढ़िफे लिए सबके स्पर्शमोम्य सम्मान व परक्षोकका अधिकारी हो 
रहा है। जिसको 'को सीस नहि घरईसि स्पष्ट किया है कि ऐसा कौन है जो उसका 
स्पर्ण नहीं करेगा ? अर्थात्‌ मरत ध्रप्ुमभ्न ही नहीं, वड़ वसिंप्त समको अगर भाही' 
( बौं० ८ दो० २४३ )के अनुसार वसिष्ठ जेस महामुनि भी उसको हृश्यसे छगा सेंगे। 
पवाल्मीफिजीके दृष्टान्तसे गुददकी आन्तरिक णुचिता स्फुट की है। 

बालक्ाष्डमें नाममहिमाप्रकरणर्मे प्रन्थकारने 'वेद पुरान संत मत एहू | सकछ 
सुकृस फक राम सनेहूसि जा सिद्धात्त निरूपित किया है, उसके अनुसार शरामभक्तिको 
मूठ आधार रखकर गुहकी आन्तरिक कुषिता मननीम है। प्रमु भीरामके भासिगनसते 
गुहकी पाबततामें वेदसम्मतिकों प्रकट किया कमनाक्षा वे वाल्मीकिके वृश्टल्तसे इतिहास 
बताकर पुराणसम्मति स्पष्ट की यया मरतजीके आशछियनसे संससम्मि स्पष्ट की 
है। सर्वोपरि महामान्य वसिष्ठ मुनिके आफधिगनसे उछा तीनो सम्मतिछी पूर्टि 
विदत्‌सम्मत्िके रुपमें आगे प्रकट करेंगे ( भो० ६दो० २४३ )। इस प्रकार गुहकी 


१ पैचरीय ड्राह्मण ३, बछ्क रे प्रप्न ८, अनुबारू । 


४०८ भावाथं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


लोकव्ेद-समत शुचिर्ताकों सुखाणी द्वारा-भी पुष्ट कराया है। इसके उदाहरणमें 
श्रीम:द्रागवतमे उद्धवजी द्वारा स्तुत्य वेदाध्ययनादिमे अनधिकृत स्त्रीशरीर हांते भी 
गोपियोमे कृष्णभक्तिसमन्वितलोकपुजितत्व कहा है! । 


कर्मनाशा ओर वाल्मीकि दृष्टान्तका तात्पर्य 


उक्त दोनों दृष्टान्तोमे स्मरणीय है कि अशुचिताका समूल नाश होकर वाल्मीकि- 
जी ब्रह्मसमाना' अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मज्ञानी विप्रवर हो गये। कमंनाशाका जो जल 
गगाजीमे मिला वह पवित्र हुआ, बाकी जल अपवित्र बना रहा । उसी प्रकार गुहका 
शरीर प्रभुके आलिगनसे नीतिसम्मानादि योग्य शुचि हुआ, पर उससे गुह जातिकी शुचिता 
नही मानी जा सकती--उदाहरणाथ हनुमानजीके शुचि एवं पृज्य होनेसे सम्पूर्ण वानर- 
जातिकी शुचिता नही कही जा सकती | 

गोस्वामी तुलसीदासजी कलिकालमे शुचितापूर्ण वर्णाश्रमोचित महान्‌ धर्म एव 
शास्त्रोक्त ( कलि वज्य॑ ) कर्मोकी विनष्ट दशाकों देखते हुए नीत्युक्त विशेषधमं व 
साधारण धर्म॑ कमको रामर्केकयंमे समाविष्ट कराकर शुचिताकी रक्षा करते हुए 
नामोपासनाका सरल मार्ग उपासकोके लिए प्रशस्त समझांना चाहते हैं, जिसको कर्म- 
नाशा सुरसरिके दुष्टान्तसे बता रहे है । जिस प्रकार सत्यनारायण कथामे सत्यनारायण 
व्रत बताकर नारदजीने कलिजीवोके क्लेशनाशक उद्धारका सरल मार्ग प्रकाशित किया | 
ग्रन्थकारने उक्त उद्देश्यको साराशरूपमे ग्रन्थके उपसहारमे दोहराया है अर्थात्‌ 'कलि 
प्रभाव चहुँ ओरा'की स्थितिमे कर्मताश होनेपर भी सेवकोको उद्धर-मार्ग नामो- 
पासना द्वारा 'रामभक्तिसुरसरि धारा'मे सुलूभ है। 

दूसरे दृष्टान्तमे 'ब्रह्मसमानासे सेवकोने यह भी समझना होगा कि कलिमे 
सभाव्य धर्ंको अपनाते हुए ब्रह्मपद-प्रा प्मे अवरोध नही है। ज्ञातव्य है कि सन्‍्तोकी 
स्निग्ध दृष्टिविषयता प्रभुप्रसादसे सम्भावित है | गुहने स्वकुलोचितमर्यादामे रामकैंकर्य 
अपनाया है जिसका फल रामकृपा रूपमे प्राप्त हे। यह “राम लाइ उर लीन्हा'से 
प्राप्त प्रभुकृपाको ग्रन्थकारने गुह-राम मिलनमे गुप्त रखकर भरतजीके आलिंगनके 
अनन्तर प्रकट करके सन्त-महिमाकी प्रतिछ्ठाको रखा है । 


सगति : गुहकी जगत्पावनताकों सामने रखकर जातिवर्णसे हीन पात्रोकी 
पावनतामे रामनामका प्रभाव कवि गा रहे है अथवा कमंनाशाका प्रभाव दिखा 
रहे है। 
दो०-स्वपच सबर खस जम्नन जड़ पाँवर कोल किरात । 
रास कहत पाचन प्रस होत भुवत्त विर्यात १०४ 


१ अहो यूय स्म पूर्णार्था भवत्यो छोकपुजिता । वासुदेवे भगवति यासामित्यपित मत ॥ 
दानब्रततपोहोमजपस्वाध्यायसयम॑ । श्रेयोभिविविवैश्रान्ये क्ृप्णे भक्तिहि साध्यते ॥ 
भगवत्युत्तमइछोके भवतीभिरनुत्तमा । भक्ति प्रवर्तिता दिष्टया मुनीनामपि दुर्लभा ॥ 


अयोध्यारूाप्डम्‌ ४०९ 


भावयाथ प्वपच (खाप्पाज़ ), छवर, खस, यगवन जड़ ज़ातियाँ व फोल 
किरात आदि अधम जातियाँ हैं, पर उनमें ऐसे भक्त हो गये हैं. ज़ो रामताम।कहते- 
कहते परम पावन होकर छोकप्रसिद्ध हो गये हैं । 


फसनाशा घ इबपज़ाविमें साधर्स्य 


हा ० ब्या० उक्त बड़ पामर जातियोंका उल्लेख करनेमें प्रज़्षकारुका अभिप्राय 
कलिजोवेकि सनसूका खछ-सठ-अधघस्प दिखाना है जिसके उद्धारका;मार्गे स्वधमंके दक्ष 
फर्तव्यतामें फैफयभावमें रामनामको अपनानेके अतिरिक्त यूसरा फरलिमें नहीं+है जेसा कि 
ग्रन्थके अन्समें उत्तरकाण्डफे अल्सिम छन्दर्भे समासस्ममें प्रणित है । 
उक्त अधम जातियोकी ,थासनाग्रेरित ,मति अधर्ममें प्रवृत्त झूती है। 
आत्मोप्नतिके छिए बताये विधि-विधानमें अनधिकारी होत़ेसे उनके जुदाउक्ा माँ 
अवरुद्ध है | उनमें कोई पापकर्मसे हट त्त होनेकी प्रवछ आकांक्षा रखें तो उसके छिए 
राम-ताम एकमात्र सहायक है। यही है कि नीत्युचित विश्वेष धर्मे व सामान्य 
[ भमृकी इतिकसवद्यताको रामदासवाममें उन्होंने अपनाता होगा ! जन्मान्त्ररीप्प्स्कारगत 
वासनाओसि विकमंकी ओर प्रवृत्त होते समय उससे, उस व्यूक्तिको:ग्रेकनेमें ।नीतिकी क्षेर 
प्रवृत्त करनेगें रामताम सक्षम है। रामनामफा प्रभाव है कि उस़की प्रत्तिमाएँ न्‍्यागृता 
स्वरधमप्रेरित मति जागृत होगी जो अन्त'करणकी घुचिताको ,प्रगतिशीक्ष मनाते हुए 
परमपावनफी ,स्थितितक पहुँचा देगो। एकमात्र धम्मेसत्र॒ज़ित ।ग्मनामुक़े सराफा 
प्रभुकृपाप्रसूत प्रसिमासे अधम नीचका (उत्थान छोफूमें विस्समफ़ारक होता है जिसको 
भुवनविस्यातसे व्यक्त किया है। 


वर्णाश्रमियोंक्ी रामनामसे छाप 


॥ उक्त अधम णापियोंसे इतर वर्णाअ्रम समाजके लिए ध्यातथ्य है कि उनके 
उप्ततिफा मार्ग प्षास्त्रोक्त बिधानसे प्राप्त है. जिसमें उमकी स्वमावत' गति है। अतः 
स्पधमंका पान करते हुए वे रामनामका संबरू छेठे हैं तो उनकी पावनतां प्रमुकृपों- 
साध्य छंगी अन्यथा स्वधमसे ब्युत हो अधम या विमरमंमे ।प्रेरित/ होंगे ,त्ो उनकी 
ज़ातिवर्णोचित शुसिता नृष्ट हो जायगी, तो रामनामके प्रम्नावसे वे वंचित,ह्ेंगे।। निष्कय 
महू है कि अपने प्रापोका प्रायश्चित्त करनेमें जो किसी। विधिके प्राछनमें,अप्रप्र्प होकर 
सब ओरसे निराश हो चुका है और पाप-अक्षाकनको उसको प्रब॒क्त जेदना उदित है 
दो वह अपने अन्त'फरणसे ।एकमात्र पूर्वोक्त पर्मेतिकप्तैग्रतांसद्दित , रामनामका 
अवलंधन छेकर अपना उद्ार प्रमुकृपासे बना सकता है।। धमंशीक्त। राजा 
दक्षरथके ,चरिजतिे स्पष्ट है कि धर्मतीतिका प्रछन करते हुए -चादने ज्ामुस्मरणका 
संबसू लिया | 

पो०-नक्के अचरमु जुग जुग बरसे भाई। केहि रु पीठ रघुदर बढ़ाई ? ॥१0 
भाग गुहकी पावनता थ मुवनविष्पात गतिको देखकर आश्रये नही: फरता 
दर 


४१० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्र्‌ 


चाहिए क्योकि युगयुगान्तरसे ऐसा होता आया है। ऐसा कौन नामोपासक है जिसको 
रघुवीर श्रीराम प्रभुने बडाई नही दी ? 


नामकीतंनकी प्रतिष्ठा 


शा० व्या० : नामकीतेनात्मक भागवतसिद्धान्तको बताते हुए कवि कहते हैं 
कि प्रत्येक युगमे ऐसे नामोपासककों भागवतबर्मके अन्तर्गत प्रभुकृपासे बडप्पन प्राप्त 
हुआ है। आज गुहको ऐसी बडाई मिल रही है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 
इसमे कवि रघुवीर रामजीकी प्रभुताका स्मरण करा रहे है । 
चौ०-रामनामसहिसा सुर कहहों। सुनि सुनि भवधलोग सुखु लह॒हीं ॥२॥ 
भावार्थ $ इस प्रकार रामनामकी महिमाका गान देवगण कर रहे हैं जिसको 
सुनकर अवधवासी सुखी हो रहे हैं । 


अवधसमाजके कोतंनका कारण 


शा० व्या० : अवधलोग'के विशेष उल्लेखसे उद्देश्य यह दिखाना है अयोध्याका 
वर्णाश्रमसमाज स्व-स्वधर्मोचित ब्रतनियमादि विधिपालनमें तत्पर है। रामनाम- 
कीत॑नमे वेदशास्त्रोकी मर्यादा जिस प्रकार बनी रहे वेसी नाममहिमाका देवताओने 
गान किया है, इसलिए उसको सुनकर अयोध्यावासी सुखका अनुभव कर रहे हैं। यह 
नामकीर्तनात्मक भागवतधमंका सुख है जो शास्त्रमर्यादाके अतिक्रमणमें असूया, राग, 
द्वेषादिकी प्रसक्ति होनेपर नही प्राप्त हो सकता । 

संगति : चो० १ दो० १०४मे कही ग्रन्थसगतिको ध्यानमे रखते कवि भरत- 
गुह-मिलत-क्रमका प्रसंग पुनः उपस्थापित कर रहे है । 

चौ०-राससखहि मिलि भरत सप्रेमा। पुछी कुसछ सुमंगल खेमा धशा 

भावार्थ : भरतजी रामसखा गुहसे प्रेमसहित मिलकर उसका कुशल-मंगल-क्षेम 
पूछ रहे है। 

दा० व्या० : श्रीराम-गुह मिलनमे प्रभुको 'सनेह विवस! कहा गया था, यहाँ 
भरतजीको सप्रेमा' कहा गया है। वहाँ गुहकी सेवाके अनुरूप स्नेह है यहाँ उसकी 
प्रीति भरतजीकी प्रीतिवश हैं। वहाँ 'पूछी कुसल' कहा गया था, यहाँ भरतजीने 
'कुसल सुमगल खेमा' कहकर पूछा है। 'भयउँ भागभाजन जन'से क्रमप्राप्त विशेष मगल 
दिखाया है। खेमा'का अथं॑ क्षेम है अथवा खेमासे परिवारसहित सम्पूर्ण गृहृदल भी 
विवक्षित हो सकता है। 

संगति : प्रीतिपरीक्षा दूर रही । स्वय गुह ही देहकी सुधि भूल गया । 

चौ०-देखि भरतकर सोलछ-सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिवेहू ॥४॥ 
. भाषाय॑ : भरतेंजीका शील स्तेह देखकर गुह उसी समय विदेहावस्थामे 
पहुँच गया। 6 
रा 
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शा० ध्या० घो० १ दा० १९३ में छस्व सनेहु-सुभावें सुहाएसे गुहू ,भरतजीके 
स्नेहस्वभावको परोक्षा लेने आया था। मस्तजीसे मिस्कर उसपर भरतजीके निरछकछ 
प्रेमका ऐसा संक्रमण हुआ कि मरतजोकी ओर देखने मात्रसे बह देहकी सुधि 
चुधि भूछ गया। सन्तके घुचिताफा यह प्रभाव है कि उसके संसर्गमें आनेवाछा 
तहिं समय! अर्थात्‌ सयय* पुच्ि हो धंकारहित हो जायगा। विनयमें ह्वी छीछ स्नेहकी 
पहचान होठो है। मरतगुहु-मिलनमें दोनों विनयसे पूण हैं, दोनोंको परस्परमें णील- 
स्नेहफा परिचय स्वत” प्रतिभात द्वो रहा है। 

सगति गुहूफे देहविस्मरणका यणन कर रहे हैँ। 

चो०-सकुच सनेहू मोदु सन याढ़ा। भरतहिं घितवत एकटफ ठाढ़ा धषा 

भावाय गुहके मनसमें संकाब, प्रेम ओर आनन्द ऐसा बढ़ा कि वह मरसजीको 

टकटकी धाँधकर ( निर्निमेप दृष्टिसि ) देखता खड़ा रह गया। 


सकुच आदिफा साथ 


शा० ब्या० 'सकुचसे गुहको अपनी अधमताका स्मरण करके परम भागवत्त 
रामरूपुभाई ढ्वारा आदर पानेमें संकोचका अनुमव हो रहा है। “मरत छीन्ह उर छाइ' 
से भरतजीका आदर प्रेम उसक॑ स्नेहमावकों उद्दी्त कर रहा है। युद्ध आदि अकार्यसे 
निवृत्ति सपा भरतजीके प्रति कुटिछताकी धांकाके निमूछनमें 'मोदु मन वाढ़ा'की दक्षामें 
गुहका आनन्द हा रहा है। चिठवत एकटक ठाढ़ासे गुहका विस्मपभाव तथा प्रेमके 
स्तम्घता प्रकट की है| 
संगति थाढ़े दरके घाद जागृति होनेपर गुहने घिनती की । 
घौ०-घरि धोरजु पद बदि बहोरि। विनय सप्रेम करत रझर मोरो ॥६॥ 
भावाय फिर गुहने घेम धारण करके भरतजोक घरणोंकी वन्दना को और 
दोना हाथ जोडकर प्रेम सहित विनती की । 
गृहका घिनय 
श्ा० ब्या०. विदेष्ठ एकटक ठादा'की अवस्थासे निकरूकर अपने कर्तव्यका 
विघार करके गुहने घेयें धारण किया म्याकि परमभागवत सन्त मरतजी अतिथि 
झपमें सामने आये हैं, उनका उचित आदर-स्कार कर्सव्य है। सप्रेमसे मरतजीके 
छीरूमें गुहका पूर्ण विश्वास प्रकट हे । प्रेम और विनयके अनुभाषमें गृहूका चरित्र पद 
यन्दि बहोरो से दिखाया गया है, यय्पि 'करत दंडवतसे उसका नमन अझकृट है। 
फिर भी विनम फरत'से स्पष्ट किया है कि भरतजी द्वारा सम्मानित होने व देवों दर 
प्रधंसित होनेपर भी गुहको अपनेमें उत्कृछ्ताका भान नहीं है । 
संगति सस्संगसे स्थसमेत कुछकी कुझऊ समझा रहा है। 
धोौ>-कुस्छमूठ परदपंकज पेल्छी । में तिहुं कार झुसछ मित्र छेसो ॥७॥ 
अब प्रभु ! परम घनुप्रह घोर | सहितकोटिकुछ  संगछ भोरे धढ। 


४१२ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमितग्र 


भावांय॑: सम्पूर्ण कुशलके मूल सन्त शुचिके चरणकमल है, उनका दर्शन करके 
मैं'तीनो कालमें' अपना कुशल मानता हूँ | अब आपकी असीग कृपासे कुछसहित मेरा 
सब प्रकारका मंगल हो है । 


सन्तसगतिसे कुशल-मंगलका समुच्चय 


शा० व्या० ; सन्त एवं भक्तकों सगति बिना पृण्यपु॥ ( रामछूृपा )# नहँ 
मिलती । पुष्यसे सुख होता है। सन्‍्तमिलन पुण्योदयका सूचक है) 'तिटँ काल 
कुशल'का भाव है कि पृव॑पुष्यके प्रभावसे सन्‍्तका दर्शन होना भूतकालीव मगठका 
अनुमापक हे, सन्‍त भरतजी द्वारा सम्मान व देवों द्वारा प्रशसित होता वर्तमान मंगल 
है तथा पूव॑जोका व स्वयका सवंतोभावेन उद्धार होना भावी मगल हे । परम 
अनुग्रह तोरेसे भरतजी द्वारा गुहकों आत्मीयत्वेश अगीकार करवा है जिसका फल 
जन्म-जन्मके टरैकोटिकुलोका मगल है। “पदपकज'से भरतजीकी शझास्त्रानुयायिता, 
विद्याओंके प्रति आदर, विवेकसम्पन्न आचार आदि विवद्षित हे । 

संग्रति: उत्तमत्व या अधमत्वको परिच्छेदक मानकर शुचितापूर्वक रामसेवाको 
न'अपनाया'जाय तो रामसेवाके अभावमे कुशलसे वचित होना समझाता है । 


दो०-समुझ्ि मोरि करतूति कुल प्रभुमहिमा जियें जोइ। 
जो नः भजइ रघुवोर-पद जंग विधिवंचित सोइ ॥१९५॥ 


भावार्थ : गृह कह रहा है 'अपने निक्ृष्ट कर्म व नीच कुलको देखते में प्रभु की 
महिमाको हृदयमे विचार करके यही कहता हूँ कि जो रघुवीर श्रीरामजीके चरण- 
कमलकी सेवा नही करता वह संसारमे भाग्यहीन है अर्थात्‌ विषाताद्वारा सुब्र व 
मंगलसें वचित है ।' 

प्रभमहिमा 

शा० व्या० : अपने पापप्रयुक्त जातिगत-तामसस्वभाव व कुलपरम्पराप्राप्त गहित 
कर्म ( लूटपाट, हिंसा आदि ) का स्मरण करके गुह “राम छाइ उर हीन्हा'मे प्रभुकी 
महिमीकी जानकर द्रवीभूत हो रहा है। अर्थात्‌ ऐसे नीचको अपनाकर सन्त भरतजी- 
द्वारा, लोकमें सम्मानित, कराना, देवतांओ द्वारा प्रशसित कराना प्रभुकी महिमा है। 
प्रभुकी ऐसी (करुणा ) दयारुताके रहते छोग सासारिक वृत्तियोमे फैसकर रघुवीरके 
चरणोर्मे मंतेस' नहीं लगाते इस अन्यथासिद्धिसि' वे ससारसे अभागी हो रह जाते है। 
जिसकों व्यायप्रणांडीके अनुसार इस प्रकार कहा जायगा यत्र यत्रप्रभुक्मंकसेवकर्तृत्वा- 
भाव: तंत्र' तत्रं विधिवचितत्वस” | 'भंजइ रघुबीर पद'से गीतासिद्धान्तके अनुरूप 
( 'स्वकरमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दन्ति मानवं:' ) स्वकर्मप्रयुक्त स्वधर्माचरण ही प्रभु- 
महिमा अथवा प्रभुकृपाकी' सिद्धिका जनक है। भागवतधर्मावलम्बियोको स्मरण 
रखना है कि शास्त्रविधिमे त्रिष्ठा रखते हुए स्वधरमंपालनसे नीच गृहको प्रभुके कार्यका 
सुयाग प्राप्त हुआ है। 'रघुवीर पदसे स्पष्ट किया है कि शास्त्र भगवानके चरण हैं। 


अयाध्याकाण्डस्‌ ४१३ 


प्रभुविधि के अनुगसन फा फल 


प्रमुके स्वतत्र प्रेरणात्मक विधानमें दो प्रकार की शक्ति या गति है। उसके 
अनुछ्ठाताआको अपने विधिक्रममें प्रेरित करके जीवनकालम्मे उन्हें मोहस बघाना एक 
है| दुसरा फाम्य फलको आफांदा रखनेयाले राजस-तामस उपासकोंका मोहमें डालना 
है। जो विकम ( धास्प्र यिपरीत्त कर्म ) में छगे हूँ उनको दुर्गंतिक॑ वारेमें कहना ही 
क्या ? ईश्वरप्रसाद6 उद्देष्यसे जा विधिमें प्रवृत्त हैं उनका ईशक्रपारूप फल प्राप्त होता 
है जैसा गुद्द ओर केयटका प्राप्त है। एइसस इसर अनुछ्ाताओफो प्रभुप्रसादसे वंचित 
हो माहग्रस्त हाना पड़ता है जेसे वन आदि। जो विधिकी आछोचना करते 
अंपननोचका भाव मनसूमें छात्ते हैं व प्रभुप्रसादसे वश्चित हाते है। विधिकी मर्यादाका 
पालन करनेवाले भरद्वाज मुनि और केवट प्रमुके समान-कृपापात्र हैं । 

सगति उक्त अन्यथामिद्धस्वको अधिक स्फुट कर रहे हैं । 


चौ०-फपटो फापर फुप्त्ति फुजातो। छोक-पेदबाहेर सं भाँतो ॥शा 
राम फीम्ह मापन जबही तें। भय भुवनभूषन्र सबहों तें॥२७ 


भावार्प में कुत्सित नीच ( नाम-झपकृत ) जातिका होनेसे कपटी, कायर 
मुबुद्धि हुँ और सब प्रकारस छोक-वेदवाह्म हूँ | परन्तु जबस प्रभु श्रोरामने सुप्तको 
अपनाया सभीसे संसारमें सम्माननीय हो गया हूँ। 


फपटो आविफा अथ 


दा।० स्या० कपटीका अथ॑ दास्मिक है कायरका दुर्वकु, कुमतिका अवेध या 
निपिद्ध क्ममें प्रवृत्ति रसनेवाला कुजासिसे कुत्सित जाति जिसमें स्वमायंगत हिंसा 
अनृत भादि हैं! “बेदवाहर से वेदविधानके पाकृनमें स्ंधा अयाम्य कहां गया है। 
“लोकबाहे्‌रसे उपधामें उनुत्तीण होनेसे वर्माप्रमसमाजद्वारा वहिप्कुत अशुति जातिका 
स्पश अधुद्ध कहां गया है। 
नि३छल सेवफफी स्घदोषबृष्टि 


प्रभुकी कृपामात्र मरतजीसे अगीकृत व देवताओंसे प्रसंशनीम होते हुए भी 
गुहका अपनी नीच जाति जन्म व स्वमावगत दोपोंपर ग्छानि या छज्जा नहीं है अर्पितु 
वैसा होना प्रभुप्रीति एवं बिनयका चोतन है न तो बहू उत्तम वननेफो इच्छा रखता है | 
“मयर्े मुवनभूषन'झा भाव है कि उक्त दोपोंका विनियोग शास्त्रविहित स्वकर्ममें होनेसे 
दे दोप भूषणस्वरूप हा गये। “राम कोन्ह आपन'का भाव है कि स्वकुछानुरूप बेघकर्म 
के अनुष्ठानात्मक राम-कैकर्य साधनसे गुहुको मागवतघर्मका' संवक्त मिला जिससे यहू 
नेतिक विश्वासपात्र शुचि होनेसे जनका प्रिय आकर्षक हो गया । 

सस्‍्मरणोय है कि रामसेवार्मे चित्रकूट जाते हुए मसतजीने भी इसी प्रकार अपने ' 
दोपोंका प्रकाशन करके सेघकुकी दीनता दीक्षायी' है--में छिग घिय अधउदणि' 


४१४ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


अभागी । सब उतपातु भयउ जेहि छागी | कुलकलकु करि सृजेउ विधाता। साईं दोह 
मोहि कीन्ह कुमाता ।” ( चौ० ५-६ दो० २०१ ) 

राजनीतिमतसे निपाद, कोल, भीलादि अशुचिजातियोको उनके स्वभावगत 
दोषोके कारण, समाजसे बाहर वनप्रान्तमे रखना राज्यहितमे सावक हे क्योंकि उनके 
सम्पकंका प्रभाव समाजपर बुरा नहीं पडता हे । उनकी सधतव्रद्धताकों स्थायिनी न 
समझकर वर्णाश्रमसमाजने तामसप्रकृतिको कर्मान्तक्षेत्रमे रखकर उनके जीवन-अज॑नकी 
व्यवस्था बना दी है जिसमे उनका चोर्यादि धर्म-कर्म राजाद्वारा अनुमोदित व राज्य 
हितसाधक ठहराया है। सोचना इतना ही हे कि वे राजद्रोही न हीं। वर्णाश्रमकी 
रक्षा एव विद्याओके पोषणमे यह राजनैतिक व्यवस्था मननीय है । 


संगतिः : भक्तिकी दुष्टिसे गुहकी नैतिक शुचिताको भरतजी द्वारा स्थापित करा 
कर चौ० १ दो० १९४में वर्णित प्रीतिविपयकी व्याख्या पूर्ण कर कवि गुहके आन्तरिक 
दोषोके निर्मुलनकी पुष्टि शत्रुघ्तजीद्वारा करा रहे हे । 


चौ०-देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिलेड बहोरि भरतरूघु भाई ॥शा। 


भावार्थ : गुहकी रामप्रीति, विनय एवं सराहनाको देख-सुनकर भरतजीके 
छोटे भाई शत्रुध्तजी उससे मिलें । 


दत्रुध्न-सिलनसे दोषनाशका प्रकाशन 


द्ा० व्या० : देववाणीमे 'यह तौ राम लछाइ उर छीन्हा' सुनकर तथा प्रेमाति- 
शयिततामे 'भरतहिं चितवत एकटक ठाढा 'दिखकर शत्रुष्तजीको गुहकी दो० १९४ 
चौ० १ मे वर्णित प्रीतिका परिचय मिला । “विनय सप्रेम करत कर जोरीसे गुहने 
अपनी विनतीमे जो विनम्र भाव व्यक्त किया, उससे गुहके विनयका परिचय मिला। 
देवो द्वारा गुहकी सरहनामे उसकी बडाईका परिचय मिला। बालकाण्डमे कहे जा के 
सुमिरन ते रिपुनासा। नाम सत्रुहन वेद प्रकासा'के अनुसार आन्तरिक अनैतिक रिपुओ- 
( काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आदि ) के नाशक व परीक्षक शत्रुघ्नजी हैं। शत्रुघ्नजीके 
मिलनसे कवि गुहके आन्तरिक दोषोका वास्तविक नाश समझाकर उसके अन्त:करणकी 
नेतिक शुचिताको प्रकट करा रहे है। दो” १०७ मे मुनि भरद्वाजजीके वचनानुसार 
रामप्रियत्वका परिचय गुहकी कायिक वाचिक मानसकी निरछलतासे स्फुट हो 
रहा है। 
रामानुज'से लक्ष्मणजीका भाईके अनुगमनमे जो आदर्श है वही 'भरत लघु भाई! 
से भाई भरतजीके अनुगमनमे शज्रुघ्नजीने दर्शाया है। इसी आदर्शंको मानकर शत्रुघ्त 
जीने भरतजीके आलिगनको गुहकी शुचितामे हेतु माना जिस प्रकार भरतजीने गुहके 
रामप्रियत्व या रामसख्यको । 


सगति : शन्रुघ्तजी माताओकी सेवामे नियुक्त हैं। अतः उनकी दृष्टिसे कहना हे 


कि गुहकी विश्वास्यताके प्रति श॒त्रुध्नजीके आश्वस्त हो जानेके बाद ग्रन्थकार गुहको 
माताओके सामने उपस्थापित करा रहे है । 


अयोध्याकाष्ड्सू डेप 


घो०-कहि निपार निमनाम सुबानों। सादर पछकर जोहारो रानो शा 


भावार्थ सुन्दर गाणीसे गुदने अपना नाम लेकर सब रानियोंकी आदरपूर्वक 
नमस्कार किया ! 


गृहुके रोपफो समाप्ति 

शा ध्या०  फहि निजनामं से गुहृकी निए्छलता प्रकट है। सुबानीसे उसका 
विनय प्रकट है। सकल रानो/में फेफेयांजी भी है। गुहफे सम्मानपुर्वक नमनसे स्पष्ट है 
कि दो० ९! में बहु देफयीजीऊे प्रति उसफा रोप या प्रीर्यमाव समाप्त है। तथा चौ० १ 
दो? णशप छक्ष्मणदोफ फहनेसे (अस विधारि सहिंकीजिय दोपू। काहुहि बादिस 
देशभ दोपू ) उसका द्रेपभाव जो पुछ शेप था या दव गया था, उसका समूछ उ मूखन 
दाना गुहड़्ी मिण्णेक्सा व शुघिताया प्रकाशन है सादर घोदारी'से रानियोका 
राजनोतिमम्मत राम्मान भी प्रदर्शित है । 

संगति गृहफी घुचिता व अनुरागकों देखकर रानियाँ गुहुको सथमणसदुश 
देखपर आधिप द रही हैं 

घौ०-जानि छप्तननतम देहि अतोत्ा। जिअहु सु्चो सपा घरोसा ॥५॥ 

भायाथ गुहूको कश्मणजोड़े समान प्रिय समझ्तकर माताएँ आश्ीवदि देती हैँ 

कि सो लास यर्प सुखस जियो । 
गुहमें छक्षमषणज्रीका सास्य 


दा० स्या० रूध्मणजीक सदब॑स्वगुणका साम्य गुहूमें जानकर गुहके भ्रत्त 
माताओका 'रफ़नसम/भाव है । मातृत्वमें रुक्ष्मणज्ीको आशीर्वाद देने माताओकी यो 
घुमेच्छाप्रयोजक स्नेहमाव है वही रामसख्ता गुह॒के प्रति है । 

समलाक्ष वर्ष जोवनको उपपत्ति 

नीतिदृष्सि 'छत्तनसम' के विचारमें कहुमा होगा कि “भतुं' चित्तानुवर्तित्व॑से 
भी, सत्व, उद्योग भादि सेयकके गुण दोनोंमें समान हैं। सती मासायोंके आलसीर्वादर्मे 
बड़े 'जिमहू सम झाख बरीसा'की ययाभता यही होगी क्रि जब-शव रामाबतार होगा 
तव-तव उसमें भुपनविस्यात गृहृपरिप्रका भी गान होनेसे निषाद मशश्थरीरस 
करोड़ावर्प जीधित रहेगा । 

सगति गुरमी, भरतजी, धपुष्नजी तपा माताओं द्वारा सम्मानित होनेके वाद 
अब निषाद अयोध्यायासीनी जनता दारा सम्मानित हो रहा है। 

घो०-निररध्ति निपादु नगरनर-तारो। भप्‌ सुसो जमु छशनु निहरो ७६७ 


भाषप अगोध्याके स्त्रीयुद्प निषादकी देखकर ऐसे सुशी हुए मार्नों छूवमण- 
जीको ही देशा दो। ५ 


४१६ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


अयोध्यावासियोको मित्रप्राप्तिका सुख 


दा० व्या० : 'वारेहि ते निजहित पति जानी । छछिमन रामचरनरति मानी से 
लक्ष्मणजीके प्रसिद्ध स्वामिसेवकभावमे उनके श्रातृप्रेमको याद करके अयोव्यावासियोको 
निपादकी श्रेय प्राप्ति और सेवाको देखकर लक्ष्मणजीके अनुरूप स्वभावगुणकी प्रतीतिमे 
सुख मिल रहा है। अर्थशास्त्रकी दुष्टिसि मित्रसपत्तिकी प्राप्तिमे होनेवाला सुस कहा 
गया है। 

संगति : सत्सग और प्रभुकृपाके कार्यकारणभावकों ध्यानमे छाकर अवधवासी 
गुहकी प्रशसा कर रहे है । 

चौ०-फहहिं लहेउ एहि जीवनलाहू। भेंटेठ रामचन्द्र भरि बाहु ॥७॥ 

भावाथे : जिसको श्रीरामचन्द्रजीने अपने हाथोमे भरकर आलिगन किया उस 
निपादके वारेमे अयोध्यावासी कह रहे है कि जीवनका छाभ ( जीनेका फल ) तो 
उसीने लिया है । 


गुहकी जीवनका लाभ 


द्ा० व्या० : तमसातीरसे श्रीरामका साथ छूटनेपर अयोध्यावासी “तजे राम 
हम जानि कलेसू” कहते लौट आये | निपाद ही भाग्यवान्‌ है जिसको प्रभुने हृदयसे 
लगाया। 'एहि'से निपादकी शुचिता व सेवापरायणता व्यक्त है। दिहभुतामियानर्थों हित्वा 
दर भिय शुचमु | सदेशाद्‌ यो हरेलिगदर्शनश्रवणादिभि.” इस भागवतोक्तिके अनुसार 
निपादका 'जीवनलाहू' स्पष्ट हे जिसमे हेतु प्रभुका आलिगन है। “रामभद्र से गृहकी 
शुचितापरीक्षा व श्रीरामकी 'भुवनविख्यात' भद्रता आदि गुणोको स्पष्ट किया है। 

संगति : सन्‍्तमिलतमे मनसकी निरशकता तथा मोदकी प्राप्ति होती है, इसको 
भरतमिलनसे स्पष्ट करते हुए कवि गुहकी मन.स्थिति प्रकट कर रहे हैं । 


चौ०-सुनि निषादु निजभाग बड़ाई। प्रमुदितिमन लइ चलेउ लेवाई ॥2८॥ 


भावार्थ  निषादने सब सुनकर अपनेको वडभागी माना। अब प्रसन्न मनससे 
सब समाजको लेकर चला | 


गुहकी क्षमता 


द्वा० व्या० : सुनि'से गुरु वसिष्ठजी व भरतजीके कहे वचन, देवताओकी वाणी, 
उपस्थित लोगोकी सराहना, भरतजीका कुशलक्षेम पूछना, माताओका आशीर्वाद 
विवक्षित है। “निजभागसें गुह अपनी भाग्य-भाजनताका स्मरण कर रहा है जैसा 
चौ० ५ दो० ८८मे कहा है। सबकी सराहनाका मूल रामसेवाको समझते हुए वह 
यात्रियोकी प्रशसा ( आदरसे अपनी बडाईको )सते अपनी अधमताको धन्य मानता है। 

चौ० २ दो० १८५९ में भरतागमनके समाचारकों सुनकर “हृदय विचार करइ 
सबिधादा'मे कहे गुहके विपादका कारण पूर्णहपसे निरस्त हो जानेसे उसकी निरशक 


अयोध्याकाप्डम्‌ इ१७ 


प्रमुदित मनस्‌की यपाथता गुहकी सेवासे आगे प्रकट होगी जिसका स्वरूप ग्रन्यकारने 
प्रमुको भेंटमें गुहद्याय सुनाया है ( घो० ५ से ७ दो० ८८ )। 


मित्रप्राप्ति फा फल 


अ्थ॑षास्प्रोफ मित्रसम्पत्तिको प्राप्त करनेमें भरतजीकी नीतिमत्ताकों यहाँ 
दर्शाया गया है । गुहुको मिश्र बनाकर इतने बड़े समाजकी सुस-सुविधाकी व्यवस्था 
भरत-यगुह्मिलनका फल है अपने धन, धाम, परियारको रामसेवामें कृणाना मुस्य 
कृतव्य है, ऐसा निर्णय होता 'प्रमुदितमन'का सम्मान है। 

सगति संनाको सुसज्जित रहुनेके छिए कहा था उसका उपयोग भक्तसेवार्मे 
परिणत द्वोना समझा खे हैं। 


दा०-सनकारे सेवक सकछ चले स्थामिस्य पाइ। 
घर, तद्सर-सर-बाग-धनवास यनाएन्हि जाइ॥१९६॥ 


भाषभ संकेतपर काम करनेवाले सनकारे संवक' हैं। गृहराजका हशारा 
पाकर सेयक घल्त दिये। उन्हांने जाकर पेड़ोंके नीचे, साछायके पास, वागों और 
घनस्थत्लोंमें रहने योग्य घराको घना दिया । 

स्निग्धा वृष्टि फा उदय 

शा० बध्या० जिस प्रकार पुर्यमें मरतजीकी स्निग्धावृष्टि कही गयी थी उसी 
प्रकार यहाँ 'प्रमुदित' थ 'स्वामिस्ख से गुहकी धंकितादुष्टिफी समाप्ति और स्निग्धावृष्टि- 
का उदय कहा जा रहा है। प्रमुके सन्देदमें कड़े नीति न सजिअ'को मरत तीने अपनाकर 
गुहती मित्रताको प्राप्त किया है। मिप्रभावमें स्वत* प्रेरित होकर गुह यात्रिसमाजके 
घास ये भाजनकी व्यवस्था कर रहा है। 


राजनोति फा रक्षण 


श्रयी ( घ्॒म ) प्रसूत करतंय्यके अनुप्तानसे जो भक्तिका चउद्रेक होता है, उससे 
राजनीछिका पोषण होता है। भरतजीने आान्वीक्षिकी विद्या द्वारा समस्याओंका 
समाघान करते हुए मफ्तिका सहारा रक्षकरुसमें स्थिया है जिसका फल है कि छंकाओंका 
उमूसन होकर विध्नोंका निरास हो रहा है| ध्यातव्य है कि धर्मेका अतिक्रमण करनेसे 
भक्तिके अभाषमें मिश्रता एवं संघवद्धता विनष्ट ट्वेती है ( वा० दो० १९ में देखे )। 


सगति गुहृकी रामप्रीति एवं शुचिताका निश्मण करअऊे प्रन्थकार चौ० २ दो० 
१८८ में कह्दे यात्राप्रसंगको प्रीतिके अनुभावनिश्पणसे जोड रहे हैं। 


चौ०-सुद्भवेरपुर भरत दोज़ जब। भे समेहूँ सब अंग सिधिछ तब ॥१॥ 


भावार्ष मरतजीको जव मख्युंगवेरपुर दिसायी पड़ने छगा तब वह श्रीरामस्नेह़से 
सम्बद्ध गुहके प्रेममें शिधिछाग हो गये । 


5४३ 


४१८ भावार्थ, गास्त्रीयव्याख्यागमेतम्‌ 


प्रीति के अनुभाव में विश्वास का उनन्‍्मीलत 


शा० व्या० : भरतजीके 'सब अग सिथिल' होनेका भाव हैं कि रामसखा गुहके 
मिलनसे स्नेहका वातावरण फैला उसमे रामसस्ता गृहके आावयमे रामदर्शनमे निश्चिन्तता 
और प्रेमाद्रता आ जानेसे अगोमे शिथिकता आ गयी | अबबा श्व गवेरपुरके निकटस्थ 
तीथंरूप रामवासस्थानके स्नेहाकपंणमें भरतजी भक्तिप्रयुक्त अगभिविलतामे आये हैं। 
अथवा गुहके आश्रयमे भरतजीका शिथिलक्ष अग होकर मरूकना युक्तियुक्त है क्योकि 
रामवासस्थानका पता लगाने व उसका दर्जन करानेमे गुहद्दी सहायक होगा | 

'सिथिल अग'से भरतजीकी उच्च अनुरागावस्था दिल्रायी है जिसमे नसोका 
तनाव समाप्त होनेसे अगोमे शिथिलुता स्वय आयी हैं| 

सगति : शिथिल अग होनेसे भरतजी सखस्ताका सहारा ले रहे 8 । 

चौ०-सोहत दिए निषादहि लागू। जनु तनु घरे विनय अनुराग ॥शा 

भावार्थ : शिथिल-अग होकर भरतजीने निपादका राहारा लिया है। उस 
समय दोनोकी ऐसी शोभा हो रही हे मानों विनप्र और अनुराग शरीरवारी होकर 
आये हो । 

अनुराग व विनयका आधार 

द्ा० व्या० : 'जनु तनु धरे अनुरागूसे भरतजीकी पूर्ण अनुरागावस्था दिखायी 
जिसमे शुचि रामप्रिय भक्त गुहका सग उद्दीपक है। 'जनु तनु धरे विनय'से गुहकी 
विनयभावावस्था दिखायी । स्मरणीय है कि गुहको विनयकी मूर्ति बनानेमे कथाश्रवणके 
माध्यमसे आन्वीक्षिकी-राजनीतिप्रभूति विद्याओसे समन्वित भक्तिका उदय है जिससे 
गुहकी नेतिक अशुचिता समाप्त होकर पूर्ण विनय और नय प्रकट हुआ हे । 

सगति : भरतजीके प्रति शकामे गुहका विपाद, भरतमिलछनसे विपादकी समाप्ति 
गुहकी शुचिता और उसमे गुह॒की प्रीति व विन्यका प्रकाशन, गुहकी मित्रतासे यात्राकी 
सुव्यवस्था आदि को 'एहि बिधि'से बताकर ग्रन्थकार उसमे उद्दीपकदेशरूपमे गगा- 
जीके पावनताकी निमित्तता भरतजी एवं यात्रिसमाजमे रामदर्शंनयोग्यताप्राप्तिको 
दिखाते हुए अग्निम भ्रन्थ प्रस्तुत कर रहे हैं । 

चौ०-एहिबिधि भरत-सेनु सबु संगा। दीखि जाइ जगपावनि गंगा ॥३॥ 

भावार्थ : इस प्रकार सेना व सब समाजके साथ भरतजी आगे बढते हुए 

संसारको पवित्र करने वाली गगाजीको देख रहे हे । 


जगत्पावनताका भाव 


द्षा० व्या० : गगाजीकी जगरत्पावनता पुराण-5तिहास कथाओसे प्रसिद्ध है। 
यहाँ जगत्यावनताका उपयोग भरतजीकी शुचिता, गुहकी शुचिता, अयोध्यावासियोकी 
रामदरशंन-योग्यता आदिमे है । जिनको देखकर गगाजी भी प्रसन्ना होगी । 


अयाध्याकाण्डस्‌ डर 


सगति दर्शन होते हो रामघाट पुँचकर सभीने प्रणाम किया | 


घी०-रामघाट कहें फोन्द भ्रतामू। भा सनु मगनु मिले जमु राम हद 
कर्राहू प्रणाम नगर मर-मारो। मुदित ब्रह्ममय घारि निहारो ध५॥। 


भाषाथ रामघाटको सबने प्रणाम किया। सवक मनसूमें ऐसी प्रससता हुई 
मार्घों थीराम ही मिरू गये। गंगाजीके जलको व्रद्मद्रव ( रामपथ ) देखते हुए सब 
प्रणाम कर रहे हैं। 


रामघाटकफी महिमा 


शा० ब्या० ग्रतनियमसे शुचिभूत अयाध्यावासी स्थ्री-पुस्पांको मक्त भस्तजीके 
रामप्रेम एवं घुचिगुहके विनययांगसे 'मिक्ते जनु रामृ'की प्रतोति हो रही है। भाष यह है 
कि श्रीरामघाटफो ध्यातका केन्द्रविन्दु बनाकर उसमें मनोयागस रामघाटपर तेजस्सम्पन्न 
गंगाजी उनको प्रह्ममयी दिखायी पडी | 

रामघाट गंगातीरका यही सिद्स्पछ है। जहां प्रभुने नहाकर मुनिग्नत छथिया 
ओर प्रमुक चरणाका प्रक्षालन केवटने किया है। दो० ११श्के अन्तगंत कहा 
रामपदस्पृष्ट स्पछाका सीथत्व यहाँ प्रकट किया गया है। दो० ८३के अन्धगंत प्रभुकी 
गायी गंगाजीकी महिमा यहाँ प्रकट है। 

“मा मगनुसे ध्वनित है कि सबके मनसूमें ऐसा मोद हो रहा है कि रामदर्शन 
अवश्य मिलने वाला है। 

नीतिका पिचार करते हुए ग्रन्थकार यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि राजनीति 
भक्तिकी स्पापनामें किस प्रकार सद्दायक होती है ? । 

रामघाटफ सम्ब घ4से यह भी कहना है कि बसिछ मुनि, भक्त मरतजी तथा 
अयोध्यायासी घुचिसमाजकों स्नानाधियोंके रूपमें प्राप्त करनेकी गंगाजीको भी 
आकक्षा है जेसा मुनिमद्धाजजौकों श्रीरामसे मिछकर मरतदर्शनक्की आकांक्षा है 
( चौ० ५ दो० २१० )। 

चौ०-फरि मम्मनु सार्गह फर जारो। रामचस्रपरभोति स योरो ॥६॥ 


भाषार्थ गंगाजीमें स्नान करके सबकोग हाथ जोड़कर घर माँग रहे हैं कि 
सोरामपन्द्र जीके खरणोंमें प्रेम घटे नहीं | 


गगाजोसे ज़ानपदफो प्रार्मनमाफा फल 


शा० ध्या० 'करि मज्जनुसि विधिवतु स्नानकी किया दिल्लायो है। विधिके 
फछककी कामनाके अन्तगतत उनकी याघचना 'प्रीसि न थोरी से व्यक्त हें बयोकि चौ० इसे ६ 
दो० ८हमें प्रबाजनोंके उद्गारसे व्यक है कि उनकी रामप्रीतिमें कमी है। प्रसंगवशातु 
स्मरण रखना है कि चित्रकूटमें हन्द्रकी मायासे अयोध्यावासिमोंका रामप्रीतिमें उन्चाटन 
होगा जिसको पूर््॑वनि उनकी उक्त झंकास संगत कट्ठी जायगी | अत” रामदर्णनके 


४२० भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


लिए नियमन्नत करते हुए गगाजीसे 'प्रीति न थोरी'को याचनामे प्रमादकी शकाको दूर 
करनेके निमित्तसे रामप्रीतिकी शुचिताके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रा्थंथाका यह 
फल होगा कि सभाकी चर्चा होनेके पुर्व उक्त शकाका उदय नहीं हो सका | 

समति : भरतजीफी प्रार्थंभापर गगाजीके मोनका प्रयोजन कबि आगे दो० 
र२०पमे त्रिवेणीकी वाणीमे प्रकट करेंगे। तीयराजके द्वारा परम शुचि सेवकका उच्चतम 
भाव प्रकट कराना जगत्यावनी गगाजीको इष्ट है उसको आगे समझा रहे है। गगाजीके 
मौनका दूसरा कारण चौ * २ द।० १५८की समतिमे द्रष्टव्य हे | 


चौ०-भरत फहेउ सुरसरि ! तब रेनु । सकलसुखद सेवकसुरवेनु ॥७॥ 
जोरि पानि बर मॉगउ एहू। सीपरामपद. सहजसनेहू ॥८॥ 


भावार्थ : भरतजीने गंगाजीको प्रार्थना करते हुए कहा हें गगे | आपकी वाल 
प्रभ्सेवकोंकी कामधेतुके समान सब प्रकारफा सुख देने वाली हे। में हाथ जोड़कर 
यही वर माँगता हूँ कि सीतारामजीके चरणोमे मेरा सहज प्रेम हो ।! 


भक्तकी विद्येष प्रार्थना 


द्ा० व्या० : चौ० ५ दो० १०१मे 'पदनख निरखि देवसरि हर॒पी'से गगाजीकी 
प्रसन्नता प्रकट की गयी हे । रामधाट गगाजीका वही तीरस्यल है जहाँ प्रभुके पदरजसकी 
प्राप्ति होकर सेवक केवटका मनोरथ पूर्ण हुआ है। अतः भरतजी प्रभुपद्ते स्पृष्ठ 
सुरसरिरेणुकी महिमा गा रहे है। अयोध्यावाप्ियोकी गगाजीका जल ब्रह्ममय 
दिखायी पडा, भरतजीको जलशरीरमे साक्षात्‌ गगादेवी निज स्वरूपमे दिखायी पड़ो, 
इसलिए उनके पदरेणुकी वन्दना की है । 


'सकल सुखद'की योग्यता अयोध्यावासियोंके प्रीति न थोरी'मे और भरतजीके 
सहज सनेहू'मे है। 'सेवकसुरधेनू से भरतजीका सेवकतल्व व सीय-रामपद॑से दास्य 
प्रकट है। 'सहजपसनेह'का भाव है औचित्यकी दृष्टिते होनेवाली अकारणप्रीति, जैसे 
प्रतिब्रताका स्वाभाविक पतिप्रेम । 


सीतारामका नेतिक देवत्व 


नीतिदृष्टिति 'सहज सनेहसे भाई-भाईका सततमित्रताप्रयुक्त प्रेम तथा 'सिय 
रामपद'से नीत्यात्मक धर्मोपासनामे राज्य-महालक्ष्मी-तीतिरूपा सीताजी एवं साक्षात्‌ 
धर्मरूप श्रीराम विवक्षित है। 


दो०-एहिबिधि मज्जनु भरतु करि गुरअनुसासन पाह । 
समातुनहानी जानि सब डेरा चले लवाइ॥१९७॥ 


भावार्थ : स्तुतिपृवंकविधिसे भरतजीने स्तात किया। सब माताओने भी 


स्नान कर लिया है, ऐसा जानकर गुरुजीके आदेशसे सबको भरतजी निवासस्थानकी 
ओर लेकर चले | 


अयाध्याकाण्डम्‌ डरा 


गुर्वनुशासन 

धा० ब्या० साघु सन्‍्ताका जिस विधिस स्नान हाता है, वही विधि यहाँ 'एहि 
बिपि'से विवदित है ध्यातव्य है कि सन्त कामनापूरति या ध्रीराणोग्पके किए यंगास्तान 
नदां करत यल्कि स्‍्नामझ़ा फल प्रमुमक्ति चाहत हैं। तोर्थयात्रा तीयंनिवास अथवा 
ताथस्नान जोर ताथंसे विदाईमे ध्ास्प्रविधिक पालनाथ गुर या आघार्यका आदेश्ल 
जरपेक्षित है जिसका एहि वरिपिके अन्तगत गुर अनुशासन'स भरतजीने धास्थानुयायिता 
दिखायी है। नोतिदृष्टिस कार्यके ओचित्यकों दिखानेके छिए गुरु अनुशासन वृद्धोप 
सविल्व गुणफा प्रकाशित किया है । 

गुरुजीफा स्नान 


गुद यसिछतजोके स्नानका चर्चा कहाँ नहा है। उसका कारण यह है कि अग्नि- 
हाप्रक निमित्तसे उनका स्‍्ताव ययासमय हो जाता था। दो० १९६में घर तस्तरसर 
बाग यनयास यनाएक्लि जाई'क॑ अनुसार गुहने घहाँ निवासका प्रवन्ध किया था, उसोको 
यहां डेरा कहां है । 

सगति चतुय दिनमें किये निवासको विशेषता समझा रहे हें । 

घौ०-महेँ तहें छोगरहू डेरा कोन्‍्हर। भरतु सोध सबहीकर सोन्हा॥श॥ 

भाषार्य जहाँ तहाँ सब छागांक्रे निवासको व्यवस्था यथास्पान हो गयी है, 

उसकी देख भाक भरतजीने स्वय॑ की है। 


चतुथयदिनके निवासको व्यवस्था 


झा० ब्या० यात्राके नायक मरतजो है। नेताका कर्तव्य है कि वह अपने अनुयामी 
समाजकी सुख सुविधाका ध्यान रखे जिसको 'सोध छीन्‍्हा'स स्पष्ट किया है। पूर्वमें शुचि 
सवक व्यवस्थापक थे ये राजव॑शक अनुकूल पघ्तुचितासे परिचित ये, इसछिए यहाँ मरत- 
सोघकी जरूरत नहीं पी | अयोध्याकी सोमाकां पार करके मित्रराज्यमें प्रवेश क्षिया 
है, इसलिए यहाँ राजनेतिक दृष्टतित सोघ छीन्‍्हा'का विशेष उल्लेख है । 

सति भरतजीके घुचिताकी पूर्णतामें मातृसेवाकी धूर्णता यहाँ होनेवाली है 
उनसे विदा माँगनेफे छिए जा रहे हैँ शप्रुध्तजीको अपने स्थानपर नियुक्त कर रहे हैं । 

चो०-सुरसेवा फरि आयसु पाई। राममातु पहिं गे दोउ भाई॥रा 

भावार्थ देवपूजन करक॑ उनका आदेश पाकर दोनों माई ( भरत-्रनुष्त ) 

राममाता कौसल्याजीके पास गये । 


बेबपुजनका पश्चात्कम 


क्षा० ब्या० सुरसेवासे देवपूजन समझता चाहिए। राजनीसिमें राजाके 
क्षिए राज्यरक्षण या प्रजापाछन-धम प्रधान है। इस दृष्सि 'सोघु सवही कर छीन्हा'से 
अर्थसाधन पहुछे कहा ओर देवपूजनरप घर्मंसाधन वादमें कट्टा | 


डरर भावाथ, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम््‌ 


आयसु पाइके अन्तर्गत देवभक्ति 


आयसुपाइसे गगाजीके बीच सुरधुनि द्वारा माताओके पास जानेका आदेश 
सगत मालम होता है। इसका स्पष्टीकरण विद्वानोके लिए चिन्तनीय है। जिस प्रकार 
सीताजीके मनोरथपूर्तिके वरदानभे गगाजीके 'विमल बारखिर बानी” ( च० ४ 
दो० १०३ ) द्वारा सीताजीकी शुचिता एवं योग्यता सिद्ध हुई उस प्रकार भरतजीकी 
वरयाचनामे गगाजीके मौन होनेसे सुरवाणीद्वारा ध्वनित आयसु पाईसे भरतजीकी 
उपादेयता सिद्ध हुईं । अब भरतजीमे शुचिताप्रयुक्त रामदर्शनयोग्यताकी प्राप्तिके लिए 
माताओके पास जानेसे उसकी सार्थकता प्रकट है। भरतजीकी पृबंकथित उपधाशुद्धिकी 
परीक्षाका यह अन्तिम चरण कहा जा सकता है। माता केकेयीजीकी भत्संनारूप दोपके 
परिहारार्थ ग्रन्थकारको माताओकी सेवासे भरतजीकों उपस्थापित कराकर उनके 
निविकारतापूर्ण साधुत्वको प्रकट कराना इष्ट है । 

इसके बाद भरतजी पेदल चलेगे अर्थात्‌ यहाँसे माताजी दूर होंगी इसलिए 
राममातु कहा है । 

सगति : कौसल्याजीके सान्निध्यमे सभी माताएँ थी वे सभी मित्रभावमे स्थित 
है। भरतजी केकेयीसमेत सबका चरण दबा रहे है । 


चौ०-चरन चापि कहि कहि सृदु बानी । जननी सकल भरतसनमानों ॥श॥ 


भावाथ्थं : भरतजीते सब माताओके पेर दबाकर उनको मृदवाणीसे समझाते 
हुए माताओका सम्मान किया | 


ककेयोसमेत मातुसेवाफल 


शा० व्या० : जननी सकल'से सब माताओमे केकेयीजी भी है। चरनचापि' 
और '“कहि मृदु वानीका भाव है कि भरतजीने सुमन्‍्त्र द्वारा कहे श्रीरामजीके 
सन्देशमे 'सेएह मातु सकल सम जानी'को मानकर केकेयीसहित सब माताओका एक- 
समान सम्मान किया है। इसकी सार्थकता चित्रकूटमे भरतजीकी उक्तिमे 'अज्ञासमन 
सुसाहिब सेनासे स्पष्ट होगी। 'कहि कहि मृदू बानीसे भरतजीका सब माताओसे 


पृथक पृथक कहनेका आशय यही है कि उत्तकी सेवासे ही रामदर्शनका योग निविष्न 
सुलभ होगा । 


भरतजीमें भत्संनाप्रयुत्त दोषका परिहार 


केकेयी माताजीका गौरव दिखानेके उद्देश्यसे ग्रन्थका रने जिस प्रकार कैकेयीजीके 
प्रति कुटिलता ( दो० ९१ ) का अभाव दिखानेके लिए 'कहि निषाद निज नाम, 
सुबानी | सादर सकल जोहारी रानी से गुृहकी हृदूगत शुचिताको स्थापित किया उसी 
प्रकार केकेयी माताजीकी भर्त्सनासे भरतजीमे आरोपित सूक्ष्म दोष या दुर्भावनाकी 
कल्पन्ासे उनकी शुचितामे जो अल्पता भासित हो रही है, उसका पूर्ण निरसन कराया 
है । पृथगू रूपसे कहना है कि 'चरत चापिसे भरतजीकी कायिक, 'मृदु वानी'से वाचिक 


अयोध्याकाण्डस्‌ डर्३ 


निदोपताफो प्रकट किया है। “राममातु पहिं गे दोउ भाई में राममाताका विशेष उल्लेख 
मरनेका तात्पये यह है कि पग्रन्यकार मरतजीकी उक्त निविकारताकों परमणुथि 
कौसत्याजीके साद्षिलमें हो प्रकट कराना चाहते हैं। 
ऊपर भरतजांकी धृदयकी कायिक वाचिक निर्दोपतासे सम्बन्धित पूर्ण 
,शुचिसाको फवि आगे प्रिवंणीके आश्षीवंघनसे प्रकाशित करेंगे जेसा चो० २ का 
संगतिमें कहा गया है। 
उफ्त चौपाईसे गोस्वामीजीने भरसजीक॑ प्रसि किये जानेघाे उस आक्षेपका 
निराकरण किया है जो कि मरतजी माता केकेयी जीसे जीवसमर न मिले, न बोले, 
समझा जाता भा। 'चरन चापि कहि कहि मृदु वानीसे मरतजीकी केकयीसहित 
सब माताओंकी सेवा और संभापण यहाँ स्पष्ट है। 
सगति मरतजीका गुहक॑ प्रति रामसखोचित व्यवह्यार समयप्राप्त ट्ोनेसे 
प्रकट किया जा रहा है। 
घोौ०-भाईहू सॉँंपि मातुसेषकाई। आपु निषादहि छोस्हु प्ोल्ताई ४0 
घले सलारर सो कर जऔओरे। सिषिछसरीद सनेहु न थोरे॥५ा। 
भाषार्थ भाई श्वश्रुष्तजीको माताओोकी सेवाका मार सोंपकर मरतजीने 
निपादको अपने पास बुरा लिया वह उसका हाथ अपने हाथसे पकड़कर घछे | गुहके 
प्रत्ति अपने स्नेहकी जरा-सा भी कम न करते भरतजीने उसके सहारे अपने शरीरको 
शिधिकछ कर पिया । 


युहसेघोत्तरमें प्रतिक्रिया 


शा० व्या० गुहकी मित्रतासे यात्रिसमाजको जो सुथ्यवस्था प्राप्त हुई उसकी 
पृसज्ञताके प्रकाशनसे नीतिसंगतत प्रतिक्रिया 'कर सो कर जोरे' कहो जायगी। भक्ति- 
पक्षसे रामसख्ाके प्रति आदरमाषमें भरतजीका सहज स्नेहानुमाष प्रकट है। सनेह 
न योरेसे रामसस्तार्में अं मम हितसाधनका विश्वास व्यक्त है। प्रभुफे प्रिय सेवक 
भरतजीके रक्षणमें कर सॉकर जोरे' शुधि सेवक गृहफे किए उत्साहवर्धक है। सब 
कामस निष्चिन्स होनेपर भग्जीके स्सृतिपषमें थुत पृष्य घटनाओंसे जो माव उदित 
हो रहे हैं, उसके प्रभावसे सिथिछ सरीझकी अवस्था हो रही है जो पृज्यजनोके 
लिए भी आदरणीय व स्पृहणीय है। 
संगति दो० १८२ में प्रकट उद्गारके ( देखे बिनु रघुनाथ पद जियके जरनि 
न जाह ) अनुरुस भरतञजी सखा गुहसे अपने हृदयकी वेदनाको कह रहे हैं। 
चौ०-पूंछत सश्नहि सो ठाउें बेखाऊ। तेझु-सयत सन-सरनि जुड़ाऊ ॥६। 
जहूँ सियरामु छक्तन निपि |सोए। कहूत भरे श्र छोचन कोए ॥७॥ 
भावार्थ भरतजी सस्ता गुहसे पूछ रहे हैं कि वह कोन-सा स्पानः हैं !! जहाँ 
सीतारामजी सोये थे रूथ्ष्मणजीके साथ। उस स्थानको दिलाओ जिससे मैं' अपने नेज्नों 
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और मनसकी तडपनको जरा शीतल कहरूँ। ऐसा कहते भरतजीके नेत्नोंके कोनोमे 
अश्लु भर गया। 


मनजरनीका निष्फर्प 


दा० व्या० : चौ० ६ दो० १७९ मे 'बिनु रघुबीर विछोकिअवासू | रहे प्रान 
सहि जग उपहासू'से भरतजीकी 'तयनजरनि' स्पष्ट है। चौ० ६ दो० १८२ में भरतजीने 
'एकइ डर बस दुसह दवारी | मोहि छगि भे सियरामु दुखारी'से | अपनी 'मनजरनि' 
को प्रकट किया है। कैकेयी माताजीकी मनोस्थपूर्तिमे उदासीभाव रखते पिताजीके 
वचनको प्रमाण मानकर लक्ष्मणजीके साथ सीतारामजीने वनवासमे कैसे रात्रिशयन 
किया ? इसको देखकर भरतजीको पिताश्रीके वचनप्रमाणके पालनमे प्रेरणा मिलेगी-- 
यह भी 'मन जरनि जुडाऊका एक प्रकार हे । 

संगति : चोौ० ५ दो० में 'सोवत प्रभुह्ि निहारि निपादू। भय प्रेमवस हुदयें 
विपादू'से सीतारामजीका महिशयन देखकर गुहको जो विपाद हुआ था, उसका स्मरण 
भरतजीके 'जहूँ सिय रामु छूखनु निसि सोय” पूछने पर हुआ तो गुहका वहीं विपाद 
जागृत हो गया । लक्ष्मणजीके समझानेसे गृहको जो प्रवोध हुआ था, उसके बलपर वह 
धैयंको रखनेमे समर्थ होकर भरतजीको मार्गदर्शन करानेमे सचेतस्क हे । 

चौ०-भरतबचन सुनि भयउ विषादू | तुरत वहाँ लइ गयउ निषादू ॥40७ 


भावार्थ : भरतजीके वचनको सुनकर निपादको विपाद हो गया । पर सेवकका 
कतंव्य ध्यानमे आनेसे वह सचेतस्क हो तुरतभरतजीको वहाँ तत्काल ले गया । 

द्वा० व्या० : सीतारामजीके महिशयनमे विधिवाम (चौ०७ दो० ९१ ) का 
विचार करनेपर भी गुहका विपाद लक्ष्मणजीके परमार्थ ज्ञानके निरूपणसे दूर हुआ । 
उसका उपयोग प्रभुका महिशयनतस्थान भरतजीको दिखानेमे विलम्ब नही करना है, 
इस उद्देश्यसे 'तुरत छइ गयउ” कहा है। 

संगति ः भरतजीके उत्तरमे उनको रामशैया दिखा रहा है। 

दो०-जहेँ सिसुपापुनीत तर रघुबर किय विश्वामु। 
अति सनेह सादर भरत कीन्‍न्हेउ दण्ड-प्रनामु ॥१९८॥ 

भावार्थ : जहाँ श्रीरामने विश्वाम ( रात्रि निवास ) किया था, उस पुनीत 
शिक्षिपाके वृक्षके नीचे गुह भरतजीकों ले गया। भरतजीने अत्यन्त प्रेममे भरकर 
आदरपुवंक उसको दण्डवत्‌ नमस्कार किया | 


तरुतलकी कल्पव॒क्षता 


शा० व्या० : चौ० ४-५ दो० <«मे 'कहेउ राम सब भाँति सुहावा' से गुहके 
दिखाये तरु सिसुपा मनोहर'को प्रभुने विश्वामस्थल बताया था। प्रभुके विश्वामसे 
उस शिशिपाके वृक्षकी पुनीतता गाते हुए कवि यहाँ उसको सार्थकता भरतजीके 
प्रेमाद्रंतामे दिखा रहे हैं जिसको सब भाँति सुहावा'से ध्वनित किया है। 'जेहि तरु 


अयोध्याकाणयम श्र 


तर प्रभृ वै्ह जाई। करध्धि करूपतद सासु वड़ाई' ( चौ० ७ दा० ११३ )के अनुसार 
“सिसुपापुनीत'की कल्पतरुता मरतजीकी रामदर्क्षनकामताको पूणणे करनेमें सिद्ध होगी। 
प्रभुक सेवफका स्वाभाविक आदण् है कि वह स्वामीके मुफ्त पवार्थके प्रति प्रीति व 
आवर रखता है! 
घंगसि दिखे बिनु रघुनापपद जियके डारनिन जाइके अनुसार भरतजीको 
“गति सनेह का अनुमाव प्रफट हो रहा है। 
चौ०-कुस सांयरो निहारि सुहाई। कीन्ह प्रमामु प्रवक्छिन जाई॥१॥ 
घरमरेक्ष-रस् ब्रॉँसिन छाई। वनह म कहुत प्रोति अ्षिराई ॥२॥ 
मादार्थ सुन्दर कुशाकी गही देखकर भरतजीने उसको परिक्रमा करके 
प्रणाम किया। प्रभुके चरणोंकी रेखामोसे अंकित घूलको आँसोसे छगाया | उस समय 
भरतजीके प्रीतिफी अतिशयित्तताका वर्णन नहीं किया जा सकता | 


प्रभुभुक्तका पुमन 
क्षा० ध्या० 'सुद्ाई'का माघ है प्रभुकी ७४393 $ 8७ रखकर गुदने 
पूजनमोम्प शोमाफों घनाकर रख्या है। जेसा देवमन्दिर या परिक्रमाका 


विधान है उसी प्रकार प्रभुझी विश्रामस्थछ्षीक्ो परम पवित्र मानकर मरसजीने 
उसकी प्रदक्षिणा की है। 'चरनरेख'से प्रमुपदके व्धध्वजांकुथ घिज्लितरेखा्मोकी 
शोमा कही है। 
चरणरजसूकी महिमा 

गुहंसे कही उक्ति पूँछत सश्रद्ट सो ठाठें देखाऊ। नेक्ु नयन मन जरतनि 
जुशऊ'के अनुर्प मरतजी प्रमुपदर्अफित घूलको आँखोंसि छगा रहे हैं और मतसके 
सन्तापको “प्रीति अधिकाईसे निकाछ रहे हैं। प्रमुके घरणरजसूके स्पश्न॑का स्वाद 
भकको कैसा मिछता है ? यह श्रीमझ्भागगवतमें अक्ूरजीफे भावसे प्यक्त है-- तदृफ्षंना 
हादविवृद््संप्रम' प्रेग्णोष्व॑रोमाथुकुछाकुलेक्षणः । रपादवस्कन्दुप स तेष्यचेष्टत 
प्रमोरमून्यधिरजास्पद्दो इृति” । 

पंगति प्रमुके पवरेसायुफरमसका दर्शन करनेपर 'जहेँ प्रिय रामु कूचन 
मिसि सोएके दर्शनकी आकाक्षामें मरतजीको सीताजीके पाद्नल्ञाका दफन हो 
रह्वा है। 

चौ०-कनरुवित्तु डृद चारिक देशे। रासे सोस सीयसम हछेले॥३॥ 

भाबार्ष सीताजीके पेरके आभूषणसे गिरे हुए दोनन्‍्चार सोनेके दानों 
( बसकमणि )को भरतजीने देखा। उनको माथेसे कृगाकर ऐसा अनुभव किया 
मानो सीताजीके चरणोंका ही स्पर्श हआ हो | 


भरतजीको सात्वना 


झ्ला० ध्या० जेसे हनुमानजीने दी हुई प्रमुकी स्वण॑मुद्रिकासे सोताजीको 
पड 
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साल्वना हुई, उसी प्रकार सीताजीकी कृपासे गिरायी हुई कनकमणियोंसे भक्त 
भरतजीको प्रभुदर्शंनकी सास्त्वना मिल रही है। सुवर्ण महालद्ष्मीका प्रतीक माना 
जाता है, इस भावसे 'सीयसम'का तात्यय॑ कहा हे । 


रजोवन्दनाका फल 


चरित्र-दृष्टिति सीताजी द्वारा गिराये कनकमणियोसे शिक्षा है कि सेवाकायंमे 
कनक आदिके प्रति आसक्तिका त्याग करना चाहिए। भक्तिदृष्टिसे स्मरणीय है कि प्रभु- 
पदरजसका दर्शन होनेपर ही अर्थात्‌ प्रभुकी कृपा होनेपर सीताजीकी कृपाके द्योतक 
कनकबिन्दुओका दर्शन प्राप्त हुआ हे जो सीताजीकी अनुकूलताका सूचक है जिसको 
भरतजी चित्रकूटमे साक्षात्‌ सीताजीके चरणोका स्पर्श करते हुए प्रकट करेंगे 'सब 
विधि सानुकूल छखि सीता' | ( चौ० ६ दो० २४२ ) | 


चौ०-सजल बिलोचन हुवयें गलानी | कहत सखासन वचन सुबानी हढ। 


भावार्थ : आँखोमे अश्रु भरकर हृदयमे ग्लानिका अनुभव करते हुए भरतजी 
सखा गुहसे सुन्दर वाणीमे कहने लगे । 


वाणीका सोछ्ुव 


शा० व्या० : चौ० ६ दो० १८२मे 'एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि रमिमे 
सियराम दुखारी'के भावमे सीतारामजीकी 'कुस साथरी'को देखकर भरतजीके हृदयकी 
गलानि उत्तेजित हो गयी | सखासे मनस्‌की वात कहनेमे शान्ति मिलती है। अव्यभि- 
चरित अर्थंको समझानेवाली शोभन वाणीको सुबानी कहा है जो भरतजीकी अग्निम 
उक्तियोमे व्यक्त होगी । 


गृहविषाद व भरतविषादसें अन्तर 


गुहके विधाद और भरतजीकी ग्लानिमे इतना अन्तर है कि गुहने 'सोवत महि 
बिधि बाम न केही' ? से विधाताकों कारण बताते हुए भी कैकेयीजीको दोषी ठहराया 
( दो० ९१ ) जिसका समाधान लक्ष्मणजीके परमार्थ निरूपणसे हुआ। भरतजी 
केकेयी जीके सम्बन्धसे अपनेको ही सब अनर्थका मूल कहेगे ( चौ० ६ दो० २०१ )। 

ज्ञातव्य है कि प्राचीन न्‍्यायमतमें जिस प्रकार ज्ञायमान बाध अनुमतिका 
प्रतिबन्धक होनेसे उसको हेत्वाभास कहा जाता है उसी प्रकार कैकेयीप्रसूत्व राम- 
राज्योत्सवका प्रतिबन्धक होनेसे रामभक्तिके प्रति कैकेयीप्रयुत्वको भरतजी भक्तिपक्षसे 
दोष कह रहे हैं। भरतजीकी 'हृदय गलानी'का मूलस्वरूप दो० २००मे प्रकट करेगे । 

संगति : श्रीरामजी, सीताजी और लक्ष्मणजीकी गुणयोग्यता, सामुद्रिकलक्षणों 
व नीत्युक्त गुणोंसे ऐसी है कि सब प्रकारकी भोग-सुख सामग्री उनके लिए सर्वत्र 
उपस्थित होनी चाहिए तथापि कुशशैयाको देखकर उन पदार्थोकी अभोग्यतामे भरतजी 
श्रीरामप्रभृति तीनोके रूप-गुणका प्रकाशन कर रहे है । 


न्‍+ 


अयोध्याकाप्ड्स्‌ डर७ 


चो०-भीहूत सोय विरहें बुतिहोता | सपा अवघमर-तारि बिलोना ॥३॥ 


भावार्थ सौताजोसे अछग होकर ये कनक-विन्दु श्रीहीन होकर घोमासे रहित 

हो गये हैं नेसे अयोष्याके नर-तारी शोकनिमग्न हैं | 
आमूषणोंफी शोभाहोनता 

शा० व्या० सीताजीफे शरीरपर इन आमूपणों ( कनक मणियों )की जो क्षोमा 
थो बह उनसे अछग होनेपर नहीं है मानो सीताजीके विरहमें ये तेजोह्ीन हो गये हैं। 
भरीसम्पन्न राजाओं अथवा महात्माओंके स्पशसे मणियोर्में सेजस्‌ आता है। वे मणि 
उनके द्ारीरपर देदीप्यमान रहते हैँ। बिवाहके याद सीताजीफे आनेसे सीतारामजीके 
साथ अयोध्यावासियोंकी 'मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुनि अमोक सुन्दर सब 
भाँतोकी जो कान्सि थी वह सीतारामजीके बिरहसे विक्लीन हो गयी है जिसको 
भरतजीने अयोध्पामें आनेके वाद देखा है ( घौ० ४ ८ दो० १५८ )। 

संगति सीताजीको उच्घ भोगयोम्यता ससुरजी और पिताश्रीके सम्वन्धसे 
समझा रहे हैं। 

चौ०-पिता जनक पेउं पट्तर केहो। करतक भोगु-जोगु लग णेहो ॥६॥ 
ससुर भामुकुछमानु मुआछू। जेहि सिह्ात अम्रावतिपाछु ॥७॥ 

भाषा सीताजीके पिता राजा जनकजी हैं जिनको संसारमें सम्पूर्ण मोगके 
साथ योग उपछवय्ध है । उनकी उपमा में किससे दूँ ? अर्थात्‌ उनकी घरावरीका कोई 
नहीं है। सूयवंष्षमें सुयंके समान प्रतापी राजा दष्यरपजी ससुर हैं जिनकी इन्द्र भी 
सराहना फरते है उनके ऐस्वर्य व पराफ्रमका अभिक्तापुक होकर इन्द्र भी प्रश्नद्रा 
फरते हैं। 

भोग और योग 


दा० ब्या० करतल भोगुजोगुसे ध्वयनित है कि पिता जनकजीको मोगके 
साथ योगफी प्राप्ति परम्परागत अनायास सुरम है | सांसारिक सुख सम्पत्तिके भोगमें 
उनके मनसूकी चद्यजसा नहीं है अर्थात्‌ उनके मनोगोगर्में कोई पिक्केप नहीं होता। 
जिस अमसावतीमें सब प्रकारका सुख ओर एंश्वर्य मरा है उसके स्वामी इन्द्र सूर्यवंप्तके 
राजा दृष्यर्थश्रीके ऐस्वयंक्रो अधिक मानते हैं। ऐसे पिताश्नी और ससुरजीके दोते 
सीताजीको 'भोग जोग'का करुतरूगतत्व व देवाधिपतिका सनुफूछसामें मोम्य सामग्रीकी 
उपलब्धि नहीं हो रही है, यह मस्तजीकी ग्लानिका विपय है । 

संगति स्त्रीक सुखभोगमें संसारमें पिता थ ससुरनी के धाद पतिका सम्पन्ध 

विधेेप महृत्त्व रखता है । अत' मरतजी पत्तिका बड़प्पन गा रहे हैं। 

चौ०-भाननाथु रघुनाप ग्रोत्ताईं। जो बड़ होत प्तो राम बड़ाई शा 

2. मभाधार्भ सीसाजीके प्राणप्रिय रघुनाथजी गोस्थामी पति हैं, वह जिसको 
2 बड़प्पन देते हैं, वही ससारमें बड़ा हाता है। 


४२८ भावाथथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


पतिकी प्रसन्नतासे लाभ 

ज्ञा० व्या० : 'रघुनाथ से श्रोरामचन्द्रजीकी वर्णोद्भूत कुलश्रेष्ठता दिखायी है। 
गोसाई से पुरुषार्थप्रयुक्त जितेन्द्रियता दिखायी है | राम वडाई'से प्रभुत्वसूचक वडप्पन 
दिखाया है । 

अस्य प्रसन्नो भगवान्‌ गृर्णमन््यादिभिहंरि' | तस्मे नमन्ति भूतानि निम्तमाप । 
इव स्वय” इस भागवतोक्तिके अनुसार जो प्रभुप्रसादसे जगदूवन्य हो जाता है, उसकी 
सेवामे पंञ्रभूतात्मक प्रकृति स्वयं उपस्थिता रहती हैं। ऐसे प्रभुको प्राणके समान 
पतिरझुप्तमे वरण करनेवाली सीताजी बडाईकी अधिकारिणी हैं । 

संग्रति $ सीताजीसे रहितभूषणदर्शनप्रयुक्त विछापका उपसहार कर रहें है । 

दो०-पतिदेववा सुत्तीयमनि सीय साथरी देखि। 
बिहरत हृदय न हहरि हर ! पवि तें कठिनचिसेषि ? ॥१०९७ 


भावार्थ : पतिको देवता माननेवालो पतिव्रताओमे शिरोमणि सीताजी कुश- 
शैयापर सोती हैं, ऐसा देखकर भी मेरा हृदय एकाएक नही फटता तो, है शिवजी ! 
क्या वह वज्ञसे भी कठोर है ? 


बिलापमें भरतजीका शिव कहना 


श्ञा० व्या० : मह॒द्‌ ऐश्वर्यप्राप्ति करके यदि उसका भोक्ता स्वधर्मसे विमुख 
हो ता भोग्यसुखसे वचित मात्रा जा सकता है। पर सीताजी तो स्वथ्मं-पातिब्रत्यमे 
पूर्ण स्थिरा हैं जैसा दो० १०३१मे गगाजीकी वाणीसे पुष्ट है तथा अरण्यकाण्डम पतिब्रत्ता 
श्रेष्ठ अनुसूयाजी द्वारा स्तुत्य है। ऐसी सौभाग्यशालिनी सीताजीका कुशाशेयापर सोना 
स्मरण करके तीन ग्लानिमे भरतजीके मुँहसे 'हा शिव' निकल रहा है। ध्यातत्य है कि 
पूर्यववशके इष्टदेव शकरजी है, इसलिए शिवजीका नाम सहज निकल रहा है । 

'पषि ते कठिन विसेषि'से कही हृदयकी कठोरताकों भरतजीने दो० १७ण्मे 
स्पष्ट किया है। भक्तके हृदयकी विशेषता है कि प्रभुक्ृपासे वह प्रभुके विधानसे होनेवाली 
बडी से बडी कठोरताकों सहनेमे घेर्मशील रहता है । 


संगति : लक्ष्मणजीकी रामसेवागत शुचिताको प्रकट करते हुए भरतजी उनके 
अआतृत्व व पुरजनप्रियता आदिसे नीतिगत गुणोका गान कर रहे हैं । 
चौ०-छालतजोगु लखन लघु छलोने। भे न भाइ अस बहाँह न होने ॥१॥ 
पुरजनप्रिय पितु-मातु-दुलारे। तिय-रघुबीरहि ज्रान पिल्ारे पशए 
मुदुभ्रति सुकुमारसुभाऊ। तात बाउ तन छाग न काऊ ॥शश॥ 
ते बन सहहि बिपति सब भाँतो । निदरे कोटि कछुलिस एहि छाती ॥४॥ 
भावार्थ : छोटे सुन्दर बालकवी तरह लक्ष्मणजी लालन-पालनयोग्य हैं। ऐसा 
भाई न हुआ न है और न होनेवाला है | वह नगरवासियोको प्रिय है, माताजी पिताजीके 
दुलारे है और सीतारामजीके प्राणप्यारे है। वह देखनेमे कोमछ, सौम्य और सुकुमार- 
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स्वभावके हैं। उनके शरीरमें कमी गरम हवाका साप भी नहीं छगा, पर अभी वह 
वनमें सब प्रकारका कष्ट सह रहे हैं। ऐसा जानकर मेरा हृदय फटा जाता है पर वह 
हतना कठोर है कि करोड़ो वद्धको भो मात करता है। 

भ्रातृप्रेमसे विलाप 


घा० व्या० छोटे वालकर्मे स्वामाविक सुन्दरता, फोमछतता व छालन पाछनाहैता 
होती है जिसको छघु श्ोने'से व्यक्त किया है। ऐसा चालक प्यारके साथ सेसारूकर 
रुसने योग्य होता है। 'मदु मूरतिसे मुखाकृतिकी निविकारता घ सुकुमार सुमाऊसे 
स्वमावका भोकापन दिखाया है। 

भ्रासुप्रेमके आदर्ण ( मोल ) लक्ष्मणजी बड़े भाईकी सवामें कुससंकल्प होकर 
राज्यके प्रति उदासीन द्वो रम्जी अषधिके वनवासमें सब प्रकारके बनफे क्टोको सहते 
हुए सेख्यगुणसम्पन्न ज्येछ माईका साथ दे रहे हैं। ऐसा उपादह्रण स्लोजनेपर भी महीं 
मिछेगा" | न तो ऐसा आदर्शांचरित्र कभी देखा-सुना गया । भरतजी “मे न भाह अस 
अह्ृई न होने' | ( सन्त )का वचन आशिपल्पर्मे छक्ष्मणजीके छिए अव्यभ सिद्ध होगा 
जो भक्तके रूपमें मर्तजीके ममोघ सौह्ादका प्रकाश्षक है। 

श्रीरामकी मानवता शास्त्रानुयायितामें ही है। नीतिप्रतिपाछक श्रीरामजीके 
अनुगामी छक्ष्मणजोर्मे नीत्युचित गुम--वल, सत्व, शीक्ष, आरोग्य, अस्तब्घता अचप- 
छसा आदि परिपूर्ण हानेस वह भी पुरजत्रों एवं माताजी पिताजीके प्रिय हैं। छक्मणजीके 
सेव्यसेवक भाव-वृत्तिको ध्यानमें रखकर कविने पुरजन प्रिय'से पुरणनस्वेन परिजन 
गुर आदिका संग्रह करते हुए सेवक व स्वामी थ्रीरामका सेवाक्रियाकारक भाव स्पष्ट 
किया है। इसीलिए स्वामीकी क्रियारओफा मेद होनेसे उनका पृषक्वेन आगे चो० ९में 
निरूपण किया है। 

रामवचनकी एकयाक्यता 

रंकाकाण्ड दो० ६१ अन्तगत छक्ष्मणशक्तिके प्रसगमें प्रभुके उद्गारफो एक- 
याम्यता सरतजीके उक्त बचनोसि स्मरणीय है जिससे श्रीरामकी रझ्मणजीक़े प्रति 
प्राणप्रियता सुस्पष्ट है। किष्फिन्धाकाण्डमें हुनुमानजीसे कहे बचनमें प्रमुने “सेवक प्रिय 
अनन्य गति सोऊ” ( चो० ८ दो० ३ ) से सेवककी प्रियसाक्नो स्वयं स्वीकार किया 
है। लक्ष्मणजीफो सीता-रामजीका प्राणप्रियता अनमसेवासे उपलब्ध है शमप्रीतिके 
उद्देश्पसे सेवारत छक््मणजीको “छाऊन ओगु' “पुरअनप्रिय पितु-मातु दुलारे'की सिद्धि 
ह्ध्है। 

न्द्मणजोकी उप्रता 
थरा० का० चौ० ५ ६ दो० १७ पे वन्दना प्रकरणमें लक्ष्मणजीको 'सप्तिछ्त सुमंग 


१ अपा पंख बिनु लग अधि दोना | मनिबिनु फनि करिबर करहीना । 
अस मम जीदइम बस्धु बिनु तोही । 


४३० भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्र्‌ 


भगत सुखदाता” कहा हे, उसीको 'मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ कहकर ल4्मणजीका 
स्वरूप और स्वभाव बताया है। जहा प्रभुकं विरोधकी आगणका होती है वहाँ छदमण- 
जीकी तात्कालिकी उमग्रता दिखायी पडती हे, वह उनके सेवास्वभावका द्योतक हैं 
जिसकी सँभाल प्रभु करते रहते है जै ॥ 'छालनजोगु'से ध्वनित हे । 
लक्ष्मणजीको प्रकृतिकी अनुकूलृता 

तात बाउ तन लाग न काऊ'से लक्ष्मणज्रीकी 'लालनजोगु' सुकुमारता दिल्लायी 
है। इसका सूक्ष्म अर्थ यह भी हे कि किसीकी कोपारिनिका प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता 
क्योकि 'रघुपतिकीरति विमलूपताका। देउ समान भग्उ जस जाका'की स्थितिमे 
प्रभुके आश्रयसे वह अभय हे। गूढार्थ यह भी हे कि प्रभुसिवाकी तन्मयतामे पग्नभूतो- 
की अनुकूलता उनके लिए उपलब्ध हे | 

वनवासमें अवलेश व श्रातृप्रेममें चिपत्तिका उद्गार 


ध्यातव्य है कि सेवाभावमे लक््मणजीकों कोई वनका क्लेश नहीं हे। भूतदया 
और सौहादंमे भरतजी लक्ष्मणजीके वनवासमे सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। 'विपत्ति 
सब भाँती'से वत्के वे सब वलेश विवक्षित हैं जो प्रभुने सीताजीसे दो० ६२-६३ के अन्त- 
गत कहे है । 


अआतुसंगठनका परिचय 


इस प्रकार प्रभुकी सेवामे सलग्व लक्ष्मणजीकी सराहना करते हुए अपमनेको 
उससे वचित समझकर भरतजीको ग्लानि हो रही है जेसा 'मै सठु सव अनरथ कर 
हेतू | वेठ बात सब सुनहूुँ सचेतू' आदिसे अपने हृदयकी कणोरताकों व्यक्त कर चुके 
हैं। नीतिदृष्टिसे यह उद्गार म्रातृसघटनका परिचायक है । 

सगति : जहूँ सिय रामु लखनु निसि सोए'की जिज्ञासामे तीनो मूर्तियोका ध्यान 
भरतजी करते हुए सीताजी और लक्ष्मणजीका रूपगुण स्मरण करनेके बाद 
श्रीरामका गुणयान कर रहे है । 


चौ०--राम जनमि जमु कोन्ह उजागर | रूप-सील-सुख-सब गुनसागर ॥५॥ 


भावार्थ : श्रीरामने जन्म लेकर अपने रूप, शील, सुखदातृत्व आदि सबगुणोंके 
समूहको कार्यान्वित करके ससारको प्रकाश दिया है। 


रामावतारका प्रयोजन 


श्ञा० व्या० : परशुरामजीके अवतारने राजाओको अनुशासित करके धर्म- 
पालनके लिए बाध्य किया, पर उनके द्वारा नोतिकी सफलताको मानवताकी स्थापनामे 
प्रकट करनेवाछा मीमासासम्मत सर्वांगोपसहारका प्रकाश प्राप्त नही हुआ अथवा - 
इतरानाकाक्ष नीतिके आचरणार्थमे सन्देह बना रहा | अयोध्यादि पुरियोगें भी 
देवकृपासाकाक्ष नीतिधर्मं था, अथवा धर्मका अस्तित्व धर्ममात्रके नामपर था, 
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बथवा यों कहा जाय कि नीतिके लिए अपेक्षित घ॒र्मानुछान सो था पर उसका 
विनियोग नीसिके अमेदममें पयवसित नहों था। उस आवरणको हटानेके छिए 
रामावतार हुआ | 
“राम जनमि जग कीन्हू उजागरका भाव है कि घमतत्त्वको रूप गुण, शीरल 
बादि देवी सम्पत्तिके योगस नीतिमें स्पापित फरके श्रीरामने शास्त्रानुयायिततामें स्फूट 
होनेवाली मानवता अपनी साविकृता एवं नीतिमत्तासे प्रकट किया। इस मानवसताका 
स्वरूप जगत अज्ञाततया ज्ञात था, उसको श्लीरामजोमे उजागर फिया। सत्यसंघ 
पिताधोके वचनको प्रमाण मानकर यनवासद्वारा प्रमेयसिद्धिमें दृढ़ विश्वास रखकर 
पितृशुथुपात्मफ मानवर्यर्मानुछानको श्वास्प्रविद्देत तपसके तुल्म फल देनेवाछा सिद्ध 
कर दिया अयातू पितृमक्तिस्प तप'शफ्िदारा वरबृप्त रावणफे वकका सामना करने 
योग्य सपसू बना दिया । उक्त धर्मानुछानका फूल केयछ परलोकके लिए ही दितावह 
नहों, व्यावहारिक जोीवनके छिए भी मंगलकारी है इस प्रवार पितृशुध्ृपणास्मक 
मानव घमका समस्त विद्यार्रोसि संबद्ध रूप गुण प्छीछ् आदि नीतिके अनुप्तानमें ;छगाकर 
भारतीयराजनीतिस परिपोपित भफ्यांगको स्थिर क्या | इसपर दो० २०८करिया 
विचार भी प्रष्टष्य है। ( परथुरामजीकी स्तुतिर्मे श्रीरामके उक्त गुणांका गान 
स्मरणीम है ) 
सगति धोरामके रूप गुण णीछका व्यावहारिक स्पश्प दिखा रहे हैं। 
घौ०-पुरजन परिजन गुर पितु माता । रामसुभाठ स्बहिं घुलराता॥६॥ 
थेरिउ राम वड़ाई करहों। योछनि-मिरमि-घिनप मने हरहीं ।॥। 
साररकोटि कोटिसतसेपा ६ करि न सकहि प्रभुगुनगम छेक्षा ॥ट८ा। 


भावार्ष श्रीरामका स्वमाव नगरवासियों, परिजनों गुस्जी, पिताश्री माताजी 
आदि सबको सुख देनेवाछा है। यहाँ तक कि दात्रु भी श्लीरामकी वड़ाई करते हैं। 
उनका बोसना, मिछना और विनयमाव सबके मनसूको आइुष्ट करनेवाला है। करोड़ 
करोड़ सरस्वती ओर शेपनाग हू तो भी प्रमु थ्ीरामके गुणगर्णोका वर्णन" नहीं कर 
सकते | इसमें राजा दशरथ घचनको एकार्थता भी स्मरणीय है। 


सोफसग्रह 


शा० ब्या० अर्थध्ास्त्रकी उक्ति 'णुचिरास्तिक्यपूतात्मा पूजयेत्‌ देवता" सदा' 
फै अनुसार गुणवात्‌ सह स्वामीकां पाकर सभी वसे सुख्ती होते हैं! श्रीराम अपने 
स्वामित्यक॑ निर्वाहमें मीस्युखित व्यवहारसे देवता, गुझजन, सुल्दृद, पवित्र, छात्र वन्धु- 
बान्यय, स्त्री, भृत्य, साधारणजन आदिकोसे वाॉलने मिलनेमें शास्त्रमर्यादित विनयको 


१ बिमयसीद करनागुनसागर | जयति घचमरचना अआःछ नामर॥ 
सेबक्सुक्द सुमय उप जंगा । जय परीर (छगिकोेटियनगा ॥ 
( जौ० ६४ दो० २८५ बा० का० ) 


४३२ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


अपनाकर सभी वर्गोके मनसको आक्ृष्ट किया हे” । इसप्रकार अथ॑गास्त्रोक्त नीति- 
सारकी पद्धतिके अनुसार छोकसग्रहात्मक कार्यमे धर्मकी उपादेयताकों प्रकट किया है । 
धर्मप्रधानमनोवृत्ति एव * वीररसमे स्थायी उत्साहभाव रखनेवालेफ़े सभी कार्ये 
स्वाभाविक तथा छोकप्रीतिके साधक है। अर्थप्रधानतामे ऐसा देखनेको नहीं 
मिल सकता | 


कचि संकेतित कोटि-क्रोटिकी उपपत्ति 


कोटि कोठि'की उक्ति कविसमयसिद्ध हे। यह अभूतोपमा है अथवा $अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड हे । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके नायक प्रभु श्रीराम हे । उनके चरित्र अनन्त 
है। सरस्वती और शेपनाग प्रत्येक ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे कोटि-कोटि रूप घारण करके 
भी प्रभुका गुण वर्णन करना चाहे तो भी सम्भव नहीं है। उत्तरकाण्डमे दो० ८०्के 
अन्तर्गंत कागभुशुण्डिजीने बहु ब्रह्माण्डनिकाया'का वर्णन करते हुए 'कोटि सुरानन 
गौरीसा' अग॒नि उडगन रवि रजनीसा' आदिसे सुप्टिका विस्तार कहा है। तदनुसार 
'सारद कोटि कोटि सत सेपा'की उक्ति संगत समझनी चाहिए | 

संगति : लोकसग्रहाक श्रीरामजीका कुशमे शयन देखकर भरतजीका विलाप 
समृद्ध हो रहा है । 

दो०-घुखस्वरूप रघुवंससति मंगल-मोदनिधान । 
ते सोवत कुस डासि महि बिघिगति अति बलवान ॥२००णा 

भावार्थ : रघुवंशके भूषण श्रीराजी स्वय सुखस्वरूप हैं, मंगल-मोदके धाम हे । 
ऐसा होते हुए भी वे कुश और पत्तोकी शैयापर भूमिशयन करते है तो कहना पडता 
है कि विधाताका विधान अत्यन्त प्रवल है। 

शा० व्या० : सत्य ज्ञानमानन्द ब्रह्मसे श्रुतियोने ब्रह्मको 'रसो वे सः कहा है 
जिससे श्रीरामजीका आनन्दस्वरूप स्पष्ट है। वही आत्मस्वरूप रघुनाथ श्रीरामजीके 
रूपमे प्रकट हैं। 'मगल मोद निधानसे स्पष्ट किया है कि आत्मगुणसपत्तिसे सम्पन्न 
श्रीरामजीको न तो भोगसुखसामग्रीकी दुलंभता है और न तो नीतिदृष्टिसे मित्र या 
सेवकसम्पत्तिकी कमी है। मंगल मोदनिधान'के ससग॑मे रहनेवालेको भी सुख- 
सामग्रीकी सुलभता अर्थ प्राप्त है ही। अभिलाषाका सदा परिपूर्ण रहना ही सुखस्वरूप 
होना है। 

सासारिक जीवोकी गति अदृष्टके अधीन होना शाख्रसम्मत है, पर श्रीरामको 
अदृष्टकी प्रसक्ति है ही नही। तब भोगेश्वर्यसम्पन्नने सुखशेया प्राप्त न होकर कुश- 
शेयापर सोना आश्चथयैजनक कहा जायगा | इस अद्भुत विधानको देखकर भरतजी 
'विधिगति अति बलवान कहकर विधाताकी इच्छाको कारण मान रहे हैं। अथवा 


१ श्रीरामकी सर्वप्रियता सुमित्राजीकी उक्तिमे स्पष्ट है गुर पितु मातु बधु सुर साईं । 
सेइर्आह सकल प्रानकी नाईं' ( चौ० ५ दो० ९४ ) 


अयोध्याकाण्ड्स है 8 


दाखका अनुगमन करनेवाले रघुनाथजीने विधिकी प्रवछता दिखानेके किए सत्यसंधके 
बघनप्रमाणको स्थापित [छरते हुए स्वेच्छासे स्वसुख्कका त्याग किया है। हसका 
निष्कर्प यह है कि विधिको आदर देने ओर घचनप्रमाणकी प्रतिष्ठा रखनेके छिए 
झोरामने सुस-तु खक्का स्पष्ते न होते हुए भी विधिकी अधीनतामें मानवरधर्मकों खरिताथथे 
किया है। 
सगति भरतजी वाल्मकाछमें श्रीरामजीके दुसामावसमानाधिकरणसुखभोगकी 
सुछूमताका स्वरूप दिखा रहे हैं । 
सो०-राम सुना बुसु कान न काऊ। झोवन सद जिसि जोगयइ राऊ॥शा 
पछक्क नयन फति समि जेहि भाँतो । जोगवहिं जननि सफलछ दिनशतो ॥२॥ 
ते अ्रव फिरत पिपितन्पदघारों। कंद मूल फू फूछ अहारी॥इ॥। 
भाषा श्रीरामने दुसखको कमी कानसे सुना भी महीं ( देखना तो बहुत 
दुर रहा ) पिप्ताशी राजा दशरप जीवनके कल्पवृक्षके रूपमें श्रीरामकी सदा सेमाछ 
रखते पे। सब माताएँ दिन-रात थ्रीरामजीकी ऐसी पेसरेसख रखती थीं जेसे नेत्रकी 
रक्षा पलक फरती है और मणिकी साँप करता है। ऐसे गुणसम्पप्त सर्वग्रिय श्रीरामजी 
अभी जं॑गरुमें नंगे पेर घूम रहे हेँ। रद, मूल, फल, फूलका भोजनकर रहे हैं । 


दु क्लासमानाधिफरण सुक्ष 


धाए० स्या० वाल्यकाछसे ही श्रीरामजीको ऐसा सुखभोग प्राप्त था कि वुःख 
नामक बस्तुसे उनको कभी परिचय ही नहीं रहा। इसछिए राजाके दुस्तको देसनेपर 
श्रीयमजीके सम्बधर्में कविने प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ' कहा ( चो० रे 
दो० ४० )। 

“जननि सकछसे सब माताओंमें कौसल्याजीका पूवजमतवृत्तान्सकों स्मरणमें 
रखते हुए कहना है कि 'फतनि मनिकते दृष्टान्त्से उतका मणिरूप श्रीरामजीसे जो 
प्रकाश मिछा है'* उसको यह सदा सेभालकर रस्तनना चाहती हैं। पिता श्रीदक्षरथके 
जीयनमें तो 'मनि घिनु फनि'की स्थिति स्पष्ट ही है। अन्य मात्ताओरोके सम्बन्धमें 
“जोगव्द् फ्लक नयन जेहि भाँति' चरिताथ है। स्वर्यप्रकाशरूप नेत्रफे समान 
श्रीरामजीकी सेवामें सव माताओंकी स्वामाविक वृत्ति है जैसा कैकेयोजीके वचन 
प्रानसमान रामु प्रिय मोरे”! तथा सुमित्राके “राम प्रानप्रिय जोबन जी केसे 
स्पष्ट है। 

पपति सीतारामजीके महिश्षयनमें विधाताको विधया फारण वताते हुए भो 
बृष्ट कारणको स्मरण फरके भरतजी अपनी स्छानिका स्वरूप रामसलला गुहसे छिपाना 
नदीं ताहते । 





१: मातु बिदेक मल्ौकिक तोरे | कबहूँ ल मिटिष्टि अनुग्रह मोरे ॥ ! 
(चौ* ३ दो० १५१ बा० का ) 
पष 


४३४ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चौ०-धिग कैंकद. अमंगलमुला । भइसि प्रानप्रियतम॒प्रतिकूला ॥ढ॥ 
मैं धिग धिंग अधउदधि अभागी | सबु उतपातु भय जेहि लागी ॥५॥ 
कुलकलंकु करि सुजेंड बिधाता। साई दोह मोहि कोन्ह कुमाता ॥६॥ 


भावार्थ : सब अमंगलोकी मूला कैकेयीजीको धिवकार है कि वह प्राणूके प्रियतम्र 
श्रीरामके विपरीता हो गयी । पापोके समुद्र मुझ अभागीको वार बार धिककार है क्योकि 
सब उपद्रव मेरे लिए ही हुआ। ब्रह्माजीने मुझको कुलकुलकरूपमे रचा है और 
कुमाताजीने स्वामिद्रोहका अपयशोभागी मुझे किया है । 


भरतजीके दुश्टत्व शंकापुन्नरक्तिका परिहार 
शा० वप्रा० : प्रझन--चौ० ३ दो० १९८ की व्याख्यामें कैकेयी माताजीके प्रति 
भरतजीकी पूर्ण भावशुद्धि कही गयी हैं, दो० २००में विधिगति अति बलवान 
कहकर भरतजीने विधाताको कारण ठहराया है। फिर यहाँ केकेयीजीकी कुमति एवं 
तत्संबधित अपनेमे दोषकी चर्चा करना कुछ असगत-सा दीखता हैं। 


उत्तर--भरतजीद्वारा अपनी ग्लानिको प्रकट करनेमे उक्त चर्चाको उठानेका 
कारण यह कि उद्दीपनके परिणाममे भी भक्त परपरया विरोध नहीं सहन करते इस 
वर्णनका उद्देश्य यह कहा जा सकता है कि कवि श्रीरामजी, सीताजी और लक्ष्मणजीके 
सगमे रहनेवाले गुहके द्वारा वनवासके कारणका विचार व्यक्त कराना चाहते हैं । 
भरतजीके द्वारा अपनी अन्तहित जिज्ञासाको आहायंशकाके रूपमे उठाकर गुहके 
विचारसे तीनोका भरतजीके प्रति प्रीतिभाव प्रकट कराकर उसकी मनसूकी सन्तुष्टि 
दिखोंना चाहते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार चौ० २ दो० १९८मे 'सुर सेवा करि आयसु 
पाई'की व्याख्यामे कैकेयी माताजीके प्रति भरतजीके मनोभावकी पूर्ण शुद्धिकी बात 
कही गयी है उसी प्रकार वनवासके दुःखमे कैकैयीको कारण माननेवाले ( दों० ९१) 
गुहके मनोभावकी पूर्ण शुद्धिके प्रकट होनेका प्रसंग कविने उपस्थापित किया है। 

घिगधिगकी उक्तिका तात्पय॑ 

सीतारामके वनवाससे अयोध्याकी “नित नव मगल मोद बधाएँ” की स्थितिका 
अभाव फेलानेमे दृष्टि कारण कैकेयीजी हैं, इसलिए 'अमगलमूला' कहा है | कैकेयीजीको. 
एक बार 'धिग” और अपनेको दो बार 'घिग धिग” कहनेका भाव है कि भरती. 
अपनेको कैकेयीजीसे अधिक घिक्क्ृत मानते हैं जिसमे 'अघउदधि अभाग़ी' व सब, 
उतपातु भयउ जेहि लागी! हेतुवाक्य है। कैकेयीजीको राजाने जैसे 'तोर क्लकू कहा, 
वैसे ही भरतजी अपनेको कुलकलक' बता रहे है | यह दो० २०८मे द्रष्टव्य है | 


स्वामिद्रोह ( अघउदधि ) 
पूर्वमे कहा गया है स्वमिद्रोह सब पापोसे बढकर है । जिस प्रकार सुमुद्रमे सब॒ 


नदियाँ समा जाती हैं उसी प्रकार सब पाप स्वामिद्रोह रूप पाप समुद्रमे समाये-हुए हैं. 


320 कुत्सित मतिसे स्वामिद्रोह रूप अध-उदधि'के भागी भरतजी, अपनेको 
मानते हैं। ्ा षा 


अयाध्याकाण्डस्‌ ३५ 


विधततामें सुजेउत्व 


। सृध्टिके रचयिता ग्रह्माजी हैं, इसलिए मस्तजीने अपने जमको “सूजेत बिघाता' 
कहा है। यदि कहा जाय कि पुत्रकामेछिक फलस्वरूप चझ्के प्राष्दनसे माता केकेमीजी 
द्वारा जम हुआ, तो भी उसमें ब्रह्माजीकी प्रेरणा सप्निहित कही जायगी । 

समति धीरामजी, छक्ष्म्णजी ओर सीताजीके “मतके साक्षी गुंहके द्वारा 
पास्तविकताका परिचायक समाधान कवि करवा रहे हैं । हा 

घो०-सुनि सप्रेम /ममुन्नावा निषादू। नाथ! करिम कत घाड़ि विपापु ॥आ 

(सम तुम्हृहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिं। यह निरजोघु दोसु बिषि बामहि ।'८। 

भावार्थ भरतजीके वचनको सुनकर गुह प्रेमपृर्वक समझा रहा है हे माथ ! 

आप व्यर्थ क्या विपाद कर रदे हैं मनसूमें क्यों दुख मान रहे हैँ? आपको श्रीरामज़ी 

प्रिय हैं भीयमजीको आप प्रिय हँ--यह निर्दोप निर्णय है दोप तो वाम विधाताका है। 


पोनों भाईके प्रेममें गुहुका साक्षित्व 


शा० स्था० सप्रेमुस निपादक विश्वास भरतजीक प्रति व्यक्त है,। स्लानिर्मे 
भरतजीने जो उपयूंक दुख प्रकट किया है वह व्यर्थ है मयोकि थरीग्रमजी सहित 
छीनोंमे माता केवेसीजी य भस्तजीके प्रत्ति जस भी दुर्मादना या आशंका नहीं है। 
सब उत्पात्तका कारण याम विघाता है पह्दो दोपी है । 
श्रीरामजी और भरतजीकी पारस्परिक प्रीतिकी वास्तविकताकों साक्षिश्समें 
बताकर रामसखाके पक्षत्रे सीनोंकी आन्तरिक प्रीतिका भाव प्रकाशित किया है। 
घास्त्रानुमोदित पुस्पायंमं किसी ओर कमी नहीं है ता अपप्ास्प्रसिद्धान्तनुसार देव 
( विधि ) द्वी उपासुम्य है। लक्ष्मणजीफ॑ परमार्थनिष्मणकी सुनकर गरृहका मोहनाश 
हुआ था और समाधान मी प्राप्त था, उसका उफ्योग 'समझ्ाठ निपादू'में गुहके द्वारा 
हो' रहा है। न 
नीतिदृष्सि थ्रीरामजी और मरतजीकी पारस्परिक प्रीतिकी अमेद्यता .भ्रातृ- 
संघुर्टतफा परिचायक है उसको स्थिरताको थनानेमें सखा गुहका योगदान मित्रता: 
स्पैयका पोपक है! सस्ाधर्मेका यही सा्पकय है जेसा काव्यप्रकाशमें 'सुददप' झ्ब्दकी 
व्यास्थामें कहा गया है । 
हि संगति 'समझाठ निपाद'का स्पट्टीफपण कवि अग्रिम छन्पमें प्रस्तुत फर 
रहे हँ। 
छ०-बिधि घाम को फुरमी कठिन फेहि ,मासु (वावरो,। .. 
पेहि रासि पुनि पुमि कर्राहि प्रभु कप पपहग झबरी ॥ 
हुलसी न तुम्तु सो राम प्रोप्तमु कहतु हों सोहें किए । ५ 
परिनाम [सिगर च्ानि घपने बानिए घीरमु छिंएँ ॥२०श) 
भावार्ष' वाम विधाताके कठोर कार्यकी यह प्रतिकूता है जिसने मांसा 


४२६ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्र 


कैकेयीजीको पागल या कुमति कर दिया । शिशुपा वृक्षके नीचे प्रभुके रात्रिनिवासको 
ततेहि राति'से सकेत करते हुए निपाद कहता है कि उस रात्रिमे प्रभु बारम्बार बढ़े 
आदरसे भरतजीकी प्रशसा कर रहे ये। निपाद शपथ लेकर कहता है कि भरतजीके 
समान श्रीरामजीका प्रेमपात्र दूसरा नहीं हे। इसलिए रामदर्शनयात्रा फलमगल- 
दायक जानकर भरतजी अपने हृदयमे धैर्य रसे । 


विधिकी अप्रतीकार्यता 


शा० व्या० : माता कैकेयीजीका करुमति होना विधाताके कार्यकी कठोरता 
'करती कठिन'से विधिके वामताकी प्रवलृता कही है। विधि पीरुषेय नही है, अतः 
पुरुषार्थंक बलपर उसका प्रतीकार नही हो सकता | शास्वका अनुसरण करते हुए भी 
“विधि बाम' विपम परिस्थितिमे डाल देता है। विधि ईश्वरप्रसृत होनेसे उसके विधानमे 
अमगलकी सम्भावना नही हे । विधिने तत्कालमे रघुवशकों मगलसे वचित किया है, 
पर परिणाम मगलूदायक करेगा। प्रभुके सन्देशमे कहे 'तीति न त्जिअके अनुसार 
नीतिका पालन करते शास्त्रानुयायी भरतजी माताओं, परिजनों, पुरजनोकी रक्षा 
करते हुए रामभक्तिके स्थापनार्थ रामदर्शनयात्रा कर रहे है जिसका फल 
'परिनाम मंगल'से रामदर्ंनकी प्राप्ति एव विधिकी वामतासे होनेवाली विपम सम- 
स्थाओका सनन्‍्तोषप्रद समाधान व्वनित कराते हुए निपाद भरतजीको आइवस्त कर 


रहा है। 
गृहके साक्षित्वका मूल्य आहायंशंकासमाधान 
गुह प्रभुका प्रिय सा है। यह ती राम लाइ उर हीन्हा'से विश्वासपात्र है, 
पवित्रात्मा है। उसके साक्ष्यका मूल्य हे। साक्ष्य प्रकट करनेमे शपथ लेना वास्त- 
विकताको प्रकट करनेमे न्‍्यायसम्मत व्यवहार है। प्रभुके रात्रिशयनमे गृहका सान्निध्य 
रहा । उसके द्वारा भरतजीके प्रति प्रभुका प्रकट मनोभाव विश्वसनीय माना जायगा | 


अतः गुह शपथपुर्वंक कहता है कि उस रातमे प्रभुने वारम्वार भरतजीकी सराहना 


करते हुए जो कहा है उससे स्पष्ट है कि भरतजीके समान श्रीरामजीका प्रियपात्र 
दूसरा नही है.। उसका प्रमाण लक्ष्मणजीसे कहे प्रभुके वचन 'सुचि सुबन्धु नहिं 
भरतसमाना' ( चौ० ४ दो० २३२ ) से सगत है। इस प्रकार कविने भरतजीकी 
आहायंशकाको समाप्त होनेका प्रकार समझाया । 

रामप्रीतिके आश्वासनमें गुहके कथनकी वही प्रामाणिकता है जो मुनि 
भरद्वाजजीके चौ० ३ से ६ दो० २०८मे कहे वचनकी है। इससे कविने गुहकी शुचिता 
स्थापित की है । 

संगति : अपनी आश्वासनात्मक उक्तिका उपसहार करते हुए गुह भरतजीको 
विश्नाम लेनेकी प्रार्थना कर रहा है । 

सो०-अन्तरजामी रामप्ु सकुच सप्रेम कृपायतन । 
चलिअ करिअ विश्वाम्रु यह बिचारि दृढ़ आनि मन ॥२०१॥ 


हु 


अयोध्याकाप्डस्‌ डे 


भावार्थ भोरामजी अन्तर्यामी प्रभु है अर्थात्‌ घट-घटफो जाननेवाछे हैँ। वह 
सं॑कोची हैं, प्रेमी और क्षपानिषान हैं। मनसूमें ऐसा विचार करके श्रमुप्रीतिका बृढ़ 
निम्य रखिये ।अब चछकर विधाम करें। 


झोरामफा अन्तर्याभ्ोना आवरण 


शा० ब्या० ईश्वर अंस जोव अविनासी। सत चेतन घन आननन्‍्दरासीसे 
स्पष्ट है कि ईश्वरका अंध जोघ माया-अविद्यार्मे आवृत हो णाग्रदा अवस्था शरीरका 
प्रवतक होता है, स्वप्नायस्थाममें वह्‌ विविधस्सोंका दर्शन करता है, सुप्तावस्थामें 
निष्किय द्वोता है, इन तीनों अवस्थामें अन्तगतिको प्रेरणा देता हुआ ईश्वर जीवकी 
रक्षा करता है जा सुरीय है। साक्षिस्पस विद्यमान ईश्वर अन्तर्यामी है। पही अन्तर्यामी 
साक्षी तत्त्व ध्रीरामस्पसे रघुवंशमें अवतरित है। 'सझुच का भाव है कि सबका 
प्रवतेक सर्वज्ञ साक्षी होते हुए भी वह अपने स्वरुपको प्रकट करनेमें संकोची है । जो 
उपासक छारीरके अन्तर्यामी संरक्षक साक्षीकी धरम रहता है, उसे बहू सवज्ञ 
ईश्वर मथार्पं अथका बोध या साक्षात्कार कराता है--यही उसका 'सप्रेम कृपायतना 
स्वरूप है। 

श्रीरामका 'सकुचत्वा 

रघुफुछमें जन्म छेकर जीवाको नीतिकी शिक्षा देनेफे किए श्रीरामने प्रयोग- 
पिधिकी सफरुताके प्रकाशनार्थ मनुचित कार्यमें उकोच दिखाया है' तथा प्रतिज्ञा- 
तापके अनिर्धहणमें कुलानोचित छग्जासे वचनेक हेसु माता क्रेकेयोजोके मनोरथको 
पूर्ण फरनेके छिए वनवास स्वीकार किया है अथवा सुमन्‍्श्न द्वारा बसे छोटनेके 
रिए राजाका सन्देश सुननेपर सत्यसंधपितुवचनपालनात्मक धमंसे विरत होनेमें 
धमंसम्मतत संकोच (दो० ९५ के अन्तर्गत ) दिल्लाया है इत्पादि तत्व सकुचसि 
घ्यनित हैं। 


कृपापतन 


भक्तों घ सेवकोंके मनोरथको पूर्ण करनेमें प्रमुक्ला सप्रेम कृपायतन' प्रसिद्ध 
ही है जेसा 'राम सादर सेवक रुचि राखी से स्पष्ट है। मरतजीके प्रति प्रभुके 'सप्रेम 
कृपायतन' भावको चो० ४-५ दो० १४१ में प्रभुके चित्तनसे कविने स्पष्ट किया है। 
भरतजीके प्रति प्रमुके झ्वफा विशेष परिचय गुहको है। जेसा उपरोक्त छन्दर्मे प्रकट 
कर जुका है। अत उसका पुन' साक्षित्व दंते हुए मरतजीको रामप्रोतिपर दृढ़ विश्वास 
करा रहा है। विश्लाम'का भाव है कि सब धशांकार्गोको धघूर करके मनसूको स्वस्थ 
रखकर “बिचारि'के द्वारा प्रमुकृपाके चिन्तनमें स्थिर रहना। 





१ बिमल्त बस यह अनुध्ित एक | बन्धु बिहाइ यड़हि अभिपेरू ॥ 
प्रमु सप्रेम पण्चिनि सुददाई | हुरत मगद मन के कुटिछाई | घौ* ७-८ दो १* 


४३८ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


संगति : 'रामसखा सुनि स्यदनु त्यागां। चले उत्तरिं उमगत अनुरागासे 
संमप्रीतिके उमगमे जिस सखिभावसे भरतजी गुहकी ओर बढ़े थे, उसका साथ॑क्‍्य पूर्ण 
देखकर कवि ह॒ष॑मे भरकर गुहको 'सखा' पदवीसे अलक्कत कर रहे हे । 
चौ०-सखाबचन सुनि उर घरि धोरा। वास चले सुमिरत रघुबीरा ॥१॥ 
भावार्थ : सखा निपादके वचतोकों सुनकर भरतजी हृदयमे वेर्थ धारण कर 
र॑ंधुवीर श्रीरामका स्मरण करते हुएं डेरेकी ओर चले । 


मानसूका स्येर्य॑ 
शा० व्या० : अपनी ग्लानिमे प्रकट शकाओका समुचित समाधान उपरोक्त 
छन्दमे कहे निषादके वचनसे सुतकर भरतजीका मानस स्थिर हुआ और चघेय॑ प्राप्त 
हुआ 'सखा'से यहाँ निपादके सख्यधर्मकी सरलता व्यक्त की है जिसंमें मुनि 
वसिष्ठजीके कहे “रामप्रिय'का आशिप सहायक रूपमे अमोघ सिद्ध हो रहा है। इसका 
उपयोग एक ओर गुहके सख्यधर्मंकी प्रा्थंनामे है, दूसरी ओर भरतजीके “उर धरि 
धीरा'में है। चो० ४-५ दो० १४१मे कहे प्रभुके चिन्तनसे स्पष्ट है कि प्रभुकी प्रेरणासे 
भरतजीके हृदयमे घैयंकी स्थिति होनेसे अग्निम कतंव्यको समझकर भरतजी भी 
रघुवीरका स्मरण करते हुए पड़ावकी ओर चल रहे है । 
भरतजीके हृदयमे गुहके समाधानसे घेये प्राप्त होनेपर इसके अनन्तर पूर्वकी 
तरह मन-संताप नहीं रहेगा। अत' आगे होनेवाला उनका तत्सम्बन्धी उद्गार 
प्रमादी' भावहेतुक कहा जायगा जो कि उत्तरपक्षके उपस्थापनके उद्देश्यसे होगा और 
सर्वसाधारणंकी शकाओंके समाधानके लिए होगा | 
सगति : भरतजीका शेयास्थलसे आना सुनकर अन्य यात्री उस तीर्थंके दर्शनार्थ 
चंले पडे । 
चौ०-यहं सुधि पाई नगरनरनारी। चले बिलोकन आरत भारो॥रो। 
भाव।र्थ : भरतजीको पडावकी ओर आते देखकर अयोध्यावासी नरनारियोको 
पता लगा कि वह प्रभुके रात्रिनिवासस्थातको देखकर लौट रहे हैं। तब वे भी 
उस स्थानको देखनेके लिए आतुर हो उठे। 
द्ञा० व्या० : अयोध्याके नरनारीसमाजके आरत भारी'कों कारण सीता- 
रामजीके कुशहोयापर रात्रिशबनको सुनना हैं। वे इतने आत॑ हो उठे कि प्रभुकी 
कुशशैया देखनेहेतु तुरत्त चल दिये। 
संगति : रामशैयाकों देखते ही अयोध्यावासियोको दुृष्टकारणलेेन वैकेयीमें' 
दोपत्व स्मृत हो गया जैसा दो० ४८-४९०के अन्तगंत रामंवनममनके अवसेरपर जनंतांकों 
उदगार कंहा गया था। 
चौ०-परदखिना करि कराहि प्रवामा | देहि कैकइहि' खोरि. निर्कामा री ' 
भरि भरि बारि बिलोचन लेहों । बामविधातहि. दूबन देंहीं ऐड 
एक. सराहह भरतसनेहू। को कह नुंपति निबाहेंउ नेह॥ए॥ 
निव्हि आपु सराहि निषादहि) को कहि सकई' बिमोंह विधादहिं ? ईक्षि 


अग्रोष्याकाप्डस्‌ थर्ड 


भाषाय, शृमणेयाकी प्रदक्षिणा करके वे उसको नमस्कारकर रहे हैं। कतिफ्य 
केकेयीजीको व्यर्थ दोष दे रहे हैं। दूसरेआँखोंमें याँसू भरकर विषाताकी प्रतिकूलताको 
ही दोपी बता रहे हैं। कोई वर्ग मरतजीके स्नेहमावक्की प्रशंसा कर रहा है। कोई 
कह रहा है कि राजाने अपनी प्रीसिका खूब निर्वाह किया है। कोई अपनेको निन्दित 
मानकर निपादकी प्रशंसा करते हैं।कत्नि कहते हें कि उस समय जनको जो-व्यामोह्‌ 
( अज्ञान ) और दुख हो रहा था वह कद्गा नहीं जा सकता। 

प्रदक्षिणा थे निकामा 

शा० व्या० प्रभुकी फुणप्षेयाकी विधिपूर्षक प्रवक्षिणा व नमस्कार करते हुए 
पुरवासीजन परम सीथ॑स्थलके उसका रूपरमें आदर कर रहे हैं| 

“निकामा'का अ्थे उ्यथे या निष्काम है। बविके कहनेका आएय है कि पुर 
जनेनि केफ्ेपीक। दाप देना व्यू है क्योंकि व वाम विधाता'को बोपी वता रहे हैं 
या उनके मनस्‌की निष्कामता ( निविकारता )का द्योतक है। अत कहना हैं कि सत्य- 
संघ राजाके यघन 'तोर करंक की प्रसक्तिमातर दिखानेफे लिए फेकेयीको 'देहि खोरि 


निकामा' कहा गया है। 
सर्यप्रतकी एकता 

पूर्वमें दो० ४९।१से ४र्तक पुरवासियोके विभिन्न मर्तोका उल्छेश किया 
गया है, उनमें केवल दो मर्तों--( भरनजीकी रामप्रीसि व राषाकी प्रीतिका वास्तविक 
निर्याह )का यहाँ प्रकाशन करके केकेयीके प्रति दोपारोपणको व्यर्थ सिद्ध करसे हुए 
सब मतोका फ्यंवसान 'चाम विघासहि दूपन देहींमें किया है। 'सराहृद्ि भरत सनेहूसि 
स्पष्ट किया है कि अयोष््यावानिस्ती जनता: मस्तज़ोकी निर्दोपता एबं रामप्रोतिसे, पूर्ण 
संतुष्ट है । प्रमुके; थादेश “नीति न,तजिअके पालनमें मरतजीकी यही सफ़ता है. 

निषादको प्रशसासे जतताका ब्यामोह्‌ 


पुरवासी अपनेको रामसेवासे वंचित जानकर निन्दित समझते हैं और निषाद 
फो प्रष्म॑तायोम्य मानस हैं । इन पुरुवाधियोंके मनसमें जो,ब्यामोह भर विषाद ग€्याप्त है, 

5३8 3838: नहीं हो सकता। सुख्तनिघान प्रमुको वनका वुख उठाना जरा, 
मध्य महिशियन आदि देखकर जनताको विपादमें रोना आत्ता है, इसमें किसीका, 
कुछ यदय न समझकर व्यामोह हा रहा है अर्पात्‌ किकर्तव्यणिमूदृताफी स्थितिमें उनको; 
भरतजी ही एकमात्र आश्रय है। 

ज्ञातव्य है कि रामवनगमनको सुनकर पुरवास्तियोंके मनसूकी सछवलीमें होते- 
वाछे 'दुसह दाहु' ( चौ० २ दो० ४९ )में शोकका प्राचुर्य'या। यहाँ विभोह विषादह्लि 
में 'मरत सनेहू' व नूपसि निवाहेहुनेहूसे उदीप्त राम स्नेहकी प्रचुरता है। 

सगति , चतुर्थ दिनको पूणृता,समझा रहे हूँ। 

चोौ०-पृष्टिबिधि राति छोगु सम्रु छागा | भा भिनुसार प्रुदात्ा-छतार॥आ 
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भावार्थ : इस प्रकार सोचते हुए सब लोगोने रात्रिजागरण किया । सवेरा हांते 
ही खेवा आरम्भ हो गया । 
गुहकी दक्षता 
द्ा० व्या०  रामहोया रूप तीर्थस्थलमे रात्रिजागरण 'एहि विधि'के अन्तगंत 
कहा जा रहा है जिसमें रामस्नेहकी चर्चा मुख्य है। 
सखा गुहकी दक्षताका उपयोग इससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा रात्रिमे ऐसी 
सुव्यवस्था हो गयी कि प्रात काल होते ही गगापर जानेका कार्यक्रम शुरू हो गया । 
संगति : पचम दिवसकी यात्राका विशद्येप क्रम समझा रहे हैं । 
चौ०-गुरहि सुनावें चढ़ाइ सुहाईं। नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥4॥ 
भावाथ : एक सुन्दर सुशोभित नावपर गुरुजीको चढाकर माताओकों नयी 
नावपर चढा दिया गया । 
नोकायान सम्बन्धमें अर्थशास्त्रकी दृष्टि 


द्ञा० व्या० : सुनावोँ सुहाई'से व्शेष सुशोभित नावपर गुरुजीका अग्निहोन्र- 
सामग्री सहित सर्व प्रथम चढना कहा गया है तथा अथैशास्त्रमे कहे नियमको ध्यानमे 
रखकर राजमाताओके लिए सवव प्रकारसे मौलाधिष्ठित अन्यनौनिरपेक्ष-सु रक्षित नावपर 
चढाना दर्शाया है। अयोध्यापतिके आवागमनके सम्बन्धसे राजाके लिए विशेष सुदृढ़ 
नौकाओंकी व्यवस्था थी, इसलिए वैसी नौकाओको नयी नाव” कहा जा सकता है। 
संगति : अति उत्साहसे सभी गुहकी सहायतासे गगापार हो गये है समयमे । 
चौ०-वबंड चारि सहूँ भा सबु पारा । उतरि भरत तब सर्बाह सेभारा ॥८॥ 
भावाथ : चार दड ( करीब दो घटेके लगभग ) मे सब लोग गगापार हो गये । 
पार उतरकर भरतजीने सबकी सँभाल की | 


मिन्नताका फल 


द्ा० व्या० : गुहकी मित्रता एवं समाजके प्रीति सघटनका परिणाम है कि 
गगाजीके पार होनेकी सुव्यवस्था शीघ्रतसे सफल हुई। चौ० १ दो० १९८ मे कहे 
भरत सोधु सबहीकर लीन्हाके अनुरूप यहाँ भी रक्षाविधानके अन्तगंत भरतजीने 
'सर्बाह सँभारा' कहा है। 
पदार्थे परिचय 


ध्यातव्य है कि कविने यहाँ यात्राको समझानेमे पदार्थ समझाया है यात्रा क्रमको 
आगे कहेगे। 

संगति : जिस क्रमसे यात्रियोका दल अयोध्यासे चला था, उस ऋमसे श्वुज्ूबेर 
पुरतक पहुँचा है। यहाँसे यात्रियोके चलनेका परिवर्तित क्रम कवि प्रथमतः सैन्थदलकी 
देखरेख समझा रहे है । 


अयोध्याकापण्शम ६3 8, 


दो०-प्रातीहयथा करि सातुपद वंदि पुरहि सिंद नाइ। 
मांगे किए मिपादयन दोम्हेठ कठुक बछाई॥२०र२॥ 
भावाथ नित्य नियमके अनुसार प्रास'कालीन क्रियाको पूर्ण करके भरतजीने 
माताओंकी वन्दना एवं गुरुजीको प्रणाम किया । फिर निपादके सेवकॉको आगे रखकर 
उनके देखरेख स्वसेन्यदछको भरा दिया | 
सगति गुरजी-ध माताजीकी यात्राक्रमविशेष समझा रहे हैं। 
घौ०-नकपठ मिषपादनाथु अग्रुयाइ | मातुपाक्की सकछ घछाईं0१॥ 
साथ वोलाइ भाइ छघु दोम्हा। विप्रम्दु सहित पवनु पुर कीन्हा ॥२॥ 
भावार्थ निपादराज्रकों आगे करके सव मांताओकी पाक्षकियोंको चर दिया 
मौर ध्युध्तजीको घुछाकर उनको रानियोके साथ रहनेको कष्ठा । द्राह्मणके साथ 
गुरुजी चछ्ते। 
'भन्ध्याधिधान 
शा० ध्या० अधंशास्प्रोक विधान ( प्रतिष्ठितऋनि सन्ध्यामुपासीतु )के अमुसार 
भरतजोकी प्रासक्रिया' कद्दी गयी है । 


थात्राक्रमका परियतन 


निपादराजका सहयोग मिछ जानेपर भ सजोके यात्राक्षममें परिवर्तत हो रहा 
है। पूर्यक्रममें सबसे मांगे गुरुजी, उनके पीछे ब्राह्मणसमाज, उनके पीछे नगरवासी 
उनके पीछे माताएँ सबके पीछे भस्तजी थे। भरतजीका सैन्य नथागस है, 
गुहसेन्यके उस्साहमें उत्साहित है। इसश्िए महूसि आगे खलनेके क्रममें गृहके विश्वस्त 
मार्गंदर्शक सेवक सबसे आगे हैं, उनके पीछे सेना है, उसके घिरापमें दरातुध्नजीके साथ 
माताओंकी पाछकियोंकी व्यवस्था देखता हुआ निपाद चछ रहा है इसश्लिए कि 
मरतजी यहीसे पेदरू धीरे घीरे पहुँचेगे । उसके पीछे गुरुड्ी विप्रसमाजफे साथ जा रहे 
हैं। सवको अनुशासित करनेका कायमार मुझ्जीके सं॑रक्षकत्वमें है । सबके पीछे अकेत्ते 
मरसजी हैं। 

अतिवेशप्राप्ति ८ उपका बाष 

यहाँ थविदेशिक न्याय ( मीमांसोक्त ) मननोय है। उसके अनुसार प्रथम दिनके 
उछत यात्राक्रमका सतिदेश आगेके तीन विनकी यात्रामें प्राप्त है। इसलिए उन्न विनर्मि 
सातराक्रमकी आकाक्षा निवृप्त है! पंचम विनके यात्रा्मे उक्त अधिदेशके कारण क्रमकी 
श्रकाक्षा नहीं है फिर भी प्रस्तुत दवा चौपाइयाँ उस दिनकी यात्राका क्रम उपदेधसे 
समझा रही हैं जो कि अतिदेशके पूर्व ही प्राप्त हैं। अत” उपदेक्षकी साथ॑ंकताके लिए 
उ्त अतिदेशको घाधित समझना हांगा | उसका प्रयोजन अग्निम छीपंकुर्मि द्रएव्म है। 

क्रमपरियतनका ओोचिस्य 
यात्राकमक़े अन्तर्गत चिन्तनीय' है कि अबधवासिसमाज बहुत बड़ी संस्यामें 
पद 


४४२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याय्यासमेतम्‌ 


है। प्रथमत उनको सेन्यकी सहायतासे गगापार उततारनेका आदेश भरतजीने दिया 
होगा। माताओकी ओर विशेष ध्यान रसना अपेक्षित है, इसलिए भरतजीने उनवों 
बन्दित करके निपादराज और श्ञत्रुष्नजीकी देखरेयमे छोठ दिया। 

गुहकों आगे करके उराके प्रति रामसफिल्प्रयुक विश्वास्यताको भरतजीने 
अक्षुण्ण रखा हे। फिर भी सेनापत्यका पूर्णालिकार शग््रुष्तजीमे है । 

प्रयागमें विलम्बसे भरतजीके पहुँचनेका कारण 

अभिपेकसमाजू'को लेकर चलनेमे भरतजीने मुहत्तंका विचार किया होगा 
जैसे ज्योतिपज्ञास्त््रे अनुसार शुयलुपद, उसमें भी नवमी या तदुपरात्त तिथि 
मगलकाय॑के लिए उत्तम मानी गयी है इससे कल्पना होती है कि भरतजी कृष्णपक्षमे 
चले होगे और श्वज्भवेरपुरमे अमावस्याकों पहुँचे होगे। अमावस्योत्तर दिन प्रतिवदा 
अग्निहोत्न--इष्टिकी पर्वतिथि होती है, उसमे कालबिलम्ब होना है। इसलिए भरतजी 
रुक गये होगे, इप्टिसमाप्तिके बाद गुरुजी चले होगे। अत भरतजीको आगे बढनेमे 
विलव भया । पत्नी अरुत्थती व अग्निहोन्रअग्निको साथमे लेकर चलनेसे गुस्वनिछ्ठजीकी 
उक्त इषप्टिकी कल्पना विद्वानोके लिए मननीय है । 

संगति : चलनेके समय भरतजी गगाजीसे अनुज्ञा लेना अपना कतंब्य 
समझते है। 

चौ०-आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामु। सुमिरे लखनसहित सियरामृ्‌ ॥रे॥। 

भावार्थ : स्वय भरतजी पीछे रहे, गंगाजीकों प्रणाम कर लक्ष्मणजी सहित 

सीतारामजीका स्मरण करके चले | 


मू्तित्रयका ध्यान 
द्ञा० व्या० : ध्यानविधिमे वनवासिश्रीरामसहित तीनो मूर्तियोका ध्यान 
विधिसगत हे जेसा पहले कहा जा चुका हे। भरतजीके उक्त स्मरणसे रामद्शन 
फलप्राप्तिके लिए उक्त विधिका अनुसरण स्फुट है । 
सगति : सेवाधमंकी शिक्षा अनुष्ठानत जनपदको दे रहे हैं । 
चौ०--गवने भरत पयादेहि पाएं।कोतलरू संग जाहि डोरिआए॥डा। 
भावार्थ : नगे पेरोंसे भरतजी पैदल चल रहे हैं। कोतल घोडे सँगमे किनारे- 
किनारे चल रहे है । 
क्रषीरामका अनुगसन 


द्वा० व्या० : प्रभुने सीताजी व लक्ष्मणजीके साथ यहींसे पैदल याजा की है, 
ऐसा स्मरण करके भरतजी घोडे साथमे होनेपर भी स्वामिसेवकभावकी मर्यादासे पैदल 
चल रहे है। ऐसी कल्पना की जा सकती है कि ये घोड़े वही होगे जो रामरहित रथको 
लेकर अयोध्या लछौटनेमे 'रामतन हेरि हेरि हिहिनाहि' ( दो० ५० ) से विकल थे जैसा 


अयोध्याफाप्पमु श्टर 


निपादने उनको देछकर कदा था-- जासु वियोग बिक पसु ऐसे | प्रजा मातु-पितु 
जिदृदृ्हि केसे! ? ओर प्रजाके वारेमें घो० १दो० १८८ को व्यास्यार्मे कहा है| 
शीरामके विरहृतापसे विकछ हन घोडेंके प्राणरक्षणके छिए भरतजीने उनको भी साथ 
में रिया है। 
प्रगति सेवाघमंको समझानेके देतुसे भरतजी एयं भृप्यका सवाद सुना रहे हैं । 
घौ०-कहहि सुसेवद्ध घाराह वारा। होइब नाप | अस्व घसधारा। का 
रामु पयावेहि पायें सिघाए। हम रहेूँ रप गज यात्रि घनाए ? ॥6॥ 
घर भर खाउें उचित अस मोरा । सव॒पें सेषरूपरमु फठोरा ॥आ 
भावार्थ सेवक छोग बार-बार कह रहे हैं हे स्वामिन्‌ ! घोडेपर चढ़कर 
चलिए | भरतजीने उत्तर दिया स्वामी श्रीराम तो नगे पेर पेदछ गये हमने रथ 
हाथी या घोड़ेपर चलना म्या शोमनीय है ? उचित सा यही है कि में मस्तकफे वल जाउ 
शर्थात्‌ रामपदचित्वोंको श्विस्स्‌ टेककर प्रणाम करते हुए जाउें। सेवक धर्म सबसे 
कब्नि है! । 
आपत्तिफी हृष्टता 


शा० ध्या० अपने पेदछ चसनेमें सेवकोकी आपत्तिको भरतजी सेबाघमंके 
अन्तर्गत दृष्टार्पत्ति मानकर स्वीकार कर रहे हैँ। सेवकोके शिक्षाप मरठ॒जीकी उक्ति 
“सब ते सेवक घरमु कठोरा'का उात्पमं विवेबनीय है | 


सेखाघर्म 


अनुजीयीका अयंश्ास्त्रोक्त कक्षण--दक्षता, भद्गरता, दाघे शान्ति बंसेशसहि 
प्गुता, सन्ताप छोछ, उत्साह आदि सेवक ग्रुणसे स्पष्ट है। स्वामीको अधम्य॑, 
क्नर्ष्य और द्वेषविपयसे निवृत्त करामर धर्म्यं, अष्य और अद्देष्ममें प्रपत्त करना 
अनुजीवीका धर्म है। स्वामीके मोम्य वंपमूषा, गृह आदि पदार्योसे अधिक सुन्दर सुकझ्ो- 
मित पदार्थोकी संवक अपने उपयोगमें नहीं छाना चाहिए । मागवतधर्मावछम्थिसेव्कीकी 
ऐसी प्रवृत्ति मायासे वचनेके लिए यनी है कि वे प्रभुसे उपभुक्त भोग्यपदार्षोका ही 
उपमोग करते हुए अन्यत्र रुचि रखते ही नहीं | संबोपासनार्म जेसे-जेसे सेवकको उद 
याग्नि क्ुचि होती जाती है पेसे-वेसे मगवत्कृपासे उनकी उदर्याग्नि मगववुपभुक्त पदाषों 
के अतिरिक्त अन्य पदार्थोको ग्रहण करसी ही नहीं जेसे राजा अम्बरीप। मरतजीकी 
इस प्रवृत्तिका परिचय आगे भरद्राजमुनिजीने किये सत्कारमें मिछेया ( दो० २१५ )। 


सेवाकाठिन्यकी आस्थाद्यता 
वेदबास्त्रोकत भागवतपर्मान्ठर्गत सेवकघर्मकी यही विश्लेपता है कि फलमोग और 
स्वासन्त्यकी वृष्सि सेवकने कोई आकांक्षा न रखते हुए सदा ईश्घरके परतन्त्र रहना है। 
यद्यपि स्वामीके प्रति परबशतामें सेवकको कठिन दुःख सहना पड़ता है ऐसा छोकमत 
है किन्तु सेवकाईकी कठोरता सेवकके लिए दुःस नहीं बल्कि आस्वाद द्वोती है । 


४४४ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


संगति $ सेवककी नि३छलसेवासक्मणका प्रभाव समझा रहे हैँ । 
चौ०-वेखि भरतगति-सुनि मृदु बानी । सब रोवकगन गर्राहु गानों ॥८॥ 

भावार्थ : भरतजीकी सेवा प्रक्रियाकी अस्वायताके अनुरूप उनकी मुदु बाणीकों 

सुनकर सब सेवक मूर्खताकी ग्लानिका अनुभव करके लज्जित हो गये । 
सेवककी निर्दम्भताका प्रभाव 

शा० व्या० : 'मुदुबाती का भाव दे कि भरतजीकों बोलनेमे जैसी प्रसन्नता है 
वैसी ही सुननेवालेको प्रिय है। वाणीमे स्थाभाविक उच्चार है, दभप्रयुक्त कोई श्रम नहीं 
है | गराहि गलानी'का भाव है कि उन सेबकोके मनरामे लज्जा आ रही है कि सेवकार् 
भावमें भरतजी कठोरताकों सहन करनेमे जैसे प्रसन्न है वैसा उन लोगोसि नहीं बने 
पड़ रहा है | अतः उन सेवकोको स्वकृत सेवामे ग्लानि हो रही है । 

संगति : निपादके नेतृत्वमे सब समाज भरतजीसे पहले प्रयागमे पहुंच गया | 
भरतजीको पेदछ चलकर आनेमे विलम्ब हुआ जिसका वर्णन कवि कर रहे हैं 
भरतजीकी भजन करते चलनेक़े आनन्दम विलम्बका भान नही हो रहा है । 

दो०-भरत तीसरे पहर कहूँ कीन्ह प्रवेघ्तु प्रयाग । 
कहुत रामसिय रामसिय उम्गि उम्रगि अनुराग ॥२०३॥ 

भावर्थ : ( पचम ) दिनके तीसरे प्रहरमे भरतजीने प्रयागमे प्रवेश किया। 

रामप्रेममे उमगित हो होकर भरतजी 'रामसिय'का कीत्तंन करते जा रहे है । 


उम्गिको पुनरुक्ति 


श्ञा० व्या० : 'उम्रगि उमगि! दोवार कहनेका भाव है कि श्रीराजी और सीताजी 
दोनोके प्रति भरतजीका अनुराग एकात्मभावमे प्रकट हो रहा है। वर्णनकी दृष्टिसे 
कहना है कि दाँया और बाँया पेर उठानेमे तालगतिके क्रमसे 'रामसिय रामसिय'का 
उच्चारण रामप्रीतिमे मनोयोगको बना रहा है। कित्रहुना कवि उसकी शोभाका 
वर्णन कर रहे है । 

संगति : सेवाके स्वादमे पेरमे फफोले होनेपर भी वे भरतजीकी भान नही हो 
रहे हैं। ध्यातव्य है कि पेदल चलते हुए प्रयागमे पहुँचनेके पहले भरतजीने प्रभुके 
विटपतरुवासका दर्शन भी किया | 

चौ०-झलका क्षककत पायन्ह केसें ?॥ पंकजकोस ओसकन जसें ॥१॥ 

भावाथे : पेदल चलनेसे भरतजीके पेरमे फफोले पड गये है । वे ऐसे चमक रहे 

हैं मानो रक्तकमलके कोपमे ओप्तको बूँदे चमक रही हो | 


चलनेमें श्रमका अनुभव नहों 


ज्ञा० ब्या०: सेवाभावमे सीताजीकी उक्ति नहिं मगु श्रमु भ्रम दुख मन मौरे' 
के अनुरूप सेवाधमंको आचरित करते हुए भरतजीको पेदक चललनेमे फफोला आदिके 


अयोध्याकाप्डपू डेट, 


कएका अनुभव नहीं है। किवहुना 'पंकजकोस ओसकने दृष्टान्तसे स्पष्ट है कि 
भरतजीकों शीसछता ही प्रतीत हो रही है। साहित्यिकशेलीसे मस्तजीके चरपोंकी 
कोमलछता य ध्ोमाको कविने ब्यक्त किया है । 
सगति मरतजीके अद्भुत चरित्र जो कष्टपह हैं उनको देखकर सभीको व्यधथा 
ही रही है। 
चौ०-भरत पयादवेहि आए मालूं। भय बुलित सुनि सछछ समाजु ॥रा। 
भावार्थ आज मर्जी पेदरू घकर ही जाये हैं, ऐसा सुनकर सब समाज 
दुखी हुआ | 
हा० व्या० भरतसजीके प्रति जनानुरागको प्रदर्शित कराते हुए भरतजीके 
पैदल चलनेको सुनकर सव समाजका दु'ख कहा जा रहा है। 
सगति प्रमुने अपनी आकारक्षापूर्ति गंगाजीके अपौस्पेय वधनसे पूर्ण की है। उनके 
वनपासकी सफलछतार्मे अब सन्देह नहीं रहा । मरतजीने तकसे अपना पक्ष प्रस्तुत किया 
प्रजाने उसको माना । फिर भी मरतजीकी प्रस्तुत कृतिकी सफखर्सामें सन्देहू हो सकता 
है जिसका निरास तिवेणीके अपीदपेय धधनसे हुआ, यह समझानेके छिए त्रिवेणीके 
संवादका प्रसम प्रस्तुत हो रहा है। उसके उपक्रममें प्रथमत' शिवजी त्रिवेणीके प्रति 
भरठजीफा आदर घुना रहे हैं। 
प्रौ०-क्षबरि छोम्ह सव छोग महाएं। कोम्ह प्रनामु प्रियेनिहि आए ॥३१॥ 
भाषार्थ प्रयागमें पहुँचकर मरतजीने सबका हाल-धाक पूछा। यह पता 
कमेपर कि सवछोग नहां चुके हैं, तत्व मरतजी त्रिवेणीपर आये उन्होंने 
प्रणाम किया । 
भरतजीफो अनुपेक्षा 
झा० ध्या० समाजके चछने और पहुँचनेपर उनके सार-सेभाझुका जो क्रम 
भ्वृजुवेरपुस्से दिसाया गया है, उसी रक्षणक्मको यहाँ 'खबरि छीन्हूसि कहा गया है। 
घौ०-सबिधि प्तितासितमोर नहाने | बिए दान महिसुर सघनमामे हड़। 
रेशत स्पामफ धब्रक्त हुछोरे। पुछकि सरोर मरत कर जरे। ५७ 
भावार्थ : गंगाजीके श्वेत ओर यमुनाजीफे श्याम जछवाछे संगमर्मे भरतबीने 
विभिपूर्वक स्नान किया, तद॒तन्तर दान देकर प्राह्मणोंका सत्कार किया। गंगा-ममुताके 
ध्वेत-ध्याम पर्रंगोंको देखते हुए पुछकायमान णशरीरसे प्रसन्न हो भरतचीने हाथ जोड़कर 


बिनती की | 
तीषविधि व 'सीतारामकी प्ाँकी | 
क्षा० ध्या० : ध्वास्त्रीफ धर्मपासनम्व्मिको अपनाते हुए भरतजीने तीप॑स्तान 
विधिको सम्पन्न कर दाम व ब्राह्मगोंका पूजन किया है। 
घियारामके कीतंस-स्मरणमें बनुरागजतित पुए कसे भरकर मरतजीको गंगाजीफे 


४४४६ भावाधे, गास्त्रीयव्याग्याग मेन 


रवेतलह रमे प्रीतायीका तथा उमुनाजीके खाम तरको भी रामका वय प्रतिभागित 
ही रहा है। 

समतति . तीव॑राज प्रयाग थे प्रा्वा करे ४/॥ भरतओी अप ऋता >4 प्रकट कर 
रहे है| 


चौ०-सकलकामप्रद तीरथराऊ | वेदबिदित जग सगट प्रभाऊवा्षा 
मांगउ भीज त्याग निजयरम्‌ । आरत काठ ने कर; ऊुररतु 7 ॥७॥ 
अस जिये जानि पुजान सुदानो। सफल फर्राल जग जाचकयानों ॥८॥ 
भावार्थ : हे तोथंराज । आप सब गनोस्थक्ो देनेवादे 2॥ अपका प्रभाव 
वेदोमे विदित, है, ँरारमे भी पकट है | में अपना धर्म टोउक़र आगे बीस मांगता 
हैं। आत्त ध्राणी क्या कुकमे पही ॥#स्ता ? फैसा देदेयमे 5/॥+ रे पुआान / आप 
भपने सुदानी --वामकी गदिगाका स्मरण करके सयारम जाय गत ब्राथोका सफल 
करते है । 


तीथंराज प्रयागकी वेदबिदित महिमासे आऊृए हा ऋषि-मुनियोने गंगा- 
यमुनाक़े बीच श्रयागस्थरूकों ऋषिनियास बनाया है जहां सत्र अकारकी सायनसिद्धि 
पुलभ है। स्मरण रखना दे कि इसों स्थलपर #रामफे प्रभुत्वका यवार्थ अनुमान 
तापसमिलन द्वारा हुआ है। सासारिक लोगोकी फेठकामनासिद्धि दिखानेफे लिए 
जग प्रकट प्रभाऊ' कहा है। तीथ॑राजकी स्तुतिमे ची० ५ द्षे० १०१में थ्रोरामको वाणीमे 
'सुमिरत सकल पुमगल देती'से प्रभुने अपने प्रभुत्वको तिरोहित कर ईशप्रसन्नताकी 
सापेक्षता दिखाते हुए त्रिवेणीकी जगनन्‍्मगलताक्रिया देर्शायी है | भरतजीकी उपयुक्त 
वाणीमे 'सकल कामप्रद'से जीवभावग्रयुक्त मनोरथ ( दामदशंन ) कहा गया है। 


आत्म निजबमंका त्याग 


क्षेत्रियके लिए आचना निपिद्ध होनेसे त्यागि निज परम” कहा है। निजबमंको 
छोडकर परविहित वाचनावमंकाअवलम्बन विकर्म होनेसे कुकरमृ” कहा है । 'आपतत 
काले मर्यादा वास्ति'-.नियमक्रे अनुसार भरतजी अपनेको आत्त मानकर याचनाहूप 


याचनाक 
जैक रामभक्तिकी याचता चाहते हैं। इस अकार जात्मरक्षगार्थ भरतजी 
डरा कहा 'कुकरमू” इछाध्य माना जायगा भागवतवमंमे उसका पर्यवसान होनेसे 
पन्‍्च भी कहा जायगा | ॥ 


अयोध्याकाण्डस्‌ डे 


मरतजीकी आति व लोफत त्र 


“आरत'का यह भी भाष है कि माता क्रेकेयीजोके सम्पन्धसे मरसजीमें जा झुटि 
छाईका भारोप है वह रघुवंधफ्रे लिए कलंक है, राजोस्सवर्मंग दूसरी आति हैं। 
अथया रामप्रीतिके प्राप्तिसि उद्देश्य 'नीतिन घजिअ'के अनुगमनसे प्रजाको छयंकाको 
निर्मल करते हुए भरतजी प्रमुक॑ शरणमे पहुँचनेका मात्ते हैँ इस आर्त्त अपस्पाको 
भरतजी घो० ६ दो० १८२ व चौ० ३ दो० १८३में प्रकट भी कर घुके हैं| फलत एकतन्त्र 
( राजसन्त्र )में छोकतन्त्रकी स्थापना हाकर नीतिकी शुद्धिसे भफ्षिकी स्थापना होगा ! 

जिय जानि'से राममक्तिकी याघतामें भरतजीके मनसूकी निरछलताको 
सुजानो' ती॑राज जानते हैं । 


छगति मरतजी अपना मनोरथ प्रकट फरते हुए तीपेराजसे याचना 
कर रहे हैं। 
दोहा-अरप मं परम म कामदणि गति न चहुउं मिर्बात। 
जतस-लमस रति रामपद यहू बरदानु सम आन ॥रे०्डा 


मावाप भरतजी कहते हैं ' मेरी कित्ती अर्थ धर्म व तत्अयुक्त कामनामें रुचि 
नहीं है न निर्वाणगतति घाहता हूँ। में यही वर माँगता हैँ कि जम ज मर्मे मेरी प्रीति 
झोरामके खरणोंपें घती रे--इसके मतिरिक्त वूसरा नहीं बाहिए। 


भरतजीफी प्रीति 


चा० ४37० राजनीतिमें अ्च प्रधान है, इसछ्िए भअयंका उल्लेख सर्वप्रथम 
क्रिया है। अत' भरतजीने नीतिमय घरित्रमें अथ॑ पहले कहा है। पितृवय्रताथ 
पालनघर्मकां सामने रखकर श्रीरामने वनयास स्वीकार किया है णेसा दो० ४१ में 
स्पष्ट है। 'चौ० ३-४ दो० १९४में गुरुजीने वचनप्रमाणके आधारपर ही राजाका 
प्राणस्याग व श्रीरामका राज्यत्याग कहकर भरतजीकी करहु तात पितु घचन प्रवाना'से 
करतु राजु परिहखु गछानी को प्रेरणा भरतजीको दी है। दसीको भरतजीने काम 
रुचि'से व्यक्त किया है। राज्यकूप अथ और कामको स्केर सब उपद्रव हुए हैं, उसमें 
निमामक वचनाय॑ धर्मको हस प्रकार तोनों रुचिका निषेध कर अपना मनोरघ त्रिवेणोके 
सामने मरतजी प्रकट कर रहे हैं । 


शास्त्रोंने घ्मं मादिको ईश्वरभक्तिमें अंग होनेपर बाघक नहीं कहा है। ये वाघक 
तभी होते हूँ जब अनुष्ठाता अपने कामनाधिपय स्वाथसिद्धिमें उनका उपयोग करता है। 
भगवदुपासक वैसा नहीं हे वह अधथे घम-कामका युक्तियुक्सेषन उसी रूपमें करता है जिस 
प्रकार वे भक्तिमं सहायक हो, अत्तएव भक्त उनको रामपदप्रीतिका विषय बनाता है 
जिससे बुद्धिमें व्यामोह् न हो। धास्त्रान॒ुयायी मस्तजी उक्र परुस्यार्थोकों उपेक्षित 
नहीं समझते, न तो स्वतन्त्र उद्देश्य कहकर उनको स्वीकार करते हैं। न आनसे 
स्पष्ट किया है कि प्रमुपदप्रमीतिके अतिरिक्त घारों पुस्पायथस्ति सम्दद्ध बिपम्र प्रीतिविषय 


४४८ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


नहीं हे। इसलिए रामपदप्रीतिके प्राप्तिके बाद दूसरे वरकी याचनामेउनकी रुचि 
नही, ऐसा भरतजीका दृढ़ निश्चय प्रकट हो रहा है । 

गति न चहउँ निर्वान'से स्पष्ट किया कि अद्वेतरिद्धान्तसे प्राप्त होनेवाला मोक्ष 
सेव्य-सेवक भावापत्न सगुणापासनाकी भक्तिमे वाछित नही होता, न तो धर्मार्व कामकी 
समुचित साधनासे जो गति प्राप्त होती है बह भरतजीको इष्ट है | 


रामरतिकी अक्षुण्णता 


दो० १५८ में भरतजी द्वारा स्वयमे आरोपित दोप रूप 'या कछक'के फलस्वरूप 
उनको जन्म लेना पडे तो सासारिक विपयान्तरमे प्रवृत्ति न हो, इसलिए 'रति राम 
पद'का वरदान माँग रहे हें। अथवा रामपदप्रीतिको प्राप्त करनेमें असफल होनेपर 
अनेक जन्म लेना पडे तो भी उनकी याचना यही है कि तत्तत्‌ जन्मम्रे रामपदम 
रति अक्षुण्ण रहे | 
सगति : रामदर्शनप्राप्तिसाधनमे जो न्यूनता रह गयी हो, उसको दूर करके 
रामप्रीतिकी समृद्धिके लिए भरतजी प्रार्थना कर रहे है| 
चौ०-जानहूँ रामकुटिल करि मोहो । छोग कहुउ गुरसाहिबद्रोही ॥१॥ 
सोतारासमचरनरति मोरे। भनुदित बढ़उ भनुग्रह तोरे ॥२॥ 


भावार्थ : चाहे श्रीराम मुझें कुटिलहपमे समझें या लोग मुझको गुरु व 
स्वाभिका द्रोही कहें, तो भी आपकी कृपासे श्रीमीता-रामजीके चरणोमे मेरा प्रेम नित्य 
प्रति बढता रहे । 


श्रीसोीत्ता-रामके तरफसे प्रीत्यभावकोी आइांकामें प्रार्थना 


शा० व्या० : दो प्रेमियोके वीचमे दोजेन्य या ऋरताकी शका प्रीतिवाधामे 
कारण मानो गयी है। चौ० ५ से दो० २०० तक अपनी उत्तिमे भरतजीने श्रीरामकी 
निर्दोषता प्रकट की है। अत वे सीतारामजीकी प्रीतिविरोधी कारण अपने दोषको 
ही मानते हे। दो० १७८ मे कहे कुटिलताप्रयुक्त दोपोके अतिरिक्त गुरुजी व माता 
कौसल्याजीके वचनोका उल्लंघन तथा 'साईं दांह मोहि दीन्ह कुमाता'से स्वामिद्रोहकी 
कल्पना करते हुए स्वामी श्रीरामकी ओरसे अपने प्रति प्रीतिका अभाव होनेकी 
आशझ्कामे त्रिवेणीसे 'सीतारामचरनरति'की उत्तरोत्तरवृद्धिकी याचना कर रहे हैं । 


त्रिवेणीका महत्त्व 


अनुग्रह तोरेसे स्फुट किया है कि गगा-यमुना-सरस्वती-तीनोके गुणोका 
समुच्चयस्वरूप त्रिवेणी सगममे है जेसा बाककाण्डके आरम्भमे साधु समाज प्रयाग'मे 
निरूपित है। अतः 'रामभक्ति सुरसरि धारा'से रामप्रीतिको बढाने, 'विधिनिषेध मय 
कलिमल हरनी यमुनारूपमे भरतजीके उक्त दोषोको हरने एवं 'सरसइ ब्रह्मविचार- 
प्रचाराके रूपमे विमल विवेककों देनेमे त्रिवेणी समर्था है। चौ० ८ दो० १९५७मे 


अयोध्याकाप्डस, डंडे, 


गंगाजीसे प्रार्थना करते हुए 'सीयराम पद सहज सनेट्ट|ंकी याघनाको मस्सजी यहाँ 
'अनुदिन बढ़उसे पुष्ट कर रहे हैं। 


प्रोतिमें अस्पूनता 


प्रीत्तिमं आजीवन कमी स्यूनता न हो, प्रीछि प्रति प्रीति"के साध्यलाधनभावके 
नैरस्तय॑फो अनुदित बढ़उसे स्पष्ट किया है। साहित्य शास्त्रमें प्रीत्िके अनुमावोंका 
जैसा क्रम कहा गया है, उसके अनुगार प्रीति-तत्तप॑की क्रमोप्नति “अनुदिन बढ़उ पे 
स्फुट की गयी है। 
सेवककी प्रोति 


नीतिवृष्सि मरतजीकी उक्तिका तात्पय॑ इस प्रकार है--सेवकका कतंव्य है कि 
यदि स्वामी उसको निमित्तसे दूर रसे या संवककी प्रीतिके परीक्षा॑ उसके वोषोको 
स्वामी प्रकट करासा है तो भी स्वामीकी उपंक्षा समझकर उसके प्रसि अपनी प्रीतिको 
यूर म करे किन्तु उसे बनाये रसे और सेयक अपनेमे ही दोषोंकी कल्पना करके 
स्वामीमें दोपदृष्टि न रसे । 
सगप्ति स्वामीमें दोषदर्शनाभाव प्रकट कराकर सेवक ( मरतजी ) का 
अत्युत्कृष्ठ सेवामाव कथि दिखा रहे हैं | इसमें उद्देश्य थरप्राप्तिकी उपपतति दिखाना है। 
चौ०-सप्तबु जनसभरि सुरति बिसारउ। सावत ललु पत्चि पाहुन डारठ ॥॥॥ 
चातकु रटनि घटे घटि ह्लाई। बढ़ें प्रमु सव म/ति भछ्ताई ७४ 
कनकहि वान चढ़इ भिमि बाहें। तिमि प्रियतमपद नेम मिदाहें ॥५॥ 


भावार्थ थेसे चातक जम मर 'पीउ-पीउ” रटता रहे वादकू उसकी याव 
भुछा दे या बह स्वातिवूंदकी याचना करता रहे उसके वदलेमें बादल बिजली गिरावे 
या ओछा वरसावे उसके परिणामस्वरूप 'वातकककी रठन घट जाय तो भी उसका 
बादलके प्रति प्रेम बढ़ता रहता है, इसीमें उसकी सव प्रकार भछाई है। जेसे तपानेसे 
सोनेकी चमक बढ़ती है उसी प्रकार प्रियतमके प्रति प्रेमका निर्याहू करते रहनेसे 
प्रेम बढ़ता रहुता है। 
चातकबुष्टान्ससे सेब्यसेवकसाव “ 


झा० ब्या० चातफके दृष्टान्‍्ससे अथ॑शास्त्रोक्त स्वाम्यनुजीविवृत्तको दर्षाया 
है। स्वामी कल्पवृक्षके समान है, सेवक अथार्यी याचकरुपमें है। यदि अनेकविष 
याखक उपस्थित हों तो किध्ी एक याघकका गोगक्षेम बनानेमें विकृम्य अथवा उस 
सेवककी निष्ठाके परीक्षाय स्वामीकी ओरसे होनेवाला विकृम्ब सेवकके छिए दण्ड 
या उपेक्षित दिखायी पड़ सकसा है किन्तु सेवकने स्वामीके द्वितमें ही सदा छगा 
रबुना चाहिए। स्वामीके प्रति उसकी प्रीतिमें कमी न होना सेवकको भक्ताईमें 
सहायक है अर्थात्‌ काछवविक्लेपमें स्वामीका ध्यान अपनी म्लोर आइकृष्ट करनेमें छफलता 
देनेवाज़ा है। 

हि 
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यहाँ चातक सेवकरूपमे है, बादल स्वामी है। बादलके द्वारा चातककी उपेक्षा 
या उपलवर्षादिसे दण्डित होनेपर भी चातक अपनी पुकार बन्द नही करता । पति पाहन 
डारउसे चातककी रटन कम भी हो जाय तो भी स्वातिकी बूँदके लिए उसकी 
तृष्णा बढते हुए है मेघके प्रति आन्तरिक प्रीतिमे उसकी स्वाभाविक वृत्ति बनी 
रहती है अर्थात्‌ चातकके समान सेवक॒की रुचि होनी चाहिए | यदि उसमे असभावनाका 
उद्रेक होकर स्वामीके प्रति निष्ठा या एकात्मक चिन्तन घट जाय तो प्रीतिपरीक्षामे 
असफलता होनेसे सेवककी भलाई नहीं होगी। भरतजी की रामपदरतिकी याचना 
तत्कालमे पूर्ण हो अथवा कालान्तरकी अवधिके बाद हो, उनकी आन्तरिक 
प्रीतिमे कमी न होगी। नन्दिग्राममे राम-राम रटते हुए भरतजी स्वाति-बूँदके समान 
प्रभुके दर्शनकी आशामे रामप्रीतिमय रहेगे जैसा प्रभुके अवधमे आनेकी सूचना 
देते हुए हनुमानजी ने कहा है 'जासु विरहँ सोचहु दिन-राती। रट॒हु निरन्तर गुनगन 
पाँती! ( चौ० ३ दो० २ उ० का० )। 

भरतजीका द्रव्यत्व 

सुवर्णंके दृष्टान्तसे भरतजी का नीतिशास्त्रके मतसे द्रव्यस्वरूप प्रकट किया है। 
जैसे खूब तपाये जानेके बाद सोना निखरता है उसी प्रकार चौदहवर्ष तक रामविर- 
हाग्निमे तपते कठोर ब्रत करते हुए भी भरतजीके रामप्रेमकी निमंलता-उज्वलूता 
बढ़ती जायगी जैसा अयोध्याकाण्डकी समाप्तिमे ग्रन्थकारने दो० ३२५के अन्तर्गत वर्णन 
किया है जिससे भरतजी का 'प्रियतम पद नेम निबाहे' सुप्रकाशित होगा । 

संगति : प्रभुके मन'सकल्प ( भरत सील सनेहु सेवकाई' ) युक्त शुचिता 
( चौ० ४ दो० १४१ )को शिवजी त्रिवेणीकी अपौरुषेय वाणीसे प्रमाणित करा रहे हैं । 
इस सदमे चौ० २ दो० १९८मे 'आयसु पाई'की व्याख्या ध्यातव्य है। 

चौ०-भरतबचन सुनि माझ त्रिबेनों। भइ मुदुबानि सुसंगलदेती ॥६॥ 

भावार्थ : भरतजी के वचनको सुनकर त्रिवेणीजलके भीतरसे सुमगल देनेवाली 

अपौरुषेय मृदुवाणी ध्वनित हुईं । 
सुमंगलदेनी 

शा० व्या० : चौ० ५ दो० १०६मे त्रिवेणीमहिमागानमे प्रभुके वचनार्थ सुमगल 
देती'की उपधायकता भक्त भरतजीके लिए 'सुमगलदेनी'से कवि प्रकाशित कर रहे हैं। 
गगाजी, यमुनाजी व सरस्वतीजीका सगम त्रिवेणी है, उ्त तीनोकी प्रसन्नता भरतजीमे 
रामभक्तिकी परिपूर्णता, विधिनिषेधकलिमलहरण तथा आच्वीक्षिकीप्रयुक्त विवेक 
त्रिवेणीकी 'मृदुवानी से स्फुट है। 'सुमगल देनी से प्रभुके निमित्तसे किये गये मनोरथकी 
पूर्तिमि ही सेवक मंगल मानता है अथवा भरतजीके मनोरथ (रामदर्शंनकी आप्राक्षा)की 
पूर्ति ध्वर्नित है । 

अपोरुषेयवाणीसे शुचितासिद्धि 
त्रिवेणीजलमध्यसे निकलनेवाली “मृदुबानी” अपौरुषेय वाणी है जैसे शिवजीके 


अयोध्याकाप्डम है 


ढस्कानिनादसे निकछतनेवाले 'अ इ उण' आदि व्याकरणके चौदहू सूत्र हैं। तनुस्समें प्रकट 
होकर न घोलना अपौद्पेयताका अनुमापक है। इसी प्रकार अपौस्पेय वेदवाणोको 
ब्रह्माजीने समाधिमें ग्रहण किया। वायुलूहरीसे निकछनेवाली उस वेदवाणीको पषियोंते 
ध्यानमें पकड़ा उसके यथायें दृष्टवुष्ट फछको देखकर घुणाक्षरन्याय न होनेकी उन्हें 
प्रतीति हुई | इसी आधारपर वर्णाप्रमसमाज वेदबचनको प्रमाण मानकर शास्त्रविधिका 
पाछन करवा हैं। शास्त्रविधानका अनुष्ठान नीतिमें परिणत होनेपर प्रत्यक्षानुमानसे 
समन्वित हो मंगलदायक सिद्ध होता है। उसी आधार पर विश्वासके साथ कहना है 
कि वचनप्रमाणका अनुगमन करनेवाछे श्रोराम और भरतजोकें चरित्रसे परिपृतत 
रामचरितमानसकी वाणी कलिकारमें घास्त्रववनके समान आदरणीय है, साधु-सन्त 
सभा वर्णाश्रम समाज़ सबके छिए बनुछ्ठेय एवं छोकपरछोकमके लिए मंगरूदायक है | 

चौ०-तात भरत ! तुम्हु सवविधि साधू। रामचरन-अमुराग अगाधु ॥आ। 

भाबार्ष हि सात भरतजी ! तुम सब प्रकारसे साधु हो। तुम्हारा रामचरणोरमें 
अगाध प्रेम है।। * 

साधुकी व्याख्या 


झा० स्या० सात | प्रीतिका गोरवसूचक सम्योपन है। 'साधु'की परिभाषा 
इस प्रकार कही गयी है--उपघाचतुष्टणसे जिसको शुचिता परिज्नात है, यह साधु है। 
प्रमाणत्रमसे प्रमित स्व-पर हितसाघनताभ्रयुक्त क्रियाकछापोंका अनुष्ठाता साधु है । 


सबधिधिसाधुत्व विद्यास्थानमें 


प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर छोकमें मरतजीके प्रकट साधुस्वकी धाब्द 
प्रमाणदारा पुष्टि त्रिवेणीकी वाणीसे द्वोतेपर 'सव बिधि' साथू कहा है जिसका समर्थन 
प्रभुके वचनसे चित्रकूटमें होगा । वात्तविक पुछ्सि सब विधि'का तात्पय आन्वीक्षिकीके 
माध्यमसे विद्यार्ओके बछावछके निर्णयमें मरतजीका समुचित विचार व्रयीका आदर 
नीतिका अनुप्लान आदि विवक्षित है। 'सब विधि'के अन्तर्गत बो० २ दो० १९८में 
आयसु पाई'को व्यास्यामें फह्ा विषय ध्यातव्य है। सर्वोविध साधुत्वकी प्रतिपत्ति 
भक्तिमीगर्में करना ही मर्तजीका “राम घरन अनुराग अगामू'का साधक है। मरतजीके 
अनुराग अगाधू'का स्वरूप प्रमुके भावमें-/कहत भरत गुन सी सुभाऊ। प्रेम 
पयोषि मगन रघुराऊसे बौ० ८ दो० २३र२में स्पष्ट होगा | 


भारतोय चरिभरमें अनुरागावस्या 


जिस प्रकार सीताजीके मनोरघपूर्तिमें गंगाजीने सीताजीके पाविव्रस्यप्रयुक्त 
गुणोंको आधार मानफर उसकी सफछताको अपोस्फेययाणीसे पुष्ट किया उसी प्रकार 
त्रिवेणीने मरतजीकी “रामचरनरति' याचताकी सफलतामें भरतजीकी धुचिताभ्रयुक्त 
रामप्रीसिको सम्पूर्ण समाजके सामने अपौस्पेय वाणीसे प्रमाणित किया है 


इस प्रकार मरतजीके घ्रित्रसे प्रत्यकारने म्रह स्फुट किमा कि भारतीय 


४५२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


समाजका ध्येय अनुरागकी अन्तिम अवस्था तक पहुँचाना है जब कि वर्णाश्रमसे भिन्न 
इतर समाजकी पहुँच रागावस्था तक ही है। 

संगति ४ त्रिवेणीकी अपौरुपेयवाणीमे भरतजीका अपने प्रति कल्पित दोप 
तंथा स्वामीकी ओरसे कल्पित दोप दोनोंका निराकरण किया जा रहा है । 


चो०-बादि गलानि करहु मन माहीं। तुम्हसम रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥८॥ 
भावाय॑ : तुम मनसमे व्य्थं ग्लानि कर रहे हो। श्रीरामको तुम्हारे समान 
प्यारा दूसरा नही है ( जो धर्मयुत चरणरतिसे संभव है ) 


दंकानिरसनसे प्रीतिको पुर्णता 


द्ञा० व्या० : त्रिवेणीकी वाणीसे भरतजी सब विधि साधू" हैं तो अपने दोयोकी 
कल्पनामे ग्लानि करना उचित नहीं है। 'मन माही'का भाव है कि 'राम चरन 
अनुराग अगाध'से स्फुट शुचि भरतजी मनसूसे स्वामीके गुणोमे अनुरक्त हें। इस प्रकार 
पूवें अर्धालीसे भरतजीके स्वदोषकी कल्पनाको निरस्त किया है उत्तर भर्वालीसे 
स्व्रामीकी ओरसे होनेवाली चौ० १ दो० २०५मे कहें दोपशकाकी कल्पनाकों निरस्त 
किया है । 


प्रत्यक्षते असम्भावनाका पुणेनिरास 


प्र०-त्रिवेणीकी वाणीसे दृढ़ बोध होनेपर भी प्रभुके पास पहुँचनेतक अपने 
दोषोका प्रकाशन करना भरतजीके लिए कहाँतक उचित है ? 


उ०-इसके उत्तरमे कहना हे कि जबतक प्रभुकी प्रसन्नता प्रत्यक्षतया व्यक्त नही 
होती तबतक भरतजीके मनसूमे पूर्ण सन्‍्तोप नहीं होगा जेसा चौ०६ दो० १७७में 
“जद्यपि यह समुझतहऊँ नींके | तदपि होत परितोपु न जी केसे भरतजी व्यक्तकर 
चुके हैं। भरतजीकी निर्दोपता एवं रामप्रियताकी लोकमे प्रत्यक्षप्रमाणसे चित्रकूठमे 
सिद्ध कराकर ग्रन्थकार उसकी वास्तविकताको नीतिके अन्तगंत मान्यता देना 
चाहते हैं जो भरद्वाज ऋषिके वचन ( प्रेमपात्रु तुम्ह सम कोउ नाहो” चौ० ३ दो० 
२०८ )से और 'ुम्ह सम रामहि प्रिय कोउ नाही'की पुष्टि स्वय प्रभुके वचनसे 
चित्रकूटमे व्यक्त होगी ( दो० २३२ )। 


सन्तोष 


नीतिसिद्वान्तके अनुप्तार समस्त प्रकृतियोके अनुगमनसे सेवकके प्रति स्वामीको 
सुख होता हैं। स्वामी श्रीरामकी प्रियता स्वप्रकृति भरतजीपर पूर्ण इसलिए है कि 
भरतजीके आश्रयमे समस्त प्रजा रघुवंशके प्रति एकता बनाये हुए रघुनाथ श्रीराममे 
अनुरक्ता है। भरतजीमे प्रभुकी प्रियताका यह मर्म ग्रन्थकारने चो० ८ दो० ७ तथा 
चौ० ४-५ दो० १४१मे स्फुट किया है। 

संगति : अपीरुषेय वाणीके द्वारा भरतजीकी शुचिताका प्रामाष्य सिद्ध हुला 
देखकर देव-फूल बरसा रहे है। 


७५१ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमैंतम॑ 


समाजका ध्येय अनुरागकी अन्तिम अवस्था तक पहुँचाना है जब कि वर्णाश्रमसे भिन्न 
इतर समाजकी पहुँच रागावस्था तक ही है | 
संगति : त्रिवेणीकी अपौरुषेयवाणीमे भरतंजीकां अपने प्रति कल्पित दोष 
हैथा स्वामीकी ओरसे कल्पित दोष दोनोका निराकरण किया जा रहो है । 
चो०-बादि गलानि करहु मन माहौँ। तुम्हसम रामहि कोउं प्रिय नाहीं ॥८॥ 
भावांय : तुम मनसमे व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। श्रीरामको तुम्हारे समान 
प्योरा दूसरा नही है ( जो धर्मयुत चरंणरतिसे संभव है ) । 


शंकानिरसनसे प्रीतिकी पूर्णता 


शा० व्या० : त्रिवेणीकी वाणीसे भरतजी 'सब बिधि साधू” है तो अंपने दोबोकी 
कल्पनामे ग्लानि करना उचित नहीं है। 'मन माही का भाव है कि “राम चंरन 
अनुराग अगाधूसे स्फुट शुचि भरतजी मनससे स्वामीके गुणोमे अनुरक्त है। इस प्रकार 
पूंवें अर्धालीसे भरतजीके स्वदोषकी कल्पनाको निरस्त किया है उत्तर अर्धालीसे 
स्वरामीकी ओरसे होनेवाली चौ० १ दो० २०५मे कहे दोषशकाकी कल्पनाको निरस्त _ 
किया है । 


प्रत्यक्षते असम्भावनाका पुर्णनिरास 


प्र०-त्रिवेणीकी वाणीसे दृढ़ बोध होनेपर भी प्रभुके पास पहुँचनेतक अपने 
दोषोका प्रकाशन करना भरतजीके लिए कहाँतक उचित है ? 

उ०-इसके उत्तरमे कहना है कि जबतक प्रभुकी प्रसन्नता प्रत्यक्षतया व्यक्त नही 
होती तबतक भरतजीके मनसमे पूर्ण सन्‍्तोष नहीं होगा जेसा चौ० ६ दो० १७७में 
“जद्यपि यह समुझतहरऊँ नीके | तदपि होत परितोषु न जी के'से भरतजी व्यक्तकर 
चुके है। भरतजीकी निर्दोषता एवं रामप्रियताको लोकमे प्रत्यक्षप्रमाणसे चित्रकूटमे 
सिद्ध कराकर ग्रन्थकार उसकी वास्तविकताको नीतिके अन्तर्गत मान्यता देना 
चाहते है जो भरद्वाज ऋषिके वचन ( प्रेमपात्रु तुम्ह सम कोउ नाहो' चौ० ३ दो० 
२०८ )से और तुम्ह सम रामहि प्रिय कोउ नाही'की पुष्टि स्वय प्रभुके वचनसे 
चित्रकूटमे व्यक्त होगी (दो० २३२ )। 

सन्तोष 


नीतिसिद्धान्तके अनुसार समस्त प्रकृतियोके अनुगमनसे सेवकके प्रति स्वामीको 
सुख होता हैं। स्वामी श्रीरामकी प्रियता स्वप्रकृति भरतजीपर पूर्ण इसलिए है कि 
भरतजीके आश्रयमे समस्त प्रजा रघुवशके प्रति एकता बनाये हुए रघुनाथ श्रीराममे 
अनुरक्ता है। भरतजीमे प्रभुकी प्रियताका यह मम ग्रन्थकारने ची० ८ दो० ७ तथा 
- चौ० ४-५ दो० १४१मे स्फुट किया है। 
संगति : अपौरुषेय वाणीके द्वारा भरतजीकी शुचिताका प्रामाण्य सिद्ध हुआ 
देखकर देव फूल बरसा रहे हैं। 


अयौष्यांकाप्डस डपई 


दो०-तनु पुछकेड हि हरपु सुनि बेमिवंन अमुकूछ | 
भरत घन्प कह; भन्‍्य सुर हरपित बरपहि फूछ ॥२०५॥ 

भाषार्थ अपने मनोरथके अनुकूछ त्रिवेणीके थचनकों सुनकर भरती प्रेममें 
क्षरीरसे पुछकायमान व दृदयसे हित हो गये । देवता छोग प्रसप्न होकर पूछ वरसाते 
हुए 'पन्य मरत, धन्य भरत' कह रहे हैं । 

धर्मकी प्रतिष्ठामें प्रशसा 

शा० ध्या० प्रमुर्क आदेश ( नीति न तजिय)का पालन करते हुए अपने नीत्यु 
चित व्यवह्रसे भरसजीने प्रमुप्रीतिका अर्जंन दिया है। देवताअंकि हपे एवं साधुवादमे 
मरसभी द्वारा होनेवाछी घमंकी प्रतिष्ठा ध्वनित है। चित्रकूटमें स्पष्ट होगा कि प्रभुकी 
प्रेरणासे मरतजी त्रयोकी स्थापनामें तत्पर हैं। 'अनुकूछ'का भाव है कि भिवेणीके 
अपौसर्पेय वचन से मरतजीको प्रमुझुपाका विश्वास और देवोंकी पुष्यवर्पसि रामद्शनमें 
देवानुकूछताकी अनुमूत्ति हुई। 

संगति उपर्युक्त विययका उपक्रम करते हुए कवि उसका उपसंहार चौ० ८ 
दो० २१० में करेंगे। उपफ्ममें धर्मप्रतिष्ठाप्रयुफ यशस्‌का विस्तार जागे दिखाया 
जा रहा है। 

घौ०-प्रमुदित_ तोरथरामनिवासी । देखानस बद्ध पृही उदासो॥१॥ 
कहूहि परसपर मिक्ति दस-पाँचा । भरतसनेहु-सोलु- सुणि साँघा॥रा 

भावार्ष सीर्थ॑राज प्रयागके निवासी जिनमें वानप्रस्थ बटु-ग्रह्मघारी, गृहस्थ 
और उदासी मुर्य हैं, दस-दस पाँच-पाँच एकत्रित होकर आपसर्मे घर्चा करते हैं कि 
भरतजोका स्नेह शरीक और णुचिता सच्ची है। 

दमनको सफलता व प्रयागवासियोंकों सुचना 


शा» व्या० राजप्ास्त्रके अनुमार धमंसंवद्ध दमष्डप्रणणनकी सफछता यही है 
कि भरतजीने पिष्रट स्थितिमें राज्यकी समस्याओंका समाधान करते हुए समाप्रयोग 
हारा अ्य॑गवेरपुरपमन्त घनवासियोंको एकसूत्र्मे भधकर राजसमाजको प्रयागमें 
पहुँचाया है जिसकी प्रशंसा प्रयागघासी 'चतुराश्मम समाज “मरत सनेहु सीछ सुत्ति 
साँचासे कर रहा है। दूरवर्ती समाज द्वाराकी सराहुतना राजमीतिक वृष्सि अधिक 
महत्वपूर्ण है | 

भझ्ाजमुनिके पास श्रीराम सीधे पहुँच गये, इसछिए प्रयागवासियोंकी उनके 
आनेका फ्ता वावर्मे छगा जेसा चो० ५६, दो० (०८से स्पष्ट है। भमरतमीका दस 
प्रमागमें पहुछे ही पहुँच गया है, इसलिए प्रमागवासी भरतणीके आनेके पहले हो इक्ट्रे 
हो गये हैं। एक तत्त्व यह भी है कि प्रयागवासियोंकों मरतजीके शीरू-स्नेह-क्ुचिता- 
प्रयुक्त प्रेम स्वस्पको समझनेमें देर न छगी, क्योंकि भरत धन्य कहि घम सुर हरपित 
धरसहि फूछसे भरतजीके रामप्रीति, सेवकत्वसाथक शुचिता, सर्वधिध स्वामिद्रोहका 
अभाव, सत्व, शी, सत्य आदि गुण सोपष॑वासियोंको परिज्ञात हुए, जिस प्रकार 


४५४ भांवारथ, शास्त्रीय॑व्याख्यासमेतमे 


भरद्वाजजीको 'निसि सब तुम्हहि सराहत बीती” ( ची० ४, दो० २०८ )से भरतजीऊे 
प्रति प्रभुके स्नेहका मम परिज्ञात हुआ | 

संगति : भरतजीके द्वारा सभामे गुरुजीके मतयर अप्तन्तोप प्रकट करनेपर उसके 
साधकहेतुकी जिज्ञासा होना प्रसिद्ध है। उसका निराकरण करनेके लिए अग्निम गन्थ 
प्रारम्भ हो रहा है। 

चौ०-सुनत रामगुनग्राम सुहाएं। भरद्वानमुनिवर पहि. आए ॥शेा। 

भावार्थ : श्रीरामके सुन्दर गुणगणोको सुनते हुए भरतजी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके 

पास आ गये | 
भरद्वाजाश्रमकी ओर भरतजीका आकर्षण 

हा० व्या० : १०६ दो० ७ चौण्मे तब प्रभु " आए! कहा है वैसा न कहकर 
'भरद्वाजमुनिवर पहि आए' कहा इससे मालूम होता है कि सेवक अपने गुणोको सुननेसे 
निरपेक्ष रहकर स्वामीके गुणोको ही सुननेमे रुचि रखता है। तीथंवासियो द्वारा 
'मरतसनेहु सीरू सुचि साँचा'की चचमि भरतजी प्रभुफे गुणोको ही ध्वनित मानते 
हैं। अत “रामगुन ग्राम सुहाएं' भरतजीको आकपित करके भरद्वाज-आश्रममे ले जा 
रहा है । न कि स्वय भरतजी गये अर्थात्‌ भरतजीमे इच्छापूवंक आगमनकतुंत्व नही 
है। इसकी उपपत्ति ६ चौभ्मे देखे । 

अथवा राजनीतिक विधिसे राजाकी यात्रामे मार्गको व्यवस्था सुरक्षा करते 
हुए जिस प्रकार बलाध्यक्ष आगे-आगे जाता है, उसी प्रकार 'निषादनाथ अगुआई'से 
जो मागंकी व्यवस्था होगी उससे भरतजीकों भरद्वाज-आश्रममे पहुँचना युक्तिसगत 
कहा जायगा क्यो के भरतजीके सनन्‍्तोषके लिए प्रभुके रात्रिनिवासस्थानका दर्शन एव 
प्रभुके ससगंमे रहनेवाले भरद्ाजमुतिका मिलन कराना थहको इष्ट है । 


भरतेतर ओर मुनिभरद्वाजजीका मिलन 

ज्ञातव्य है कि भरतजीने 'रसारसातल जाई! ऐशी प्रतिज्ञा की उसका 
साधकहेतुका निरूपण नहीं हुआ। उसीके निरूपणार्थ ग्रन्थकारको भरत-भरद्वाज- 
सम्वादका निरूपण करना मुख्यतया इष्ट है, गुरु वसिष्ठजो माताओ, श्रुध्नजी 
आदिका भरद्वाजजीसे मिलन नहीं कहा गया है इससे यह निर्णय करना असगत है 
कि वे भरद्वाजजीसे नहीं मिले या भरद्वाजजी उनसे नही मिले । जैसे चित्रकूटमे राम- 
भरत मिलापमे भरतजीसे मिलनेके बाद श्रीराम स्वयं भाकर गुरुजी, माताओ आदिसे 
मिले वेसा ही यहाँ समझना है । 

संगति : भरतजीकी प्रतिक्षामे उनको अचानक देखकर भरद्वाजमुनिकी प्रीतिका 
वर्णन कर रहे हैं । 

चौ०-दंड - प्रनामु करत मुनि देखे। मुरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥४॥ 

भवार्थ : भरतजीको दडवत नमस्कार करते देखकर भरद्वाजमुनिको ऐसी 

प्रतीति हुई मानो अपना भाग्य ही मूर्तिमात्‌ उपस्थित हुआ है। 


मयोध्याकापण्डस्‌ ४५६ 


भरद्वानमोका भाग्योदय 

क्षा० ध्या० भरतजी जेसे महान्‌ शुचि साधु भक्तका दर्शन दुछूम है। मरतजो 
के प्रति श्रीराम, लक्षण और सीताजीका अतिप्रेम एवं प्रभुदह़ारा मरसभीकी प्रश॑सासे 
भरद्वाजमुनिकों भरतजीके दर्शनकी आकांक्षा जागृत थी, उस आर्काक्षामें भरतजीको 
मुनिने देखा है। भाग्योदय होनेपर जैसे भाग्यसते फर्लित होनेवाछा छाम अनाय्रासंन 
उपरूच्ध द्वोता है उसी प्रवार स्थर्य आधममें आकर भरतजोका दृष्टिगोचर होना 
प्रमुकृपाका मूतिमान्‌ स्वरूप है जिसको 'मूरतिमन्त भाग्य” कहा है। 

संगति भरद्ाजजीसे दिदा होते समय प्रमुके वचन 'सो बड़ सो सब गुनगुन 
गेहू । जेह्टि मुतीस सुम्ह भादर देहू' ( घौ० ३ दो० १०८ )का संबेत सेवक भरसजीके 
लिए ध्वनित माना जाम तो अति उपयुक्त होगा बरयोंकि मरत-हितमें उसका उपयोग 
करमेकी तत्परता मुनिषी अग्रिम इतिकरसंव्यतामें 'इतार्प कीन्हेसे स्पष्ट हो रही है । 

घौ०-धाइ उठाई छाहइ उर होीन्‍्हे। दोन्हि श्सीस कृतारप कीन्‍्हे छा 

भावार्थ मुनिने दोडकर भरतमीको उठाकर हृदमसे छगा लिया और 

माशीर्वाद देकर कृता किया । 


घाहइठठाइका भाव 

शा० बया० श्रीरामके मिनके अवसरपर भर्दाज मुमिको 'ठर छाए! ( चौ* 
९ दोौ० १०६ ) कहा गया था--जिसस माछूम होता है वि मुनि ध्यानमें बेठे होगे उसीमें 
प्रमुगी उपस्थितिक अनुभूति होनेपर औँद्य खोलकर प्रमुको सभीप देखकर मुनिने 
छृदयसे एगा छ्थया | यहाँ जाग्रदू अवस्थामें भरतजीके दर्शनवी आगांक्षामें मुनि बेठे हैं 
इसछिए आवेगमे 'घाइ उठ्रह्की विशेष क्रिया हो रही है। कृतारथ बीन्‍्हे'का भाव है 
कि मुनिने अपने प्रेमाछिगन और आप्ीर्वादसते मस्तमीकों राममिछनका विश्वास करा 
दिया अथवा भसतजीके स्वयं बृत्तायता-योग्यताबो 'दोन्हि असीस'से प्रकेट किया | 

संगति दोपी होकर मुनिके सामने उपस्थिति मयी है ये क्या कहेंगे ? इसलिए 
भस्तजीको संकोच हो रहा है । 

चौ०-आसनु दीन्हू माइ सिद बेठे। श्रहत सकुच प्रहँ लनु भवि पेठे हक्षा 

भावार्थ मुनिने घेठनेके छिए आसन दिया तो भरतमी सिर नवाकर धढ 

गये । उनके मनसूर्मे ऐसा संकोच होने छगा कि मागकर धरमें छिप जाय | 
भरतमोका घोपसे झुफना 

शाा० ध्या० 'थाम यिघातासे अदृएको कारण ठुवराया गया है, पर दृष्ट कारण 
बेडेयी तथा उससे सम्बन्धित ( दो० १९८में कहे ) स्वदोपको मानते हुए भरतजीको 
अमी संबोच है इसलिए अशुचि वनबर मुनिर्के सामने मुँह दिस्लानेसे छिपनेका भाव 
अच्छा समझते हैं। यहूं मरतजीका संकोच है | 

सगति भरतजोंके मनसके उक्त सोच-संकोचको कवि आगे स्पष्टकर रहे हैं । 


४५६ भावार्थ, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


च०-पमुनि पुंछब कछु यह बड़ सोचू | बोले रिपि छखि सील संकोचू ॥ण। 
भावार्थ : मुनि कुछ एँछेग तो क्या जवाब देगे ”? यही भरतजीकों बडा सोच 
है। भरतजीका ऐसा शील और सकोच देखकर भरद्वाज ऋषि बोले । 


संकोचपर भरतजीको आश्वासन 


शा० व्या० . चौ० ४से६ दो० २०१मे 'त्व उत्पातु भयउ जेहि लागीसे 
अपनेको मूल कारण मानते हुए कैकेयी माताजीकी अदृष्टप्रेरित कुमति एवं उसकी 
वर्न॑मान निविकारताको केसे कहे ? इसका भरतजीको बडा भारी सोच है | क्या राम- 
प्रीतिका आवरण लेकर सब समाजको जोडकर वह प्रभुसे मिलने जा रहे हो ? ऐसा 
पूछेंगे तो इसका उत्तर कया देंगे ? आदि वातोक़ो सोचकर भरतजीके मनसूमे सकोच है 
जिसको मुनिने जान लिया | भरतजीका शीरू सकोच देखकर 'धाइ उठाइ लिए उर 
लाईसे अपनाकर आश्वस्त किया है भरतजोको जैसा रावणश्रातृत्व, निथिचरवण, 
तामसशरीर आदिके सकोचमे दूरसे प्रणाम करते हुए विभीषणको प्रभुने गले लगाया । 


आपंज्ञान 


“ऋषि लखि सीता सकोचू'से मुनि भरद्ाजजीका ऋपित्वप्रयुक्त ज्ञान दिखाया 
है। ऋषिगण अपने ध्यानसे वातावरणमे गूजनेवाली वेदध्वनिको पकडनेमे समर्थ होते 
हैं तो भरतजीके मनस्‌का सकोच जानना कठिन नही है | आगे 'सुधि पाई'से स्पष्ट होगा 
कि भरद्वाज ऋषिको सब घटनाएँ ज्ञात हैं। अत तटस्थरूपमे उन घटनाओकी युक्ति- 
युक्त अन्वीक्षा करते हुए ऋषि भरतजीके सकोचको दूरकर उनकी ग्लानिका 
समाधान करेंगे । 

संगति : अपने आर्षज्ञानको मुनि प्रकटकर रहे हैं । 

चौ०-सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधिकरतव पर किछु न बसाई ॥८॥ 


भावार्थ : हे भरतजी ! सुनो । हमे सब बातोका पता है। विधाताके विधानपर 
कुछ वश नही चलता । 


भरतजीफी ग्लानिका समाधान 


श्ञा० व्या० : केकेयीप्रसूत्त दोपपर मुनि क्या कहेंगे ? ऐसा सोचते भरतजी 
शिरस्‌ नीचा करके सकोच ओर ग्लानिमे वेठे है, इसलिए 'सुनहुसे ऋषि उनको 
सावधान होकर सुननेके लिए कह रहे है। ऋषिके 'सब सुधि पाईमे विशेष बल है 
क्योकि घटनाओकी वास्तविकता समाधियोग द्वारा ज्ञात है। भरतजीके पूर्वमे कहे 
बड सोचू'मे ग्लानिके दो मुख्य विषय है--एक कैकेयीजीकी कुमतिसे होनेवाली 
कुटिलता जिसका परिणाम रामवनगमन है, दूसरा पिता श्रीके वचनको आधार मानकर 
राज्य लेनेकी प्रेरणामे गुरुजनोके वचनकी अवहेलना | किन्तु इसपर ग्लानि करना 
यह ठीक नही है। क्योकि इसके पीछे विधिकी करतूत है। वह पौरुष नही है किन्तु 
वेदिक है | वेदविधि (गगावचन) अपौरुषेय अपरिवर्तनीय निर्दोष, अविकलू तथा इष्टकर 


अयोध्याकाण्डस्‌ डप७ 


है। विधि करतव'स 'ऋषिका तात्पयं है कि पृर्वनियोजित विधिका यिघान ही प्रेरक 
एवं छासक यहाँ हुआ है, उसपर किसोवा यश नहीं है । चिन्तनीय है कि कौसस्पाजी, 
गुद धसिप्तजी, विधारवान्‌ पुर्वास्ियों आदिने विधिको ही सब घटनाओंका कारण 
स्थिर फिया था, उसीका समय॑न मुनि मराजजीने भी किया है । 

संगति भरतजीको निर्दोपी कह रहे हैं। 

दो०-सुम्हु गछानि सिय शनि करएदु समुझि माठुकरतूति 
तात | फैकदहि दोसु महिं गई गिरा समति घृति 0९०६॥ 

भावार्थ है तात तुम अपने मनसमें माताजीकी करनीको सोचकर म्छानि 
मत करो । उसमें कैफेयीजओोका दोप नहीं है। सरस्वती ही उसकी घुद्धिको बिगाड़कर 
लौट गयी थी । 


प्रस्तुत घटनाफे फारणका प्रकाशन 
शा० ध्या० 'सव सुधि पाईको उपरोक्त व्यास्यानुसार स्पष्ट है कि मरद्ाज 


मुनिको दो० १२में कहा सरस्वतीवा काय समाधियोगसे प्रत्पक्ष हो गया है। अतः 
उसकी वास्तविवसतात्रों सर्वोप्घाशुद भरसमीके सामने प्रकट करनेमें भय महीं है। 
पसिए्ठजीफा मौन 

प्रनन इस रहस्पका गुरु यसिछ्ठजीने पहले दो मयों नहीं उद्घाटित कर दिया ? 

उसर भसतजीकी घुचिता प्रकाशित होनेके पूर्व गिराको प्रकाशित करना 
गुरुजीको हृष्ट मह्ठी था गर्योमि' तटस्थ उदासीन ऋणषिमे द्वारा इसका प्रकट होना मरतजी 
एवं समाजके लिए अधिब' मूल्य रखता है। इसो हेतुसे मुनि मरतजीके साथ चछ 
रहे हैं। 

पंगति रामवनवारस प्रति भरतजीने कंकेयीप्रसृत्वको कारण “मे मोहि कारन 
सकझ उपाधी'से व्यक्त किया है। जनताने एक विधातहि दूपन देहींसे विधिको 
कारण ठहराया है। भरद्वाजजीने फेकेमीप्रसूत्वको दोपी न मानकर फेकेगीके कुमति- 
मत्त्वमें गिराको दोपो बताया, यह कैसे संगत है ? इसका समाधान ऋषि फर रहे हैं। 

घौ०-यहूर कहस भक्त रहिंदि म कोऊ। छोकु पेवु ध्ुघसम्मत घोऊ ॥१॥ 

भाबार्ध यह कहना भी मोई अच्छा नहीं कहेगा क्योकि जो भी हुआ है वह 
बिद्वानाकी सम्मसिसे छाक और वेद दोनोको मान्य है। 

क्ा० ब्या० 'छोकु येदु सम्मतसे प्रत्यक्षाममानवादी एवं दान्द-प्रमाणवादी दो 
>बारके विद्वान्‌ विवक्षित है। छोक के अन्तर्गत प्रह्यक्षानुमानवादी हैं और 'वेद के 
अन्तगत दानप्रमाणवादी है। आपातत' सरस्वतीफे उक्त कार्यको कोई मरा नहीं 
बद्ेगा पर सरस्वृत्तीकी उक्ति आगिछ काजु विचारि वहोरी | कर्िहदेहिं चाह कुसछ 
कवि मोरी के अनुमार प्रमाणत्रयसे प्रमिस कार्य जगद्धितताधनताकी समझकर हुआ है। 
अतः विद्वानोंकी सम्मतिर्गे वह कार्य छोफ और थेद दोनेसि मान्य होगा। 

घ्८ 


४५८ भावार्थ, शारत्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
नीतिलक्षणसमन्वय 


सगतिमे कहे तीनो पक्षमे प्रमाणवल होनेसे सरस्वतीकों दोपी ठहराना उचित 
नही है । इसमे 'यहउ कहत भर कहिहि न कोऊ ऋषीका प्रतिज्ञावाक्‍्य समझना 
चाहिए, 'लोक वेद बुधगम्मत दोऊ' हेतुवाक्य है, जिसका आशय है कि राम- 
वनवासकी फलसाधनता लोकवेदप्रमाणसे सिद्ध है। इसके स्पष्टीकरणमे कहना है कि 
चौ० ?, दो० १७७मे 'प्रजा सचिवसम्मत सबहीका'से भरतराज्यमे सर्वंसम्मति होनेसे 
रामवनवासमे लोकसम्मतिका प्रमितत्व है जैसा कि चित्रकूटमे अयोध्यावासी नर- 
नारियोके (चौ० ६-७, दो० रछश्मे ) उदगारसे स्फुट होगा जो लोकप्रमाणका 
परिचायक है। गगाजीकी अपीरुषेय वाणीसे ( दो० १०३मे ) वेदप्रमाणप्रमितत्व भी है | 
इस प्रकार लोकसे प्रत्यक्ष-अनुमान तथा वेदसे शब्दप्रमाणको लेकर रामवनवासका 
प्रमाणत्रयप्रमितत्व सिद्ध होता है। इसीको गुरु वसिछठजी दो० २५८मे 'करव साघुमत 
लोकमत नृपनय निगम निचोरि' कहकर प्रभुके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रभु उसको 
स्वीकृत करेंगे । 

'वनवासको देशकालका योग अपेक्षित था, जिसको प्रभुकी इच्छाके अधीन 
होकर सरस्वतीने अपने योगदानसे कैकेयी जी और भरतजीको घटक बनाकर कार्यान्वित 
किया । इस प्रकार तीनोकी निर्दोपता सगत है । पिताश्नीके वचनपालनसे रामवनवास 
धर्म है, तथा उपरोक्त व्याख्याके अनुप्तार वह नीतिसम्मत है।* ऐसा भरतजीको 
समझाकर भरद्वाजऋषि भरतजीकी ग्लानिका समाधान कर रहे हैं । 


सगति : भरतजीकी शुचिताको मुनि महर्षि समझा रहे हैं । 
चौ०--तात | तुम्हार विमलजमु गाई। पाइहि लोकउ बचेदु बड़ाई॥शा 
भावार्थ : हे तात ! तुम्हारा निर्मल यशस्‌ गाकर लोक और वेद दोनोको बडाई 
मिलेगी । 
भरतजीको शुचिताका गायन 


ह० व्या० : धर्म और नीतिकी प्रतिष्ठामे कृतश्तकल्प भरतजी अपने प्रति संभाव्य- 
मान समस्त शकाओको जनमानससे उच्छेद्य कराकर सबको रामप्रीतिमे लगा रहे हैं, 
यह उनका यणस्‌ है। आये एवं आर अन्त करणवाले भरतजीके यशस्‌की विमलरूता यही 
है कि त्रिवेणीकी अपौरुषेय वेदवाणी एवं वर्णाश्रमसमाज वनवासियों ( लोक ) द्वारा 
वे मान्य हैं। प्रभु भो भरतजीकी प्रसशाका गौरव मानते है। अत. उनका आचरण 

प्रमाणझपमे मान्य व अनुकरणीय है। 
संगति चौ० ५ दोहा १७५ में गुरुवसिष्ठजी द्वारा कहे भरतजीकी राज्यप्राप्तिमे 


खनन 





नक्ल्नििित5 


६ प्रत्यक्षपरोक्षअनुमानश्रमाणत्रयनिर्णताया फलसिद्धों देशकालानुकूलये सति यथासाध्य 
उपार्थसाधनानुष्टानलद्घणा क्रिया नीतिर्नय । नीतिसार उपाध्यायनिरपक्षा स० ? । 


अमाष्याकाप्डस्‌ डर, 


'सुनि सुलु शहब राम-बेदेही | अनुचित कहय न पण्ट्ित केह्दी'को विद्वतु-सम्मत बतासे 
हुए प्रयमत' मरद्वाज ऋषि उसका समथन कर रहे हैं। 


अथवा विधि करतवु पर कछु न बसाईसे मुनि भरद्वाजजीने स्पष्ट कर दिया 
है कि विधिथिधानकी प्रथरूसामें श्रीरामजी और भरतजी दोनों प्रयस्य हैं । जैसे 
वनवासमे श्रीरामबीकी प्रवतना स्पष्ट हो गयी है। राज्यप्राप्तिको प्रववनासे मरततजीको 
धमंकी दुष्धिमें प्रदत्त होना चाहिए जिसको मुनि भरद्वाजप्री प्रकट कर रहे हैं। मफिकी 
दृष्टिसे तो महपिका विचार दो० २०७में प्रकट होगा | 


सो०-शोक-वेदसम्मत समु॒कहई। भेहि पितु देह राजू सो छहई ॥१॥ 
राउ सत्यक्रत छुम्हहि योशाई। देत रामु सुपु घरपु बढ़ाई ॥४॥ 


भाजाप पिताश्री जिसको राज्य दें वही राज्य पाता है इसबो सब घग छोकवेद 
सम्मत बहूता है। सत्यसंघ राजा भी बुराकर तुम्हें राज्य देते। इसम सबको सुख 
मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती । 


राजसम्मतिको नियामक माननेमें विनिगमना 


धा० ब्या० अर्पशास्प्रोक विधान विनीत॑ आत्मसंपन्‍्न॑ यौवराज्ये अभिषेचयेत्‌ के 
अनुसार भोराम और भरतजी आत्मगुणोसि सम्पन्न होनेसे पिताश्रीफे छिए दोनों 
परणयोग्प हैं जेसा राजा दशरथकी उक्ति मोरे भरतु रामु दुएइ आक्षीसे स्पष्ट है 
परन्तु श्रीराममीका ण्येपतत्व केकेयीजीके द्वारा यराथित मनोरथपूर्तिप्रागभाषके 
प्रतिबन्धक रहते राज्याभिपेकमें नियामक नहीं होनेसे श्रीसमजीका सच विधि सब 
झछायक' न रहा, न स्तो मरतमीका कमिछठस्व हो सकता था ऐसी स्थितिमें भरतजीका 
राज्य देनेके मिणयमें ध्यवहाराध्यायके अनुमार राजशासनको नियामक मानकर 
भरतराज्यको ये मन्त्रियोंपे सम्मति छेकर घोषित करते जेस श्ोरामजीको राज्य 
देनेके निर्णयमें राजशासनकी नियामकतामें राजाने प्रधान मज्रो एवं गुर वसिछन्ीकी 
सम्मति थे सेवक सचिव सकछ पुरवासी के मतको जानना चाहा ( दो० ३ के अन्तगत 
व्यक्त किया गया है )। 


छ्येप्रुके राज्यस्थागकी नियासकता राननिणयका अनुमोदन ' 


अयवा--धमशास्त्र राज्य पदके छिए "्येछश्वको नियामक मानता है जो रघुकुछ 
रोतिसे भी संगत है जिसको केकैयोने मी स्वीकार किया है ( चौ० ३ दो० १५ ) | जब 
फ्येछपुन्न राग्यप्याग करे छमी कनिछ्ठको राग्याधिकारी वनाया जरा सकसा है। हसी 
पक्षकों छेकर, कैकेयोजीके वरदानके फलस्वरूप श्रीरामजीके द्वारा राज्यत्यागका 
स्थिसिमें राशने चौ० ७८ दो० ३१में भरतजीको युछाकर राज्य देनेका बात 
केकेयीजीसे कही थी--इसीको अनुमादनश्यमें “राउ सत्यव्रत सुम्हहधि बोएाई, देस राजु'से 
ऋषिने कहा है | 


४६० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


विधिके प्रेरकत्वाप्रेरकत्वका विचार 


भक्त्यनुगामिधमंनीतिके अनुसार ज्ञातव्य है कि “राउ सत्यत्रतसे मुनि 
भरद्वाजजीने स्पष्ट किया है कि कैकेयीजीके वरदानमे श्री राजाकी बचनवद्धता 
आधार है जिसको मानकर श्रीरामजीने राज्यत्याग एव सावधिक वनवास स्वीकार 
किया ( दो० ४१ )। भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू से भरतजीकी राज्यप्राप्तिका समर्थन 
भी किया। तब उपरिनिदिष्ट युक्तिके अनुसार पिताश्री द्वाराकी कनि9पुत्र भरतजीमे 
राज्यप्रतिपत्ति अनौचित्यावह नहीं सिद्ध होती। साथ-ही-साथ यह भी ज्ञातव्य है 
कि कैकेयीजीके विधिमे इतनी वलवत्ता नही कही जा सकती कि भरतजीके लिए 
उस विषिप्रवतंनासे राज्य लेना अपरिहाय हो | दो० ३२ की व्याख्याके अनुसार राजा 
जीवित रहते तो उनके 'भरत राज-अभिपेकु'की उपपन्नतामे देखी नयन भरिसे व्यक्त 
'सुखु धरमु बडाई' मिलती | अथवा उपयुंक्त विधिकी प्रवर्तनाके विचारमे यह भी कहना 
है कि राज्याभिषेकको स्वीकार करनेमे श्रीरामजीको जैसी स्वतन्त्रता है, वैसी भरतजीको 
भी है। परन्तु सरस्वतीद्वारा प्रेरिता कैकेयोके वरदानसे सम्बद्ध विव्यर्थ प्रवतनासे 
श्रीरामजीके लिए वनवास अपरिहार्य है, भरतजीके लिए राज्यस्वीकृति करानेमे वह 
भरतजीके लिए प्रवतंक नही है किन्तु भरतजीकी स्वतन्त्रतापर निर्भर है । 
दायाधिकार 
अथवा--दायभागदृष्टिसे कहा जा सकता है कि कंकेयीकी मनोरथपूर्ति नैमित्तिक 
विधिके रूपमे है। नेमित्तिक विधिने रामराज्याभिपेकात्मकनित्यविधिको तत्कालमे 
बाधित किया है, इससे नेमित्तिकविधिकी वलवत्ता स्पष्ट है। एवच नैमित्तिक विधिके 
अनुसरणमे भरतजी यदि राज्य स्वीकार करते है तो उनमे लोभ और अनुरागाभावको 
निर्णीति हो जाती है तथा रामवनवासमे भी नीतित्व निविवाद है। अतः राम- 
वनवास व भरतराज्यारोहणमे दायभागका भी कोई विरोध नही है । 
संगति : प्रश्न है कि भरतजी निर्दोप हे तो वे चित्रकूटमे क्यों जा रहे हैं ? 
समाधानमे कहना यह होगा कि भरतजी वहाँ नहीं जाते तो माता कैकेयीजीकी 
कृतिमे उत्सवर्भग-अनर्थ-मूलत्व सदाके लिए सिद्ध होता। उसी अनर्थकोी आगे 
समझा रहे हैं। 
चौ०-रामुगवनु बनु अनरथमूला। जो सुनि सकल बिस्व भइ सुला ॥षा। 
सो भावीबस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहु पछितानी ॥ह्ष। 
भावार्थ : श्रीरामका वनगमन (अभी ) सबको अनर्थका मूल प्रतीत हुआ 
जिसको सुनकर सम्पूर्ण ससारको पीडा हुई है। भविष्यत॒के वश हो केकेयीजीने 
अज्ञानितामे जो कुटिल करनी की, उसके हेतु अन्तमे उस माताजीने पश्चात्ताप किया | 


अनरथंकी निदुंश्टता 
शा० व्या० : 'अनरथु अवध अरम्भेउ जबते । कुसगुन होहि भरत कहें तबते'से 


अंयोघ्याकाण्डस्‌ डर 


मन्यराके पशमत्से आरम्म होनेवाछा थो ( रामबनगमन ) अनर्थ प्रसिद्ध है, उसोझो 
यहाँ 'अनरथमूछा' कहा है उसीके परिणाम राजाकी मृत्यु, रानियोंका वेघम्य 
राज्यकी अगजकस्यिति जनताका शोक आदि अनयं हैं। 

धघ्यातव्य है कि ये सभी अनध॑ हृष्टोत्पत्तिनान्तरीय ( कोर्ति व राज्यारोहण 
मध्यवर्ती ) दुख सब होंगे जय अयोध्यामें आकर प्रभु राज्य छेगे। अन्यथा उक्त 
अनर्य॑ आजीवन दुःखसाधन ही रहेंगे जो (अनरथमूछासे समझाया है अभी वहू दोप 
नहीं है। निप्कर्य यह कि प्रभुके धरणमें मरसमीके पहुँबनेसे उक्त अनर्थ मफिरसमें 
निर्दृष्ट होंगे । 

विश्यका शूलयस्य 


चौ० १ दो० ९२ में गृहकी उक्ति 'कुमति कीन्हू सघ विस्व दुसतारी'की ब्यास्यामें 
विस्व दुछारी के विपममें बहा गया है। ( चौ० ४ दो० ८१) 'कुसगुन छक अवध अति 
सोकू | हरप-विपादधिवस सुरछोक्‌ में भी 'सकस विस्व भद्द सूछा'का संकेत है। 
अथवा विष्वसे 'बतुवर्णाभ्रम छोक माना जाय तो उनकी थेदनाका कारण गृहस्था 
अमोघित धमंपालनबी अवस्था गुणयान्‌ घरंविजयी शूरवोर पुश्रका राज्यसे निष्कासित 
होकर वनमें जाना है जिसके सम्बन्धमें थावेत्रीजीने सी राज सजा सो दूपन काह 
प्रन किया है । जैसा ( चो० ६ दो० ४१ अरण्पकाण्ड )में 'सट्ृत राम माना दुख भारा'को 
देखकर विश्वका प्रतिनिधित्व करमेवाले नारदजीके मनसूमें भी सोच हुआ । 


भाविवशता 


भायी वससिे स्पष्ट किया है कि 'बिथि सब बिधि मोहि सनमुख आजूसे प्रभुने 
जिस विधिको अपनाया है, उसी विधिकी अधीनतामें सरस्वतीने कैसे मीजो की मतिको 
फेर दिया । 'ससि मपि फिरी अहद जसि भावी” 'रानि अयानी करि कुनाछ'से 
स्पष्ट किया है कि अशानिसाके आवरणमें केकेयीजीने कुटिस्ताका कार्य किया है नेसा 
मारदमोहके प्रसंगर्में झिवजीने कट्दा है, ग्यानी मूढ़ न कोह। भेहि जस रघुपति कर्राह 
जय सो तस तेद्टि छन होह' | शिवजीने जिसे सो/ बढ्धा है, उसीका प्रयोग मरद्ाज 
ऋषि क्रैकेमीजीके छिए 'सो रानि! कहकर कर रहे हैं। 

शनीकी कुचाछ 

भरतजीसे कहे गुद वसिप्ठजीने वघम केक झुटिल कीस्ह जस करनी'के 
एकवाणयतामें मुनि मरद्राजजी 'करि रुचाछ' कह रहे हैं। ध्वास्त्रपिरोधी कार्य हो 
कुचाल है, अर्थात्‌ राज्याधिकारी ज्येप्पुत्र॒को राज्यब्युत करके विना अपराध बने 
भेजना कैकेयीजीको उक्तिमें 'तुम्ह अपराध जोगु महिं ताता। जननी जनक बन्धु 
सुक्दातासे श्रीरामजीका यथाथे गुणब्रो प्रकट कर रहा है, पर अशानितामें कैकेयोजी, 
श्रीरामजीकी निरपराधताका उपयोग अपने स्वार्थ कुटिछमसिसे कर रही है अर्थात्‌ 
“जननी सुखदाता से अपने मनोर॒षपूर्तिका सुस्त 'जनकसुछ्ददातासे चौ० ५ ६ दो० डरे 


४डद२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतमग्र्‌ 


कहे पिताश्रीके वचन-पालनसे उनकी सत्यसन्धता ( बरदानके छिए बचनबद्धता )के 
रक्षणका सुख तथा 'वन्धु सुखदाता से भाई भरतजीका राज्यमुस चाहती है-यदी 
'रानि अयानी के कुचालका स्वरूप है। 


कंकेयीजीकी पश्चात्तापसे शुद्धि 


ची० ८ दो० ३६मे राजाके वचन 'फिरि पछिनेहसि अन्त अभागी'की सत्यताकी 
अन्तहु पछितानीसे ऋषिने पुष्ट किया है। भरतजीकी भत्मंनाके अन्न तत्प्रयुक्त 
मौन व पश्चात्ताप कैकैयीजीको है, वही उसकी शुद्धि है जिसको कविने चित्रकूटमे 
जनकजीके आगमनके अवसरपर 'गरइ गलानि कुटिल कै+$' ( चौ० १ दो० २७३ )मे 
खोला है। 'करि कुचाल अन्तहु पछितानी'का भाव विचारप्रणाली द्वारा उस प्रकार 
कहा जायगा, 'कैक्रेयी दोपाभावत्रती अतिप्रीतिमन्त पति रामश्ञ प्रति दोपारोपणप्रधुक्त- 
सलानिमत्वात'र। दो० १३१मे गुरु वसिष्टजीके कहे भावी प्रत्छ्का समर्थन 'भावी 
बस'से करते हुए भरद्राज ऋषि विश्ग॒न्की बलवत्तामे कैक्रेयेंजी और भरतजीकी 
निर्दोषताको स्पष्ट कर रहे है, भरतजीकी शुचिताको भी व्यक्त कर रहे है । 

चौ०-तहँउ तुम्हार मलूप अपराधू | कहे सो अधम अयान असाधु ॥»॥ 

भावार्थ : उसमे भी तुम्हारा किचित्‌ अपराध हो, ऐसा जो कहता है वह पापी, 

मूर्ख और दुष्ट कहा जायगा। 


कौसल्याजीके निर्णयपर मुनिकी सहमति व अयान आदिका अर्थ 


शा० व्या० : भरतजीकी किसी भी रूपमे दोपी कहनेवाला “अधम अयान 
असाध' है जेसा कौसल्याजीने 'सो सपनेहूँ सुख सुगति न लहही” कहा है। 'अवम'का 
अर्थ तम प्रकृति, “अयान'का तकहीन अज्ञानी एवं असावू'का रागद्वेपसे युक्त हो 
निरपराधीके प्रति दोप निकालनेवाला है। 

संगति : राजाकी वचनबद्धताकी विवशतामे माताजीके याचित्त वरके फलस्वरूप 
राज्यप्राप्तसति चौ० २-३ दो० १३०मे भरतजीने जो दोप कहा है, उसका समावान 
वसिष्ठजी द्वारा दो० १३े५के अन्तर्गत प्रस्तावित :“राज करहु'से हुआ है उसके समर्थनमे 
ऋषि पुष्टि कर रहे हैं। 

_ चौ०-करतेहु राजु त तुम्हहि न दोष । रामहि होत सुनत सतोषु धढा। 

भावार्थ : यदि तुम राज्य स्वीकार भी कर लेते तो भी तुमको कोई दोष न 

लगता, अ पतु तुम्हे राजा सुनकर श्रीरामजीको सतोप ही होता । 


श्रीरामजीके सन्तोषका मण्डन 


£. शा० व्या० : भरतजीकी राज्यश्राप्तिमे श्रीरामकी प्रसन्नताके विषयमे चौ० ५ 
दो० १७पमे 'सुनि सुखु लह॒ब राम वैदेही'की व्याख्या द्रष्टव्य है । त्रयीकी दृष्टिस भरतजीके 
राजा होनेमे राज्यप्राप्तिप्रतिबन्‍्धकदोषके अभावको गुरु व्तिछजीने दो० १७४-१७पके 


अयोध्याकाप्डम्‌ ४एिरे 


अन्तगंस स्सष्ट कर दिया है। मीतिदृष्सि मुनि भरद्वाजजीके कहे “रामद्टि संतोपू'के 
विपयमें वहना है कि राग्याधिगारी ज्ये्ठ पुश्रके राज्यत्यागके विकश्पमें राबंथा योग्य 
कनिछ भाईकी राम्यप्राप्तिसे ज्येछ माईको सन्‍्तोप होना है । 

सगति यद्यपि गुझजीके बचनसे त्रमीके आधारपर भरतजीने राज्य छेना है, 
परम्तु जनानुरागझी संदिग्धतामें पालहु भ्रजा'की स॑माम्यता न समझकर नीथिवद 
भक्तिपंथवा आश्रय छेना मरतजोबो भक्ति एवं नीतिमत्ताकां परिनायक है क्योकि 
राजनीतिके अंगिस्वमें श्रयीगी प्रसिष्ठा प्रभुके सन्देश 'नीति न सतजिअ राजपद पाएमें 
घ्यनित है मर्वाज ऋषि 'अति भक्त, उचिस मतसे उसीकी पुष्कर रहे हैं। 


दो०-अब अति कोन्हेहु मरत भछ तुम्हहि उचित मत्त एहु॥ 
सकछ  सुमगछ मूठ झ्ग रघुबरचरनसमेहु ॥२०७॥ 


भाषार्थ हे मरतजी ! अमी छुमने अत्यन्त भछाईका काय किया है। यही 
तुम्हारा मत उचित भी है। रघुनाथजीके धरणोंकी प्रीति ही संसारके सब मंगछोंगा 
मूल है। अर्थात्‌ गुरके मले वचनबा अतिक्रमण करना ही महाँ अतिमछ है | 
|| 


नोतिसगठनमें भक्तिफी स्थापना 


क्षा० ध्या० क्रैकेयीजीवी निर्दोपता सहज हो गयी, मरतजोगी निर्दोपता सहज 
महीं थो, वह तो राज्यफो स्पाननेर्मे ही होनेवाली थी | उसीको मरतजीने सिद्ध किया 
जो कि 'अति मछसे समझाया है। जिस प्रकार मगवान्‌ श्रोकृष्णने अध्वत्पामाके वधके 
प्रस॑गमें घम एवं नीति-वचनगों उपस्थापित करके उसकी मीमांसा भ्रजुंतके विवेबपर 
छोड़ दी उसी प्रकार उपघाशुद्धिकी परीक्षार्मे मरतजोकी शुत्रितासम्पन्त मतिको 
प्रदट बरानेके शिए 'सोचनीय सबहि सिधि सोई। जो स छाड़ि छल्ु हरिबन होई'का 
संकेत करके अपने "नीति घरममय” वच्नका निष्कर्ष” सौपेड्ठु राजु रामके आाएँ। सेवा 
करेह सनेह सुहाएँ ( घौ० ८ दो० १७५ )पे गुरु वसिप्ठजीने भरतजीके सामने रसा 
है। इसको 'मोर मल होई समझते हुए भो मरतजीकी रामसेवाप्रधान माई न 
दिखाई पड़नेसे श्रसंतोष है यही नोठिसंघटिसत मक्तिकी स्थापना है। 


सनन्‍्तोष, उचित, मतका भाव 


संत्तोपकी व्याश््या इस प्रकार है--रामनीतिके घिद्वानोके मतसे जिस समय जो 
उपश्य्ध है सावस्माश्रविषयक स्पृह्या एवं उसीमें सुख मानना संतोप है। बिस कार्यंसे 
गुय राओआ एवं देवोंकी प्रसन्नता हो उसको 'ठचित' कहा गया है। 'एहुसे भरतजीके 
पंचांग निर्णयकों उबित मत! कहकर उसपर वर विसाया है। [ 

विद्याओंकि मठावक्का समुचित विधार करते हुए राइतीतिको भक्तिमें थंगमभृत 
घनाबर मरतमीने अपने मक्तिपूर्ण चरित्रसे जो औचित्य विशाया है घही अतिमरछ 
उचित मत' है जो जगमंगएछ मूल” है। एवं चर सब शास्त्रोके विधानका उद्देश्य भक्तिका 


४६४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


पोषण करना ही है। मानसकारने 'नानापुराणनिगमागमसम्मत यत्‌की एक झलक 
भरतजीके 'उचित मत'में दिखायी है । 
संगति : भरतजीके चरित्रकी वलवत्ता व मतिको दृढ़ करनेमे मुनि उनकी 
प्रशंसा कर रहे है । 
चौ०-सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिभाग को तुम्हहिं समाना ? ॥१ 
भावार्थ : 'रघुवर चरन सनेहु' तुम्हारा धन, जीवन और प्राण है। तुम्हारे 
समान बडभागी और कौन है ?। 


भरतजीका सर्वेस्त 


शा० व्या० : 'सपति सब रघुपति के आही'से सासारिक वैभव एवं राज्यसुखको 
त्यागकर रामप्रीतिको ही अपना सव॑ंस्व मानना भरतजीका धन है । गुरुजनो विद्वानोंके 
द्वारा आदृत विद्याओके द्वारा प्रतिष्ठापित आदर्शचरित्रका विनियोग प्रभुभक्तिमे 
करना भरतजीका जीवन कहा है जिसमे आत्मा, देह और मनसका संयोग है। 
मनःसह चरित वायु प्राण है। भावप्रकाशनमे प्राणकी उपयोगिता कही गयी है। 
प्रानसे कहनेका भाव है कि प्राणायामसे अपने मनसको स्वाधीन रखते सदा प्रभुके 
चिन्तनमे लगे रहना है । जीवन, धन और प्राणको रामभक्तिमे लगा देना पृण्यपुंजकी 
साथ्थकता है जिसको 'भूरिभाग' कहा है। 

संगति : भरतजीके भूरिभागित्वमे शिक्षाके अतिरिक्त कुलीनता भी सहायक 
है जैसा आगे कह रहे है । 


चौ०-पह तुम्हार आचरजु न ताता !। दसरथसुअन रामप्रिय भ्राता ॥शा। 
भावार्थ : हे तात ! तुम सत्यसध पिता दशरथके पुत्र और श्रीरामके प्रिय 
भाई हो, तुम्हारे लिए ऐसा भूरिभाग होना आइचय॑ नहो है । 
कुलीनताकी उपयोगिता 


शा० व्या० : राज्यप्राप्तिर्पअर्थंके लोभमे पिताश्रीसे प्राप्त पुत्रत्व एवं भाईकी 
प्रीतिको उपेक्षित न करना कुलीनताका परिचायक है| चौ० २ दो० १८१मे भरतजीकी 
उक्तिसे सगत दशरथतनयत्व एव रामश्नातृत्वसे सम्बन्धित भरतजीके “भरिभाग'की 
योग्यताको ऋषिने दर्शाया है। दे 


सगति : अब भरतजीके प्रति श्रीरामकी प्रीतिकी यथार्थताका दृष्ट प्रमाण 
भरद्वाजजी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य ऐकान्तिक प्रीतिके अनुभवमे भरतजीके 
उद्‌गार ( दो० २०५के अन्तर्गत )का समाधान करना है। 
चौ०-सुनहु भरत ! रघुबरमनमाहीं । पेमपात्रु तुम्ह सम कोड नाहीं ॥३। 


भावार्थ : हे भरतजी सुनो ! रघुनाथजीके मनसमे धर 
दूसरा कोई नही है । [में तुम्हारे समान प्रेमपात्र 


प्रयोध्याकाणम्‌ डेप 


। श्रीरामको भाईपर प्रीति 


हा० व्या० साहित्यपिद्धान्तके अनुसार श्यद्भारस्सके वर्णनमें प्रेमीमें जायाकी 
प्रीति पहले दिखाकर फिर प्रेमास्पदकी प्रोति दिलायी जाती है। भरद्षाजजी द्वारा 
श्रोराम और मस्तजीकी पारस्परिक प्रीतिके वर्णनर्मे उक्त क्रम रसिकके छिए भास्वाद्य 
है। चो० १-रमें मस्तजीकी प्रोतिकी यपाथताकों प्रकट करके अब श्रीरामके प्रेमका 
प्रकाशन कर रहे हैं। दो प्रेमियॉँंकी बीच समशीर रतिभावमें एक प्रकारसे ह्ज्भार 
रसकी पूर्णता मानो जाती है, स्मरणोय है कि जेसा साहित्यणास्त्री सेव्यपेचक माव 
प्रयुकमक्तिको एकांबनके रतिमाव होनेसे रस नहीं मानते भाव ही मानते हैं, वेसा 
दोप महां नहीं है। 
संगति रामहि बंघुसोष दिन रातो। मंडन्हि कमठ्हृदठ जेहि भाँति'में 
श्रीरामजीके सतत स्मरणमें मरतजीके गुणोंको ग़नसकारने चौ० ४ दो० १४९१में 'मरत 
सनेहु सीकू सेवकाईसे घ्वनित किया था। उसका प्रकाशन मरद्वाज ऋषि द्वारा 
मरतजोके प्रेमपात्रताकी वास्तविकसाको प्रत्यद्षाामाणसे कवि सिद्ध बरा रहे हैं । 
चौ०-छसम राम सीतहि अति प्रीति। निप्ति सव सुम्हृहिं सराहुत दीतो ॥४॥ 
छाना मरमु नहात प्रपागा। संगत होहि तुम्हरे अमुरागा ॥९॥ 
भाबार्थ श्रीराम सीताजी एवं रूथ्मणजीने अत्यन्त प्रेमसे तुम्हारी सराहना 
करते हुए पूरी रात बिता दी प्रयागसंगमर्मे नहानेके श्ए जाते हुए और छौटते हुए 
मेंने उनको सुम्हारे प्रेममें मग्न होते देखकर उनकी प्रीत्तिका मम समझा है। 


शामप्रीसिका साक्षित्व 


धा० ध्या० मुँहपर की जानेवाछी प्रशंसाका मूल्य नहीं माना जाता हसछ्िए 
मुनि भराजजी भरतजीके परोक्षा्में सी्नों मूर्तियेकि ध्वारा की जानेबाछी मरतजीके 
प्रोतिकी सराहुभाको वसाकर भरस्रीवो रामप्रीतिकी विष्यास्पतामें संतोष दे रहे हैं। 
“अपिप्रीति निसि बीतो'का भाव है कि मरतजीबा गुणगान फरते रात्रि व्यतीत होनेपर 
उनके गुणोकि वर्णनसे सीर्नोषी तृप्ति नहः हुई, इससे स्पष्ट होता है कि रािमें जबतक 
मुनि भर्दाजजी प्रमुके साथ रहे तवतनः भरतजीके सम्यन्धर्मे प्रीतियर्षा चछ रही भी । 
मध्यरात्रि व्यत्तीत होनेपर जब ऋषि रा़िशेपमें अकेले स्नानके लिए जा रहे थे 
तथ भी रहस्यमें वही चर्चा हो रही थी। दो० १०८से स्पष्ट है कि प्रातकाल 
होनेपर तोनोंने स्नान किया और सुनि सरद्ाजजीसे बिदा छेकर घले | 


हाब्द व प्रत्यक्षकी समान प्रमेयता 


त्रिबेणीके शब्दप्रमाण ( 'तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नीहीं )की पुष्टि मद्धाज 
ऋषिने प्रत्यक्षप्रमाणसे करके उसको नीतिके अन्तगत मान्य बताया है। छल्द २०में 
तिहि राति प्रुनिन्युनि करहिं प्रमु सादर सराहना रावरीसे गुहने मरतजीके सामने 
रामप्रीतिका भ्रकाशन किया था| पर रघुषंदके साथ युहका मेत्रीसम्वज होनेसे उसके 
ष्र्‌ 


४६६ भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमितम्‌ 


कथनसे भी अधिक मूल्य तटस्थ ऋषिके वचनका है जिसमे किसी णकाको स्थान नही है, 
किंबहुना गुहने केवल प्रभुकी सराहनाका उल्लेख किया था, ऋषि श्रीराम, सीताजी 


और लक्ष्मणजी तीनोकी प्रीतिको चर्चाकों प्रकाशित कर रहे है जो भग्तजीको 
आश्वस्त करनेके लिए यथेष्ट प्रमाण पर्याप्त है | 


जाना मरमुका भाव 


मर्मका अथे छिपा भाव या रहस्य है। प्रभुके सम्बन्धसे 'नहात प्रवागा' कहनेका 
भाव है कि त्रिवेणीमे नहाते हुए प्रभु भरतजीकी प्रीतिमे मग्न हो रहे थे उस मर्मको 
त्रिवेणीने जान लिया था जिसका प्राकस्य जलवाणी द्वारा 'तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय 
नाही'से भरतजीके सामने किया, उसीको ऋषिने 'जाना मरमु' कहा हैं। अथवा 
भरतजीके चरित्रात्मक त्रिवेणी जिसमें 'शील सनेह सेवकाई'का सगम है, उसमे अब- 
गाहना करते हुए प्रभु प्रीतिमान्‌ हो रहे थे प्रभुकी आन्तरिक प्रीतिके इस मर्मको 
ऋपषिने उक्त प्रमाणोसे जाना है। 

सगति : रघुवरकी प्रीतिको उपमान प्रमाणसे प्रमित कर रहे है ) 

चौ०-चुमपर अस सनेहु रघुबरके | सुखनीवत जग जस जड-नरके ॥६॥ 


भावार्थ : तुम्हारे ऊपर श्रीरघुपतिका ऐसा प्रेम है जेसा ससारमे जड़ मनुष्य 
अपने सुखमय जीवनपर रखता है। 


प्रभुप्नीत्िकी उपसेयता 


शञा० व्या० : उपनिषद्के अनुसार जीवकी जडता यही है कि वह अन्नमय 
शरीरको आत्मा मानकर शारीरिक सुखमभें जीवन होना सौभाग्य मानता है। अनन्य 
सेवकके प्रति प्रभुका प्रेम ऐसा ही है। अन्तर इतना ही है कि जीव जड़तामे सुखमय 
जीवनके प्रति आसक्त रहता है, प्रभु सर्वज्ञतामे सेवकके गुणमय जीवनमे सुखानुभूति 
रखते हुए एकमात्र प्रभुविषयक चिन्तनकी एकाग्रतामे स्थित सेवकके अन्य शारीरिक 
व्यापारको अपने स्मरण ( सकलल्‍प )से गतिशील रखते है जेसा चौ० ४-५ दो० १४१मे 
'सुमिरि भरत-सनेहु सीलु सेवकाई। धीरजू धर्राह' आदिसे सिद्ध है कि प्रभुने किया 
स्मरण ही भरतजीकी रक्षामे समर्थ है। इसलिए प्रभुपोपित सेवकके सुखमे वाघा 
पहुँचानेका सामर्थ्य देवताओ, इन्द्र, सरस्वतीजी आदि किसीको नही है जैसा 
बृहस्पतिजीने इन्द्रजीको समझाते हुए चौ० ५दो० २१८मे कहा है 'जो अपराध 
भगतकर करई। रामरोष पावक सो जरई /' प्रभुसेवाके प्रति की प्रीततिको ग्रन्थकारने 
लक्ष्मणजीके सम्बन्धमे कही उक्ति सेव्हि लखनु सिय रघुबीरहि | जिमि अविवेकी पुरुष 
हक ( चौ० का दो० बे से 4५ किया है | सेवक और प्रभु तथा जड़ता और 
रके उपमान-उपमेयभावको प्रर ग्रन्थकी समाप्तिमे 'कामिहि नारि पिआरि. 
जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम'से दर्शाया है। द 


संगति : रघुवीरकी अधिकता गुणान्तरसे समझा रहे हैं । 


/  अयोध्याकाप्डस डई७ 


चौ०-यह्‌ू न अधिक रघुबोरवर्ाई । प्रनतकुटुंबपाल रघुराई एआ 
“यह घुः 

भावार्थ रघुवीर श्रीरामजीकी बडाई सेवकके रक्षण करनेमें है अधिक घडाई 
दारणागत सेवकके मुद्ुंवका मी पाछन करना है। 


इरणागतोंको विश्वस्त होनेको युक्ति 


हाए० ध्या० भरतजीके उदाहरणसे प्रनत कुद्ूंधपाल'को घताकर उसकी 
सामान्यव्याप्ति समस्तमक्तसमुदायके लिए विवक्षित समझनी चाहिये वर्योकि प्रमुके 
उपासक वेष्णवजन प्रमुके परियार एवं परिपाल्य हैं। इस प्रकार भक्त भरततजीके 
निमित्तसे समस्त समाजके रक्षणकी ओर प्रभुका ध्यान है जिसको अवगत कराकर 
भरतजीको प्रमुकृपामें आश्वस्त कराते मुनि समाजसद्धित सबझो प्रभुके पाप निषिध्न 
पहुँचनेका विश्वास करा रहे हैं । 


भक्तिको घिशेषता 


कार्य प्रति खदृष्ट कारण से बताये सामान्य कार्यकारणसिद्धान्तानुसार कर्मसे 
संगत घामिकोंगा पालन अदृष्टसापेक्ष है। मक्तिशास्त्रको यह विश्येषता है कि उक्त 
साधारण कायकारण भाव रहे हुए भी सेवकको फर्मफछकी अनुभूति न कराकर 
किन्तु प्रत्येक स्थिति ( विपत्ति या संपत्ति )में स्वानुकूछताका भान कराते हुए वहू 
प्रमुसापेक्षतामें उपको सदा मश्नस्वी बनासा है। प्रणत मुटुंयके प्रति प्रमुकी क्रपासे 
होनेवाला यही पालनकार्स मननोय है । 
संगति पास्यान्तर का वेधम्य॑ समझा रहे है। 
चौ०-तुम्ह तो भरत मोर मत एहु। धरे देह मु रामसनेह् ॥८0॥ 
/ भावार्थ हे मरतजी ! मेरा तो यही मत है कि छुम सो साक्षास्‌ मूर्तिमान्‌ 
रामप्रेम ही हो । 


रामस्नेहधारीके द्वारा शिक्षण 


क्षा० ब्या० भरतजीने अपने चरित्रसे स्फुट किया है कि सेवकोंको 'सीलु सनेहू 
सेवकाईसे संपन्न होकर ही प्रमुका स्मृतिविषण घनकर प्रणत रहना 'चाहिए। 
'घरे देह जनु रामसनेह्'|का भाव है कि अपनेको राममक्तिमय बनानेमें मरतजीने 
विद्याओंके वलावछका ययोधित विचार किया है, पुरुषार्थमें धर्मार्कामकी सिंडिको 
रामप्रीतिस समन्धित किया है प्रमुके आदेशको निर्ममतासे आचरिस किया है। 
(तुम्ह तौंसे मुनि भद्धाजजीने भरतजीकी विश्लेषता'को स्पष्ट किया है कि दो* १३८में 
कहे फेलंक या दोषको रामप्रेमपाज्रसाके साधनमें छूगाया है। भर्वाज ऋषि मोर 
मत एहू'ऐे अपना निर्णय दे रहे हैं कि रामप्रेम मरतजीके शरीरश्पमें मूठिमान्‌ हो 
राममक्तिकी शिक्षाकों देकर प्रमके उपासकोंका मरण-पोषण कर रहा है जैसा इष्ण- 
प्रेमममी गोपियोंकी देखकर परम विद्वानु उद्वजीके साक्षिल्वमें छुकदेवजीने 'निरस्यते 
ग्रेन दिप्लाममंगछस' कहा | ५ 
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भक्तिकी यथार्थता 


विद्याओको भक्तिके पोषणमे अगभूत बनाकर नीतिसे विचलित न होना ही 
उच्चतम भक्ति है, जिसमे किसी प्रकारकी हानि या दण्ड प्रेरक नही है, केवल प्रीति 
ही प्रेरक है, जो विद्वानोंक लिए भी विचारणीय है | 

संगति : 'एह' से अपने उक्त निर्णयपर बल देते हुए ऋषी स्पष्ट करना चाहते है 
कि भरतजीके विद्यासमन्वित भक्तियोगके प्रयोगात्मक विज्ञानमे कोई ब्रुटि नही है, अपितु 
सिद्धान्तरूपमे सर्वथा मान्य है जो विद्वानोके लिए भी उदप्रथमतया मार्गंदशैक 
हो रहा है। 

दो०-तुम्ह कहें भरत ! फलक यह हम सब कहें उपदेस । 
रामसगतिरस सिद्धिहित भा यह समउ गनेस ॥२०८॥। 

भावाथ : दो० १३८मे कहे कलठकको लेकर हे भरतजी ! आपने जो आचरित 
करके दिखाया है वह हम सबके लिए उपदेश है। रामभक्तिके रससद्विको प्रकट कर 
दिखानेके लिए आजका समय सबके लिए शुभारम्भका अवसर हो गया । 


भक्तिरसप्रवाह 


द्वा० व्या० : दो० १७८मे भरतजीने स्पष्ट किया है कि कैकेयीप्रसृत्वसे समन्वित 
दोषोकी प्रसक्तिमे ( 'मोहिसे अधमके राज! ) कलकभागी होना पडा है जेसा दो० १७९के 
अन्तर्गत कहा है। उस कलूकका उपयोग भरतजीने रामभक्तिके अग॒त्वमें समन्वित 
करके उपासको एव विद्वानोको उपदेशरूपमे रामभक्तिरसको प्रकट करनेका शुभ अवसर- 
प्रदान किया है । शुद्धात्मा होते हुए भी प्रभुक़्े सेवक जगद॒पकारार्थ कलकको स्वीकार 
करते हैं और ओऔचित्यपूर्ण चरित्रसे भक्तिके स्वरूपको लोकशिक्षार्थ अनुछ्ठेय बनाते है ।* 
धर्मनीतिकी प्रतिष्ठा एव समस्त विद्याओका आदर रखते हुए भक्तिके अनुष्ठान व पोषणमे 
जो औचित्य है उसीको 'भगतिरस' कहा है । 


भक्तिका श्रीगणेद 


गुरु वसिष्ठजीके कथनानुसार पिताश्नीके वचनको प्रमाण वनानेके लिए श्रीरामने 
राज्यत्याग कर वनवास स्वीकार किया | अपने वचनके पालनमे राजाश्रीने शरीर-त्याग 
दिया,उस वचनप्रमाणके आधारपर “अनुचित उचित बिचारु तजि जे पार्लाह पितु वैन'से 
“अवधि नरेसबचन फुर करहू'पर बल दिया, रघुवशमे इदप्रथमतया उसी वचन- 
प्रमाणकी अवहेलना की भरतजीने । उसोको त्रिवेणीके सामने अपनी ग्लानि ( 'जानहु 
राम कुटिल करि मोही । लोग कहउ गुरु साहिब द्रोही' )से व्यक्त किया | उसीको आज 
भरद्वाज मुनि तुम्ह कहँ भरत कलरूक यह कह रहे है। यह करूक “रामभक्ति- 
१ कैकेयीके कछकका योग भरतजोके भक्तिरसमें साधक होनेसे कैकेयोकी निर्दोषता भी प्रकट 

करा रहा है । 


अगोध्येकिप्डस डा 


सेरेसरि धारा'में प्रवाहित होकर कर्म-ज्ञान-उपासनाश्प तिवेणीकी अपौद्षेय वाणीसे 
अनुमत दोनेसे मरद्वाज ऋषिका ( 'हम सब कहे उपदेसुसि ) तालममे यह है कि जहाँ 
धर्म व विद्याओंके अनुष्ठानमें मक्तिका %्षिसम्मत विरोध हो यहाँ विद्वानोकी अब 
देसनाका कछंक भी सब शानियों, उपासकों, कर्मकाण्डियेकि किए उपदेणश्पमें ग्राह्म 
है। इसप्रकारसे दृदप्रधणतया भक्तिका श्रीगणेद् इस वंक्षमे भरतजीने किया है। 

अथवा--बारकाम्हमें शिवचरित्रमें मफ्ति-पिवेक धर्मके आराधारपर वक्ता या उप 
देशमें हितकारित्दका विचार करके प्िवजी द्वारा मक्तिपंथकी स्थापना दिखायी गयी है। 
प्रभुरुपमें झिवजीके चरित्तसे मक्तिका वह स्वरुप उनके परिकरमें सीमित हो सिद्धान्त 
स्थापित हुआ। शिवजी द्वारा प्रवर्तित भक्तिपंपको भरतजीने अपने चरित्रसे छोकमें 
प्रकाशित करके मफ्तिमार्गंका प्रवर्तेत किया है जिसको मर्ज मुनि मफतिका श्रीगणप्न 
कर रहे हैं। कहनेका आशम है कि शिवजीके घरित्रमें घ्म-विवेक-सक्तिका समन्वय 
अस्फुट था, अमूतपूर्व कठंकको स्वोकार करसे हुए उसी समन्वयकों मरत घरित्रसे 
प्रकाध्ित करागर विद्वतृसम्मतिसे छोकरमें अनुक्रणीय बनाना प्रन्थकारका उद्देश्य है। 
जैसा कि पिताश्रीके बचनप्रमाणफी रक्षार्में, माता कौसस्पाजी व गुस्जीके वचरनोंका 
झष्णन ने करते हुए श्रगीके प्रति भादर रखना भरतजीका धर्म है। विद्याओंके 
बछावछका विघार करके कर्ंक्कों अपनाकर प्रस्तुत समस्यात्रोका समाघान कर 
ज्यीकी स्थापना करना भरतजोका विवेक है। उस समाघानका विनियोग भक्ति 
महारानीके पोयणमें करना भक्ति है। इस प्रकार विद्याओंसि समन्वित भक्ति संसारके 
समक्ष उदयुद्ध कराकर भरतजीने अयोध्यावासी, वनवासी, विद्वान, ऋषि, देवगण, 
जनकादिसमेत समस्त छोकसके लिए भास्वाद्य बनाया है। 

संगति दो० २०८में कहा कछक भरतजीको गौरवान्पित बनानेमें केसा 
सुक्षोमित हो रहा है, हसको मरद्राजजी 'धन्द्रमा बकोर-करुमुदके दृष्टन्तसे बता रहे हैं । 

सौ०-नददिषुदिसछ तप | ऊपु शोर! ' रघुदर्राब्कर छुपुद ऋकोरए 0१० 

भावार्ष है तात | तुम्हारा निमंछ यशस्‌ कर्शकरहित दितीयाके चन्द्रमाके 
समान सुशोभित हुआ है जिसको देखकर रघुपतिसेवक कऋुमुद व बकोरके समान 
मान्लादित हैं। 


कोति व यशसूमें अन्तर ओर कुमुदिमी लकोरका भाव 


शा० ध्या० पशस्‌ और कीतिमें यह जन्सर है कि परंपरागत क्ृतिरयोंका रक्षण 
करना कीर्ति है औषित्यपूर्ण नवीन कृतिका अनन यशस्‌ है। उदाहरणायें रघुप॑क्ष्मे 
दिल्लीप भगीरष, रघु सादिकी कृति की कही जायगी इवंप्रषमतया मुतनकृतिको 
अपनाकर आन्वीक्षिकी तयी राजनीति आदि विद्याओंसे समन्वित मफ्तिमागेका प्रकाशन 
करना मरतजोका वेयक्तिक यश्स्‌ है। द्वितीयारमे घन्द्रमाका उदय कृछंकरहित है, उसका 
दर्शन विष्षेप छूम माना जाता है। उसी प्रकार भरतजीका यप्षस्‌ निर्दृष्ट एवं पुचिरुपमें 
प्रकाशित हुआ है, यहू उसकी विमझता है। अन्क्रमाके उदयसे कुमुदिनीका खिसना 
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और चकोरका रसपान सर्वविदित है। 'कुमुदरों गमस्त प्रजाब बनबागी जन एवं 
चकोरसे ऋषि, मुनि, ब्रह्मत्मानी, सिद्ध आदि समता चाहिए। रखबर किंकरसे 
समस्त प्रभु-उणसक, भक्त, सेवक विवक्षित है । 

समति : भरतजीकी उक्त ( 'बिधु बिमल' ) यणोविशेषत्ताको थागे ची० १ 
दो० २१० तक गा रहे है ! 

ची०-उदित सदा मँयइहि कहूँ ना । घटिहि न जगनभ दिन दिन दूना ॥शा। 

भावार्थ : भरतजीका ग्रणग्चन्द्र गदा उदित रहेगा, कभी अस्त नहा होगा, 

कभी घटेगा नही, किबहुना समारसरप आकाणशमे दिन-दूना बढ्ना रहेगा । 


र्ताः 


भरतजीका यशश्रन्द्र 
शा० व्या० : आकाणस्थ चन्द्रमाका उदय अस्त होता है, वह दिन प्रतिदिन घटता 
बढता रहता है। किन्तु भरतजीके यशण्‌चन्द्रकी विशेेपता है कि वह सदा उदीयमान 
( प्रकाशित ) रहेगा, घटनेकी कीन कहे, ससारमे सदा दिन दूना बढला रहेंगा। 
'भरतजीके यगस्‌का मूल है--सं।तारामचरन रति मोरे । अनुदिन बटउ अनुगह तोरे'मे 
व्यक्त भरतजीकी वासना । 
संगति : भरतजीका यशश्वन्द्र कभी सूर्यम अभिभूत नही होगा, ऐसा कह रहे है। 
चौ०-कोक तिलोक प्रीति अति करिहो। प्रभु प्रतापरवि-छबिहि न हरिहो ॥३॥। 
भावाथं : भरतजीके यशस्‌को त्रेलोक्यवासी अत्यन्त प्रेमसे अपनावेंगे। उनके 
यशदचन्द्रको प्रभुप्रतापरूपी सूर्य कभी छिपा नहीं सकेगा | 


तअेलोक्यबयासी व चकोरपदार्थ 


शा० व्या० : त्रिलोक'से तीनो लोकके वर्णाश्रमोके अतिरिक्त विपयी, साधक 
( मुमुक्षु) ओर सिद्ध (मुक्त ) भी परिगणित है। जेसे चकवा-चकईकों चन्द्रोदय 
देखकर प्रसन्नता होती है वैसे ही नर-नारियोको भरतयजोगानमे प्रीति हो रही है। 
चकवा-चकईके मिलनसे भरतजीके यशोगानसे होनेवाला नीतिसगत सघटन भी स्वपष्ट 
किया है। 


" प्रभुप्रताप-सुर्य व भक्तका यशश्चन्द्र 


- .. प्रभुप्रतापरवि-छविहि न हरिही'से स्पष्ट किया है कि रामयशसके गानमे 
अरतजीके यशस्‌को कोई भूल नही सकता । चित्रकूटमे चौ० ४-५ दो० २९५६मे कहे 
अनुसार स्पष्ट हो जायेगा कि रामप्रतापमे अन्य सबके तेजसकी छवि अभिभूत होनेपर 
भी भरतजीके यशसकी छवि बनी रहेगी । जो प्रभुके वचन 'सो तुम्ह करहु करावहु 
मोह । तात ! तरनिकुछपालूक होहू'से व्यक्त होगा। कहनेका भाव है कि सन्तोका 
परिपालन प्रभुप्रतापका ध्येय है, उसको अपनानेवाले भरतजी है, उनके चरित्रका 
ँ्रशस्‌ रखनेमे ही प्रभुप्रतापकी प्रतिष्ठा है। जैसे सुययके प्रकाशसे चन्द्रमा प्रकाशित है वैसे 


/ अयोम्याकाण्ड्मपू . + है 383 


हो रामप्रतापसे मरतजोका यशश्च्द्र सुप्रशाशित है. जेसा भरद्वाजमुनिने दिहुघरे जमु 
रामसनेहुसे व्यक्त किया है। १0३. ! 
सगति मरतजीफे यशमस्न्द्रमें आवाशस्थ चरद्रता कनेक प्रकारते येघर्म्य 
समझना रे हैं। ई 
! धौ०-निर्सि विन सुसद सदा सब फाहू । प्रसिह न केस्इकरतव राहू एड 
भावार्थ भरतजोका यणप्नन्द्र दिन और रात दातोंमें रायका सदा सुखवायी 
है। फकेमीकी बु टिट्करनीरूप राष्ट्र उसको नहीं ग्रास सता | 0 +पछ 


।. यहाश्च॒द्रकों विशेषता के 


शा० स्य/० सूर्यके तापके आगे घत्धमा दिनमें छविहोन हो णाता है। मरतजीके 
यश्नश्वस्द्रवी विषेषता है कि वह दित और रात दोनोंमें एकसमान प्रवाशित रहेगा 
जैसा पूर्षमें कहा गया है। आकाशस्थ चन्द्रमा फुमुद ये घकोरबा राभिमें ही सुस्त देता 
है, यह यशचघन्द्र 'सुखद सदा सव काहू है। निश्तिसति अज्ञानान्थकार और दिनसे 
ज्ञानप्रकाशका भाव छेकर यह भी तात्पयें है वि घास्त्रश्ष एवं अष्यास्तश्ञ दोनोंको 
भरतजमीका गशस्‌ गाकर सुख मिल रहा है। 'छव काहूगा भाव है कि जिसप्रकार 
अयोध्याधासिनी प्रजा एबं घनवासी भरतजीके गशोगानमें सुखानुभूति बर रे हैं, 
उसा प्रका ज्ञाती, सिद्ध मुनि, देवगण भादि भी सुखमागी हो रहे हैं। 
का, प्रास करनेमें राहुको असमर्थता 

कैकेयीको दुटिसतासू्प हुक ग्रांसबी प्रसक्ति होनेपर भी भरतजीके मशश्वन्द्रका 
ग्रास करनेमें वह असमर्थ है अर्थात्‌ सीछ समेहु सेवकाई'से युक्त भरतजीको शुघिताका 
ाध फैजेयो मीफी करनोस नहीं हुआ अपितु प्रमुप्रताप मरतचरिप्रफी सफलतामें संर्षक 
रहा है। स्मरण रखना है नि मकिक्षो घुचिता वनाये रखनेमें धमनीति आन्वीक्षिकी 
भादि विद्यार्मोक्ते समुधित प्रयोग्से भरतजीने मर्तिपरम्पराको अश्षुण्ण रखा है यही 
मरतचरिन्रका महत्त्व है | 

संगसि स्पस्पत' गुर्वपमान मशएंव है पर प्रस्तुत अपमानको दोपत्वसे निरस्त 
समझा रहे हैं। 

चौ०-पूरन रामसुप्रेमपियुपा । गुर अवमानदोष . नहिं. पूषाव्षा 

मावार्थ भरतजीका यशश्नन्द्र रामप्रेमामृतका स्नाव करनेवाछा है। उस पूण 

घन्द्रमें गुएशनोंके अपमानरूप दोप कएहसव दृष्य नहीं हो रहा है। 


भरतनीके यशअऋ्न्त्रके अकलंकत्वको मोमौसा +ः 


क्षा० ब्या० आओकाक्षस्थ पूर्णबन्द्र्मे सकलकता प्रसिद्ध है' जो पृरुणिमार्मे उदये 
होनेवाऊे पूर्ण पन्म्रमा्मे प्रत्यक्ष पृष्टियाचर / है । राज्यकी' अस्वोक्ृति्में अप्तननों ' 
गुर्वसिछजी बोसल्याजी आदिके 'वचनोंका कतापर पालक योपस्पतमा भरतजीके 


(५ 


४७२ भावाथ॑, श्षास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


यशश्रन्द्रमे नहीं हैं। गुरुजीने मुनि परशुरामजी और ययाति राजाके इतिहासके 
आधारपर पापपुण्यके विचारसे जो पूव॑पक्ष उपस्थापित किया था, उसके प्रतिवादमे 
अनौचित्यको भरतजीने प्रथमतः 'जद्यपि यह समुझत हुउँ नीके । तदपि होत परितोषु 
न जीके' कहकर प्रकट किया उसके बाद पूर्व॑पक्षके समाधानमें जो तर्क उपस्थापित 
किया, उससे भरतजीकी रामप्रीति स्थिर हुई--इसको भरद्वाज ऋषि 'प्रन रामसुप्रेम' 
कह रहे हैं, जो आन्वीक्षिकोद्वारा विद्या, धर्म, नीतिसे समन्वित भक्तिका स्थापन है। 
उसको सम्पन्न करनेमे प्रथमतः भरतजी कलूंकी होते हुए भी पयंवसानमे विद्याओका 
समुचित समन्वय कर उन्होने भक्तिकी स्थापना की। अत भरतजीके यशश्नन्द्रमे 
कोई कलक दोष नही है। 'पियूषाका भाव है भरतजीकी भक्ति स्वशास्त्रसम्मत 
होनेसे प्रभुकी प्रसन्नताके साथ सर्वसाधा रणजनो, विद्वानो ऋषियों, देवो आदिको सस्‍्तुष्ट 
करनेवाली है अर्थात्‌ सबके लिए अमृतपानके समान आस्वाद्य एव पुष्टिकारक है। 


गुर्वेपमानसें दोषत्वाभाव 


गगुवंपमान दोष'के सम्बन्धभे कहना है कि काकभुशुण्डिजीके प्रसगमे कहा 
गया गुरुद्रोह जेसा दोष भरतजीके प्रस्तुत कार्यमे नही है। गुरुजीके ववनको न मानकर 
राज्यकी अस्वीकृतिमे भरतजीका औद्धत्य या राग नही है । गुरुपत्नो (तारा) गमन दोषसे 
मुक्त होनेपर भी घोडश कलाओसे पूर्ण चन्द्रभाका कक बना रह गया, पर करतेहु 
राजु त तुम्हहि न ॒दोषूके अनुसार राज्य न लेनेके दोपसे मुक्त होनेपर भी राज्य- 
अस्वीकृतिसे जो दृषित कलुंककी सम्भावना थी, उसको भरतजीने 'पूरन रामु 
सुत्रेम पियूषाके आलवनमे 'दोष दृषा'से रहित बनाया है। 

'पूरन राम सुप्रेमसे स्पष्ट किया है कि 'देह धरे जनु राम सनेह'के स्वरूपमे 
रामभक्तिकी पूर्णताको प्रकट करते हुए प्रभुकी प्रसन्नताके लिए अपेक्षित इतिकतंव्यतामे 
विद्या धर्म, नोतिसे समन्वित होनेसे भरतजीका चरित्र निर्दोष है। 'दोष'से निमंल वशमे 
इद्प्रथमतया गुरु-वचनके अनादरमे दोषत्व और “दृषा'से कलककी दृष्यता नही है । 
रामभक्तिके इस पीयूषत्वको भरतजीने सबको सुलभ कराया है। 

संगति : विद्ययाउमृतमझ्नुते' वचन चरिताथ॑ हो रहा है । 

चौ०-रामभगत अब असम आधघाहूँ। कोन्हेहु सुलभ सुधा वसुषाहूँ ॥॥ 
भरतजीने “राम सुप्रेम पियूषा'को इस पृथ्वीपर उपलब्ध करा दिया है। राम- 
भक्त अब उस अमृतसे तुप्त हो जायँगे। 


अस॒ृतप्राप्ति 


शा० व्या० : शद्भाओकी निवृत्ति एवं उनके पूर्ण समाधानमे उपासकोंके हृदयमे 
जो तृप्ति होती है वह सुधाका काम करती है। आकाशस्थ चन्द्रमाके अमृतके अपेक्षया 
धरातलूपर भरतजीके द्वारा प्रकाशित यशश्न्द्रक्ी विशेषता यह है कि भरतजीने 
विद्याओंसे एवं धमंनीतिसे पोषित भक्तिका ऐसा सुन्दरतम अभिनय लोकमे 
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प्रकाशित किया है जिसका अनुकरण बरके राम-उपासकोंको अमृतप्राप्तिसे पूर्ण सन्‍्तोष 
मिछेगा । 
सगति सूमवंशफे यशस्वी राजाओंको सुछनामें मरतजीके मश्स्‌का गोरय दिला 
रहे हैं। 
चोौ०-भूप भगोरष सुरसरि आनो। घुमिर्त सकरछ घछुमंगछ क्षानो ।/आ 
पसरपगुनगम दरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम बग नाहों ॥८॥ 


भावार्ष सूर्यवंशमें राजा भगोरषजीरा यहू यशस्‌ है नि स्मरणसे ही सथ 
म॑गर्छोंको देनेवाली गंगाजीको वह धरातएपर छाये। राजा दशरथजीके गुणगणोका 
वर्णन तो किया ही महीं जा सबशा। जिसके समान विश्वर्मे कोई है ही नहीं, उसके 
घारेमें मधिक क्या कहा जाय । 


राजा भगोरषजी और भरतजीका साफलल्‍्य 


हा० व्या० राजा भगीरथजीका यण्षस्‌ गंगाजीको पृम्यीपर छानेमें है जिसका 
माहात्म्म स्मरणसे ही जीयका उद्धार करना है' जिसको भखाजजीने सुम॑गल कहा है। 
इसी प्रकार भरतमीने विद्या-कर्म-नीतिसे समन्वितत राममक्तिको अविष्छिन्न धघाराफो 
मक्षकर जीवोंका परम कल्याण किया है। 


घशरथजीफी कीति 


राजा दशरथजीका गुणगण सो प्रसिद्ध ही है। श्रीयमजी और भरतजीको जन्म 
देकर उन्होंने जो कार्य किया है उसको कवि 'अधिकु कहा जेहि सम जग नाहींसे 
अद्वितीय बता रहे हैं। 

“दसरप शुनणन'पें शृद् दसिछज्जी द्वारा घमित गुण दो० १७३फे अन्तर्गत 
स्मरणीय है । उक्त 'गुनगन'में मनु व बष्यपजीने जमान्सरीय संस्कारकी विशेषता 
भी घ्यातव्य है। 

सगसि राजा दण्ारघजीमे सम्यन्धमें 'जेहि सम जग नाहींकी उपपत्ति अग्रिम 
दोहेमें दिखा रहे हैं। 

दो०-मासु समेहु-सकोचबस राम प्रगट भए आाई। 
जे हर हिंय समसनि कबह-ें निरखे महीं अघाइ ॥२०९॥ 
भावर्ध जिसके प्रेम और संकोचके वश होकर प्रभुने स्वर्य रामसूपमें जन्म 


छिया । बिसका दर्शन हृदयमें करनेपर भी छिवजी तृप्त नहीं होते, भेत्रसे देखनेके 
छिए छाछायित रहते हैं। हे 


हूं बंगा गंगेति यो धुयाद्‌ योजनानां घतेरपि। मुच्यते सर्बपापेम्पों विप्णुझ्तोमं स गँ्ऊ़ति । 
० 


४७४ भावाथ॑, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
दशरथजीकी अद्वितोयता 


शा० व्या० : वालकाण्ड दो० १४०के अन्तर्गत राजा दशरथजीके पूर्व॑जन्म ( मनु 
रूपमे )के चाह तुम्हहि समान सुत' व 'सुत विषयक तव पदरति होऊके अनुसार 
राजाका सनेहः तथा प्रभुके वचन 'सकुच विहाइ मागु नृप मोही से 'सकोच, दिखाया 
है। स्पष्ट है कि मनुजन्ममे राजाने अपना प्रेम एकमात्र प्रभुमे संकुचित करके प्रभुको 
पुत्ररूपमे पानेका वर माँगा था। अतः राजाके स्नेहणीलके परवश् हो प्रमु स्वय पुत्र- 
रूपमे प्रकट हुए जेसा 'भए प्रकट कृपालासे कहा गया है। 'जेहि सम जग नाही'का 
भाव है कि ऐसा सौभाग्य जगत्‌मे किसीको प्राप्त नही है क्योकि शिवजी भी हृदबमे 
प्रभुका ध्यान करते हुए नेन्नोसे उनको देखनेके लिए तरसते है। 'संकोच'का यह भी 
भाव है कि 'मनिविनु फनि जिमि जल विनु मीना | मम जीवन तिमि तुम्हहि अवीना'के 
अनुसार राजाके जीवनके अन्तका कारण भी प्रभुको बनना पड़ा | 


प्रभुत्वका साधन 
ज्ञातव्य है कि उपरोक्त दोहेके उत्तरावंमे ग्रन्थकारने श्रीरामजीके प्रभुत्वका 
साधक हेतु हर निरखे नही अघाइ'से स्पष्ट किया है । 
चौ०-कोरतिविधु तुम्ह कोन्‍्ह अनूपा। जहूँ बस रामप्रेंम मृगरूपा शश्त 
भावार्थ : तुमने अपना ऐसा अनुपम यशश्चन्द्र स्थापित किया है कि उसमे राम- 
प्रेम ही मृगरूपमे वस गया है। 


कैकेयीप्रसुत्वसे कलंकत्वका अपहरण 

शा० व्या० : चन्द्रमामे दिखायी पड़नेवाला कलंक कवियों द्वारा मृगरूपमे 
वणित किया गया है। भरतजीके यशइचन्द्रकी अलौकिकता या अनुपमता यही है कि 
उसमे रामप्रेम मूर्तिमान्‌ है जिसका दर्शन सवको हुआ है। भरतजीके विमल यशसमे 
देह धरे जनु राम सनेहू'से केक्रेयीप्रसूत्वमें कलंकत्वकी छाया पृर्णरूपमे अदृश्य है | 

संगति : भरद्ाजजी केकेयीपुत्रत्वके कलकत्वके स्थानमे पारसत्व बताते हुए 
भरतजीकी ग्लानिको दूर कर रहे है । 

चौ०-तात ! गछानि करहु जियें जाएँ। डरहु दरिदहि पारसु पाएँ ॥शा 

भावार्थ : हे तात ! जैसे दरिद्व निर्धनको पारसमणि मिल जानेपर भी अपनी 
दरिद्रताका डर लगता है वैसे ही तुम अपने मनसूमे ग्लानि करते हो | अर्थात्‌ तुम्हारी 
गलानि व्यथे है । 

ग्लानिके तिरसनका क्रस 


शा० व्या० + भरतजीकी ग्लानिमे मुख्यतया ये तोन विषय है--१. कैकेयी- 
पुत्रत्वसे आरोपित अपनी कुटिलता २. पिताश्नीका परछोक ३. श्रीरामजी सोताजी और 
लक्ष्मणजीका वनवास । तीनो कारणोके मूलमे कैकेयीमाताकी कुटिलता है।* उक्त 


| किलर पतन नकल रब, 





१. प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी । कैकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ( चौ० ५ दो० १९१ ) 


अगीष्याकाप्डस्‌ ४७१ 


इलानिके निरसनका क्रम दिखाते हुए कवि भरसजीको मरद्धाज ऋषपिके द्वारा समझा 
रहे हैं, जेसे घौ० ६ दो० १९१से चौ० २ दो० १९४ तक गुर बसिप्ठज्ीके संवादसे 
पिसाप्ीकी मृत्युसम्भ घी म्छानिको दूर कराया है। माताजीकी झुटिछता एवं तत्मयुक्त 
( भरतजोके मनसूकी ) एंक्ाका समाधान कौसस्याजीके संवाद ( चौ० ५ दो १६५से 
घौ० ५ दो० १६९ )सक दिखाया है जिसको गुहने छन्द २०!१भमें पृष्ठ किया है। तिवेणीकी 
वाणी द्वारा मरतजीकी छुचिता व रामप्रीतिकी अभिवृद्धिका आश्वासत मिछा। 
भख्वाज ऋषिके वचन 'गलानि करहु जियें जाएका प्रभाव भरतजोकी अग्रिम उृक्तियोमें 
( बौ० ४से चौ० ९ दो० २११ ) स्पष्ट है। तीसरी ग्लानिको मस्तजीने बो० ८ दो० 
२११से 'दौ० ६ दो० २१२ तक व्यक्त किया है जिसका उपश्षमत सुनिके आशीवेबन 
घो० ८ दो० २१२में (तात। करदु शनि सोचु विसेपी। सब दुखु मिटिहिं राम पग 
देखी' )से होगा। भक्तके स्थायी प्रीतिभावमें व्यभिचारिभाषके रूपमें आनेवाछ्ती 
शंकाप्रयुक्त म्लानि रसिकोके किए आस्वाद्य है। 


पारसु पाएका भाव 


'पारसु पाए'का भाव है कि जेसे पारसका स्पर्श होते ही छोहेका समूछ परियर्तन 
होकर वह छुद्ध स्वर्णस्थरूप हो जाता है उसी प्रकार 'जहूँ बस रामप्रेम' रूप 
पारसमण्सि संयुक्त दिल घरे जनु राम सनेहू'का मश्यसस्वस्य मरतजीकी स्नेह-सील- 
सेवकाईप्रयूक्त शुचिताको प्रकाशित करनेवाछा है जिसमें माताजोकी कुटिछता व 
छत्नयुक्ष दोपकश्पना पूर्णतया समाप्त है। 

सगति भरतजीकी उक्त शुचिताके प्रमाणमें ऋषि अपने वनतकी मयाघंताको 
युक्ति द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। 

पो०-सुनहु भरत | हम झूठ ने झहुद्दीं। उद्यप्तोत-तापपतत घन रहूहो ७३॥ 


भावार्थ हे भरतजी ! सुनो | हम झूठ नहीं कहते क्योंकि उदासीन हैं. तपस्वी 
हैं ओर वनमें एकान्तवास करते हैं ( अर्थात निर्मय हैं )। 


भरद्वासमुनिके वचनको महृत्ता 


शा० ब्यार्ट सुनहृसति मरतजीकों सावधानपूर्यक सुननेको कहते हुए अपने 
वच्चनकी महत्ताका संकेत कर रहे हैं। झूठ म कही से स्पष्ट किया है कि जहाँ साध्यको 
पानेके छिए अधिष्ठाताकी श्रवृत्ति साधनमें करानी हो वहाँ स्‍्सुतिपरक कथन या 
अर्थवादकी सम्भावना हो सकती है। भरतजी स्वयं रामप्रीतिसाघनमें सफल प्रवृत्त है 
उसोकी यथार्षताको सूट करनेमें अर्थवाद या स्तुतिभाषण नहीं है | 


भरदाज मुतिका प्रासाण्य 


“उदासीन को बैये है--दूसरेसि अथंकी अभिकापा न रखते, अपने कार्यसाधनमें 
तत्पर झुना। 'तापत का अप है--पैघ बलेशको घहुते वस्तुके वास्तविक आहोघनमें 


४७६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यारामेतम्‌ 


समर्थ होना | 'बन रहही से सत्य, अहिमादि महात्रनके पालनसे होनेब्राली निर्भयर्ता 
स्पष्ट की है । कहनेका निष्क्रपं है कि भरद्वाज मुनिने राजा दशरथजी, भरतजी आदि 
सम्बन्धमे कुल, नाम, द्रव्य एव कर्मकी जो गरिमा व्यक्त की है, वह यथार्थ है, वास्तविक 
गुणोका प्रकाशन है, नि्श्रान्त निर्णय है । 


प्रसंगवशात्‌ स्मरणीय है कि भरहाज ऋपिका प्रामाण्य बेदोसे समर्थित है 
अत प्रतापभानुक्के चरित्रमे कहे तापसकी तरह उनका कथन अप्रमाणिक नहीं है। 
उनके वचनकी विव्वसनीयता 'सब दुखु मिटिंहि रामपग देखींकी फलमसिद्धिमे 
प्रकट है । 

श्रीम-ड्रागवतमे कहे तपोष्न्चीक्षे वनीकसा'से भारतीय राजनीतिके अनुसार 
वानप्रस्थी तपस्वियों द्वारा वनमे रहते राजनीतिके रक्षण-कार्यकी अन्वीक्षामे भरतजीके 
नीतिपालनमे भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा करणापाटव आदि दोपोका अभाव सूचित 
करना है । 


झूठ न कहही'मे यह भी भाव है कि ऋषिका भरतजीके प्रति रामप्रीतिक 
रहस्यका प्रकाशन ( दो० २०८ ची० ५मे ) जाना मरमुसे सगत यथाथ॑ है, उसमे 
बनावट या अर्थान्तर नही है । 


संगति : रामदर्शनकी उत्कट अभिलापामे भरतजीका आगमन होनेका कारण 
समझा रहे है। 


चौ०-सब साधनकर सुफल सुहावा। लखन-राम-सियदरसनु पावा ॥ढा 
तेहि फलकर फलु दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा ४८ 


भावार्थ : श्रीराम, लट्ष्मणजी और सीताजीका दर्शन पाकर सम्पूर्ण साधनोका 
साकल्य पूरा हुआ | उसके फलस्वरूप भरतजीका दर्णन प्राप्त हो रहा हे, इसम 
प्रयागसहित हमारा सीभाग्य है | 


साधना व सिद्धि 


शा० व्या० : इन्द्रिय सयमके साथ पच महात्रतोका पालन करना, विद्याध्ययन, 
योगाभ्यास, तीर्थसेवन, जप, तपसू, त्याग-वेराग्य सव आदि साधनके अन्तर्गत विवक्षित 
है जिनका उल्लेख चौ० ५-६ दो० १०३मे करके भरद्वाजजीने उनका पयंवसान 'करम 
बचन मन छाड़ि छलु जब लंगि जनु न तुम्हार'मे कहा है। शास्त्र विधानोका विधेय 
प्रभुप्रीत्यर्थ ( उद्देश्यक ) कर्म है जिसको यहाँ 'सुफल सुहावा” कहा है। भरण्यकाण्डमे 
भत्रि मुनिकी स्तुतिमे भी साधनोका प्रकार कहा है। 'सब साधनकर सुफल 
सुहावा से साधनकी विधेयता और “लखन राम सिय दरसनु पावा'से उद्ृश्यता बतायी 
है। ध्यातव्य है कि चौ० १ दो० १२४मे कही वनवासी श्रभुकी ध्यानविधिको 'लखन 
राम सिय के दर्शानमे स्फूट किया है । 


अयीष्यांकाप्डम ५७७ 
शमदर्शन व भरतदर्शनमें कार्यकारणभाव 


प्रश्न है कि सेहि फठकर फलु दरस तुम्हारासे रामददान और भरतदक्षंनका 
कार्यकारणमाय मेंस संगत होगा ? क्योंकि मरतजीने उन्होंको देसा है जिनको 
श्रीरामजीने देखा है, ऐसा नियम मानकर भरतदर्शनकी कार्य बनाना अनुचित 
माछूम होता है। जा 

उत्तर-समाधानमें कहना है कि भरसमी रामदर्श्षनकी उत्कट अभिछापामें घल्े | 
भरतजीकी दृष्टिविपमताने मुनि या मुनीतर पर होनेका कोई कारण नहीं है। फिर 
भी थे मुनिके पास छे जाये | गये उसका कारण यह है कि मरतजीको अपनेमें केकेयी 
प्रसुत्व निमित्तक रामराज्य-विष्नगी घटनासे रामप्रमृति तीनों मूर्तियोंकी प्रीतिबी न्यूनता 
आशंबिस हो रही थी उसका समाधान कर आगे बढ़ना अपेक्षित है। इसका 
समाधान उन्‍्हीके द्वारा हो सकता है मिनसे प्रमुका, मिलन भया है। दस उतद्देक्ष्मसे 
मरदाजजोके समीपमें प्रन्यकार मरतजीको 'रामगुनग्राम सुहाएके माध्यमसे से जा 
रहे हैं। स्यायसम्मत तपंसे कहा जा सकसा है कि यदि भरद्वाज मुनिके साक्ष्ममें 
मरतनजोके प्रति रामप्रीतिषा प्राकट्य न होता तो ( घौ० ४ दो० २०८ ) मरतजी 
मुनिसामीष्पमें उपस्थित न होते। इस भावको 'तिहि फछकर फलु दरस सुम्हारासे 
स्फुट किया है। ; 


सुमागका भाव 0 22] 


दोहा २०८में हम सब कहें उपदेसुसि 'सुमाग हमारा! सथा "भा मह समठ 
गनेससे बो० १ दो० २०६में बे 'प्रमुदित तोरथराज निबासी | वेस्वानस बट गृही 
उदासी'को परिगृहीत करते हुए सहित पयाग सुमाग' कहा है। भरतजी बैेसे कृषि 

साधु मछफे मिशनर्म मुनि अपना और प्रयागवासियोंका सोभाम्य समझा रहे हैं। 
सुमाग कहनेमें मुनिका भाव है कि “राममंगतिरस'का प्राकट्ये भरतजीके 
दर्घनसे हुआ है, जिस प्रकार सांगोपांग कृष्णमक्िका प्राकृट्य गोपियोंमें देखनेवाले 
उद्धवजीके सम्बलमें उद्धवा परमप्रीत' सा ममस्यन्निदं जगो' कहां गया है। अथवा 
भखाजजीके शानयोगज संस्कारम भरतजीके भक्तियोगज संस्कारके पुटसे भरद्वाज 

जीको कृता्ंताका अनुभव होना है। । पर 
। गा 475070॥ ७ 7 44 


विशेष घक्तव्य 5 


जिस प्रकार 'चौ० १ दो० १०५र्म प्रभुंके' विटप तर वासू'का प्रयोध्नन गुहके 
दारा सुमन्त्रको आश्वस्त कराकर अयोध्या क्ोटाना है उसी प्रकार भरद्वान-याश्नमर्मे 
प्रमुके राज्िनिवासका प्रयोजन भख्वाजजी द्वारा सर्वोपबोत्तीणं, मरतजीको पूर्वोक्त 
जौ० रे की संगतिमें ,कद्दी म्लानिसे, रक्षित कराकर चिधकूटमें प्रमुके पास प्रहुँभाना 
कहा जायगा--छस दृष्सि मझाजाशम निवास पुफिसंगत है। इस प्रयोजनकी पिद्धिमें 


४७४८ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेंतंम्‌ 


'सुनहु भरत हम सब सुधि पाई'से भरतदशंनकी उत्कठामे मुनिने भरतजीकी गति- 
विधिकी सुधिको समझना सगत है। भरतजीके रामदर्णन-संकल्पकी पूर्णताके लिए 
उनकी शकाओके समाधानाथ्थ जितना प्रयोजन रहा, उतना वर्णन ग्रन्थकारने भरद्वाज- 
मिलनमे कराकर वाल्मीकि-मिलन आदिका वर्णन शब्दश ग्रन्थमे अपेक्षित नही समझा 
किन्तु दो० २९१ चौ० ८में व्याप्तिमात्रका प्रदर्शन कराकर वाल्मीकि-मिलन ध्वनित 
किया इस प्रकार कविने ग्रन्थकी न्यूनता समाप्त की। यह विचार विद्वानोके लिए 
चिन्तनीय है | 

दो० १०६ चौ० १मे निर्दिष्ट समउगनेस'के अनुसार मुनि ही भरतजीके भक्तिके 
उपदेदय अनुष्ठानता हुए । 


संगति : मुनि अपने विषयका उपसहार करते समाधिस्थ हो रहे है । 
चौ०-भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। कहि अस प्रेममगन मुनि भयऊ ॥६ 


भावार्थ : हे भरतजी ! तुम धन्य हो | ( अपने उत्तम चरित्रके ) यणसूसे तुमने 
ससारको जीत लिया है अथवा ऐसा यशस्‌ बनाया है जिससे जगतु आहृष्ठ है। ऐसा 
कहकर भरद्वाज मुनि प्रेममे मर्न हो गये । 


भरतजीके यशस्‌का प्रसरण 


शा० व्था० : दो २०८मे कहे “रामभगतिरससिद्धिहित भा यह समउ गनेस'से 
सबको रामभक्तिका आस्वादन करानेसे भरतजी धत्यताके पान्न है। 'हम सब कहूँ 
उपदेश से भरतजीके जगद्‌विजयो यशस्‌का स्वरूप प्रकट है। “जग जसु जयऊका 
स्वरूप मरतजीके चित्रकूट पहुँचनेमे प्रकृतिकी अनुकूलता, देवोका पुष्पव्ंण, इन्द्रकी 
दकाओका निरास करते हुए वृहस्पतिजी द्वारा भरतजी के रामसेवकत्वका प्रकाशन, 
लक्ष्मणजीके भअ्रमका निरास आदिसे सुप्रकाशित होगा। प्रेममग्नताकी अवस्थामे स्तब्ध 
हो भरद्वाज मुनि मौन हो गये, जेसे हनुमानजीकी रामप्रीतिमे शिवजी समाधिस्थ हो 
गये ( सावधान मन करि पुनि सकर | लगे कहन कथा अति सुंदर-( सु० का० चौ० २ 
दो० ३३ )। 

सगति : जग जस जयऊ'का नैतिक प्रभाव समाजकी निरशकता व स्थायी 
अनुराग बनाने व देवानुकूलतामे सफल हुआ, जेसा आगे बता रहे हैं। 


चो०-सुनि सुनिबचत सभासद हरे | साधु सराहि सुसन सुर बरषे एण॥ 
.. धन्य धन्य घुति गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु सगन अनुरागा एटा 
भावाय: मरद्राज. सुनिकी सभामे उपस्थित जन मुनिके वचनको सुनकर 
अत्यन्तं प्रसन्न हो गये । देवगण भी साधुवाद करते हुए पुष्पवर्षा करने रंगे | प्रयागसे 
लेकर आकाशतक घन्य-धन्यकी ध्वनि गूँज गयी। इसको सुनकर भरतजी रामप्रेममे 
मग्न द्ो!गये:। , , | ] | | 


,अयोध्याकासाम ४७% 
भक्तोक्ता स्वभाव 5: : 


शा० ब्या० 'समासदसे आगे स्पष्ट होगा कि उसमें मुनिमण्डछी है। 'मरतु 
मगन अनुरागा से स्पष्ट किया है कि भक्त या सेवक अपनी अर्ंसाकी ओर छ्याने न 
देकर प्रभुके गुणगात व _स्मरणमें मस्त रहता है, णेसा चौ० हे दो० २०६में सुनत 
राम गुन ग्राम सुहाएकी व्यास्यामें कहा गया है। समासद हरपेसे मुनियोकी 
प्रसन्नतासे मरतजीके गुणोंकी वास्तविकताका परिच्रय दिखाया गया है | 


» प्रगति भरतंजीके अनु रागकी अवस्थाको प्रकट कर रहे हैं। 


दो०-पुरुक थात हियें रामु-सिय सलस सरोदहनेत॥ 
करि प्रनामु मुनि सप्श्तिहि बोले गदगश बेन ॥रश्णा 
भाबार्ध भरतजोका झरीर पुछकसे भरा है, हृदममें सीवारामजीका स्मरण- 
ध्यान कर रहे हैं, नेत्रकमर्छमिं अश्रु मरा है। मुनिर्योकी मप्डछीको प्रणाम करके 
गदगद्‌ वाशणीमें मरतजी बोले । 
धा० ध्या० अपनी प्रंसाकों सुनकर विनयशीछ व्यक्तिमें मान, मदादिका 
छेप्षमात्र प्रमाव नहीं होता। शामग्रेममें अनुरक्त मरतमीका विनय करि प्रनामुसि 
ब्यफ्त है। 
धंगति सेव्यसेवकर्मावमें मरतजीका स्वदोषदर्न एवं स्वामीके गुर्भोका 
अनुकथन मुनिर्योके सामने व्यक्त हो मरतजीके स्नेह शीस सेवकाईको प्रकाधित कर 
रहा है। 
चो०-मुतिससाश_ अर तीरघराणू। सोबिहें सपप अधाई णकाहु ॥१॥ 
एड बछ लो किछू कहिम बनाई। एहिसम अधिक म अध भपमाई ॥२॥ 


सार जहाँ मुनियोका समाज उपस्थित है, ती्यंराज प्रयाग दैसा शुभधिस्थक्त 


है यहाँ सच्ची शपथ छेना भी घोर अकाये है। हस स्थानपर बनावटी बात कहना 
नीघता होगी, उससे बढ़कर दूसरा पाप नहीं होगा । 


दापभका अनोचित्य 


क्षा० ब्या० कहिम यनाईसे झूठ कहना या विसम्बादिता व्यफ की गयी है। 
“एहि भछसे मुनियों और सीथराजके सप्निष्यस परमपवित्र प्रयागस्थछुकी विश्लेषता 
बतायी है । तेजस्वी साधुर्मो, महापुस्योके सामने या पविश्रतम तीथ॑स्थछ या देव 
मल्दिरमें अपनी घातका विश्वास विछानेके छिए छपथका औचित्प नहीं माना लाता 
क्र्योकि वहाँ दपप छेनेमें उस स्थक्तके अनादरमें या अवहेखनाका भाव समझता 
पाता है। पूर्व व्यास्थामें शपभके प्रयोगके सम्बन्ध मैतिक सिद्धान्त कहा गया है। 


पंगति जिस प्रकार मरहाजजीने 'घुनहु /भरत हम झूठ न कहद्ी कहा, 


४८० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


उसी प्रकार प्रत्यत्तरमे भरतजी 'कहउँ सतिभाऊसे अपने वचनकी सत्यताको सिद्ध 
कर रहे है | 
चौ०-तुम्ह सर्वज्ञ कह सतिभाऊ। उर अन्तरजामी रघुराऊ धशा 


| : भावार्थ : आप तो सर्वज्ञ है, मै सच्चे भावसे जो कहता हूँ उसके साक्षी अन्त- 
यामी रघुनाथजी है । 

श्ञा० व्या० : सुन्दरकाण्डके मगलाचरणमे ग्रन्थकार जिस प्रकार 'सत्य वदामि 
च भवानखिलान्तरात्माससे प्रभुकी वन्दना करते है, उसी प्रकार भरतजी मुनिकी 
सर्वज्ञता एवं अपने मनोभावकी सत्यतामें रघुनाथजीके अन्‍्तर्यामित्वको साक्षी रखकर 
बोल रहे है जिससे 'जो किछु कहिअ बनाई'की शकाका पूर्ण निरास हो जाय । 


